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विषय 
जैमिनि मुनिका मत है कि स्वके जो सवेज्त्व आदि भिन्न रूप-- 
घर्मे हैं, उन रूपोंसे मुक्त सम्पन्न होता हे” नव 
सूत्र--चितितन्मात्रेण ० ४।४।३।६. न्न 


यद्यपि अपह्तपाप्मत्व, सर्वेज्ञत्व आदि धर्म भिन्न-से निर्दिष्ट होते हैं, 
लो भी शब्दविकल्पसे ही बे होते हैं, अत: भिन्न नहीं हें, 
इससे स्वका--आत्माका चैतन्यमात्र जो शुद्ध रूप है, उस 
रूपसे सम्पन्न होता है, ऐसा औडुळोमि आचार्य मानते हैं 
सुज्ज एवमप्युपन्याखात्‌ ० डो ३े(७ ळा ७००० 
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oo 


ख्ख्र्ट्ख््ल्ख्र्ट्ख््ट्ख््ल्ख्क्न्य्क्स्य्क्ख्क्न्य््स्स्न््स्य्न्य्य्य्य्श्य््य््््श््यज्ख््ल्श्ज्चज्आआंंणं:डसससस:ईएस:: 


तृतीयाध्याये तृतीयः पादः । 
[ अत्र परापरत्रह्मविद्याशुणोपसंहारविवरणम्‌ ] 
[ १ सर्ववेदान्तप्रत्ययाधिकरण ख०> १-४ ] 


सर्ववेदेष्वनेकत्वमुपास्तेरथवैकता । 

व्यनेकत्वं कोथुमादिनामधमीविमेदतः ॥ १ ॥ 
विधिरूपफलेकत्वादे कत्वं नाम न श्रुतम्‌ । 

शिरोत्रताख्यषमस्तु स्वाध्याये स्याच वेटने# ॥ र ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सनन्‍्देह---सब वेदान्तोंम उपासना अनेक हैं अथवा एक है १ 
पूर्वेपक्ष--सब वेदान्तोंमे उपासना अनेक हैं, क्‍योंकि कौथुम आदि नाम और 
शिरोजत आदि धर्म भिन्न-भिन्न हैं । 
सिद्धान्ख--सन वेदान्तोमे उपासना एक हे, क्योकि विधि, रूप अ्य्रेरःफळ प्रक है, 
और नाम श्रुतिप्रतिपादित नहीं है, उसी प्रकार शिरोज्रतलक्षण चर्म स्वाभ्याबका अङ्ग 
है, उपासनाका अङ्ग नहीं है, अतः उपासना अनेकविध नहीं दै । 


—— 


* सारांश यढ दे कि छान्दोग्य और बृद्ददारण्यकर्मे पन्चान्निकी उपासना सुनी जळती है, बह एक 
नहीं हे, क्योंकि नामका भेद है---“कौशुम” यह छान्दोग्यगत उपासनाका नाम है और “वाजसनेयक? 
हृददारण्यकगत उपासनाका नाम दे । इसी प्रकार अन्य उपासनाओंमें भी योजना करनी चादिए। धर्मका 
भेद भी उपासनाभदका योतक है, और बढ़ “शिरोत्रत? नामसे “तेषामेवैतां जक्षविद्या वदेत्‌? इत्यादि सुण्डक- 
नतकी श्ाखामें खुना जाता है। सिरोन्रतका अर्थ दै- चेदत्रतविशेष, जो कि अथर्वणझाखा- 
च्यायियोंके प्रति विदित दै दूसरोंके प्रति विदित नहीं दै, इससे शाख।के भेदसे उपासनाका भेद हे, यह 
अवदय मानना होगा । 

इस प्रकार पूवेपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते द्वं--शाखाका भेद होनेपर भी विधि आदिका 
भेद न दोनेसे उपासना भिन्न नदीं दोती दै, क्योंकि “यो द वै ज्येष्ठं च” इत्यादि छान्दोग्यमें जैसी प्राणचिधि 
कही गई हैं, बैसी दी इहदारण्यकर्मे भी कही जाती हे, उसी प्रकार चु, पर्जेन्य आदि पञ्चान्नि विद्याका जो 
श्टरूप हे, बह दोनों शाखाओर्मे समान दे । 'ज्ये्श्च ह बै ओछश्च? इत्यादि जो प्राणोपासना- 
का फल है, वह दोनों शाखाओंमें समान दे । बगैथुम आदि भेदोंका जो उदाहरण दिया गया है, वद्ध 
अति द्वारा अभिडित नहीं हे, किन्तु केवल पढनेवाले ही उस-उस शास्त्राके प्रवतेक मनियॉके नामसे 
उनका व्यवहार करते हैं । शिरोत्रतलक्षण जो धर्मभेद कहा गया है वह भी अध्ययनविषयक दी है 
उपासनाविषयक नहीं दे, क्योंकि “नैतदचीणेन्रतोऽपीते? इत्यादिसे अध्ययनका धमे माना गयाहै। 
इससे-_ऐक्यद्ेतुके सद्भावसे और भेददेतुके अभावसे शाखाओदप्रयुक्त उपासनाका भेद नहीं छे. 


१८४६ ` रह्मखत्र [ भ० रे पा० ३ 


सब्रेवेदान्तप्रत्ययं चोदनायाविशेषात्‌ ॥ १ ॥ 


पद्च्छेद्‌--सवैवेदान्तप्रत्ययम्‌ , चोदनायविरोषात्‌ । 
पदार्थोक्ति-_ सवैवेदान्तप्रत्ययम्‌--सवैवेदान्तेभ्यः--प्रतीयमानं शाण्डिल्याद्य- 
यासनजातम्‌ [ न भिद्यते, कुतः १ ] चोदनाद्यविरोषात्‌--चोदनादीनां तुल्यत्वात्‌ । 
[ चोदनादीत्यत्रादिना संयोगरूपसमाख्या गृह्यन्ते, तत्र यथा सवासु शाखासु 
“अग्निहोत्रं जुहुयात्‌? इति चोदनाया अविरोषान्नित्याग्निहोत्रमेकमेव तथा “यो ह वै 
ज्येष्ठश्च? इत्यादिचोदनाया वाजसनेयिनां छन्दोगानाञ्च उुल्यत्वादेकैव प्राणविद्या 
सर्वेषां झाखिनामित्यथेः ] । 


भाषाथे---सब वेदान्तोंसे प्रतीयमान झाण्डिल्यादि-,उपासना भिन्न नहीं है, 
किससे १ चोदना आदिके अविशेषसे । “चोदनादि? इसमें आदिशन्दसे संयोग, 
रूप और समास्ल्याका ग्रहण होता है । जैसे सभी झाखाओंमें “अमिद्दोत्र जुह्यात! 
इस चोदनाके सामान्यसे अभिद्दोत्र एक द्वी कर्म है वैसे, वःजसनेयी और छन्दोगोके 
मतर्मे “यो ह्‌ वै ज्येष्ठन्च” इत्यादि चोदनाके अविशेषसे एक ही प्राणविद्या सभी 
झाखियोंके मतर्मे है, ऐसा अथ है । 
भाष्य 
- व्याख्यातं विज्ञेयस्य ब्रह्मणस्तत्त्वम्‌ । इदानीं तु प्रतिवेदान्तं विज्ञानानि 
भाष्यका अनुवाद 
विज्ञय मके तत्वका व्याख्यान किया जा चुका है, अब प्रत्येक वेदाम्तमें विज्ञान 
रलम्रभा 
ॐ विघ्नविनाशनाय नमः ॥ 
मार्तेण्डं ध्वान्तनाशाय तिळकस्वामिनं मुदे ॥ 
विघ्नेशं विघ्नविध्वस्त्यै प्रणमामि मुहुमुहुः ॥ १ ॥ 
जह्मस्वरूपं निर्धार्य तज्ज्ञानसाधनोपासनास्वरूपस्‌ आह--सर्ववेदान्लप्रत्यय 
चोदनायविशेषादिति । पादसङ्गतिम्‌ आह--व्यार्यातमिति । पूर्वपादे तत्त्व- 
रत््रभाका अनुवाद 


अज्ञानान्धकारके नाइके लिए मार्तेण्डसूर्यको, आनन्दके लिए श्रीस्कन्द्स्वामीको और 
विज्वनाशके लिए गजाननको बार-बार नमस्कार करता हूँ ॥१॥ 

नह्मस्वलूपका निथौरण करके उसके ज्ञानका साधन जो उपासना है, उसका स्वरूप 
कद्दते हैं--.. सववेदान्तप्रत्ययं चेदनाय्रविशेषात्‌”” इति । पादसङ्गति कहते हैँ~—' व्याख्यातम्‌? 


आधि० १ सू० १] शाहुरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषालुवादसद्दित १८४७ 


भाष्य 


भिद्यन्ते न चेति विचार्यते । ननु विज्ञेयं अझ पूर्वापरादिभेदरहितमेकरसं 
सैन्धवघनवद्वधारितं तत्र ङुतो विज्ञानमेदामेदचिन्तावतारः। नहि 
कर्मेबहुत्ववद्‌ ब्रह्मबहुत्वमपि वेदान्तेषु प्रतिपिपादयिषितमिति शक्यं वक्तुम्‌, 
रमण एकत्वादेकरूपत्वाच । न चेकरूपे ब्रक्मण्यनेकरूपाणि विज्ञानानि 
सम्भवन्ति, नह्मन्यथाऽर्थाऽन्यथा ज्ञानभित्यश्रान्तं भवति । यदि प्रुनरेक- 
भाष्यका अनुवाद 
मित्र है अथवा नही ? इसका विचार किया जाता है । परन्तु पूर्व, अपर आवि 
भेदखे रहित और सैन्धवचनके समान एकरस विज्ञेय झाका अवधारण 
किया गया है, उसमें विक्ञानके भेद या अभेदके विचारका प्रसङ्ग केसे दो कता 
है । क्योंकि अरहमके एक और एकरूप दोनेसे कर्मबहुत्वके खमान मडके बहुत्वका 
प्रतिपादन वेदान्तोंमे अभीष्ट है, पेखा नहीं कहा खकसा। और पकरूप त्रम अनेक 
विक्षार्नोका होना संभव भी नहीं है, क्योंकि अन्य प्रकारका अर्थ ध्यैर अन्य 
प्रकारका विज्ञान अकान्त--यथार्थ नहीं दोता है। यदि एक जदामें अनेक 
थि यि ब कक्क क्ला 
म्पदार्थविवेकः कतः, इह तत्फलं वाक्याथज्ञानम्‌ “आनन्दादयः प्रधानस्य' 
(ज० सू० ३।३।११) इति सूत्रेणापुनरुक्तापेक्षिततत्पदतद्वाच्यार्थोपसंहारेण निषीर्यते 
इति फलफलिभावः संगतिः । सगुणवाक्यार्थविद्याचिन्ता तु तद्वियानां चित्तैकाअयङ्कारा 
निर्गुणज्ञानसाधनत्वात्‌ क्रियत इति मन्तव्यम्‌ । सम्प्रति निर्शुणञ्ञानमेदा मेदविचारं- 
विषयत्वेनोक्तम्‌ इति मन्वानः आक्षिपति--नन्विति। वेद्यभेदे वियामेदचिन्ता स्यात्‌, 
ब्र्मणस्तु वेद्यस्येक्यात्‌ न चिन्तावसर इत्यर्थः । ब्ह्मैक्येडपि घम भेदात्‌ चिन्ता इत्यत- 
आहर-एकरूपस्वाचेति | निर्ध्मत्वादू इत्य्थः। एकरूपेऽपि जक्षणि अनेकमकारसम्भ- 
रत्वभभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । पूर्वपादर्मे "तत? और 'त्वम्‌? पदके अर्थका विचार किया गया है, इस पादमें उसके 
फल वाक्यार्थज्ञानका "आनन्दादयः अघानस्य” इस सूत्र द्वारा अपुनरुक्त--पूर्वेमे अकथित और 
अपेक्षित “तत? पद और तत्पदवाच्य भर्थका उपसंहारसे निर्धारण किया जाता दै, 
इससे फलफलिभाव संगति है । सगुण वाक्यार्थकी चिन्ता तो चित्तके ऐकाध्यविधान द्वारा 
निशुण ज्ञानका साधन दै, हुसलिए इस विद्याका विचार किया जाता है, ऐसा समझना चाहिए । 
निशुणज्ञान भेदाभदविचारके विषयरूपसे कहा गया है, ऐसा माननेवाला अब आक्षेप करता 
हे नलु” इत्यादिसे । वेद्या भद दोनेपर विद्याके भेदका विचार होगा, परन्तु बहारूपी 
चेश एक ही हे, भतः विचारका अवसर नहीं हे, ऐसा अर्थ है । अ्रह्मके एक दोनेपर भी धमेके 
भिदसे विचार हो सकता दै, इसपर कहते दे--''एकरूपत्वाब”” हत्यादिसे । निर्म दोनेसे, 
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स्मिन्‌ अह्मणि बहूनि विज्ञानानि वेदान्तान्तरेषु प्रतिपिपादयिषितानि तेषामे- 
कमञ्रान्तं ान्तानीतराणीत्यनाश्वासप्रसङ्गो वेदान्तेषु । तस्मान्न तावत्‌ 
ग्रतिवेदान्तं ्ह्मविज्ञान मेद आशङ्क्तुं शक्यते । नाप्यस्य चोदनायविशेषा- 
दभेद उच्येत, अझविज्ञानस्याचोदनालक्षणत्वात्‌ अविधिग्रधानेर्हिं वस्तु- 
पर्यवसायिभिज्रेद्मवाक्पेजह विज्ञान जन्यत इत्यवोचदाचार्यः “तत्तु समन्वयात्‌’ 
(त्र ख० १।१।४) इत्यत्र । तत्‌ कथमिमां भेदाभेदचिन्तामारभत इति । 
तदुच्यते-सशुणत्रह्मविषया प्राणादिविषया चेयं विज्ञान मेदा भेदचिन्तेत्यदोषः । 
भाष्यका अनुवाद 
जिज्ञानोंका अन्यान्य वेदान्तोमें प्रतिपादन करना अमी हो, तो उनमेंखे एक 
अश्चज्त--श्रमरद्वित है और अन्य आन्त हैं, इख प्रकार वेदान्तोंमें अविइवाखका 
प्रसंग आवेगा । इसलिए प्रतिवेदान्तमें ्र्मविज्ञानका भेद है, ऐसी आइजङ्का नहीं 
की जा सकती है। इसी प्रकार चोदना आदिके अविरोषसे वेदान्तोंमें विज्ञानों- 
का अभेद कद्दा राया है, ऐसा कददना भी ठीक नहीं है, क्योंकि न्ाविज्ञान चोदना- 
रूप नहीं है । जिनमें विचि प्रधान नहीं है और जिनका वस्तुनें पर्यवसान होता है, 
ऐसे अझवाक्योंखे अक्मविज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा आचाय्यने "तत्तु समन्वयात? 
सूत्रमें कहा है । यदि ऐसा है, तो यहद भेदाभेद-विचार क्यों किया जाता हे? 
इसपर कहते हें--विज्ञानके भेद और अभेदका यह विचार खडुणनद्ाविषयक 


रलप्रमा 
वाढू मेदशङ्का इत्यत आह--न चेत्यादिना । पूर्वपक्षे ज्ञानभेदशङ्कानुपपत्तिमुक्त्वा 
चोदनायमेदात्‌ ज्ञानामेद इति सिद्धान्तोऽपि अयुक्त इत्याह- नाप्यस्येति । एवं 
पादारम्भस्‌ आक्षिप्य समाधत्ते---तदुच्यत इति । सगुणविद्यास्वेव भेदामेदचिन्ता 
क्रियते, निर्शुणविद्यायां त्वैक्य॑सिद्धमिति वाच्यार्थरूपयुणोपसंहारमात्रं क्रियते 
वाक्यार्थनिणयाय इति भावः । पञ्चाग्निपाणदहरशाण्डिस्यंवैश्वानरादिविद्या मिथो भिन्ना 
रत्नअभाका अनुवाद 
ऐसा आर्थ दे । अझ एकरूप है, तो भी उसमें अनेक प्रकारके घम्मका संभव होनेसे भदकी 
शका होगी, इसपर कहते हैं--..“न च? इत्यादिसे । पूवपक्षमें जझ्ञानभेदकी शंका अनुपपन्न दे, 
ऐसा कहकर चोदना झादिक्रे अभदसे ज्ञानका अभेद ढै, यद सिद्धान्त भी युक्त नहीं हे, 
ऐसा कद्दते दे--““नाप्यस्म” इत्यादिसे। इस प्रकार पादके आरम्भपर आक्षेप करके समाधान 
करते हैँ---“तदुच्यते” . इत्यादिसे । सरुणविद्याओंमें ही भेदभिदकी चिन्ता की जाती है, 
निर्गुण विद्यामें तो ऐक्य सिद्ध हे, अतः बाक्यार्थका निणिय करनेके लिए वाच्याथरूप ग्रुणका 


भरथे« ? सू० १] शाकहुरभाध्य-रत्नप्रभा-भाषालुवादसद्धित १८७९ 


्ज्च्य्च्य्य्त््य्ख्ब्््सख्ल्ः 5 


oo 


आाच्य 


अत्र हि कर्मवदुपासनानां भेदामेदौ संभवतः कर्सवदेव चोपासनानि दष्ट- 
फलान्यदष्टफलानि चोच्यन्ते, क्रममुक्तिफलानि च कानिचित्‌ सम्यर्ज्ञानो 
भाष्यका अनुवाद 
और आणादिविषयक है, इखलिए कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहां कर्मके समान 
उपाखनाओंका भेदाभेद संभव है और कर्मके समान ही डपासनाएँ दफल 
देनेवाली और अदृष्फल देनेवाळी कद्दछाती हैं । और कई एक खम्यगूज्ञानकी 
रलप्रभा 
इति 'नानाशब्दादिभेदादू? ( ज० सू० ३।३।५८ ) इत्यत्र वक्ष्यते । अत्र 
ठु मिथो भिन्नास्ताः कि प्रतिशाख भिद्यन्ते न वा इति नामादिमेदा्रोदनायविरो- 
षाञ्च संशय: । पूर्वपक्षे विद्यामेदादू गुणानुपसंहारः । सिद्धान्ते ठु अमेदादुपसंहार 
इंति फळमेदः । पूर्वतन्त्रे शाखान्तराधिकरणपूर्वपक्षसूत्रम्‌ “नामरूपधर्मविरोष पुनरुक्ति- 
निन्दाशक्तिसमासिवच नुप्रायश्चि्तान्याथद्रीनाच्छाखान्तरे कर्मभेद स्यादू' 
(० सू० २।४।८) इति । तत्रोक्ता हेतव:- नामादयो विद्याभेदार्थमिहो च्यन्ते 
“अचेष ज्योतिरयेष सर्वज्योतिरेतेन सहखदक्षिणेन यजेत? इत्यत्र प्रक्कृतज्योतिष्टोमा- 
नुवादेन सह्रदक्षिणार्यगुणविधिमादाङ्क्य ज्योतिरितिपदस्य कमान्तरनामत्वसम्भचे 
ज्योतिष्टोमळक्षकस्वायोगादथेति प्रकरणविच्छेदाच ज्योतिष्टोमात कर्मान्तरं विशिष्ट- 
दक्षिणाकं विधीयत इति नाम्नः कर्म भेदकत्वमुक्तम्‌ । ज्योतिरादिष्विति-आदिप- 
देनाऽऽध्व्यवं होत्रमिति संज्ञामेदात्‌ कममेदो आश्य: । तसं क्षीरं दध्ना कठिनम्‌ 
- रत्तमभाका अनुवाद 
केवल उपसंद्दार किया जाता है, ऐसा भाव हे । , पंचाभिविद्या, आणविद्या, .दहरविथ्या, बेश्वा- 
नरविद्या आदि विद्यार्ट परस्पर भिन्न हैं, ऐसा 'नानारान्दादिभिदात्‌” इस सूत्रमें कहा जायगा । 
यहाँ तो परस्पर भिन्न वे विद्याएँ क्या प्रत्येक शाखार्मे भिन्न हैं या नहीं १ इस प्रकार नाम आदिके 
अदसे एवं चोदना आदिके समान दोनेसे संशाय होता है । पूवेपक्षमें विद्याके भेदसे शुणोंष्का 
अजुपसँहार फल है, सिद्धान्तमें तो विद्याके अभेदसे गुणोंका उपसंहार फल हे, ऐसा फलमें भद है । 
पूवेतन्त्रमें---पूर्वमी मांसामें शाखान्तर अधिकरणमें पूर्वेपक्ष सूत्र इस प्रकार है- “नासकपधर्स- 
विशेष ०” इत्यादि । उसमें कहे गये हेतु नाम आदि विद्याके भेदके लिए यहाँ कहे जाते 
ह--अंथष ज्योतिरयेष०” इत्यादिमें अकृत ज्योतिष्टोमका अनुवाद करके उसके 'सड्क- 
दक्षिणाख्य” गुणके विधानकी आशंका करके ज्योतिः यह पद अन्य कर्मका नाम है, ऐस्त संभव 
होनेसे उसका लक्षणासे ज्योतिष्टोम अर्थ करना युक्त नहीं है और अथपदसे प्रकरणका भी 
विच्छद होता है, अतः अस्निष्टोमसे अन्य कर्म, जो विशिष्ट दक्षिणावाला है उसका विधान होता 
हे, इस प्रकार नाम कर्मभेदक हे, ऐसा पूर्वतन्त्रमें कहा है । ज्योतिरादिषु इसमें आदि पद्से 


~ 
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स्पत्तिडारेण । तेष्वेषा चिन्ता संभवति--र्कि प्रतिवेदान्तं बिज्ञानभेद्‌ आहो- 
भाष्यका अनुवाद 
लत्पत्तिद्वारा ्रममुक्तिरूप फलके लिए हैं । उनमें यह सन्देह द्योता है कि क्या 
रलअमा 
आमिक्षा, तत्र द्रव जळरूपं वाजिनमिति भेदः, “तक्ते पयसि दध्यानयति सा 
वैश्वदेन्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनस्‌” इत्यत्र वैश्वदेवे आमिक्षायागे वाजिनाख्यगुण- 
विधिः, वाजिभ्य इति विश्वेदेवानुवादात्‌ इत्याशङ्कय आमिक्षां प्रति उपसर्जनत्वेनोक्त- 
विश्वदेवानां वाजिभ्य इत्यनुवादायोगादुत्पत्तिशिष्टामिक्षावरुद्धे कर्मणि वाजिनद्वव्य- 
स्याऽनाकाङ्क्षितस्य विध्ययोगाद्वाजिदेवताको वाजिनयागः कमान्तरम्‌ इति द्रव्यदेवता- 
स्यरूपमेदात्‌ कर्मभेदः सिद्धान्तितः | आदिपदाद्‌ “ऐन्द्रं दधि’ “ऐन्दे पयः? इति 
द्रव्यमेदाद्‌ यागमेदो आह्यः । एवमिहापि पञ्चाग्निषडग्निरूपभेदादू विद्यामेदो 
वाजिच्छन्दोगयोः, तथा रेतोन्यूना वागादयः छान्दोग्ये, तत्सहिता वाचिनामिति 
प्राणवियामेदः, कारीरिवाक्याध्ययने तैत्तिरीयकाणां भूमौ भोजनं धर्मविशेषः, नान्ये- 
षाम्‌, अग्न्यध्ययने केषाञ्चित्‌ उपाध्यायार्थम्‌ उदकाहरणं धर्मः, नान्येषाम्‌ , अश्वमे- 
धाध्ययने5श्व घासानयने केषाञ्चिदेव, नान्येषाम्‌ , न च तान्येव कारीयीदीनि कर्माणि 
रत्नघ्रभाका अनुवाद 
“आध्वर्यवं हौत्रम्‌’ इव्यादिमें संज्ञाके भदसे कर्मका भेद दै इसका अहण करना चाहिए । दघिसे 
कठिन छुआ क्षीर-आमिक्षा है और उसमें जलरूप जो द्रव दे वदद वाजिन है, इस प्रकार भद हे । 
“तत्ते पयसि दध्यानयति०? इत्यादि श्रतिमे विञ्वदेवदेवताक आमिक्षाद्र्यक यागामें वाजिनाख्य 
गुणविधि है, क्योंकि "वाजिभ्यः इससे विस्वेदेवका अजुवाद--परामशे दै, इस अकार आराक्का 
करके आमिक्षाके प्रति विस्वेदेवोके उपसजेन-अअधान होनेसे "वाजिभ्यः? इससे उनका अनुवाद 
नहीं हो सक्ता है, अतः उत्पत्तिविधिसे बोधित आमिक्षासे अवरुद्ध---अन्वित याग- कर्में 
अनाकाङक्षित वाजिनरूप द्वव्यके विधानका असम्भव दोनेसे वाजिनदेवताक वाजिनयाग 
कर्मान्तर है, इस प्रकार द्रव्यदेवताख्यरूपके भेदसे सिद्धान्त ( पूवमीमांसामे ) किया गया 
द्वे। आष्यर्मे आदिपदसे "एन्द्रं दधि, ऐन्द्रं पयः” इत्यादि द्रब्यभेदसे हुआ यागभेदका ग्रहण 
करना चाहिए । इसी प्रकार यहाँ भी पञ्चाग्नि और षडग्निळक्षण रूपके भेद्से बाजसनेयी 
और छन्दोगोंके विद्याका भेद दोगा । छान्दोग्यमें रेतसे रद्वित वाग्‌ आदि पाँच अग्नियाँ हे 
और रेतसदित बागादि वाजियोके ( मतर्मे ) छः अग्नियाँ हैं, अतः विद्याका भेद है । कारीरि- 
वाक्योंके अध्ययनमें तेत्तिरीयक भूमिमें भोजन करते दें, और वह उन्हींका धर्मचिरोष है 
दूसरोंका नहीं, इसी अकार अग्निके अध्ययनमें गुरुजीके लिए जलाहरण किन्ही लोगोंका 
घर्म हे, अन्योंका नहीं हे और अश्वमेघषके पठनमें अश्‍वके लिए घास लाना किन्ही लोगोका 


~ सट 
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भाष्य 
स्विन्न, इति । तत्र पूर्वपक्षहेतवस्तावदुपन्यस्यन्ते । 

भाष्यका अनुवाद 
प्रत्येक वेदान्तर्मे विज्ञान भेद दै या नदी ? यद्दां पर प्रथम पूर्वपक्षके हेलुओंका 
“उपन्यास किया जाता है । 


रत्नअभा 
घमेविशेषमपेक्षन्ते, नापेक्षन्ते चेति युक्तम्‌, अतो धर्मविशेषात्‌ शाखान्तरे कर्ममेदः 
शङ्कितः, . तथाऽत्रापि सुण्डकाध्ययने केषाञ्चिदेव शिरस्यङ्गारपात्रधारणरूपं ब्रतम्‌ , 
नान्येषाम्‌ इति विद्यामेदः स्यात्‌ । पुनरुक्तिः-_अभ्यासः । यथा 'समिधो यजति 
तनूनपातं यजति? इति यजत्यभ्यासात्‌ पयाजानां मेद उक्तः, तथा शाखान्तरे 
अभ्यासात्‌ विद्याभेदः । आदिपदात्‌ निन्दादिअहः । “प्रातः प्रातरन्तं ते वदन्ति पुरो- 
दयाज्जुद्डति येऽग्निहोत्रम्‌? इत्यनुदितहोमस्य, “यदुदिते सूर्ये प्रातर्जुहुयात्‌ तथौति- 
थये प्रदुताय शृत्यायावसथायाहायें हरन्ति ताइगेव तद्‌? इत्युद्तिहोमस्य च 
निन्दाश्रुतेर्भेदः । एकस्मैवोदितेऽनुदिते चानुष्ठानायोगात्‌ , तथोदितानुदितहोमाति- 
कमक्कतपायञ्चित्तादप्यग्निहोत्र मेदः शङ्कितः । एते निन्दाप्रायश्चित्ते वेदान्तविद्याख 
न विद्येते इति नोदाहियेते । यथा सर्वशाखाविहितस्य कर्मणो ज्ञातुं कर्ल चाऽशक्ते- 
भेदः, तथा हा हा ेयासताव्यतसकानाथत शी! तदेदासता विधा मिं स्यात्‌, तथा 
शाखानां करूपा समासिर्नोच्यते, किन्तु कस्याश्चित्‌ कचित्‌ कर्मणि 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
कर्म दै, भन्योंका नहीं दै, वे कारीयोदि कर्म घर्मविशेषकी अपेक्षा करते हैं और नहीं करते 
हैं, इस प्रकार नदीं हो सकता दे, इसलिए शाखान्तरमें घर्मविशेषसे कर्मभेद जैसे झाक्कित हे, 
उसी प्रकार अकृतमें भी झुण्डकाध्ययनमें किन्ही लोगोंका ही माथेपर अज्ञारधारण करना 
घम दै, अन्योंका नहीं है, इससे वियाका भेद, दोगा । -पुनरुक्ति-अभ्यास । जैसे “समिधो 
यजति तनूनपातं यजति’ इस श्रुतिमें यजति’ पदके दो बार उच्चारणसे प्रयाजोंका भेद कडा 
गया है, वैसे अन्य शाखमिं अभ्याससे विद्याका भेद है । आदिपदसे निन्दा आदिका परिमर दे । 
“जातः आतरन्टृतम्‌? इससे अज्ुदित दोमकी और 'यदुदिते सूर्ये’ इससे उदित होमकी निन्दाके 
` श्रवणसे दो होर्मो का भेद है, क्योकि एक पुरुष उदित और अनुदित होमका अजुष्टान नहीं 
कर सकता दै । और उदित आर अनुदित होमके अतिकमणसे किये गये घ्रायश्चित्तसे भी 
भरनहोजका भेद आशङ्कित दै । ये-निन्दा भोर प्रायव्वित्त . बेदान्तविद्यामें नहीं हैं, अतः 
उनका उदाहरण नहीं दिया गया है । जैसे सब शास्ताओंमें विद्दित कर्मके ज्ञान और 
अनुछानके लिए अशक्ति दोनेसे भेद दै, वैसे सब वेदान्तके अध्ययन और ज्ञानमें 
अदाक्ति दोनेसे तत्तद्वेदान्तविद्याका भेद दै । और सब शाखाओं की एकरूप समासि नहीं 
कदी जाती है, परन्तु किसीकी समाप्ति किसी कर्ममें कदी जाती दै, अतः समापिवचनके 
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भाष्य 
नाम्नस्तावद्केदप्रतिपत्तिहेतुत्वं प्रसिद्धं ज्योतिरादिषु । अस्ति 
चात्र वेदाम्तान्तरविद्दितेषु विज्ञानेष्वन्यद्न्यक्ञाम तैत्तिरीयकं वाजस- 
नेयकं कौोथुमक॑ शाव्यायनकमित्येवमादि । तथा रूपभेदोऽपि 
कर्म भेदस्य प्रतिपादकः प्रसिद्धः 'वैश्वदेव्यामिक्षा वाजिभ्यो वाजिनम्‌' 
इत्येवमादिषु । अस्ति चात्र रूपभेदः, तयथा-_केचिच्छाखिनः पञ्च- 
ग्निविद्यायां षष्ठमपरमग्निमामनन्ति, अपरे पुनः पञ्चैव पठन्ति । तथा 
्राणसंवादादिजु केचिदूनान्‌ वागादीनामनन्ति केचिदधिकान्‌ । तथा धर्सवि- 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्वपक्षी --ज्योतिरादिमें नाम भेदचिज्ञानका हेतु दै, यह प्रसिद्ध है। और 
अन्यान्य चेदान्तोमें कहे गये चिज्ञानोंमें अन्यान्य नाम जैसे कि तैत्तिरीयक, 
वा ज्ञखनेयक, कौथुमक, कोषीतक और'शादयायन आदि हैं और 'वैइवदेञ्यामिक्षा० 
(विद्वदेवोंको आमिक्षा और बाजिदेवताओंको वाजिन ) इत्यादिमें रूपभेद भी 
कर्मभेदका प्रतिपादक प्रसि द्ध दै। और यहां वेदान्तवाकयॉमें रूपभेद है, वह रूपभेद 
इस प्रकार हे---कई एक झाखावाळे पंचाञ्िविद्यामें अन्य छठवीं अभि भी मानते 
हें और कुछ लोग पांच दी कदते हें । उसी प्रकार आणके संवाद आदिमें कोई लोग 
न्यून वाक्‌ आदिका प्रतिपादन करते हैं ओर कितने लोग अधिक वाळू आदिका 
रल्नभभा १ 
समाप्तिः, अतः समापिवचनभेदात्‌ प्रतिशाखं कर्ममेद: शङ्कितः । तथा कस्यचिद्धे- 
दान्तस्योङ्कारसावीत्म्ये समाप्तिः, कस्यचिदन्यत्रेति विद्याभेदः । अन्याथैदर्शनमथे- 
वादः, तद्भेदात्‌ कर्ममेदवद्वियामेद इति पूेपक्षसूत्रोक्ता हेतवो दर्शिताः, ते केचित्‌ 
सिद्धान्ते पूर्वपक्षे चाऽत्रोपयुज्यन्त इति । तथा शब्दान्तराभ्याससंख्यागुण प्रक्रिया- 
नामधेयानि कर्ममेदकानि । तत्र नामधेयं गुणः रूपमभ्यासश्चेति त्रयं व्याख्यातम्‌ । 
यजेत्‌ , दद्यात्‌ , जुहुयादिति श्रक्कतिशब्द मेदेन धात्वर्थमेदात्‌ तदवच्छिन्नभावना- 
रत्नमभाका अनुवाद 
भदसे भी प्रतिशाखामें कर्मभेद आशङ्कित दै, वैसे किसी वेदान्तकी ओंकारकी सवोत्मतामें समासि 
हे और किसीकी अन्यत्र समासि है, इस प्रकार विद्याका भेद है । अन्य आर्थका प्रदरेन अर्थ- 
वाद दै, उसके मेदसे जैसे कर्मभद दै, वैसे ( प्रक्तमें ) विद्याका भद दोगा, इस प्रकार पूर्वेपक्ष- 
सूत्रे कथित द्वेठुओंका प्रदरीन हुआ, उनमेंसे कोई हेतु सिद्धान्त और पूर्वपक्ष दोनोंमें यहाँ उपयुक्त 
होते द्दे । वैसे शब्दान्तर, अभ्यास, संख्या, गुण, प्रक्रिया और नामंघय कर्मके भेदक हैं । 
उनमें नामधेय, गुण, रूप और अभ्यास इन तीनोंका व्याख्यान हुआ । “यजेत्‌ दद्यात्‌ 
ओर जुहुयात? इस अकार प्रकृतिके भदसे घात्वर्थका भेद होनेसे तत्तदवच्छिन्न भावनालक्षण 
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भाष्य 

शेषोऽपि कर्मभेदस्य प्रतिपादक आशङ्कितः कारीयौदिष । अस्ति चात्र 
धर्मविशेषः, यथाऽऽथर्वणिकानां शिरोत्रतमिति । एवं पुनरुक्त्यादयोऽपि 
भेदहेतवो यथासम्भव वेदान्तान्तरेषु योजयितव्याः । तस्मात्‌ ग्रति- 
वेदान्त विज्ञान भेद्‌ इति । 

एवं प्रासे ब्रमः -सर्ववेदान्तप्रत्ययानि विज्ञानानि तस्मिंस्तस्मिन्‌ वेदान्ते 
तानि तान्येव भवितुमर्हन्ति । कुतः ? चोदनाद्यविशेषात्‌ । आदिग्रहणेन 

भाष्यका अनुवाद 

प्रतिपादन करते हैं । चैखे ही कारीरी आदिमें घर्मेविशोष भी कमेविशेषका प्रति 
पादक है, ऐसी आशंका की गई है । और यहां (वेदान्तोंमें ) घर्मविदोष भी है जेसे 
आथरवेणिकोंका शिरोत्रत । इसी प्रकार पुनरुक्ति आदि भेदके हेतुऊ्तॉकी भी अन्य 
चेदान्तोंमें यथासंभव योजना करनी चाह्विए। इससे प्रतिवेदान्तमें विज्ञानका भेद है। 

सिद्धान्ती --इख प्रकार पूर्वेपक्ष प्राप्त दोनेपर हम कहते है---खब वेदान्त 
जिनमें प्रमाणभूत हैं, ऐसे विज्ञान उस वेदान्तमें वे ही हो सकते हैं । किससे ? 


रमभा 
ख्यकमंभेद: उक्तः, तथाऽत्र अदोपास्तइत्यादिशब्द भेदाद्‌ विद्याभेदः । “तिर 
आहुतीजुहोति? इति संख्यया कर्ममेदवद्दायुप्राणा 'द्वी संवर्गो? ( छा» ४।३।४ ) 
इति ह्वित्वसंख्यया संवरगेविद्याभेदः स्यात्‌ , नित्याग्निहोत्रमकरणात्‌ , घकरणान्तरे 
कुण्डपायिनामयने “मासमग्निहोत्र जुद्दति” इति श्रुतमम्निहोत्र प्रकरणान्तर- 
स्थत्वात्‌ कर्मान्तरमिति सिद्धान्तितम्‌ । तथाऽत्र वेदान्तभेदे पकरण भेदादुपा स्ति मेद 
इतिं पूर्वपक्षः । सिद्धान्तयति--छवमिति । सर्वर्वेदान्लै: प्रतीयन्त इति सर्वबेदान्त- 
प्रत्ययानि तेर्विहितानीत्यर्थः । उक्तनामादिभिः अग्निहोत्रादिकर्मणां प्रतिशाखं भेदे 
रत्नमभाका अनुवाद 
कर्मका भेद कहा गया है, वैस्र यहाँ भी “वेद ओर उपास्ते” इत्यादि शब्दके भदसे विद्याका भद है । 
"तिस्रः आहुतीः जुद्दोति’ (तीन आहुतियोंका होम कर) इसमें जैसे संख्यासे कर्मभेद दोता है, वेसे 
ही “वायुप्राणो? ( वायु और प्राण संवर्ग हैं ) इसमें द्वित्वसंख्यासे संवर्गविद्याका भेद होगा । नित्य 
अग्निहोत्रके प्रकरणसे अन्य अ्रकरणमें--कुण्डपायियोंके अयनाख्य कर्ममें “मासमस्निदोत्र जुहोति 
( मासपथैन्त अग्निद्दोत्र करे ) इसमें श्रत अग्निहोत्र अन्य प्रकरणमें स्थित होनेके कारण कर्मान्तर 
दै, इस प्रकार सिद्धान्त किया गया है । वैशे यहाँ वेदान्तोंके भेदसे घकररणभेद होनेके कारण उपा- 
सनाका भेंद दै, ऐसा पूर्वपक्ष दवै । सिद्धान्त करते हैं--““एवस”? इत्यादिसे । सब वेदान्तोसे 
जो ज्ञात होते हैं, वे सर्ववेदान्तअ्रत्यय कहलाते हैं अर्थात्‌ वेदान्तोखे विद्दित, ऐसा अर्थ हे । 


१८५४ बद्यखत्र ( थ० ३ पा० ३ 


भाष्य 
शाखान्तराधिकरणसिद्धान्तखत्रोदिता अभेदहेतव इहाऽऽकृष्यन्ते, संयोगरूष- 
चोदनाख्याविशेषादित्यथेः । ययैकस्मिन्नग्निहोत्रे शाखा मेदेऽपि पुरुषप्रयत्न- 
स्तादश एव चोद्यते जुहूयादिति। एबं “यो ह वे ज्येष्ठं च श्रेष्ठ च वेद? 
(ब्‌० ६।१।१, छार ५।१।१) इति वाजसनेयिनां छन्दोगानां च ताइश्येव 
चोदना । ग्रयोजनसंयोगोऽप्यविशिष्ट एव “ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च स्वानां भवति’ 
(बन ६।१।१) इति । रूपमप्युभयत्र तदेव विज्ञानस्य यदुत ज्येष्ठश्रष्ठादिगुण- 
विरेषणान्तवितं प्राणतत्त्वम्‌ । यथा च द्रव्यदेवते यागस्य रूपमेचं विज्ञेयं रूपं 
विज्ञानस्य तेन हि तद्रूप्यते। समाख्याञ्पि सेव प्राणविद्येति । तस्मात्‌ 
भाष्यका अनुवाद 
चोदना आदिके अविशेष--खामान्यसे । आदिपदके अहणसे शाखान्तरा- 
घिकरणर्मे सिद्धान्तभूत सूत्रमें कडे गये अभेदके देतुओंका यहां आकर्षण 
किया जाता है । संयोग, रूप, चोदना और खमाख्याका प्रत्येक शास्त्रामें खेळक्षण्य 
न होनेसे, ऐसा अर्थ है | जैसे एक अभिद्दोत्रमे शाखाभेद होनेपर भी बही पुरुष- 
प्रयत्न विद्दित है । जेसे--'जुद्दयात? ( होम करे) | चेसे ही “यो ह चै ज्येष्ठं च०' 
(जो कोई ज्येष्ठ और श्रेष्ठको जानता है) इख प्रकारकी वाजसनेयी और छन्दोगोकी 
एक-सी चोदना है। प्रयोजनका संयोग भी खमान ही हे “ज्येष्ठश्च श्रेष्ठ” 
( यह अपनी जातिमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दोता है ) । दोनों स्थर्डोपर 'अज्ञानका रूप 
भी वही दै जो ज्येष्ठ-त्रेछ आदि विशेषर्णोसे युक्त प्राणतत्त्व है । जेसे द्रव्य और 
देवता यागके रूप हैं, वेस्रे ही विज्ञानका विज्ञेय रूप है, क्योंकि उसका उससे निरूपण 
रत्नअभा 
प्रासे शाखान्तराघिकरणसिद्धान्तसूत्रम्‌--“एकं वा संयोगरूपचोदनाख्याविशेषाद्‌' 
( जै० सू० २।४।९ ) इति । तत्र चोदना विधायकः शब्दश्वोदितः प्रयत्नो वा, 
तस्याः अविशेषमाह--ययैकस्मिन्निति । एकधात्वथहोमावच्छिन्नप्रयत्नैक्यबदु- 
पास्तिप्रयत्नैक्य मित्यर्थः । यथा अ्येष्ठत्वादिगुणकप्राणविद्या सर्वशाखासु एका, तथा 
रत्न्रभाका अनुवाद 
उक्त नाम आदिसे प्रत्येक शाखामें अग्निहोत्र आदि कर्मोका भेद प्राप्त होनेपर शाखान्तराधि- 
-करणर्मे सिद्धान्तसूञ्र दै- “एक वा०' इत्यादि । उसमें चोदनाका अर्थ है विधायकशब्द अथवा 
चोदित-त्रेरित प्रयत्न । उसका अविशेष कहते हें--““यथेकस्मिन” इत्यादिसे। एक घालुका 


अर्थभूत जो दोम है, तदवच्छिन्न-तद्युक्त प्रयत्नके ऐक्यके तुल्य उपास्ति प्रयत्नका ऐक्य है, ऐसा 
मर्थ द्वे । जसे ज्येष्ठत्व आदि गुणोंसे युक्त घ्राणविद्या सभी शाखा मे एक दवे, वैसे दी फलसंयोग 


अधि० १ सू० ?] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भापानुवादसाहित १८५५ 


आ ET 


भाष्य 
सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वं विज्ञानानाम्‌। एवं पञ्चा ज्निविद्यावैइवा नरविद्याशाण्डिल्य- 
विद्येत्येवमादिषु योजयितव्यम्‌ । ये तु नामरूपादयो भेदहेत्वा भासास्ते प्रथम 
एव काण्डे “न नाम्ना स्यादचोदनाभिधानत्वात्‌? इत्यारभ्य परिहृताः ।। १॥। 

भाष्यका अनुवाद 

किया जाता है । इसी प्रकार खमाख्या भी वही प्राणविद्या है । इससे विज्ञानोंमें 
सर्ववेदान्तका प्रामाण्य है । इसी प्रकार पञ्चापिविद्या, वैदवानर विद्या , झाण्डिल्य- 
विद्या आद्सिं योजना करनी चाहिए । जो नाम, रूप आदि भेदके देतु-खे दिखाई 
पड़ते हैं. उनका प्रथम काण्डमें ही 'न नाम्ना०? (नामसे भेर नहीं दै, क्यों कि चोदना- 
का असिधान नहीं है) इस प्रकार आरम्भकर परिहार किया जा चुका दै ।। १ ॥ 


रलम्रभा 
पञ्च। ग्निविद्याऽपि एका, फलसंयोगाऱ्यविशेषात्‌ , तथाऽन्याऽपि विद्याऽभिन्ना इत्याह- एवं 
पञ्चाग्नीति । पूर्वेपक्षहेतुल्षिराचष्ट---ये त्विति । काठकमित्यादिनाम्ना कर्मभेदो न 
युक्तः, कुतः 2 अचोदनामभिधानस्वात्‌ , काठकादिशब्दानां अन्थनामतया कर्मत्राचि- 
त्वाभावात्‌ , अतो भिन्ननामकशाखाअन्थमेदेऽपि तद्विहितं कर्मेकमेव, अल्परूप- 
भेदोऽपि न कमैक्यविरोधी, धर्म विरोस्त्वध्ययनाङ्गम्‌ , न कर्माङ्गम्‌ , अतो न कर्म- 
भेदकः । शाखामेदे पुनरुक्तिरसिद्धा । निन्दान्यार्थदशनयोरपि न भेदकत्वम्‌ , तत्त- 
द्विधिस्लुतिमात्रत्वात्‌। बहुशाखाध्ययनाशाक्तो अपि स्वशाखानुक्तविशेषस्य अपेक्षितस्य 
अन्यतो अहणसम्भवात्‌ अशक्तिः अभेदिका । एकस्मिन्नपि कर्मणि अङ्गलोपादिना 
प्रायश्चित्तं सम्भवति । एवं समाप्तिवचनमेदोऽपि अप्रयोजक इत्येवं कर्मा मेदम्रमाण- 
प्राबल्ये भेदहेतवः परिहृता इत्यर्थः ॥ १ ॥ 

रत्नअभाका अनुवाद 

आदिके अविशेषसे पश्चाश्नि विद्या भी एक हे, उसी प्रकार अन्य विद्या भी अभिन्न दी हे, ऐसा 
कद्दते दैं--एवं पच्चाग्नि” इत्यादिसे । पूर्वपपक्षके देठुओंका निराकरण करते हैँ- थे छु” 
इत्यादिसे । “काठक? इत्यादि नामसे कर्मका भेद युक्त नहीं है, किससे १ चोदनाका अभिधान न 
दोनेसे । काठक आदि शब्द अन्थके नाम हैं, कर्मवाचक नहीं हैं, अतः शथक्‌ नामवाळी शाखाओंके 
अन्थोंका भेद दोनेपर भी उनसे विहित कर्म एक ही है। थोडासा भेद भी कमैक्यका 
विरोधी नहीं है । घर्मचिशष तो अध्ययनका अङ्ग है, कमेका अङ्ग नहीं है, अतः वह कर्मका 
भेदक नहीं है । एथक्‌ शाखाओंमें पुनरुक्तिकी असिद्धि है । निन्दा और अन्याथका दशन 
भी भेदका साधक नहीं दै, क्योंकि तत-तत्‌ विधिम वे स्तुतिमाज्न हे । अशक्ति भी भेदसाधिका 
नहीं दै, क्योंकि अनेक शाखाओंके अध्ययनमें अशक्ति होनेपर भी स्वशाखामें अनुक्त विशेषकी 
अपेस्ता होनेसे अन्य शाखास उसका ग्रहण सम्भव है। एक भी कममें अङ्गके लोप--वैयण्य आदिसे 
प्रायश्चित हो सकता है । इसी प्रकार समासिवचनका भेद भी भदप्रयोजक नहीं है । इस रीतिसे 
कर्मके अभेदके साधक प्रमाणोंका प्रावल्य होनेसे भेदसाधक हेतु परिह्दत दें, ऐसा अर्थ है ॥ १॥ 


१८५६ रह्म [ अ० २ पा०२ 
जज आ आ आ 


भाच्य 
इहापि कञ्चिद्विरोषमाशङ्कय परिहरति-- 
भाष्यका अनुवाद 
यह्दांपर भी किसी विशेषकी आइङ्का करके परिहार करते हैं--- 


भेदान्नोति चेन्नेकस्यामपि ॥ २ ॥ 


पदच्छेद---भेदात्‌ » न, इति, चेत्‌ श न, एकस्याम्‌ , अपि । 

पदार्थाक्ति- भदात्‌-आमिक्षावाजिनयागयोरिव शाखाद्वये रूपभेदेन 
पञ्चाग्निविद्याया भेदात्‌ , न- ऐक्य नास्ति, इति चेत्‌. न--उक्तेन प्रकारेण 
नाशङ्कनीयम्‌ ॥ [ यतः ] एकस्यामपि--एकविधायामपि विद्यायाम्‌ [ रूपभेद 
उपपद्यते, यथेकस्मिन्नध्यतिरात्रे षोडशिअ्रहणतदभावयोर्दशनान्न तस्य भेदस्तद्वत्‌ 
पञ्चाग्नितदभावाभ्यां न भेद: इति भावः ] । 

भाषार्थ--रूपके मेदसे आमिश्ठायाग और वाजिनयाग जैसे भिन्न हैं, वैसे ही 
दो झाखाओंमें रूपके मेदसे पञ्चाग्नि विंद्याका मेद है, अतः ऐक्य नहीं है? यदि 
कोई ऐसी आशङ्का करे, तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि एक विद्यार्मे भी रूपमेदकी 
उपपत्ति डो सकती है, इसलिए जैसे अतिरात्र यागर्मे षोडशीका ग्रद्ण और अग्रहण 
होनेपर भी अतिरात्र यागका मेद नहीं है, वैसे शाखाभेदसे षष्ठाश्रिकी सत्ता और 
अभावसे पञ्चाम्निनिद्याका मेद नहीं है, ऐसा भाव है । 

भाष्य 

स्यादेतत्‌--सतेवेदान्तप्रत्ययत्वं विज्ञानानां गुण मेदान्नोपपद्यते । तथा 

हि वाजसनेयिनः पश्चाग्निविद्यां प्रस्तुत्य षष्टमपरमग्निमामनन्ति--'तस्या- 
साष्यका अनुवाद 

यहां शङ्का होती है--विज्ञानोंमें सवेवेदान्तश्रमाणत्वकी गुणभेदसे उपपत्ति 

नहीं हो सकती, क्योंकि वाजसनेयी पच्चाभिविद्याको प्रस्तुत करके 'तस्याप्रि- 
क ण्या 

तर्हि शाखान्तरन्यायेनैव कर्मेक्यवदू वियेक्यसिद्धे: पुनरुक्तिः इत्यत आह--- 

इहापीति। रूपस्य उत्पत्तिशिष्टत्व विशेष: | "पञ्चाग्नीन्‌ वेद्‌’ इत्याद्यपासनोत्पत्तिविधि- 
रत्न्रभाका अनुवाद 


तो शाखान्तर न्यायसे ढी कमेके ऐक्यकि समान विद्याके ऐक्यकी सिद्धि दोनेसे पुनरुक्ति होगी £ 
इसपर कदते छ---“इद्धापि” इत्याएदस । उत्पत्तिविष्टत्य रूपका विशेष दे। “पश्चाग्नीन 


आधि० ? सू० २] शाहुरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषालुवादसद्वित १८५७ 


ल चक यतन क सक चचा या कयाय 


भाष्य 

ग्निरेवाग्निभेचति' (ब० ६।२।१४) इत्यादिना, छन्दोगास्तु तं नामनन्ति 
पञ्बसर्ययेव च त उपसंहरन्ति 'अथ ह य एतानेव पश्चार्नीन्‌ वेद! (छा 

५।१०।१०) इति । येषां च स शुणोऽस्ति येषां च नास्ति कथमुभयेषामेका 
विद्योपपद्चत । न चात्र गुणोवसंहारः शक्यते प्रत्येतुम्‌, पञ्चसेख्या विरोधात्‌ । 
तथा प्राणसंवादे अरष्ठादन्यांअतुरः प्राणान्‌ वाक्चक्षुःश्ोत्रमनांसि छन्दोगा 

भाष्यका अनुवाद 
रेवाशिमेवति! ( उस खत पुरुषके दाहके लिए प्रसिद्ध अमि दी अभि होती है ) 
इत्यादिसे दूसरी षछ्ठ अभिका कथन करते हैं, और छन्दोग तो उस खछ् अभिका 
कथन नहीं करते हैं, क्योंकि पांच खंख्यासे ही वे 'अथ हृ य एतानेब०' ( अब जो 
इन पांच अभिर्योको इस प्रकार जानता है ) इत्यादिसे उपसंहार करते हैं । जिनमें 
बह्‌ गुण है और जिनमें नहीं दै डन दोनोंकी एक विद्या किस प्रकार उपपन्न दोरी ? 
और दूसरी बात यह भी है कि यहां गुणका उपसंदार समझना भी युक्त नहीं दै, क्योंकि 
पञ्च संख्याका विरोध है ! उसी प्रकार प्राणसंवादे श्रेष्ठसे अन्य, बाकू , चक्ष, ओत 
और मन इन चार प्राणोका छन्दोरा कथन करते हैं । और वाजसनेयी तो 'रेतो 
रलप्रभा E 

स्थपञ्चाग्न्यादिरूप भेदात्‌ उपासना मेदः स्यात्‌ आमिक्षावाजिनरूप भेदात्‌ कर्म मेदव दित्य - 
विकाझङ्कानिरासार्थरवात्‌ न पौनरुक्तयस्‌ अस्याधिकरणस्य इति मत्वा शङ्कां व्याचष्टे --- 

स्यादित्यादिना । अस्य प्रथक्शाखत्वात्‌ कर्मन्यायानां मानसविद्यासु विना सूत्र 

दुर्योजत्वाच्च पुनरुक्तिगन्थो5पि नास्तीति मन्तव्यम्‌ । ननु तस्य मृतस्य दाहा थेमगिन- 

रन्त्येष्टिगत; षष्ठो यः प्रसिद्धवदू वाजिभिरुक्तः, स छान्दोग्ये उपसंहार्य इति न रूप- 

मेदः, तत्राह--न चात्रेति । अस्तु प्रजननगुणवतो रेतसो बाजिनामावापः, छन्दो- 

रत्नमभाका अनुवाद 

वेद” इत्यादि उपासनाकी उत्पत्तिविधिमें स्थित पश्चार्नि आदि खूपके भेंदसे उपासनाका 
भेद होगा, जैसे कि आमिक्षा और वाजिनके रूपसेदसे कर्मका भेद होता दै, इस प्रकारको 
अविक शङ्काके निरासके लिए यद्द अधिकरण दे, इससे पुनसक्ति नही है, ऐसा मानकर 
आशकह्लाका व्याख्यान करते दं---“स्यादू” इत्यादिसे । यदद वेदान्तशास्त्र पूर्जमीमांसासे एकक 
शास्त्र हे और सूत्रके बिना मानसविद्यामें कर्मन्यायका योग न होनेसे पुनरुक्तिका लेश भी 
नहीं दै, ऐसा मानना चाद्विए। परन्तु उस मत घुरुषके दाहके लिए अन्त्येष्टिगत 
जो छठी अग्नि वाजसनेयियोसे प्रसिद्धवत्‌ कही गई है, वह छान्दोम्यमें उपसंद्दारके योग्य दै, 

अतः रूपभेद नहीं है, उसपर कहते हैं---'न चोज” इत्यादिसे । ्रजननशुणवान्‌ जो रेत है, उसका 

वाजसनेयी आ!ताप करते हें, ओर छन्दोग उद्घाप करंते हैँ! इससे क्या हुआ १ उसपर कहते दें-- 


त्रहाळच [ अ० हूँ पाट र्‌ 

भाष्य 
आमनन्ति । बाजसनेयिनस्तु पञ्चममप्यामनन्ति 'रेतो वे प्रजापतिः प्रजा- 
यते ह प्रजया पशुभिर्य एवं वेद? (छ० ६।१।६) इति । आतापोद्वापमेदाच्च 
वेद्यमेदो भवति । वेद्यमेदाच विद्याभेदो द्रव्यदेवताभेदादिव यागस्येति 
चेत्‌ , नेष दोषः; यत एकस्यामपि विद्यायामेवंजातीयको गुणभेद उप- 
पद्यते। यद्यपि षष्ठस्याग्नेरुपसंहारो न सम्भवति, तथापि द्युप्रशृतीनां पश्चानाम- 
ग्नीनासुभयत्र प्रत्यभिज्ञायमानत्वान्न विद्याभेदो भवितुमईति, नहि षोडशि- 
ग्रहणाग्रहणयोरतिरात्रो भिद्यते । पठ्यतेऽपि च षष्ठोऽग्निइछन्दोग्रैः-*तं 
प्रेतं दिष्टमितोऽग्नय एवं हरन्ति’ (छा० ५।९।२) इति । वाजसनेयिनस्तु 

साष्यका अनुवाद 

बै प्रजापतिः०? ( वीये ही प्रजापति है, ऐसा जो जानता हैं वह प्रजा और 
पशुओंसे सम्पन्न होता है ) इस प्रकार पंचसका मी कथन करते हैं । आवाप और 
उद्ापके भेदसे वेद्यका भेद होता दै, जेखे द्रव्य और देवताके भेदसे यागका भेद 
होता है ? ऐसा यदि कददोरो, तो इम कहते हैं कि यह दोष नहीं है, क्योंकि एक 
विद्याम भी इस अकारका गुणभेद सयुक्तिक होता है । यद्यपि छठे अस्रिका 
उपसंदार नहीं हो सकता है, तो भी थु आदि पांच अग्निर्योंका दोनों स्थर्लोंपर 
प्रत्यभिज्ञान होनेसे विद्याका भेद नहीं हो सकता है, क्योंकि षोड़शीके महण आर 
अप्रहणसे अतिरात्र यागका भेद नहीं शोता है । और छठे अभिका छन्दोगा पठन 
भी करते डैं--“तं प्रेत दिष्टम०' (म्तकको लोकान्तरे गये हुए को- ज्ञातिवाले 
अस्रिके दिए ही ले जाते हैं)। वाजखनेयी तो सांपादिक---कल्पित पश्चाग्नियांमें 

रज्रमभा 
गानां च तस्योद्वापः, ततः किम्‌ ? इत्यत आह-आवापेति। छान्दोग्ये षष्ठाग्न्यभाव- 
मञ्गीकृत्य अस्परूप मेदो न विद्यैक्यविरोधीति परिहरति--नैष इत्यादिना । अज्ञी- 
कारं त्यजति--पख्यतेऽपीति। इतः, अस्मालोकाद्‌--दिष्टम्‌ रोकान्तरस्‌, प्रेतस्‌- 
गतं ज्ञातयः अग्नये हरन्तीत्यर्थः । ननु छान्दोग्येऽग्निमात्रं तम्‌, वाजिभिस्ञु समिदा- 
दिविशेषः पट्यते इति रूपमेदस्तदवस्थः तत्राह---वासनेयिनस्त्विति। षष्ठाग्नेस्त- 

रत्नभभाका अनुवाद 

“आवाप” इत्यादिसे । छान्दोग्यमें पछारिनके अभावका स्वीकार करके माना गया थोडा-सा भेद विद्याके 
ऐक्यका विरोधी नहीं है, ऐसा उसका परिहार करते हें--'"नेष? इत्यादिसे । अङ्गीकारका त्याग करते 
हैं-./*पमज्यतेडपि”? इत्यादिसि । इस लोकसे लोकान्तरमें गये हुए को उसके ज्ञातिजन अग्निके लिए 
ले जाते हैं, ऐसा अथे है । परन्तु छान्दोग्यर्मे केवल अग्निका श्रवण दै, और बाजसनेयी तो समिध्‌ 
आदि बिशेष पढ़ते हैं, इसलिए रूपका भेद ज्योंका त्यो हे, उसपर कहते दें--''बाजसनेयिनस्दु” 


अधि० ९ सू» २] शाह्नरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित १८५९ 


भाष्य 

सांपादिकेचु पश्वस्वग्निष्वलुबत्तायाः समिदधूमादिकल्पनाया निवृत्तये 
“तस्याग्निरेवाग्निभेवति समित्‌ समित्‌? (छ० ६।२।१४) इत्यादि समाम- 
नन्ति, स नित्यानुवादः । अथाप्युपासनार्थ एष वादस्तथापि स गुणः 
शक्यते छन्दोगेरप्युपसंहरतुम्‌ । न चात्र पञ्चसंर्याविरोध आशङ्कथः, सांपा- 
दिकाग्न्यभिप्राया ह्येषा पश्चसङ्कया नित्यानुवादभूता न विधिसमवायिनी- 
त्यदोषः । एवं प्राणसंवादादिष्वप्यधिकस्य शुणस्येतरत्रोपसंहारो न विरु- 
ध्यते। न चाऽऽवापोद्वापभेदाडेय मेदो विद्या भेद्चाऽऽशङ्कयः, कस्यचित्‌ वेद्यांश- 

भाष्यका अनुवाद 

अनुषृत्त समित्त , धूम आदि कल्पनाकी निवृत्ति करनेके लिए “तस्याग्निरेवाग्निभवति? 
( उस्र सृत पुरुषके दाहके लिए प्रसिद्ध अग्नि ही अग्नि होती है, प्रसिद्ध समिध ही 
समिघ होता है इस प्रकार श्रवण कराते हैं, बह नित्य अनुवाद है । यदि यदद वाद 
उपाखनाके लिप दो, तो छन्दोगा उस गुणका उपसंहार कर सकते हैं । पेत संरूया- 
के विरोधको आशङ्का यहां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह पच्च संख्या कल्पित 
अभिके असिप्रायखे निस्य अनुवादभूत दै, विधिसमवायिनी नहीं है, अतः दोषका 
लेश नहीं है। इसी प्रकार प्राणके संवाद आदिमें भी अधिक गुणका अन्यंत्र उपसंद्धार 
विरोधावद्द नद्दी हे । और आवाप एबं उद्ापसे चेद्य-भेद और यिद्याके भेदकी 
आशङ्का नद्दीं करनी चाद्विए, क्योकि किसी वेद्यांहके आवाप और उद्घापर्मे भी 


रलअभा 


द्विशेषस्य चा 5नुवादमात्रत्वेना 5नुपास्यत्वाद्‌ पञ्चाग्नय एवोपास्याः उभयत्रेति न 
रूप मेद इत्यथ:। सविशेषस्य षष्ठाग्नेरुपास्यत्वेडपि न रूपभेद इत्याह---अथापीति । 
झुलोकादीनां पश्चानामग्नीनामग्नित्वसम्पत्तिविधिनैव अथौत्‌ पञ्चत्वं सम्पत्तिकल्पिता- 
ग्नीनां सिद्धमनृद्यते, न ध्येयत्वेन विधीयते इत्यथः । छन्दोगैर्वाजिशाखास्थं रेतः 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
इ्त्यादिसे । षष्ठ अग्नि और उसके विशेषका अनचुवादमात्र हे, अतः बह उपास्य नहीं दे, 
इसलिए उभयत्र--दोनों जगद्द पाँच अग्नियॉ ही उपास्य हैं, इससे रूपभेद नहीं दै, ऐसा 
अर्थ है । विरोष्युक्त षष्ट अग्नि यदि उपास्य हो तो भी रूपभेद नद्दी हे, ऐसा कहते हैं--- 
“अथापि” इत्यादिसे । द्युलोक आदि जो पांच अनग्नि हैं, उनका अग्नित्व सम्पत्तिविधिसे 


दी अपीतः सिद्ध सम्पत्तिकल्पित अश्नियोंका जो पञ्चत्व दे उसका अनुवाद किया जाता है, 
ध्येयरूपसे उनका विधान नहीं किया जाता, ऐसा अर्थ द्वे। छन्दोगोंको वाजिरा!खामें 


१८६० श्रह्मखत्र [| अ० रे पा० ३ 


स्याऽऽवापोडापयोरपि भूयसो वेद्यरारोर भेदावगमात्‌ । तस्मादेकविद्यमेव ।।२।। 
आाष्यका अनुवाद 


महान्‌ वेद्यरासिका अभेद प्रतीत होता है, इखसे एक ही विद्या है ॥२॥ 


रखजप भा 
उपसंहतैव्यम्‌ इत्युक्स्वाऽनुपसंहारेऽपि न विद्याभेद इत्याह---न चावापेति ॥ २॥। 
रत्वमभाका अनुवाद 


स्थित रेतोरूप आणका उपसंहार करना चाहिए, ऐसा कद्दकर अनुपसंद्दारमें भी विद्याभेद नहीं है, 
एसा कहते हें--““न चावाप”? इत्यादिसे ॥ २ ॥ 


स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च 
सववच तान्नेयमः ॥ ३ ॥ 

पदच्छेद्‌--स्वाध्यायस्य, तथार्वेन, हि, समाचारे, अधिकारात्‌ , च, सववत्‌ , 
च, तन्नियम 

पदार्था क्ति-_स्त्राध्यायस्य--स्वकीयाध्ययनस्य, [ एव  शिरोत्रताख्यो 
घर्मोऽङ्गम्‌, न विद्यायाः, कुतः ? ] तथात्वेन हि--यतः स्वाध्यायस्याऽङ्गत्वेन 
समाचारे--वेदब्रतोपदेशके अन्थे [ वेदब्रतत्वेन शिरोत्रतमपि समामनन्त्याथर्वणिका :, 
इतोऽपि शिरोत्रतमध्ययनस्यैवाङ्गम्‌ , कुतः ? ] अधिकाराच्च---'नैतदची गैजतो डघीते? 
इत्यत्रत्यादधिक्कतविपयादेतच्छब्दात्‌ , चकाराद्‌ 'अधीते' इत्यध्ययनशब्दाह्व शिरो- 
ब्रतमध्ययनस्याङ्गम्‌ । तत्र दृष्टान्त:---सववच्च---यथा सवाः सप्त होमाः सौर्यादयः 
शतौद्नान्ताः झाखान्तरो क्तत्रेताग्न्यसम्बन्धादाथर्वणोक्तेकाग्निसम्बन्धाचचेकाग्नीनामा- 
थर्वणिकानामेव नियम्यन्ते, तद्वत्‌, तन्नियमः--तस्य शिरोत्रतस्य मुण्डका- 
ध्ययन एवं नियमः, [ तस्मात्‌ सर्वत्रेकविधैव विद्येति निष्कृष्टोडथः ] । 

भाषार्थ --सिरोत्रतनामका धर्म स्वाध्यायका ही अङ्ग है क्योंकि वेदबतोपदेशक 
ग्रन्थमें आथवैणिकोने शिरोत्रतका भी स्वाध्यायके अङ्गरूपसे स्वीकार किया है । और 
अघिकारसे भी शिरोत्रत अध्ययनका ही अङ्ग प्रतीत होता है, क्योंकि ' नैतद चीर्ण- 
न्रतोऽघीते? यह्ांसे अघिकृतविषय “एतत्‌? शाब्द है “स्वाधिकार'च” इसमें पठित चकारसे 
“अधीते? इस प्रकार अध्ययनशाब्दसे भी शिरोत्रत अध्ययनाजङ्क ज्ञात दोता है । 'सवत्रञ्च' 
यह दृष्टान्त है---जैसे रातौदनपरयन्त सौर्यादि सात होमोंका अन्यझाखोक्त त्रेताम्निक्रे साथ 
सम्बन्ध नह्वीं होनेसे और आथर्वणिकोक्त एकाग्रिके साथ सम्बन्ध होनेसे आथवैणि- 
कोंके ही नियमित होते हैं, वैसे शिरोत्रतका मुण्डकके अध्ययनमें ही नियम है 
इससे यहद स्पष्ट है कि सर्वत्र एकविध ही विद्या है । 


आफ? रै सू० २) शाङ्करभाष्य रत्न भा-मापा नुचादसाह्त १८६१ 


eon 


यदप्युक्तम्‌-आथरवेणिकानां विद्यां प्रति शिरोत्रताद्यपेक्षणादन्येषां च 
तदनपेक्षणाद्विद्याभेद इति, तत्‌ प्रत्युच्यते । स्वाध्यायस्येष धर्मो न विद्यायाः । 
कथमिदमवगम्यते ? यतस्तथात्वेन स्वाध्यायधर्मत्वेन--समाचारे वेदवतोप- 
देशपरे ग्रन्थे आथर्वणिका इदमपि वेदब्रतत्वेन व्याख्यातमिति समा- 
मनन्ति । 'नेतद्चीणंत्रतोऽधीते’ ( मु» ३।२।११ ) इति चाधिक्रकतविषया- 
देतच्छब्दादध्ययनशब्दाच स्वोपनिषदभ्ययनधर्म एवैष इति निधोर्यते । ननु 

भाष्यका अनुवाद 

आथवेणिकोँको विद्याके लिए शिरोत्रत आदिकी अपेक्षा हैं और अन्योंको 
उसकी अपेक्षा नहीं है, अतः विद्याका भेद है, ऐसा जो कहा गाया है, उसका 
सिराकरण किया जाता है--स्वाध्यायका यदद धर्म है, विद्याका नहीं है। यद्द केसे 
समझा जाता है? इससे समझा जाता है कि यह भी वेदके त्रतरूपखे 
अर्थात्‌ स्वाध्यायके धमेरूपसे वेदत्रतका उपदेश करनेवाले खमाचार नामके 
अन्थर्मे कथित है, ऐसा आथवेणिक लोग कहते हें। 'नैतदचीर्णत्रतोऽधीते? 
( जिसने शिरोज़त नहीं किया है बह इसर अन्थका अध्ययन नहीं करता हे) 


रलअभा 


एवं रूपभेदो न विद्याभिदक इत्युक्त्वा धर्मविशेषोडपि न भेदक इत्याह--- 
स्वाध्यायस्यैति । गोदानवदध्ययनाङ्गत्वेन शिरोज्रतमाथर्वणिकानां सूत्रे विहितम्‌ , न 
विद्याङ्गमित्यर्थ; । “अधिकाराच्च' इति व्याचशे--नेतदिति । एतत्‌ प्रकृत मुण्डकम्‌ 
अननुष्ठितशिरोन्रतो नरो नाधीत इति शरुततेर्मुण्डकाध्ययनाङ्गमेव शिरोजतमित्य्थ: । 
ननु विद्याङ्नत्वेनापि इदं ब्रतं श्रुतमिति शङ्कते- नन्विति । सर्वशाखासु ब्रह्मविद्या- 
रत्नअभाका अनुवाद 

उक्त रीतिसे रूपभेद विद्याका भेदक नहीं है, यह कद कर धर्मविशेष भी विद्याका भेदक 
नहीं दे, ऐसा कहते हें--“'स्वाध्यायस्य” इत्यादिसे । शिरोत्रतका आथवेणिकोंके सूत्रमें गोदानके 
समान अध्ययनके अङ्गरूपसे विधान हे, विद्याके अज्ञरूपसे विधान नहीं है, ऐसा अर्थ है । 'अधिकाराच्च? 
इसका व्याख्यान करते दें--'नेतत्‌” इत्यादिसे । जिस पुरुषने शिरोब्रतका अलष्ठान नहीं 
किया दै, वद्द प्रकृत मुण्डकका अध्ययन नहीं करता हे, इस श्रतिसे शिरोन्रत मुण्डकके 
अध्ययनका द्दी अङ्ग है, यह आर्थ है । परन्तु विद्याके अहुरूपसे भी यद्द जत खल 
दे १ इस प्रकार राङ्का करते हे--“'ननु” इत्यादिसे। सब शाखाओंमें मदि जह्मविद्या एक 
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च 'तेषामेवेतां ब्रह्मविद्यां वदेत, शिरोव्रतं विधिवद्यैस्तु चीर्णम्‌" (झु० ३।२।१०) 
इति जह्मविद्यासयोगश्रवणादेकेव सर्वत्र ब्रह्मविद्येति संकीर्यतैष धर्मः । न, 
तत्राप्येतामिति प्रकृतपरामर्शात्‌ । प्रकृतत्व॑ च ब्रह्मविद्याया ग्रन्थविशेषा- 
पेक्षमिति ग्रन्थविशेषसंयोग्येवेष धमः । सववच्च तन्नियम इति निदर्शन- 
निर्देशः । यथा च सवाः सप्त सौर्यादयः शतौदनपर्यन्ता वेदान्तरोदितत्रेता- 
ग्न्यनभिसम्बन्धादाथर्वणोदितैकारन्यभिसम्बन्धाच्चाथर्वणिकानामेव निय- 


भाष्यका अनुवाद 


इख प्रकार अधिकृतविषयक पएततइच्दखे और अध्ययनशब्दसे भी यह अपने 
उपनिषद्के अध्ययनका ही घरमे है, ऐसा निश्चय किया जाता है । परन्तु 'तेषा- 
मेवेताम्‌? ( जिन्होंने यथाविधि रिरोत्रतका अनुष्ठान किया है उनसे ही यह 
जह्मविद्या कडनी चाहिए ) इख प्रकार विद्याके संयोगका श्रवण होनेखे खबेत्र एक ही 
जह्मविद्या है, इसलिए इस घर्मका भी सचेत्र सम्बन्ध होगा? नहीं, क्योंकि 
"एताम्‌? इख शब्दसे प्रकृत जअक्वविद्याका ही परामश है, और न्रह्मविद्यामें जो 
प्रकृतत्व है चह अन्थत्रिशोषकी अपेक्षासे है, अतः यह्‌ धमै अन्थविशेषका संयोगी 
होगा । सूत्र्मे “सववच्ध तन्जियमः? यद्द दृष्टान्तका कथन है । जैसे इझातौदनपरय्यन्त 
खौय्योदि खात दोमोंका अन्य वेदर्मे कहे गये त्रेताभिके साथ सम्बन्धक न 
दोनेसे और आथवेणोदित एकासिके साथ सम्बंध दोनेसे आथवेणिकोंके दी 


रलअभा 


एकैव चेत्‌ विद्यासंयुक्तत्रतमपि सर्वत्र सम्बध्येत, न च सम्बध्यते इति विद्याभेद 
इत्यथः । प्रक्ृतअन्थवाच्येतच्छब्दबलादू ज्क्मप्रकाशकअन्थपरो ब्रह्मविद्यादाब्द इति 
परिहरति-_नेति । तस्य रिरोत्रतस्य सुण्डकाध्ययने नियम इत्यत्र 'सववद्‌' 
इति निदर्शननिर्देश: । सवाः-होमाः । आथर्वेणेः स्वसूत्रे उदित एकोऽग्निरेकर्षि- 


रत्नअभाका अनुवाद 


हो, तो विद्यासंयुक्तत्रत भी सवेत्र सम्बद्ध होगा, परन्तु सम्बद्ध नहीं होता है, अतः विद्याका भेद 
हे, यदद अर्य दै । प्रकृत ग्रन्थके वाची एतत्‌ शब्दके बलसे नविद्याशन्द ब्रह्मका प्रकाशक अन्धका 
अतिपादक दे, इस प्रकार परिद्दार करते हैं--““न”? इत्यादिसे । झुण्डकके अध्ययनमें उसका अथोत्‌ 
शिरोत्रतका नियम है, उसमें “सववत्‌” ( सव-होमके समान ) यदद रष्टान्तका कथन द्वै। सवा: 
होम । आधथवेणिकोसे अपने सूज़में कद्दी गइ जो एक अग्नि द्दे उसका नाम एकर्षि प्रसिद्ध दै, 


TR I 5८ आप उमा 


भाष्य 
स्यन्ते तथेवायमपि धर्मः स्वाध्यायविशेषसम्बन्धात्‌ तत्रेव नियम्यते । 
तस्मादप्यनवद्यं विद्येकत्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
(वे होम हैं ) इस प्रकार नियमन किया जाता है, वेखे ही यह्‌ धर्म भी स्वाध्याय- 
विशेषके खम्बन्धसे वहीं नियमित होता है, इससे विद्याका एकत्व अनवद्य है ।।२।। 


रत्रअभा 
संज्ञया प्रसिद्धः, तस्मिन्‌ अग्नौ कार्या इति यथा नियम्यन्ते, तथेत्यर्थः ॥ ३ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
उस अर्निमें वे होम करने चाहिएँ, इस प्रकार जिस तरद्द नियमित हैं. उस तरद्द अकृतमें भी 
समझना चाहिए, ऐसा अर्थ दै ॥ ३ ॥ 


दझार्याति च ॥ ४ ॥ 

पदच्छेद---दर्शयति, च । 

पदार्थोक्ति- दशीयति- सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’ इति वाक्यं वेद्यस्य 
निर्गुणस्य ह्मणः सर्ववेदान्तेषु एकविधत्वेन तद्वियाया अपि सर्वेत्रैकत्वं दरयति । 
च-तथा [ वाजसनेयके गुणविशिष्टस्य वैश्वानराख्यत्रह्मण: प्रादेशमांत्रत्वेन 
सम्पादितस्य छान्दोग्ये सिद्धवदू उपादानम्‌---'यस्त्वेतमेव घादेञ्चमात्रम्‌? इति, तदापि 
चैश्वानरोपासनायाः सर्वत्रेकत्व दशयति, एवञ्च सगुणनिशुण्मणः एकत्वेन 
सर्वत्र श्रूयमाणत्वात्‌ तत्तद्वियाया एकत्वं तथा शस्त्रविरोषरूपोक्‌थादीनामेकत्वेन 
सर्वत्र श्रूयमाणत्वात्‌ तदुपासनानामपि ऐक्यमिति तत्समभिव्याहारादितरेषामप्युपासना- 
नामभेद इति सिद्धम्‌ ) । 

आषार्थ--“सर्वे वेदा यत्पदम? इत्यादि वाक्य वेद्य निर्गुण अह्मके सब बेदान्तोसें 
एक होनेसे उसकी विद्याका एकत्व दिखलाता है । वैसे वाजसनेयकमें प्रादेश- 
मात्ररूपसे सम्पादित गुणविशिष्ट वैश्वानर ब्रह्मका “यस्त्वेतमेवम्‌? इत्यादि छान्दोग्यमें 
उपादान है, वद्ध भी वेश्वानरोपासनाको सर्वत्र एक दिखलाता है । अतः जैसे 
सगुण और निर्गुण ब्रह्म एक है, इस प्रकार सर्वत्र श्रुत होनेसे उसकी विद्याका 
एकस्व है, वैसे शाखविशेषरूप उक्थ आदिके एक होनेसे उनकी उपासना भी एक 
है इसलिए उसके समभिव्याहारसे इतर उपासनाओंका परस्पर अभेद दै । 
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भाष्य 

दर्शयति च वेदोऽपि विद्येकत्वं सर्ववेदान्तेषु वेच्चैकत्वोपदेशात्‌ “सर्वे 
वेदा यत्पदमामनन्ति’ (क० २॥१५ ) इति, तथा “एतमेव बहज़चा 

सीमां © ० 
महत्युक्थे सन्त एतमञ्नावभ्वर्यच एतं महात्रते छन्दोगाः’ इति च । 
तथा “महद्धयं बज्रमुद्यतम्‌” (क ६।२ ) इति काठके उक्तस्येश्वरगुणस्य 
भयहेतुत्वस्य तैत्तिरीयके भेददर्शननिन्दाये परामर्शो इश्यते “यदा ह्येवेष 
एतस्मिन्नुद्रमन्तरं कुरुते, अथ तस्य भयं भवति, तवेच भयं विदुषोऽ- 
मन्वानस्य? ( ते० २।७।१ ) इति । तथा वाजसनेयके प्रादेशमात्रसंपादि- 
भाष्यका अनुवाद 

बेद भी विद्या एक है, ऐसा दिलाता है, क्योंकि सब बेदान्तोंमें “वेद्य. 
एक है?! यह उपदेश है--“सर्व वेदा यस्पदमानन्ति’ ( सब वेद जिस 
ज्नाप्तव्यका प्रतिपादन करते हैं) और 'एतमेच बह्दु०' ( इसीका बहबच--- 
ऋरवेदी महान्‌ उक्‍्थमें विचार करते हैं, अध्वर्यु इसका अझ्निमें और छन्दोग 
इसका सद्दात्रतम्रें विचार करते ह 2 । अर 'महद्भयं चज्त्रमुद्यतम’ ( वह रह्म महद 
आयरूप है, उद्यत वज्ज़ है) इस प्रकार काठकमें कहे गये भयद्देतुस्वरूप 
गुणका तेत्तिरीयकर्मे भेद-दशनकी निन्दाके लिए परामश देखा जता हैं--- 
'यदा ह्यचैष०? ( जब अचिद्या-अवस्थामें यह अविद्यावान इस आत्मामं अल्प 
भी भेददशेन करता है, तब उसको संसारभय होता है क्योँकि। भेददर्शी 
विद्दानके लिए ब्रह्महदी भयजनक है )। ओर बाजसनेयकमें प्रादेशमात्रसे 

रलअभा 

किञ्च, वेयेक्येन निर्जुणन्रझविद्यैक्य तावत्‌ श्रुति: दशयति, तत्सन्निधिपाठात्‌ समुण- 
विद्यानामपि सर्वशाखासु ऐक्यसिद्धिः इत्याह सूजकार:--दर्शयति चेति। सशुणमपि 
एकं वेदत्रयवेद्य दर्शयति इत्याह--तथेति । किञ्च, शाखान्तरोक्तपदार थस्य शाखान्तरे 
सिद्धत्रत्परामर्शा विद्येक्य दशयति इत्याह--तथा महद्भयमित्यादिना । एष नर 
एतस्मिन्‌ अद्ये अल्पमपि अन्तरम्‌-_भेदं यदा पयति, अथ तदा तस्य संसारभयं 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

ओर भी व्यक एक होनेस तह्यविद्या भी एक है, यद्‌ भगवती श्रुति दिखलाती ह, 
उसकी सज्नित्रिसें पाठ होनसे भी सब दाखाओंसें सणुगन्रह्मविद्या एक है, एता सूत्रकार कहते 
हैं-- 'दशगति न?” इत्यादिसे। तीनों शोमे एक सगण वेद्य दिखलाते ह, ऐस। कहते हँ--'तथ!' 
इत्यादि मे । आर अनण शाखामे उक्त पढार्थका स्बन्प शास्त्रे सिद्धेंक समान परामढो चि एको एकत 


दिखल्ताता है, ऐस! कहते हिन तथा मढ्ऊथयस' इत्सादिसे । शाह अझु'ण सला गेद!स्तोंसे प्रशिद्ध उस 
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भाष्य 
तस्य वैश्वानरस्य छान्दोग्ये सिद्धवदुपादानम्‌--'यस्त्वेतमेवं प्रादेशमात्रमभि- 
विमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते' ( छा० ५।१८।१ ) इति । तथा सर्ववेदा- 
न्तप्रत्ययत्वेनाऽन्यत्र विहितानास्क्थादीनामन्यत्रोपासनविधानायोपादानात्‌ 
प्रायद्ञनन्यायेनोपासनानामपि सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वसिद्धिः ॥ ४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
सम्पादित वैश्ानरका छान्दोग्यमें सिद्धके समान उपादान दै--“यस्त्वे- 
तमेवम्‌०? ( जो प्रादेशमात्र अभिविमान वैश्वानरकी [ यहद में हूँ ] इस प्रकार खे 
उपासना करता है, बद्द )। और सबेवेदान्तप्रत्ययत्वरूपसरे चिद्वित उक्‌थ आदिका 
अम्यत्र उपासनाके विघानके लिए अहण होनेसे प्रायदरानन्यायसे डपासनाओंमें 
भी खचेवेदान्तप्रत्ययरवकी सिद्धि द्दोती है ।। ४ ॥ 


NS । ली 


रलप्रभा 
भवत्येव यस्मादू विदुषः नरस्य भेददर्शिनः तदेव ब्रह्म भयङ्कर भवति । ब्रह्मेवा- 
हमित्यमन्वानस्येत्यथः । भ्रादेशमात्रम्‌ उपास्ते’ इति सिद्धवदुपादानं वैश्‍वा- 
नरविद्यैक्य दर्शयतीत्याह---तथेति । किञ्च, सर्वेषु वेदान्तेषु उक्थादीनां प्रतीयमान- 
स्वेन हेलुँनेतदवगम्यते--अन्यत्रोक्तानां तेषामन्यत्रोपास्त्यर्थसुपादानमिति । तत- 
स्तदुपास्तीनामपि सर्ववेदान्तम्रमाणकत्वेन ऐक्यं बाहुल्येन सिध्यतीत्याह--तथेति । 
्र्विदैक्यवदुक्थादिवियैक्यमित्यर्थः ॥ ४ ॥ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

अद्वयमें जब स्वल्प भी भेद देखता है, तब इसको संसारजन्य भय डोता ही है, क्योंकि सुझसे ईश्‍वर 


sy 


भिन्न है, इस प्रकार भेददर्शी विद्वान्‌ नरके लिए वही ब्रह्म भयङ्कर होता है, जो नर "मैं ब्रह्म हूँ” ऐसा 
नहीं विचार करता है, उसके लिए ऐसा अर्थ है। 'प्रादेशमाचरसुपास्ते? (प्रादेशमात्रकी उपासना करता 
हे) इस प्रकार सिद्धवदुपादान वैश्वानर विद्याकी एकता दिखळाता है, ऐसा कहते हैं-““तथा”” इत्यादिसे । 
आर सभी वेदान्तोंमें उक्थ आदिके प्रतीयमानत्वद्देतुसे यहद ज्ञात दोता है कि अन्यत्र उक्त उक्थ 
आदिका अन्यत्र उपादान उपासनाके लिए है। अतः उनकी उपासनाओंका भी सब वेदान्तोंमें प्रमाण 
दोनेसे प्रायः ऐक्य सिद्ध होता दै, ऐसा कहते हें--“'तथा'” इत्यादिसे । ्रह्मविद्याके ऐक्यके 
समान उक्थ आदि विद्याएँ एक हें. ऐसा अर्थद्दे ॥ ४ ॥ 


aD, 
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स्स्ट्स्स्ल्स्ल्ड्ड्स्ब्व्ट्ट्स्ख्व्ट्व््व्ट्व्ट्व्ल्व््ब््ट 


[ २ उपसंहाराधिकरण ख ५ ] 
एकोपास्तावनाहाय/ आहार्या वा गुणाः श्रुतो । 

अनुक्तत्वादनाहार्या उपकारः श्रुतेगुणे: ॥ ? ॥ 
श्रुवत्वादन्यञ्माखायामाहाया' आग्निहोत्रवत्‌ । 

विरिष्टविद्योपकारः स्वशाखोक्तयुणे: सम:% ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्द्इ_एक उपासनामे श्रुत गुणीका अन्यत्र उपसंद्दार करना चाहिए 
अथवा नहीं 


पूवपक्ष---यणांका उपसंद्दार नहीं करना चाहिए, क्‍योंकि उनका श्रुतिमें कथन 
नहीं है, ओर श्रुत गुणोंसे ही विद्याका उपकार होगा । 

खिद्धान्त---अन्य झाखाओंमें गुणोंका श्रवण होनेसे अग्निहोत्रके समान उन 
गुणोका एक उपासनामं उपसंहार करना चाहिए । बिशिष्ट विद्याका उपकार स्वशास्वोक्त 
गुणोंके समान है, अतः उपसंहार करना युक्त दे । 


उपसंहारोऽर्थामेदाद्विधिरोषवत्समाने च ॥ ५ ॥ 


चदच्छेद---उपसंहार:, अर्थामेदात्‌ , विधिशेषवत्‌ , समाने, च । 

पदार्थोक्ति---विधिशेषवत्‌--यथा डग्निहोत्रस्य सर्वेत्रैक्यात्‌ तच्छेषाणामुपसंहार- 
स्तद्वत्‌ , समाने---उपासने, उपसंहार:--युणोपसंहारः [ योग्यः, कुतः ? ] 
अथीभेदात्‌--उपास्यगुणे िवरत्यस्योपासनरूपार्थस्य सर्वशाखासु अभिन्नत्वात्‌ इत्यर्थः । 

भाषार्थ--जैसे सर्वत्र अग्निहोत्र एक है, अतः उसके शेष गुणोंका उपसंहार 
होता है, वैसे ही उपासनामें भी गुणोसंहार करना चाहिए क्योंकि उपास्यके गुणोंसे 
प्राप्य उपासनारूप अर्थका सब शाखाओंमें अमेद है, ऐसा अर्थ है । 


NNN 


% भाव यह है कि वाजसनेयकमें प्राणवियामें "रेतो होच्चक्राम? इत्यादिसे रेत नामका अधिक 
झुण श्रत है, उसका छान्दोग्यकी प्राणविद्यामे उपसंहार नदी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ वह 
नहीं कद्दा गया दै, वियोषकार तो यह्दॉ श्रुत प्राण, वाग्‌ आदि झुणोंसे छोगा। 

ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त दोनिपर सिद्धान्ती कहते दें कि ययपि इस शाखामें अश्रुत है, तथापि अन्य शाखामें 
अत दोनेसे उसका उपसंद्दार करना दी चाढिए, क्योकि अग्निहोत्र आदि अनुष्ठानमें उपसंह्दार देखा जाता हे। 
अपनी शाखाओंमें उक्त युणॉसे ही विद्याका उपकार सिद्ध है तो पुनः युणोपसंदार निरर्थक हे, ऐसी 
आइका नहीं करनी चाहिए "कर्मके आधिक्यस फलका आधित्य होत] हैं? इस न्यायसे अपनी शाखामें 
उक्त ग्रुणके समान अन्य शाखामें उक्त गुण भी उपकारक होता दै | इसमे गुणका उपसंहार करना ताहिए। 
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भाष्य 
इदं प्रयोजनखत्रमू । स्थिते चैवं सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वे सर्वेविज्ञानाना- 
मन्यत्रोदितानां विज्ञानगुणानामन्यत्रापि समाने विज्ञान उपसंहारो भवति, 
अथौभेदात्‌ । य एव हि तेषां गुणानामेकत्रार्थी विशिष्टविज्ञानोपकारकः स 
एवान्यत्रापि । उभयत्रापि हि तदेवेक विज्ञानम्‌ , तस्मादु पसंहारः। विधिशेषवत्‌ 
भाष्यका अनुवाद 
यह प्रयोजन सूत्र है। “सम्पूर्ण विज्ञान सवेवेदान्तगस्य हैं? ऐसा निणेय होनेपर 
अन्यत्र कथित विज्ञानगुणॉंका तुल्य अन्य विज्ञानमें उपसंहार होता 
है, क्‍योंकि अर्थका भेद नहीं है। उन गुर्णांका एक स्थलमें जो अर्थ विशिष्टविज्ञानका 
उपकारक है, बही अन्यत्र भी है । कारण कि दोनों स्थळॉमें वही एक विज्ञान 
है, इससे उपसंहार है । “विचिदोषवत? ( विधिशेषके समान ) जिख प्रकार विध्यङ्ग 


रज्रप्रभा 
सर्वेशाखासुविद्यैक्यचिन्तायाः फलमाह---उपसंहार इति । झाखाभेदे 
समानविद्यायां श्रुता गुणाः, यथाश्रुति व्यवस्थिताः, उत एकत्राश्वताः इतरशाखातः 
उपसंहलैव्या इति सन्देहे विद्यैक्येडपि तत्र तत्रोक्तेरेव गुणैर्विद्यो पकारसिद्धेः शाखा- 
भेदेन युणाः व्यवस्थिता इति पूर्वपक्षः । तत्र प्रकृतविद्येक्यचिन्तानैष्फल्यमिति 
फलम्‌ । सिद्धान्तत्वेन सूत्र व्याचष्टे--स्थिते चेत्यादिना । गुणानां गुण्यविना- 
भावादेतच्छाखास्था विद्या शाखान्तरोक्ततङ्विद्यागुणवती तदभिन्नत्वात्‌ तद्वियाव- 
दित्यनुमानादू विद्येक्ये गुणोपसंहारसिद्धिरित्यथ:। प्रघानैक्ये तत्तदुपकारकाणामङ्गाना- 
मुपसंहारे दष्टान्तमाह--विधिशेषवदिति । उक्तमेव व्यतिरेकसुखेनाऽऽह-यदि 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

"सब झाखाओंमें एक विद्याके विचारका फळ कैंहते हें--““उपसंहार” इत्यादिसे । शाखाओंका 
भद होनेपर भी समान विद्यमें श्रुत गुण क्षुतिके अनुसार व्यवस्थित हैं या एक शाखामें अश्रुत 
ग्रुणोंका इतर शाखासे उपसंहार दै, इस प्रकार सन्देह दोनेपर पूर्वपक्ष यह होता है कि विद्याके 
एक दोनेपर भी उन उन स्थानोमें उक्त गुणोंसे ही उपकारकी सिद्धि दोनेसे शाखाके भेदसे 
गुण व्यवस्थित हैं । उस पूर्वपक्षमें अकत एक विद्याका विचार निष्प्रयोजन दै । सिद्धान्तरूपसे 
सूत्रका व्याख्यान करते हैं--*'स्थिते च” इत्यादिसे । गुणोंका गुणाश्रयके साथ अविनाभाव दोनेसे 
एक शाखार्मे स्थित विद्या अन्य शाखास्थ विद्याके गुणका आश्रय करनेवाली है, उससे अभिन्न 
होनेसे उस विद्याके समान, इस अनुमानसे विद्यार्मे ऐक्य सिद्ध -दोनेपर झुणोंके उपसंद्ारकी 
सिद्धि द्दोती है, ऐसा अर्थ दै । अधानके एक होनेपर तत्तदू उपकारक अंगोंके उपसंहारमें दृष्टान्त 
कहते हैं--../“विधिक्षेषदत्‌”” इत्यादिस्र । जो कदा गया द्वै उसका न्यतिरेक दृष्टान्तसे कथन करते 
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भाष्य 

यथा हि विधिशेषाणामग्निहोत्रादिधमोणां तदेवेकमग्निहोत्रादि कमै सर्वत्रे- 
त्यथो भेदादुपसंहरणम्‌ , एवमिहापि । यदि हि विज्ञानभेदो भवेत्ततो विज्ञाना- 
न्तरनिबद्धत्वाद गुणानां प्रकृतिविकृतिभावाभावाच्च न स्यादुपसंहारः । 
विज्ञानेकत्वे तु नेवमिति, अस्यैव तु प्रयोजनख्रत्रस्य प्रपश्वः सर्वामेदा- 
दित्यारभ्य भविष्यति ॥ ५ ॥ 

भ्राष्यका अनुवाद 

आअग्निद्दोत्रादि धर्मौका बद्दी एक अग्निहोत्रादि कमे सबेत्र है, इख प्रकार अर्थका 
भेद न दोनेसे यद्दां भी उपसंदार दे । यदि विज्ञानका भेद दो, तो गुर्णोके अन्य 
विज्ञान में निबद्ध होनेसे और उनमें प्रकृतिविकतिभावके न रहनेसे उपसंद्दार 
नहीं होगा । विज्ञान एक होनेपर तो ऐसा नहीं होगा । इसी प्रयोजनसूत्रका 
विस्तार 'स्वाभेदात? इत्यादि खूत्रके आरम्भखे होगा ॥ ५ ॥ 


रलप्रमा 

हीति । ननु आग्नेययागावरुद्धानां गुणानां ततो भिन्ने सौर्य प्राप्तिवद्‌ विद्यान्तरस्थ- 
गुणानां विद्यान्तरे प्राप्तिः किं न स्यादित्यत आह---प्रकृतीति । घङ्कतिगुणानां विकारे 
मासिर्युक्ता, विद्यानां तु प्रकृतिविकृृतिभावासिद्धेः न तत्मापतिरित्यर्थः । नेवमिति । 
गुणानुपसंहारो नेत्यर्थः । उत्तरसूत्राणामनेन सूत्रेण पौनरुक्त्यं वारयति--- 
अस्येवेति ॥ ५ ॥ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 
है “यदि डि”? इत्यादिसे । आग्नेय यागमें अवरुद्ध--अन्वित युर्णोकी उससे भिन्न सोये यागमें 
जैसे प्राप्ति होती है, वैसे ही अन्य विद्यास्थ गुर्णोंका अन्य विद्यामें उपसंहार क्यों नहीं होता हे? 
इसपर कहते डैं---अकृति” इत्यादिसे । अकृतिके ग्रुणोंकी विकारमें प्राप्ति सयुक्तिक दे, परन्तु 
विद्याऑर्मे तो प्रक्रतिविङ्कतिभाव ही. असिद्ध है, अतः उसकी प्राप्ति नहीं है, ऐसा अर्थ दद 
“लैबम”? इत्यादि इसका--गुर्णोका अचुपसँंद्वार नहीं दै, ऐसा अर्थ है । उत्तर सूज्ञोंका इस सूत्रके 
साथ पौनरुक्त्य वारण करते दे--““अस्ग्रेव” इत्यादिसि ॥ ५ ॥ 
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[ ३ अन्यथात्वाधिकरण ख्‌० ६-८ ] 


एका भिन्नाऽथवोङ्गीयविद्या छ।न्दोग्यकाण्वयो; । 
एका स्यान्नामसामान्यात्‌ संआमादिसमत्वत/ ॥ ?॥ 
उङ्गीथावयवोकार जद्भातेत्युभयोभिंदा | 


वेद्यभेदेडर्थवाद्ादिसाम्यमत्राञमयोजकमू* ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देइ- छान्दोग्य और बढ्दारण्यकमै कथित उद्गीथविद्या एक हे अथवा भिन्न है! 


पूर्वपक्ष--एक दै, क्योकि समान नाम हे और संग्राम आदि भी समान हें। 


सिद्धान्त--उद्गीथविद्या भिन्न दै, क्योंकि उद्गीयावयव अकार औरं उद्गाता, इन 
दोनों वेद्योका भद है और वेद्यके भद होनेपर संग्राम आदि अर्थवादकी समानता विद्या के 
एकत्वमें प्रयोजक नहीं है । 


# भाव यह है कि 'उद्घोधावेया? इस प्रकारका नाम छान्दोग्य और दृद्ददारण्यकर्मे एक होनेसे 
दोनोर्मे उद्दीथविद्या एक ही दै, यद्यपि नाम ओऔत नहीं दे, तथापि संग्राम आदि जो औत हैं वे दोनों- 
छ;न्दोग्य और बुद्ददारण्यकमें समान दें। क्योंकि छान्दोग्यर्में सास्चिक इन्द्रियबृक्ति आर तामस इन्द्रिय 
अत्तियोर्मे क्रमशः देवाछुरभावका अङ्गीकार करके उनके संसामका निरूपण करके वागू आदि देन 
असुरोंसे तिरस्कृत इए, यद ककर प्राण विजयी कदा गया हे । यदद सब जहदारण्यकमे भी समान 
रूपसे कहा गया है । इससे उभयत्र विद्या एक है । 


'एसा पूर्वपक्ष प्राप्त होनिपर--सिद्धान्ती कहते हैं कि उद्ठीथविद्या भिन्न है, क्योंकि वेचका स्वरूप 
भिन्न-भिन्न दै--छान्‍्दोग्यमें सामभागविशेष उद्भीथावयव उ्डकारकी प्राणदष्टिस उपासना विहित हे 
और काण्ववेदर्मे तो सम्पूर्ण उद्भीथभक्तिका जो उद्घाता वागादिका प्रेरक प्राण है उसकी उद्गत डिसे 
उपासना विदित है, अत: वेद्यकी भिन्नता दोनेसे विद्याकी भी भिन्नता है । संग्राम आदिकी समततः 
विद्याके एकत्वकी साधिका दै, यह जो पूर्वमे कहा गया हे, वह अयवादमात्र होनेसे एक उन्गीथविद्याका 
साधक नहीं हैं । अतः सहद सिद्ध हुआ कि उद्ीधविद्या भिन्न दी दै! 
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अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ ६ ॥ 

पदच्छेद--अन्यथात्वम्‌ , शब्दात्‌ , इति, चेत्‌, न, अविरोषात्‌ । 

पदार्थोक्ति---शब्दात्‌--'त्वं न उद्गाय’ 'तमुद्धीथसुपासाञ्चकिरे’ इति 
उद्गी थकतेत्वेनो द्वीथत्वेन च प्राणस्योपास्यत्वप्रतिषादकात्‌ शब्दात्‌ , अन्यथात्वम्‌ 
भिन्नशाखागतानां सजातीयोपासनानां भिन्नत्वम्‌ [ एवाङ्जीकार्यम्‌ ] इति चेत्‌ न--- 
तेन प्रकारेण यदि कश्चनाशङ्केत तर्हि तन्न योग्यम्‌, [ कुतः ? ] अविरोषात्‌-- 
देवासुरसड्आमोपक्रमासुरात्ययाभिप्रायप्रभ्तीनामुमयत्र तुल्यत्वात्‌ [ अतो न 
विद्याया मेदः, अपि तु तस्या ऐक्यमेवेलि भावः ] । 

भाषाथै--त्वं न उद्गाय’ “तमुद्रीथसुपासाच्यक्रिरे' इत्यादिमें उद्गीथके कर्ता- 
रूपसे और उद्गीथरूपसे प्राणकी डपासनाका प्रतिपादन करनेवाले शार्ब्दोसे 
भिन्न शाखामें पठित सजातीय उपासनाओंका भेद ही है, यदि इस प्रकार कोई 
आशङ्का करे तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि देवता और अख्चरोंके सङ्ग़ामका उपक्रम 
एवं अखुरोका पराजय आदि दोनोंमें समान हैं, अतः विद्याका भेद नहीं है, 
किल्त एक ददी विद्या है, ऐसा भात्र है । 

भाष्य 
वाजसनेयके “ते ह देवा ऊचुईन्तासुरान्यज्ञ उद्घीथन(त्ययामेति' 
भाष्यका अनुवाद 

वाजसनेयकमें “ते ह देवा ऊचु:०? ( उन देवताओं ने कहा कि इस यज्ञमें 

असुरोंको जीतकर देवस्व प्राप्त करें ), और “ते दृ वाचमूचु:०” ( उन्दोने--प्राणोने 
रलप्रभा 

पूर्व चोदनाद्यविशेषादुत्सरतो विद्येक्यमुक्तम्‌, तस्याऽपवादं वक्तुमाह-- अन्य- 
थात्वमिति । अत्र वाजिनाम॒द्वीयथत्राह्षणम्‌, छन्दोगानासुङ्गीथाध्यायं च विषयमाह 
बाजेत्यादिना । “ते ह देवाः- साच्विकद्त्तयः घाणा अन्योन्यमूचुः हन्त इदानीम्‌ 
अस्मिन्‌ यज्ञे उद्गीथेन औद्गात्रेण कमणा रजस्तमोवृत्तिरूपान्‌ असुरान्‌ अतीत्य 

रत्नम्रभाका अनुवाद 
भ्ररणा आदिके अविशेषसे---समानतास्ते “विद्या एक दे” ऐसा जो पूवेमें कद्दा जा चुका दै, उसका 

निषेध करनेके लिए कहते हैं--''अन्यथात्वम्‌'” इत्यादिसे । यहां वाजसनेयकोंका उद्गीथ 


ब्राह्मण और छन्दोर्गोका उद्गीयाध्याय विषय है, उसे कहते हें--“बाज” इव्यादिसे । 'ते द 
देवाः? अर्थात्‌ सांत्विकरत्िवाले आण परस्पर कदने लगे कि दर्ष है, अब इस यज्ञमें उद्गीथसे- 
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भाष्य 

( हृ १।३।१-) ति ह वाचमूचुस्त्वं न उद्गायेति तथा’ (ब्ृ० १।३।२) इति 
प्रक्रम्य वागादीन्‌ प्राणानसुरपाप्मविद्धत्वेन निन्दित्वा मुख्यप्राणपरिग्रहः 
पठ्यते---“अथ हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्व न उद्गायेति तथेति तेभ्य एष प्राण 
उदगायत्‌? ( ब्‌० १।३।७) इति। तथा छान्दोग्येऽपि--'तद्ध देवा 
उद्गीथमाजहुरनेनेनानभिभविष्यामः' ( छा० १।२।१ ) इति प्रक्रम्येतरान्‌ 
प्राणानसुरपाप्मविद्धत्वेन निन्दित्वा तथेव खुख्यप्राणपरिग्रहः पठ्यते--- 
“अथ ह य एवायं सुख्यः प्राणस्तसुद्गीथसुपासाश्चक्रिरेः ( छा० १।२।७ ) 
इति । उभयत्रापि च ग्राणप्रशसया प्राणविद्याविधिरध्यवसीयते । तत्र 

भाष्यका अनुवाद । 
इस प्रकार निइचय करके वाणीसे कहा कि तू हमारा उद्गाठलम्बन्धी कर्म कर ) 
इस प्रकार उपक्रम करके वाक आदि प्राण असुर-पार्पोसे आक्रान्त हैं, ऐसी 
उनकी निन्दा करके मुख्य प्राणका परिग्रह कहते ईैँ---“अथ हेममासन्यम्‌०? 
( अनन्तर मुखवर्ती प्राणसे कहा कि तुम मारा ओदूगात्र कर्म करो, हां, 
कहकर उस्र घाणने खनका औदगात्र कर्म किया ) | वैसे दी छान्दोग्यमें मी “तद्ध 
देवा:० ( उस देवाझुर संत्रामसं इस कर्मसे अँखुरोंका पराभव करेंगे, इस प्रकारके 
असिप्रायवाळे देवताओंंले कऔौदयगात्र कमेसे उपलक्षित खोमयाग किया) इस प्रकार 
उपक्रम करके अन्य प्राणोंके असुरोके पापसे आक्रान्त होनेसे उनकी निन्दा करके 
उसी रीतिसे मुख्य प्राणका परिग्रह किया है--अथ हृ य०? ( अनम्तर मुखवर्ती 
जो यहद प्रसिद्ध श्राण हैं, उसकी उद्गी थरूपसे उपासना की) इस रीतिसे वाजसनेयक 

he he न हला न्न 

देवत्वं गच्छामः? इति । ते चैवं निर्दोषसुङ्गीथकतीरसुपास्यं निघारयिलु कृत- 
संवादाः प्रथमं वाचं परीक्षितवन्त:--त्वमौद्वात्र न: अस्माकं कुर्विति । तया 
अन्तं कृतम्‌ ! तथा प्राणचक्षःश्रोत्रमनांस्यपि कामेना5सुरपाप्मना अस्तानीति 
निन्दित्वा आसन्यम्‌ आस्ये भवं सुखमध्यस्थं पाणम्‌ उपास्यं निर्धारितवन्तः । 
तत्‌ तत्र अन्योन्याभिभवात्मके युद्धे प्रवृत्त देवाः पूवेवदुद्गीथमाददतवन्तः। अनेनोङ्गी- 

रत्नम्रभाका अनुवाद 
ओद्गात्र कर्मसे राजस और तामस त्रत्तिवाळे असुरोंका पराजय करके देवभावको प्राप्त करें । 
इससे उपास्य निर्दोष उद्गीथके कर्ताका निधीरण करनेके लिए परस्पर परामर्श करके देवताओंने 
प्रथम वाणीकी परीक्षा की--'तू हमारा औद्वात्र कर्म कर। वाणीने अन्त किया, वैसे ही घ्राण, चक, 
श्रोत्र और मनको भी कामरूप असुरपामसे अस्त हुए देखकर उनकी निन्दा करके उन्होंने आसन्य-- 
सुखमें रहनेवाला प्राण उपास्य दै, इस प्रकार निश्चय किया, ऐसा अर्थ दे । परस्पर तिरस्क्रार 
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भाष्य 
संशयः--किमत्र विद्यामेदः स्यादाहोस्विद्वियेकत्वमिति । किं तावत्‌ प्रासं ? 
पूर्वेण न्यायेन विद्येकत्वमिति । ननु न युक्त विद्येकत्वं प्रक्रमभेदात्‌, 
अन्यथा हि प्रक्रमन्ते वाजसनेयिनोऽन्यथा छन्दोगाः 'त्व॑ न उद्गाय’ 
(बृ० १।३।२) इति वाजसनेयिन उद्गीथस्य कर्तृत्वेन प्राणमामनन्ति, छन्दो- 
गास्तूद्रीथत्वेन “तस्रद्गीथसुपासाञ्चक्रिरे’ ( छा० १।२।७ ) इति, तत्‌ कथं 
भाष्यका अनुवाद 

और छान्दोग्य दोनों स्थळॉमें प्राणकी प्रशसा होनेंसे प्राणविद्याकी विधिका 
निश्चय होता है। यद्दांपर संशय होता है कि यद्दां विद्याका भेद है या एक विद्या 
है? तब क्या प्राप्त इुआ ९ 

पूर्वपक्धी--पूर्वे न्याय खे एक विद्या है--यह प्राप्त होता है । परन्तु 
विद्याका एकत्व युक्त नहीं है, क्योंकि वाजसनेयी अन्य श्रकारसे उपक्रम करते हैं । 
और छन्दोग अन्य रीतिसे उपक्रम करते हैं, इसलिए उपक्रमका भेद है । 'त्वंन 
उद्‌गाय०? (तू हमारा ओदूगात्र कमे कर) ऐसा वाजनेयी प्राणका उद्गीथके कतौ- 


रलप्रभा 
थेनेनानसुरान्‌ जयेमेत्यर्थः । मेदामेदमानाभ्यां संशयमाह---तत्रेति । अत्र पूवी- 
घिकरणसिद्धान्तन्यायेनोद्वीथविद्येति संज्ञैक्येन विद्येक्यमिति पूर्वपक्षे मिथोगुणोप- 
संहारः फलम्‌, सिद्धान्ते संज्ञैक्येडपि विश्येक्यापवादादनुपसंढार इति । एवं यत्र 
पूर्वन्यायेन पूर्वपक्ष:, तत्रापवादिकी सङ्गतिरिति मन्तव्यम्‌ । सूत्रस्थसिद्धान्ति- 
शकङ्काभार्ग व्याचष्टे--नचु न युक्तमिति । संपूर्णाद्गीथकर्मकर्ता प्राणो वाजि- 
नामुपास्यः, उदूगायेति कर्तृशळ्द्रात्‌ । छन्दोगानां तुद्रगीथावयव ओङ्कारः प्राण- 
दृष्ट्या उपास्यः । “ओमित्येतदक्षरसुदूगीथस्‌' ( छा» १।१।१ ) इत्युपक्रम्य प्राण- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
रूप युद्धका आरम्भ दोनेपर देवताओंने पूर्वकी भाँति उद्गीथसे उपलक्षित कर्म किया यह 
सोचकर कि इस उद्गीथ कर्मसे अचुरोंपर विजय पारवे, ऐसा अर्थ है । भेदप्रमाण और 
अभेदप्रमाणसे सेशय कहते हैं---““तत्र” इत्यादिसे । यद्दाँ पूर्वाधिकरण सिद्धान्तके न्यायसे 
“उद्गीथविद्या” इस अकार एक संज्ञा होनेसे एक विद्या दै, अतः पूर्वपक्षमें परस्पर गुणोपसंहार 
कल है, सिद्धान्तमें संज्ञाके एक दोनेपर भी विद्याके एकत्वका अपवाद दोनेसे अनुपसंहार द्दे 
इसलिए जद्दो पूर्वन्यायसे पूवैपक्ष दो, वहा आपवादिकी सङ्गति होती है, ऐसा जानना चाहिए । 
सूत्रमे स्थित सिद्धान्तीके राङ्काभागका व्याख्यान करते हैं--“ननु न युक्तम्‌” इत्यादिसे । 
सम्पूर्ण उद्गीथ कर्मका कर्ती प्राण वॉजसनेयियोंका उपास्य है, क्योंकि 'उद्गाय? यहद क्रतैवाचक 


रि Tz वे टुर -- हु 


भाष्य 
विद्येकत्बं स्यादिति चेत्‌, नेष दोषः; नह्येतावता विशेषेण विद्येकत्वसपग- 
च्छति, अविशेषस्यापि बहुतरस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । तथा हि- देवासुर- 
संग्रामोपक्रमत्वमसुरात्ययाभिप्राय . उद्दीथोपन्यासो वागादिसंकीतेनं तन्निन्द- 
या झुरल्यप्राणव्य पाश्रयस्तद्वीर्याचासुर विध्व॑सनमइमलोष्टनिदर्दानेनेत्येबं बह- 
वोडर्था उभयत्राऽप्यविश्ञिष्टाः प्रतीयन्ते । वाजसनेसकेऽपि चोद्रीथसामाना- 
भाष्यका अनुवाद 
रूपसे श्रवण कराते हैं। और छन्दोग तो 'तसुदगीथमुपासाब्क्रिरे०' ( उसकी 
उद्गीथरूपसे उपासना की ) इससे चिद्याका एकत्व किस प्रकार समुचित होगा, 
यदि ऐसा कहो, तो यहद दोष नहीं है, क्योंकि ऐसे साधारण विरोषसे विद्याके 
एकत्वका निरास नहीं हो सकता है, कारण कि विशेषशुन्य बहुतर भाग भी 
प्रतीत होता है, जेसे कि देवासुरसंमामका उपक्रम, असुरोंके पराभवके. लिए 
संचाद्‌, उद्गीथका उपन्यास, वाक्‌ आदिका संकीर्तन, उनकी निन्दासे घ्राणका 
आश्रय और अन्य--पाषाणछोष्टके इष्टान्तसे उस्रके--प्राणके वीय द्वारा असुरोंका 
विध्वंस, इस प्रकार अनेक अर्थ उभय स्थळोंमें समान हैं, ऐसा अतीत द्वोता है । 


भाषि० ३ सू० ६] शाङ्करभाष्य-रत्न॑त्रभा-भाषाज्ुतरादसाहत १८७२३ 


रत्नभभा 
सुदूगीथमिति कर्मरूपत्वश्चब्दातू । तथा च कतैकर्मणोरुपास्ययोर्भेदादू विद्ययोरन्य- 
थात्वेमू---भेद इति शङ्गाथः । उद्गीथत्वेनेति । उ“कारत्वेनेत्यथेः ॥ अल्परूपभेदो 
न विद्यैक्यविरोधीत्युक्तन्यायेन पूर्वपक्षी परिहरति- नैष इति । असुरात्यया- 
भिप्रायः--अखुरजयार्थं संवाद: । 7 यथा अइ्माने प्राप्य लोष्टो विध्वंसते, तथा 
प्राण हन्तुमागताः असुराः तस्य वीर्येण स्वयमेव ध्वस्ता इति श्रुतमुभयत्रेत्यथः । 
रत्नभभाका अनुवाद 
शब्द है, और छन्दोगोंका तो उद्घीथका अवयव जो अकार है वह प्राणरष्टिसे उपास्य है, 
क्योंकि डे मित्येतदक्षरम' ( ॐ इस अक्षररूप उद्बीथकी उपासना करें ) ऐसा उपक्रम करके 
“प्राणमुद्वीथस्‌” ( उसने सुख्य प्राणकी उद्गीथरूपसे उपासना की ) इस प्रकार कर्मरूप शब्द हे । 
इसलिए कर्ता ओर कर्मरूप उपास्यक्रे भेदसे विद्याका अन्यथात्व--भेद है, ऐसा ञ्चङ्गाका अर्थ है। 
"'उदूगीथत्वेन”' इत्यादि । उद्गीथत्वेन इसका कारत्वेन, ऐसा अर्थ दवे। थोडासा भेद विव्याके एकत्वका 
विरोधी नहीं है, इस पूर्खोक्त न्यायसे पूत्रैपक्षी परिहार करता हे--““नेष दोषः”? इत्यादिसे । 
अखुरात्ययाशिप्राय:---असुरोंके जयके लिए संवाद । जैसे पत्थर को धाकर म्हत्तिकाका डेळा चूर-च्रूर 
दो जाता- है, ठोक बसे दी प्राणवहा नाश करनेके लिए आये हुए असुर उस प्राणकी सामथ्यसे आप 
दी नष्ट हो राये, णसा दोनों 'व्रतिरोमे चत हे , ऐसा अर्थ हे । बोडेसे ख्यके भिदका अङ्गीकार करके 
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भाष्य 
थिकरण्य प्राणस्य श्वतम--“-“एष उ वा उद्गीथः” ( बू० १।३।२३ ) इति । 
तस्माच्छान्दोग्येऽपि कतेत्बं लक्षयितव्यम्‌ । तस्माच विद्येकत्वमिति ॥ ६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
एवं वाजस्नेयकमें मी प्राण और उदूगीथका साभानाधिकरण्य दै--“एघ वा 
उदूगीथः? ( यद्द निश्चय उदूगीथ हे.) । इससे छान्दग्यमें भीं कसब समझना 
चादिए । इससे सिद्ध हुआ कि विद्या एक है ॥ ६॥। 


रलप्रमा 
अस्परूपभेदमङ्गीक्ृत्यापि विद्यैक्यमुक्तम्‌, सोऽपि नास्तीत्याह---वाजेति । उद्‌गीथ- 
कतैत्वेन प्राणस्योभयत्र श्वुतत्वादेकत्र श्रत कर्तृत्वमप्युभयत्र द्रष्टञ्यमित्यर्थः ॥ 4 ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
विद्याका एकत्व कदा, अब वद्द-स्वल्प रूपभेद भी नहीं दै, ऐसा कहते है- “बाजार” 


इत्यादिसे । उद्वीथक्रतेछूपसे प्राणका उभयत्र श्रवण होनेसे एकत्र श्त भी कतैत्व दोनों स्थलोंपर 
समझना चादिए, ऐसा अर्थ द्दे ॥ ६ ॥ 


न वा प्रकरणभेदात्परोवरीयस्त्वादिवत्‌ ॥ ७ ॥ 

पदच्छेद---न, वा, प्रकरणभेदात्‌ , परोवरीयस्त्वादिवत्‌ । 

पदार्थोक्ति---त वा--नैव [ विद्यैक्यस्‌, कुतः २ ] अ्रकरणभेदात्‌--- 
£ओमित्येतदक्षरम' इत्युद्वीथावयव ओङ्कारे प्राणदष्टिरुपदिर्यते अन्यत्र तु तत्व न 
उद्गाय? इति सकलेव सामभक्ति: प्राणत्वेनावेद्यते, इत्युपक्रमभेदात [ तत्र दृष्टान्त 
उच्यते ] परोबरीयस्त्वादिवत्‌--परमात्मदष्ट्यघ्याससाम्येऽपि "एष परोवरी- 
यानुद्धीथ” इति परोवरीयस्त्वादिविशिष्ठसुङ्गीथोपासनमक्ष्यादित्यादिगितहिरण्य- 
इमश्रुत्वादिविश्विष्टोद्दीयोपासनात्‌ भिन्नम्‌ तद्वत्‌, इत्यर्थः । 

भाषार्थ---विद्या एक नहीं है, क्योंकि “ओमित्येतदक्षरम” इससे उदूगीथा- 
वयव ओंकारस्में प्राणदष्टि उपदिष्ट है और अन्यत्र "त्वं न उद्गाय' इत्यादिसे सम्पूर्ण 
सामभक्ति प्राणरूपसे उक्त है अतः उपक्रमका भेद है जैसे 'एष्‌ परोत्ररीयानुदूगीथः? 
इस श्रतिसे विहित परोवरीयस्त्वादिविशिष्ट डदूगीथकी उपासना चक्षु, आदित्य 
आदिगत दिरण्यरमश्रत्वादिविच्ञिष्ट उदूगीथ उपासनासे भिन्न है, वैसे प्रकृतमें विद्या 
भिन्न ह्वी हे, ऐसा समझना चाहिए । 


ग्रषि० ३ तू० ७] शाहरभाष्य-रत्नप्रभा-मापानुवादसद्दित १८७१ 


भाष्य 
न वा विद्येकत्वमतन्न न्याय्यम्‌ , विद्याभेद एवात्र न्याय्यः । कस्मात्‌ ९ 
प्रकरणमेदादिति । प्रक्रमभेदादित्यथः । तथा हि--इह प्रक्रमभेदो 
दश्यते छान्दोग्ये तावत्‌ 'ओमित्येतदक्षरमुटीयमुपासीत' ( छा० १।१।१ ) 
इत्येवसरुद्वीथावयवस्योङ्कारस्योपास्यत्वं प्रस्तुत्य - रसतमा दिशुणो पव्याख्यानं 
च तत्र कृत्वा “अथ खल्वेतस्येत्राक्षरस्योवव्याख्यानं भवति’ (छा० १।१।१०) 
इति, पुनरपि तमेवोद़ीथावयवमोङ्गारमनुवत्य देवासुराख्यायिकाद्वारेण 
“त प्राणमुद्रीथमुपा साश्वक्रिरे' ( छा» १।२।२ ) इत्याह । तत्र यद्युद्ीथ- 
भाष्यका अनुवाद 
यहां विद्याका एकत्व उचित नहीं है, विद्याका भेद ही उचित है। किससे 
प्रकरणके भेदसे अथात उपक्तमके भेदसे, ऐसा अर्थ है । क्योंकि यहां रकम भंगा 
दीखता है--छान्दोग्यमें 'ओमियतद्श्चरमुदूगीथसुपासीत” ( “ओम? इस चर्णीत्मक 
उद्गीथकी उपासना करे ) इस प्रकार ददूगीथके अवयव ओंकारमें उपास्यत्वका 
प्रस्ताव करके रसतम आदि गुणणोंका वहां उपव्याख्यान करके अनन्तर 
“खल्वेतस्यैवा०? ( इसी प्रकृत उद्गीथार्य अक्षरका उपव्याख्यान दता है ) ऐसे 
फिर भी उसी उदट्रीथावयब ओंकारकी अलुवृत्ति करके देबासुरकी आख्यायिका 
क्रमा TT 
बहुविरुद्धरूपभेदादू न विद्यैक्यमिति सिद्धान्तयतिन वेति । अक्षर 
विशिनष्टि--उद्गी थेमिति । तदवयत्रमित्यर्थः । 'प्रथिव्यादिरसानां रसतम ओङ्कारः, 
आप्तिः समृद्धिः, इति गुणानुक्त्वा गुणबत्योङ्गारे प्राणडष्टिविधानायारूयायिका 
प्रस्तुतेत्याह---रसतमेति । ननु वाजिवाक्यैकवाक्यत्वाश्च छान्दोग्योपक्रमस्थ- 
मुङ्गीथपदं संपूर्णसामभक्तिपरमस्लु, “प्राणमुद्दीथम्‌? इत्यत्राप्युद्गीथकर्ता घाण उपास्य 
इति ञ्याख्यायतामित्यत आह-तत्र यद्युद्ीथेति । ओङ्कारो पास्त्युपक्रम भङ्गः, 
रत्नमभाका अनुवाद 
अत्यन्त बिरुद्ध रूपके भेदसे विद्या एक नहीं है, ऐसा सिद्धान्त करते हैं---“न बा” 
इत्यादिसे । अक्षरका व्याख्यान करते हैं--“'उद्गीथम्‌?? इत्यादिसे । उसका अवयव, ऐसा 
अर्थ हे । प्रथ्दी आदि रसोंका रसतम अकार हे, असि, समृद्धि, ऐसे गुर्णोका कथन करके गुणवान 
उरकारमें आणरष्टिका विधान करनेके लिए आख्यायिका प्रस्तुत हुई है, ऐसा कहते हैं--- 
“रसतम?”! इत्यादिसे । कोई शङ्का करे कि वाजिवाक्येक साथ एकवाक्यता करनेके लिए 


छान्दोऱ्यके उपकममें स्थित उद्गीथपद सम्पूण सामभक्तिका बोघक हो 'आाणमुङ्गीथम्‌” 
इसमें भी उद्गीथकरला प्राण उपास्य द्वै, ऐसा व्याख्यान करो १ इसपर कहते हैं--“'तत्र 
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भाष्य 
शब्देन सकला भक्तिरभिप्रेयेत तस्याश्च कर्तोद्गातर्त्विक्तत उपक्रमश्चोपरुध्येत, 
लक्षणा च प्रसज्येत । उपक्रमानुरोधेन चेकस्मिन्‌ बाक्ये उपसंहारेण भवित- 
व्यस्‌ । तस्मादत्र तावदुद्वीथावयवे ॐकारे प्राणद्टष्टिरुपदिश्यते । वाजस- 
नेयके तूदगीथशब्देनावयवग्रहणे कारणाभावात्‌ सकलैव भक्तिरावेद्यते, "त्वं 
भाष्यका अनुवाद 
डारा उसको “प्राणमुट्टीथ०' ( उन देवोंने नासिकामें स्थित प्राणकी उद्रीथभक्तिसे 
उपासना की अर्थात्‌ नासिक्यघ्राणरष्टिसे उद्रीथावयक ऑकारकी उपासना की ) 
इस रीतिसे श्रुति कद्दती द्दे । उसमें यदि उद्दौथशब्दसे सम्पूर्ण भक्ति अमिप्रेत 
दो और उसका कती उद्गाता ऋत्विक्‌ हो, तो उपक्रमका बाघ होगा और लक्षरणा 
प्रसक्त होगी । एक वाक्यमें उपक्रमके अनुसार उपसंद्दार होना चाहिए। इससे 
यहां तो उद्रीथावयव ओंकारमें प्राणटष्टिका उपदेश है और बाजसनेयकमें तो 


रजअभा 
उद्गीथपदे कतृलक्षणा चेति दोषद्वयं स्यादित्यर्थः । ननु सिद्धान्तेऽपि तत्पदेञवयव- 
लक्षणा स्वीकार्यं ततो वरं कतूलक्षणा, श्रृत्यन्तरानु™हात्‌, तथा चोपसंहारे 
कतृपाणोपास्तिनिश्चयादुपकमेऽपि तन्तिश्वय इत्यत्त आह--उपक्रमेति । सन्दि- 
ग्घोपक्रमो हि वाक्यरोषात्‌ निश्चीयते । यथा 'अक्ताः शार्कराः? इत्यत्राञ्जनद्वव्य- 
सन्देहे “तेजो छतम्‌? इति रोषान्निश्चयः। इह तु उपक्रमेऽक्षरस्योपास्यत्वं निश्चितम्‌ , 
तत्समानाधिकरणोद्वी थपदस्यावयवळक्षणा विनिश्चितेति '“प्राणमुद्वीथम'' इत्युप- 
संहारस्तदेकारथतया नेय इत्यर्थः ॥ एवं छान्दोग्ये ओंकार उपास्य उक्तः, इतरत्र 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
यद्युद्वीथ” इत्यादिसे । अश्कारकी उपासनाके उपक्रमका भङ्ग और उद्बीथपदमें कर्तृलक्षणा ये दो 
दोष प्राप्त होगे, ऐसा अर्थ है । कोई रक्षा करे कि सिद्धान्तमें भी उद्गोथपद की उद्गीथावयबमें 
लक्षणा करनी पडतो है, उसकी अपेक्षा अन्य श्रुतिके अजुग्रहसे कतेलश्षणा अधिक श्रेष्ठ दै, 
इसी प्रकार उपसंहारमें उद्गीबकता प्राणकी उपास्तिका निश्चय दोनेसे उपक्रमर्मे भी उसक। 
निश्चय हे, इसपर कहते हें---““उपक्रम?? इत्यादिसि । सन्देहास्पद उपक्तमका वाक्यझेषसे निश्चस 
दोता है, जेसे “अक्ताः शर्कराः? ( लिप्त हुई शर्करा ) यहाँपर अज्ञन द्रव्यका सन्देह होनेपर 'तेजो 
छतम्‌? इस वाक्यशेषसे अञ्जन द्रव्यका निश्चय होता है । यहाँ उपक्रममें तो 
अक्षर उपास्य है, यदद निश्चित हे । उस अक्षरका समानाधिकरण जो उदूगोंथ पद है. 
उसकी अवयवमें लक्षणा भी निश्चित हे अतः “आणम्‌ उद्गीथम्‌? इस उपसंहारका उपक्रसबे, 
साथ एकार्थतासे अर्थ करना उचित है, ऐसा अर्थ है । इसी प्रकार छान्दोग्यस 
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भाष्य 
न उद्धाय, ( बु० १।३।२ ) इत्यपि तस्याः कर्तोद्रातत्विक्प्राणत्वेन निरूप्यत 
इति प्रस्थानान्तरम्‌ । यदपि तत्रोद्रीथसामानाधिकरण्यं प्राणस्य तदप्युङ़ा- 
दत्वेनेव दिदर्शयिषितस्य प्राणस्य सर्वात्मत्वप्रतिपादनार्थमिति न विद्यैकत्व- 
मावहति, सकलभक्तिविषय एव च तत्राप्युद्धीथअब्द इति वैषम्यम्‌ । न च 
श्राणस्योद्गातत्वमसंभवेन हेतुना परित्यज्यते, उद्दीथभाववदुद्वात भावस्थाप्यु- 
पासनार्थत्वेनोपदितयमानत्वात्‌ । ग्राणवीर्येणेव चोद्रातौद्भात्रं कर्म करो ति 
भाष्यका अनुवाद 
सद्रीथशब्दसे अवयवका प्रहण करनेमें कारण न होनेसे सकल भक्ति ही कथित है 
“त्ब॑ न छंदूगायः ( तू इमारा औदूगात्र कर्म कर ) इसमें भी उसका कर्ता 
खडूगाता ऋत्विक्‌ प्राणरूपसे निरूपण किया जाता है, इससे यहद अन्य प्रस्थान है । 
उसमें प्राणका उद्गीथके साथ जो खामानाघिकरण्य है नच भी उदूगाठृत्वरूपसे 
दिखलानेके लिए इष्ट प्राणके सर्वोत्मत्वके प्रतिपादनके लिए है विद्याके एकत्व का 
प्रतिपादन करनेके लिए नहीं है । और वहां सकल अक्तिमें ही उद्गीथ शब्द है, 
अतः वैषम्य हे । उसी प्रकार प्राणके उदूगाठत्वका असम्भव दोनेसे परित्याग 
करना छच्चित नहीं है, क्योंकि उद्गीथभावके समान उद्गाल्भाच भी उपाखना 
के किए उपदिद्ययमान हे और उदूगाता आणकी सासथ्येसे ही औदूगात्र कर्मको 


रत्नभभा 
लु प्राण इति उवास्यमेदाद्‌ विद्याभेद इत्याह---वाजेति । यदुक्तं वाजिश्वुतावपि 
प्राणस्य उद्गीथरूपत्वश्रुतेरुपास्यैक्यमिति, तद्‌ दूषयति-यद्पीत्यादिना। तत्रोद्वीथ 
उपास्यतया नोक्तः, किन्तु पाणस्योपास्यस्य गुणतयेत्यर्थः । किञ्च, उद्गीथः ओंकारः 
छान्दोग्ये, अत्र लु भक्तिरित्युपास्यभेद इत्याहई---सकलेति । घाणस्य जडत्वा- 
न्रोद्गातृत्वम्‌, किन्तूद्गीथत्वमेव वाजिभिरपि आद्वमित्यैक्यमाशङ्कयाह-- न चेति । 
रत्नमभाका अनुवाद 
अकार उपास्य कहा गया है, अन्यत्र प्राण उपास्य कदा गया दै, अतः उपास्यके भेदसे चिद्याका 
भेद है, ऐसा कहते हे---““वाज” इत्यादिसे । यह जो कदा गया है कि बाजिश्रतिमें भी 
आणके उद्गीथरूपत्वके श्रवणसे उपास्य एक दै, उसको दूषित करते हैं---"“यदपि?”” इत्यादिसे । 
बह उपास्यतया उद्गीथ नहीं कद्दा गया है, किन्तु उपास्य भ्राणके गुणरूपसे कहा गया है, ऐसा 
अर्थ दै । छान्दोग्यमें उद्गीथका अथे उकार दै और वाजसनेयकमें अक्ति है, अतः उपास्य-भेद 
हे, ऐसा कहते है- ““सकल”” इत्यादिसि । जड़ दोनेके कारण प्राण उद्गाता नहीं दो सकता, किन्लु 
उद्गीथत्वका ही थाजसनयियों द्वारा प्रण करना चाहिए इस प्रकार. एकताकी आइङ्का करके कद्दते 
हे--““न च” इत्यदिसे । उस उदूगाताने वाग्बिशिष्ट प्राणसे औदूगाज् कमे किया, अतः श्रतिका 
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भाष्य 
नास्त्यसंभवः । तथा च तत्रेव श्रावितम्‌- “वाचा च ह्येव स प्राणेन चोद- 
गायत? (ब० १।३।२४) इति। न च विवश्षितार्थभेदेऽवगम्यमाने वाक्य- 
च्छायानुकारमात्रेण समानाशेत्वमध्यवसार्तु युक्तम्‌, तथा द्यञ्युदयवाक्ये 
भाष्यका अनुवाद 
करता है, अत: असम्भव नहीं है । उसी प्रकार वहां श्रवण कराया गया हें कि 
“बाचा च छेज०? ( प्राण प्रधान वाणीसे ओर आत्मभूत प्राणखे उख खद्गाताने 
उद॒गान किया ) । और विवछ्ित अर्थके भेदका अवगम होनेपर वाक्यच्छायाके 
खारच्यमात्रखे समानार्थत्वका निश्चय करना युक्त नहीं है, क्योंकि अभ्युदय 


रलप्रभा 
सः उद्गाता वाग्विशिष्टप्राणेनौद्वाच कृतवानिति श्रुतेरसम्भवोडपि नेत्यर्थः । यदुक्तं 
नहुतरार्थाविरोषाद्धि विद्यैक्यमिति, तत्राह- न चेति । एकत्रोद्गाता प्राणः 
उपास्यः, अन्यत्रोक्कार इत्यन्तरङ्गोपास्यरूपभेदे स्पष्टे सति बहिरङ्गाथेवादसाम्य- 
मात्रेण नोपासनैक्य युक्तमित्यर्थः । वाक्यसाम्यमात्रेण अर्थेक्यं नास्तीत्यत्र दष्टान्त- 
माह---तथा हीति । “विवा एतं प्रजया पशुभिरद्ध॑यति वर्द्धयत्यस्य आतृव्य यस्य 
हर्विनरुत्तं पुरस्ताच्चन्द्रमा अभ्युदेति त्रेधा तण्डुळान्‌ विभजेदू ये मध्यमाः स्युस्ता- 
नग्नये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं कुर्याद्ये स्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दधंश्चरं 
येऽणिष्ठास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय श्रते चरुम्‌?” इत्यभ्युदयवाक्यम्‌ । अस्यार्थः 
यस्य यजमानस्य चतुर्देदयामेव अमावास्याआन्त्या दर्शकमार्थ प्रवृत्तस्य पुरस्तात--पूर्वे, 
हविः-तण्डुलदधिपयोरूपम्‌ , निरुप्षम्‌-_दर्शदेवता भ्योऽग्न्यादिभ्यः सङ्कङ्पितस्‌ चन्द्र- 
माञ्च पश्चादभ्युदेति, तम्‌ एतं यजमानं काळव्यत्ययापराधात्‌ तदेव निरुप्तं हविः 

रत्नअभाका अनुवाद 

असम्भव भी नहीं दे, ऐसा अथे है । और यइ जो कहा गया दै कि बहुतर अथके सादृर्‍्यसे विद्या 
एक दै, उसपर कहते हैं---“न च” इत्यादिसे। एक स्थलमें उद्गाता प्राण उपास्य दे 
भौर अन्यत्र ओकार उपास्य है, इस प्रकार अन्तरङ्ग उपास्यरूप भेदके स्पष्ट दहोनेपर बंद्धिरज्ञ 
भथवादकी समतामात्रसे उपासनाका एकत्व युक्त नदी है, ऐसा अर्थ है । षाक्यकी समतामात्रसे 
एक अर्थ नदीं दोता दै, उसमें दृष्टान्त कद्दते हें--““तथा दि इत्यादिसे । “वि वा एतं प्रजया” 
इत्यादि अभ्युदय वाक्य दै । इसका अर्थ यह है--चजुर्दशीमें ही अमावास्याकी श्रान्तिसे दशो- 
यागके लिए प्रदत्त जिस यजमानका दके देवता अभि आदिके लिए तण्डुल, दधि और 
दुरचरूप हवि पूलेसें दी सङ्कल्पित हुआ दै और अनन्तर चन्द्रमा उदित दोता है उस 
यजमानको कालके व्यत्ययजन्य अंपराधसे वढी सङ्कल्पित हवि प्रज्ञा आदिसे रदित करता 
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भाष्य 
पशुकामवाक्ये च--“त्रेधा तण्डुलान्‌ विभजेचे मध्यमाः स्युस्तानग्नये दत्रे 
पुरोडाशमष्टाकपालं कुर्यात्‌? इत्यादिनिर्देशसाम्येऽप्युपक्रम भेदादभ्युदयवाक्ये 
देवतापनयोऽध्यवसितः, पशुकामवाक्ये तु यागविधिः, त थेहाप्युपक्रमभेदा- 
भाष्यका अनुवाद 
वाक्यें और पझुकाम वाक्यमें 'त्रेधा तज्डुळान्‌०? ( तण्डुळके तीन विभाग करे 
आर जो मध्यम हों उनका दाता अझिके लिए अष्टकपाळ पुरोडाश करे ) 
इत्यादि निर्देशखाम्य दोनेपर भी उपक्रमका सेद दोनेसे अभ्यदयवाक्यमें 
(द॒जिका) पूर्व देवताखे अपनय ( वियोग ) है, ऐसा निश्चय किया गया है, और 
पशुकासवाक्यमें तो यागकी विधि है, ऐसा निश्चय किया गया हे, वैखे यद्दां भी 


रलप्रमा 
प्रजादिना अर्द्वयति वियोजयति, शत्रु चाऽस्य वर्द्धयति, यस्मात्‌ कारूआन्तिमान्‌ 
यजमानः, ये मध्यमादिभावेन त्रेधा भूतास्तण्डुलाः दध्यादिसहिताः निरुप्ताः, 
तान्‌ विभजेदू अग्न्यादिभ्यो वियोजयेदू वियोज्य च दातृत्वादियुणकार्न्यादिभ्यो दश- 
देवभिन्नेभ्यो निर्वपेदिति दधन्‌ दधनि स्थविष्ठतण्डुळचरुं श्रते दुग्धेऽणिष्ठचरु- 
मित्यर्थः । अत्र काळापराधे देवान्तरयुक्तं परायश्चित्तरूपं दशीद्‌ भिन्नं कर्म विधीयते 
इति प्रप्ते तण्डुर्त्रेधात्बायनुवादेन विभजेदिति हविषः अक्कतदेववियोगेन तस्मिन्नेव 
दर्शकर्मणि देवतान्तरसम्बन्धमात्रविधानम्‌ , न कर्मान्तरमिति सिद्धान्तितम्‌ । एवम- 
भ्युदयवाक्ये काळापराधेन उपक्रमाददर्शकर्मण्येव हविषः पूरवेदेवताभ्योऽपनयो वियोगोऽ- 
ध्यवसितः, पशुकामवाक्ये तु यद्यपि “ये स्थविष्ठास्तानग्नये प्रणयतेऽष्टाकपालं 
रत्नभभाका अनुवाद 

है और उसके झत्रुओंकी द॒द्धि करता है । इसलिए काळकी भ्रान्तिवाला यजमान, जो मध्यमादि 
भावसे तीन प्रकारके दघिसहित तण्डुल सङ्कल्पित हैं, उनका विभाग करे अथोत अग्नि आदिसे 
वियोग करे और वियुक्त करके दातृत्व आदि ( प्रदाउूत्व और शिपिविश्त्व ) गुणोंसे युक्त अग्नि 
आदि (इन्द्र और विष्णु) जो दरशदेवसे भिन्न हैं, उनको दे अथोत्‌ होम करे । 
दधन्‌-दधिमें स्थविष्ठ तण्डुल चरुको और गरम दूधर्मे छोटे तण्डुलके चरुको, ऐसा अर्थ 
हे । यहाँ कालका अपराध दोनेपर अन्य देवसे युक्त दशेभिज्न आ्रायञ्चित्तूप कर्मका विधान दोता 
हे, ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्त इस प्रकार दे--कमीन्तरका विधान नहीं है, क्योंकि त्रिविध 
तण्डुलका अनुवाद करके “विभजेत्‌? ( विभाग करे ) इससे प्रकत देवोंका किसे विभाग करके 
उसी दशकमेमें अन्य देवताके सम्बन्धमात्रका विधान है । इस अकार अभ्युदय वाक्यमें 'कालक्के 

अप्नराधसे उपक्रम दै, अतः दरशकममें दी पूर्वदेवताओसे विका अपनय---वियोग निश्चित है । 

पश्ुकाम वाक्यमें तो यद्यपि “ये स्थविष्ठास्तानरनये०? इत्यादि निर्देश अभ्युदयत्राक्यके साथ 


TTT 
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डिद्यामेदः, परोवरीयस्त्वादिवत्‌। यथा परमात्मदष्य्यन्याससाम्ये5पि 
“आकाशो झेवैभ्यो ज्यायानाकाशः परायणम्‌? ( छा० १।९।१ ) *स 
एष परोवरीयानुद्गीथः स॒ एषोऽनन्तः? ( छा० १।२।९ ) इति. परो- 
वरीयस्त्वशुणवि शिष्ट्ुद्रीथोपासनमक्ष्यादित्यादिगत हिरण्यइमश्चुत्वादिगुणविशि- 


भाष्यका अनुवाद 


उपक्रसके भेदसे विद्याका भेद है, परोबरीयस्त्व आदिके समान । जैसे परमात्म- 
दृष्टिके अध्यासके समान होनेपर भी “आकाशो०? ( क्‍योंकि आकाश ही सब 
भूर्तोखे मदार दे, अत: आकाश सब भूर्तोका परम स्थान है ) “स एष०? ( यह 
परखे पर और वरसे वर उद्गीथ है, वह अनन्त है ) इस प्रकार परोवरीयत्व 
शुणखे विशिष्ट उद्गीथकी उपासना अह्ति, आदित्य आदिगत दिरण्यइमश्रुत्व 


रत्नभभा 


न्विपेचे मध्यमास्तान्‌ विष्णवे शिपिविष्टाय श्रते चरुं ये क्षोदिष्ठास्तानिन्द्राय 
प्रदात्रे दघंश्वरुम'' इति निर्देशोडभ्युदयवाक्यसमोडस्ति, तथापि यः पशुकामः 
स्यात्‌ सोऽमावास्यामिष्ट्वा वत्सानपाकुर्यीदिति - नित्यं दशैकर्म समाप्य पुनर्दोहा्े 
बस्सापाकर णविध्युपक्कम।त्‌ पशुकामस्य यागान्तरविधिरेव, नाभ्युदयवाक्येन अर्थैक्य- 
मिति, तथा प्रकृतेडपि निर्देशसाम्यं न विद्यैक्यप्रयोजक मित्यर्थः । वत्सानपाकुर्यादू 
मातृदेशाद्‌ देशान्तरं नयेदित्यर्थः। सूत्रोक्तं दृष्टान्तं व्याचष्टे--परोवरीयस्त्वादिव- 
दिति । पर इति सकारान्तं परस्मात्‌ परश्चासौ वरान वरतर इति परोवरीया- 
नित्येकं पद्म्‌ । अनन्तश्च आकाशाख्यः परमात्मा तद्दृष्टयारूम्बनत्वाद उद्गीथ- 


रत्नभभाका अनुवाद 


समान है, तो भी “यः पकुकाम:०? ( पझ्ुकी इच्छा करनेवाला अमावास्यामें याग करके बछकेको 
अलग करे ) इस प्रकार नित्य दरीकमैकी समाप्ति करके पुनः दोइनके लिए वत्सापाकरणविधिके 
उपक्रमसे पञ्चाकामके लिए अन्य यागकी विधि ही दै अभ्युदयवाक्यके साथ अंधैक्य नहीं दे, 
वैसे प्रकृतमें समान निर्देश एक विधिका अयोजक नहीं है, ऐसा अर्थ है वत्सोंका अपाकरण करे, 
माताके देशसे अन्य देरामे ले जाय, ऐसा अर्थ है । सूत्रोक्त दृष्टान्तका व्याख्यान करते हें-- 
““वरोवरीस्त्वादिवत?” इत्यादि से । परस्‌ ऐसा सकारान्त ( शब्द ) हे । परसे पर और 
छसे श्रछतर इस अथमें परोवरीयान्‌, ऐसा एक पद हे । अनन्त--आकाश।खय परमात्मा । 


भाच्य 
शोद्टीथोपासनाळिखम्‌, न चेतरेतरगुणोपसंहार एकस्यामपि शाखायां 
तडच्छाखान्तरस्थेष्वप्येवजातीयकेपूपासनेष्विति ॥ ७ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 


आदि गुणखे विशिष्ट उद्गीथकी उपाखनाखे मित्र है और जेसे एक शाखामें भी 
अन्योन्य गुणका उपसंहार नहीं है, वेसे अन्य शाखामें स्थित भी तत्खजातीय 
छउपासनाओंमें जानना 'घाहिए ॥ ७ ॥ 


रखमा 
स्तथोक्त इत्यर्थः । आकाशात्मना हिरण्यइमश्रुपुरुषात्मना चोद्गी थोपास्तिसाम्येऽपि 
विद्याभेदवदिहापि मेद इत्यर्थः ॥ ७ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 


परमात्मदष्टिके आलम्बनसे उद्गीथ ऐसा कद्दा गया है, यह अथे हे । आकाशात्मासे और 
हिरण्यइमश्रपुरुषात्मासे उद्गीथोपासनाका साम्य दोनेपर भी जैसे विद्याका भद है, वैसे प्रकृतमें 
भी भेद है, ऐसा अर्थ दे ॥ 3 ॥ 


संज्ञातश्रेत्तदुक्तमास्ति तु तदापि ॥ < ॥ 


पदच्छेद---संज्ञात:, चेत्‌ , तत्‌, उक्तम्‌, अस्ति, तु, तदू , अपि । 

पदार्थोक्ति---संज्ञातः---उभयत्र 'उद्गीथविया’ इति संज्ञाया एकत्वात्‌ 
[ विद्याया ऐक्यमेवेति ] चेत्‌ ? तदुक्तम्‌-_विद्यात ऐक्यमनैक्य वेति “न वा 
प्रकरणभेदात्‌? इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ । अस्ति तु तत्‌ अपि,- संञ्चैक्यन्तु वतते 
प्रसिद्धभेदानामपि अग्निद्दोत्रप्रभुतीनां काठकैकअन्थपठितानां काठकेलि । 

आषार्थ--दोनों स्थलोर्मे 'उद्गीथविद्या' इस प्रकारकी एक संज्ञा झोनेसे 
विद्याका भी मेद नहीं है! ऐसी यदि शङ्का की जाय, तो वह युक्त नहीं है, 
क्योकि विद्या एक है या अनेक है, इस विषयमें “न बा प्रकरणभेदात्‌? इस सूत्रमें 
सिद्धान्त किया जा चुका है, और जो भिन्नरूपसे अझ्निहोत्र ग्रश्टति प्रसिद्ध हैं वे भी 
एक काठक प्रन्थमें पठित हैं, इससे उनकी “काठक” ऐसी एक प्रकारकी संज्ञा है । 
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आष्य 

अथोच्येत संज्ञेकत्वाद विद्येकत्वमत्र न्याय्यमुद्रीथविद्येति द्युभयत्राप्येका 
सज्ञेति । तदापि नोपपद्यते । उक्त झह्ेतत--“न वा प्रकरणमेदात्परोतरीय- 
स्त्वादिवत्‌' ( ° ख० ३।३।७ ) इति । तदेव चात्र न्याय्यतरं श्र॒त्यक्षराजु- 
शतं हि तत्‌ संज्चैकत्व तु श्रत्यक्षरबाह्यमु दी थज्चब्दमात्रप्रयोगाटलो किकेव्येवह- 
वेभिरुपचर्यते । अस्ति चैतत्संज्ञकत्व॑ असिद्ध भेदेष्वपि परोवरीयस्त्वाद्युपास- 
नेषूद्वीथविद्येति । तथा प्रसिद्धभेदान'मप्यग्निहोत्रदशपूर्णमासादीनां का ठकैक- 
ग्रन्थपरिपठितानां काठकसंज्ञैकत्वं रश्यते तथेहापि भविष्यति । यत्र तु 

भाष्यका अनुवाद 

यदि ऐसा कद्दा जाय कि संज्ञाके एकत्वसे विद्याका एकत्व यहां योग्य है, 
क्योंकि उभयत्र 'उदूगीथबिद्या” इस प्रकार संज्ञा एक है, तो यष्ट भी युक्त नहीं 
हे, कारण कि इसका “न बा प्रकरणभेदात्‌? इत्यादि सुत्रमें निर्णय किया गया है । 
बही प्रकतर्मे अत्यन्त उचित है, क्‍योंकि उसमें श्रुतिके अक्षरोंकी अनुमति है । 
ओर संज्ञाका एकत्व तो श्रुत्यक्षरसे बाह्य दे और उद्गीथ हाब्दसात्रके प्रयोगसे 
व्यवद्दार करनेवाले ळौकिक उसका उपचार करते हैं । और प्रसिद्ध भेदवाळी 
परोवरीयस्त्व आदि शुणोंसे युक्त उपासनाओँमें उद्गीथविद्या, ऐसा खंज्ञाका 
एकत्व है, जैसे एक ही काठक भनन्‍्थमें पढ़े हुए अभिद्दोच, दरी, पौणेमास आदि 
जिनमें भेद प्रसिद्ध है उनकी एक ही काठकर्संज्ञा देखी जाती है, जैसे यहां 


रलप्रमा 


संक्ैक्य पूर्वपक्षवीजमुद्धाव्य दृषयति-संज्ञात इति । उपास्यरूपभेदाद्‌ विद्या- 

नानात्वं यदुक्तम्‌ , तत्‌ श्रृत्यक्षरानुगतं बलवत्‌ । संज्ञा तु पौरुषेयी दुर्बलेत्यर्थः । संज्ञैक्यं 

कर्मेक्यन्यभिचारि चेत्याह- आस्ति चेति। किं संज्ञैक्यं सर्वेत्राप्रमाणमेव, 

नेत्याह--यत्र स्विति । असति बाधके संज्ञैक्यमपि मानम्‌, यथा संवर्गविद्येति 
रत्व्रभाका अनुवाद 


पूर्वपक्षके बीजरूप संज्ञाके ऐक्यका उद्भावन करके उसे दूषित करते हैं---“संज्ञातः” 
इव्यादिसे। उपास्यरूप भेदसे विद्या भिन्न है, ऐसा जो कद्दा गया है वह श्रृत्यक्षरमें अचुगत 
होनेसे बलवान है । संज्ञा तो पौरुषेयी पुरुषप्रयुक्त है, अतः वह दुबल दै, ऐसा अर्थ है! 
संज्ञाका एकत्व कर्मके एकत्वसे व्यमिचारी दे, ऐसा कद्दते हैं---““अस्ति च” इत्यादिखे । कय 
सेज्ञाका एकत्व सर्वत्र प्रमाणहीन दी है ९ नहीं, ऐसा कहते हैं---““यत्र तु” इत्यादिसे । यदि 
बाधक न हो, तो संज्ञाका ऐक्य भी प्रमाण हे, जैसे संवर्गविद्या, इस अकारकी एक सञ्च 


भाषि ० ४ सू ९] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित 


To 


१८८२ 
भाष्य हं 


नास्ति कश्चिदेवजातीयको भेदहेतुस्तत्र भवतु संक्षैकत्वादियेकर्त्व यथा 
संवर्गविद्यादिषु ॥ ८ ॥ 


~~ 


भाष्यका अनुवाद 
भी होना चाहिए, परन्तु जहां उस्र प्रकार कोई भेदका हेतु न दो वहां संझाके 
एकत्वखरे विद्याका एकत्व होगा, जैसे संवगीबिद्या आविमें होता दे ॥ ८ ॥ 


रत्नञभा 
सेज्चैक्यात्‌ सर्वशाखासु तद्विचेक्म्‌ , तथा पञ्चाग्न्यादिविद्यैक्यमिति आद्यसूत्रे दर्शित- 
मित्यर्थः ॥ ८ ॥ 


रत्वप्रभाका अनुवाद 


होनेसे सब शझाखाओमें उस विद्याको ऐक्य है, उसी प्रकार पंयामि आदि विद्याका ऐक्य 
हे, ऐसा प्रथम सूत्रमे दिखलाया गया है, ऐसा अर्थ हे ॥८॥ 


[ ४ च्याप्त्यधिकरण ख० ९ ] 
किमध्यासोऽथवा बाथ ऐक्यं वाथ विरोष्यता । 
अक्षरस्यात्र नास्त्यक्य नियतं हेत्वभावतः ॥ १॥ 
वेदेषु व्याप्त ओकार उद्गीथेन विशिष्यते । 
अध्यासादो फलं कल्प्यं संनिकृष्टांदालक्षणाऋ ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह --“ओमित्यतदक्षरमन्री थमुपासीत? इस श्रुतिर्मे अक्षरका और उद्गीथका 


सामानाधिकरण्य प्रतीत होता है, वह क्या अध्यास है या बाघ है, यां ऐक्य है अथवा 
विशेषण है ? 


पूर्वेपक्ष--किसी पक्षका निर्णय, नहीं हो सकता है, क्‍योंकि नियामक हेतु नहीं है । 


खिद्धान्त---उक्त सामानाधिकरण्य विशेषणविशेष्यभावसे निर्दिष्ट है, क्योकि 


नगादिमे ओकार-अक्षर व्यास है, अध्याख आदिमें फलकी कल्पना और सनिङृष्टांशमें 
लक्षणा मी प्रसक्त होगी । 


क आव यह दे कि 'गोमित्यितदक्षरमुद्गीथमुपासीत” इसमें अक्षर और उद्रीयका साम!नाथिकरण्य 
खना जाता है। यहापर चार प्रकार से संशय हो सकता द---'नाम अक्षेत्युपासीत' इसमें नाममें 
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STS SRN Na 


व्यापेश्च समञ्जसम्‌ ॥ ९ ॥ 


पदच्छेद--ड्यापतेः, च, समञ्जसम्‌ । 


पदार्थोक्ति--[ ओकारस्य त्रिषु ऋऋयजुःसामस ] व्याध्ते:--व्याप्तत्वात्‌ 
[ क डेशकार उपास्यः इति विचारणायामुद्गी थावयत्वेनोंकारो विशिष्यते “ओमित्येत- 
दक्षरसुपासीत' इत्यत्र, एवञ्च उद्गीथेति ओंकारस्य विशेषणमित्येव पक्षः श्रयान्‌ ] 
समञ्जसम्‌--निदुष्टम्‌; सौत्रश्चशब्दस्तुशब्दापरपर्यायी, तेनाध्यासापवांदैक्य- 
पक्षाणां निरासः । 

भाषाथे---ऋक्‌ , यजु और साममें ओंकार व्याप्त है, अतः किस ऑकारकी 
उपासना करनी चाहिए ? ऐसी जिज्ञासा डोनेपर “उदूगीथावयव ऑकारकी” इस प्रकार 
ऑकार उद्गीथरूपसे विशेषित होता है, इसलिए उद्गीथ ओंकारका विशेषण 
हद्दी है, यह पक्त दोषयुक्त. नहीं है, सूत्रमें चशब्द तुशब्दके अर्थमें है अतः 
अध्यास, अपवाद और ऐक्य पक्षका निरास होता है । 


अद्यदृष्टिके अध्यासके लिए सामानाधिकरण्य श्रुत दै, “यश्वौरः स स्थाणुः? यहां चौरत्वका बाघ है, 
“यो जीवस्तद्‌ अह? यद्ध एकत्व दै, “यन्नीलं तडुत्पलम्‌? यह विशेषणविशेष्यभाव है, इनमेंसे प्रकृतमें 
किस पक्षका परियद्द करना चाहिए इसका निर्णय नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई निणीयक प्रमाण 
नहीं दे । 

ऐसा पूर्वेपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दैँ-अक्षर और उद्दीथका परस्पर विशेष्य विशेषणभाव है, 
ऐसा नियम कर सकते दैं। क्योंकि ओंकार ऋक्‌ , यज्ञ॒ और साम, इन तीनों वेदोर्मे पठित है, उसमें 
कौन उपास्य दै ? इस प्रकार अपेक्षा द्दोनेपर “उद्भी थभागमें स्थित भोंकारकी अपेक्षा है, इतरकी नहीं” इस 
प्रकार सामवेदगतका विशेषण कर सकते दैं। अध्यासादिपक्षमै फलकी कल्पना करनी दोगी-क्योंकि स्वतन्त्र 
उपासना दोनेसे फलकी आकाङ्क्षा दोगी विशेषणपक्षर्मे तो वक्ष्यमाण रसतमत्वादि गुणोंकी उपासनाके 
लिए अतीकरूपसे ओकार उद्गीथसे विशेषित होता है स्वतन्त्र उपासना नहीं है । अतः पृथक्‌ फककी 
कल्पना अपेक्षित नद्दी हे, परन्ठ उद्दीधशब्द सम्पूणोभक्तिका वाचक दै और ऑकार उसका अवयव 
है, इसलिए उद्गीथशन्दके साथ ऑकारका सम्बन्ध करनेके लिए तदंशर्मे लक्षणा अवश्य स्वीकरणीय दे ? 
सत्य है । तथापि अध्यासपक्षकी अपेक्षा विशेषणपक्ष ही युक्ततर है अध्यासपक्षमें तो जिस तरह 
विष्णुझन्द सब स्वार्थको छोड़कर अन्य अर्थ---शिलाकी प्रतिमाका लक्षणासे बोधन करता है, उसी 
तर्‌द्द उद्घीथशब्दमें भी होगा, अतः विप्रकृश्लक्षणा प्रसक्त होगी । अंशालक्षणामें स्वाधके एक देशका 
परित्याग होनेसे विपश्रकर्ष नहीं है प्रत्युत संनिकषे दै। दसले अन्य वेदगत ओकारकी व्याजृत्तिके 
लिए उ्गीथलयवस्वेन यह अक्षर विशेषित दोता है । 


भाषे० ४सू ९ ] शाकहुरभाध्य-रत्नप्रभा-भाषालुवादसद्दित १८८५ 


व्यायय 


“ओमित्येतदक्षरमुदीथमुपासीत' (छा ० १।१।१) इत्यत्राक्षरो द्रीथशब्दयोः 
सामानाधिकरण्ये श्रूयमाणेऽध्यासापवादैकत्वविरेषणपक्षाणां प्रति भासनात्‌ कत- 
मोञत्र पक्षो न्याय्यः स्यादिति विचारः । तत्राऽध्यासो नाम ड्रयोर्तस्तुनोर- 
निवर्तितायामेवान्यतरबुद्धावन्यतरबुद्धिरध्यस्यते, यस्मिन्नितरबुद्धिरध्य- 
स्यतेऽनुवतेत एव तस्मिस्तद्चुद्विरध्यस्तेतरबुद्धावपि । यथा नाम्नि ब्रह्म- 
बुद्धावध्यस्यमानायामप्यनुवर्तते एव नामवुद्धिने बह्मब॒ुद्ध था निवर्तते । यथा 
वा प्रतिमादिषु विष्ण्वादिवुद्धयध्यासः । एत्रमिहाप्यक्षरे उद्गी थतु द्विरध्यस्यते 
उद्गीथे वाऽक्षरबुद्धिरिति। अपवादो नाम यत्र कस्मिंथिद्‌ वस्तुनि पूर्वनि विष्टायां 

भाष्यका अनुवाद 

“ओँमिद्येतदक्षरम्‌०” ( ॐ इस्टर उद्गीथावयव अक्तरकी उपासना करे ) 
यहां अक्षर और उद्गीथ इन शब्दोंके खामानाधिकरण्यकी अवगति दोनेपर 
अध्यास, अपवाद, एकत्न और विशेषण इन पशक्षोंका अतिभाख होनेसे इनमें 
कौनसा पक्ष न्याय्य है, यद्द विचार होता दै। उनमेंसे अध्यास यद है--दो वस्तुओं 
में एक वस्तुकी बुद्धि के निए हुर निना दी दूसरी चस्तुकी बुद्धि अध्यस्त दो । 
जिसमें अन्य बुद्धिका सत्यास दोता है उसमे अन्य जुद्धिके अध्यस्त 
दोनेपर भी उस्र वस्तुकी बुद्धि अचुवत्त दोती दी है, जैसे नाममें जह्मबुद्धिका अध्याख 
करनेपर भी नामजुद्धि अनुड़त्त होती ही है, ्रह्मबुद्धिखे वदद निद्र नदीं होती, 
अथवा जेसे प्रतिमा आदिमें विष्णु आदि बुद्धिका अध्याख होता है, विष्णुबुद्धिसे 
बह निवृत्त नहीं होती, वैसे घ्रक़्तमें भी अक्रमे उद्गीथ जुद्धिका अध्यास द्दोता 
है या उद्गीथमें अक्षरबुद्धिका अध्यास होता है। किसी वस्तुर्मे पूजे विशिष्ट 


रत्नभभा 
व्यासेश्व समञ्जसम्‌ । सामानाधिकरण्यं विषयीकृत्य संशयमाह---ओमित्ये- 
तदिति । अध्यासादिपदार्थीन्‌ व्याचष्ट--तत्राच्यास इत्यादिना। बुद्विपूर्वेका भेदा- 
रोपः अध्यासः, बाध:---अपवाद:, एकस्वम्‌-वास्तवा भेदः, विशेषणम्‌ व्यावर्तक- 
रत्नमभाका अनुवाद 

““व्याप्तेश्च समजसम्‌?” । ओम्‌ और उद्गीथ झान्रोंके सामानाधिकरण्यको इस अघिकरणका 
विषय बनाकर संशय कहते हैं--“ओमित्येतत्‌” इत्यादिसे। अध्यास आदि पदार्थोका 
व्याख्यान करते हें--““तत्राध्यास” इत्यादिसे । बुद्धिपूवेक अभेदारोप ही अध्यास ढै । बाघ- 
अपवाद । एकत्व--वास्तविक अभेद । विशेषण--व्यावतैक, ऐसा विवेक दै । पूवं अधिकरणमें 
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आष्य 
मिथ्याबुद्धौ निञ्जितायां पश्चादुपजायमाना यथार्था बुद्धिः पूर्वनिविष्टाया 
मिथ्याबुद्धेनिवर्तिका भवति, यथा देहेन्द्रियसघात आत्मेबुद्धिरात्मन्येवात्म- 
बुद्धया पश्चाङ्गाविन्या “तत्त्वमसि? ( छा० ६।८।७ ) इत्यनया यथाथेबुद्धया 
निवर्त्यते, यथा वा दिरश्रान्तिबुद्विर्दिग्याथात्म्यबुद्धया निवर्त्यते, एवमिहा- 
प्यक्षरबुद्धयो द्वीथबुद्धि निवर्त्यते उद्गीथबुद्धया वाऽक्षरबुद्धिरिति । एकत्वं त्वक्ष- 
रोद्रीथशब्दयोरनतिरिक्तार्थबत्तित्वम्‌ , यथा द्विजोत्तमो आणो भूमिदेव 
इति । विशेषणं पुनः सर्ववेदव्यापिन ओमित्येतस्याक्षरस्य ग्रहणप्रसङ्गे 
औद्धात्रविशेषस्य समर्पणम्‌ , यथा नीलं यदुत्पलं तदानयेति । एवमिहाप्यु- 
द्वीथो य ओङ्कारस्तसुपासीतेति । एवमेतस्मिन्‌ सामानाधिकरण्यवाक्ये विम्र- 
इयमाने एते पक्षाः प्रतिभान्ति । तत्रान्यतमनिर्थारणकारणाभावादनिधीरण- 
आष्यका अनुवाद 

मिथ्या बुद्धिका निश्चय दोनेपर अनन्तर उत्पन्न हुई यथार्थ बुद्धि पूर्व विरिष्ट 
मिथ्या जुद्धिका निरास करनेवाली होती है, वद्द अपवाद है । जेसे देइ और 
इन्द्रियके स्रसूदमें आत्मबुद्धि “तत्त्वमसि? इत्यादि अद्दावाक्यसे अनन्तर उत्पन्न 
दोनेवाली आत्मविषयक यथाथे आत्मजुद्धिसे निइत्त होती है, अथवा जेखे 
दिझाकी अमसात्मक बुद्धि विशाकी यथाथ चुद्धिसे निवृत्त होती दै, इस प्रकार 
यहां भीः अक्षर बुद्धिखे उद्गीथ बुद्धि निवृत्त दोती है या उद्गीथबुद्धिसे अक्षर- 
बुद्धि निवृत्त होती है । और एकत्व-अक्षर और इद्गीथका भिन्न अथे न 
होना, जैसे “द्विजोच्तम” “राह्मण? और “भूमिदेव' । उद्गीथ यहद विशेषण सर्व- 
वेदञ्यापी “5४” इस अक्षरके अ्रद्दणप्रखंगामें उदूगाताके कर्मविशेष “5%' का बोध 
कराता है। जैसे “नीळ उत्पल--कमळको ळाओ “इस प्रकार यहां भी? उदूगीथ 
ओऑकारकी उपासना करों? । इख प्रकार इस सामानाधिकरण्यका विचार करते 
समय ये पक्ष दृष्टिमें आते हैं । 


रलप्रमा 

मिति विवेकः । पूवेमुद्वातृकर्मात्मको द्वी थावयवत्तमोङ्कारस्य ध्येयस्य विशेषणं सिद्ध- 

वत्कृत्य ध्येयभेदादू विद्याभेदः सिद्धान्तितः, स न युक्त इत्याक्षेपसङ्गत्या पूर्वपक्ष- 
रत्नभभाका अनुवाद 


उद्गातृकर्मात्मक उदूगीथका अवयव ओकार दे, इस प्रकार उदूगीथको ध्येय कारके 
विशेषणरूपसे सिद्धवत्‌ मानकर ध्येयके भेदसे विद्याभेद दै, ऐसा सिद्धान्त किया गया दै, 
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भाष्य 
प्रासाविदसुच्यते--व्यासेत्र समज्ञसमिति । चशब्दोञ्य तुशब्दस्थाननिवेशी 
पक्षत्रयव्यावतनप्रयोजनः । तदिह त्रयः पक्षाः सावद्या इति पर्युदस्यन्ते । 
विशेषणपक्ष एवैको निरवद्य इत्युपादीयते । तत्राध्यासे तावद्या बुद्धिरितर- 
त्राध्यस्पते तच्छब्दस्य रुक्षणाइत्तित्वं प्रसज्येत तत्फलं च कल्प्येत । श्रूयते 
एव फलम्‌ “आपयिता ह वे कामनां भवति’ (छा० १।१।७) इत्यादीति 
भाष्यका अनुवाद 

चनसें एकके भी निर्धारण करनेमें किसी कारणके न रहनेसे अनिर्घारण 

दी प्राप्त द्दोता है। 
ऐसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती इसप्रकार कहते हँ--“व्याप्तेश्खय समञ्जसम्‌? । 
चराच्द तुशब्दके स्थानर्मे है और तीनों पक्षोंकी व्याशत्ति करना इसका 
प्रयोजन है । अत: यहां तीनों पश्चोंके दूषित दोनेसे उनका पर्युदास है। केवळ एक 
विशेषणपक्ष ही निदुष्ट है, आतः उसका उपादान किया है । प्रथम 
अध्यासमें जो बुद्धि अन्यत्र अध्यस्त होती है, उख शाब्दकी ळक्षणावृत्ति प्रसक्त 
दोगी और उसके फलकी कल्पना करनी पड़ेगी । परन्तु “आपयिता ह चै कामानां 
भवति? ( वद्द यजसानकी कामनाओंको प्राप्त करानेबाळा होता दै ) इत्यादि श्रतिसे 
फल सुना जाता है ? छेसा यदि कदोगे, तो बह युक्त नहीं है, क्योंकि वह 
eS 


रलअभा 
यति---तत्रेति। अत्र पूर्वपक्षे पूर्वोक्तसिद्धान्तासिद्धिः फलम्‌ , सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति 
मत्वा सिद्धान्तसूत्रै व्याचष्टे---चशब्द इत्यादिना । पक्षत्रयस्य दुष्टत्वं प्रतिज्ञाय 
अध्यासपक्षे दोषमांह---तत्राध्यास इति । यस्योद्वीथस्य बुद्धिरोङ्गरेऽध्यस्यते, 
तङ्वाचकोद्वीथशव्दस्थोङ्कारे लक्षणा स्यात्‌, तद्बुद्धिविपयत्वगुणपरत्वात्‌ । तथा 
सम्बन्धोऽप्यसिद्धः कर्पनीयः, प्रतीकोपास्तेः फलञ्च कल्प्यम्‌ इति गौरवं स्यात्‌ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
परन्तु वह सिद्धान्त ठीक नहीं दै, इस प्रकार आक्षेप संगतिसे पूर्वपक्ष करते हे--*'तत्र* इत्यादिसे । 
इस पूवपक्षमे पूवे अधिकरणके सिद्धान्तकी असिद्धि फल दै ओर सिद्धान्तमे उस सिद्धान्तकी 
सिद्धि फल है, ऐसा मानकर सिद्धान्तसूत्रका व्याख्यान करते हैं---““उश्चब्द:?” इत्यादिसे । 
तीन पक्ष दोषयुक्त हैं; ऐसी प्रतिज्ञा करके अध्यासपक्षमे दोष कहते हैं--तत्राध्यासे” 
इत्यादिसे । जिस उदूगीथ बुद्धिका ओंकारमे आरोप क्रिया जायगा, उस उदूगीथ अर्थका 
चाचक जो उदूगीथशन्द हे, उसकी ओकारमै लक्षणा होगी अर्थात्‌ उस उदूगीथरुच्दका 
लूक्षणाइत्तिसे ओंकाररूप लक्ष्यार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि उदूगीथबुद्धिविषयत्वयुणका प्रतिपादन 
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भाष्य 
चेत्‌ ; न; तस्यान्यफलत्वात्‌ । आपप्त्यादिदष्टिकलं हि तत्नोद्रीथाच्यास- 
फलम्‌ । अपवादेऽपि समानः फलाभावः । मिथ्याज्ञाननित्वत्तिः फलमिति 
चेत्‌ । न । पुरुषार्थोषयोगानवगमात्‌ । नच कदाचिदप्योंकारादोकारचुद्धि- 
निंवतेते उद्घीथाद्वोद्वीथवुद्धिः । न चेदं वाक्यं वस्तुतत्त्वप्रतिपादनपरम्‌ , उपा- 
भाष्यका अनुवाद 

इतरका फल कहलाता है अर्थात्‌ वद--आप्ति आदि आप्ति आदिरूपसे ऑकारकी 
दृष्टिका फल है उद्गीथके अध्यासका फळ नहीं है। अपवादमें भी फलका अभाव 
खसान है। मिथ्या ज्ञानकी निवृत्ति उसका फळ है? यह भी नहीं कह्‌ सकते, क्योंकि 
उस्का पुरुषाथेरूप उपयोग--फछ नहीं ज्ञात होता है, और कमी भी ऑंकारखे 
ओंकारकी बुद्धि निदृत्त नहीं होती है तथा उद्गीथखे उद्‌गीथजुद्धि निवृत्त नहीं दोती 
हे । और इस वाक्यका तात्पये वस्तुतस्वके प्रतिपादनर्मे है, यद भी नहीं कह्‌ सकते 


रलअभा 
इत्यर्थः । फळं न कल्प्यमिति शङ्कते--श्रूयत इति । आप्त्यादीति । ओङ्कारः 
आश्षिः समृद्धिरिति य उपास्ते स कामानाप्नोति इति श्रुतं फळम्‌ नाध्यासस्येत्यथ: । 
उद्गी थोङ्कारयोरन्यतरबुद्धया ऽन्यतरबुद्ध्यपवादमङ्गीकृत्य अन्यतररिः*ताबुद्धिनित्रचि- 
चैफल्यमुक्तम्‌ , सम्मरत्यन्यतरबुद्धेर्रान्तित्वा्ापवाद इत्याह--न च कदाचिद 
पीति । आन्तिश्चेत्‌ निवर्तेत, न तु निवर्तत इत्यञ्रान्तिरित्यर्थः । किञ्च, तत्त्वबोध- 
काळू वाक्यादू आन्त्यपवादो भवति, नेह वाक्यं तत्त्वपरमित्याह--न चेति । 
रत्वमभाका अनुवाद 
करता है । उसी प्रकार सम्बन्ध भी असिद्ध होनेसे कल्पनीय होगा तथा प्रतीकोपासनाका 
कल भी कल्पनीय दोगा, अतः गौरव होगा, ऐसा अर्थ द्धे। फलकी कल्पना करनेकी 
आवश्यकता नहीं दै, ऐसी शंका करते है--श्ष्यते इत्यादिसे । ““आप्त्यादि”” इत्यादि । 
ऑकार आपि दै सम्दद्धि है, इस प्रकार जो उपासना करता हे, बह कामोंको--अभिलषित 
पदार्थोको प्राप्त करता है, ऐसा जो श्रुतिमें फल कहा गया है वदद अध्यासका नहीं है, यदद अर्थ 
है । ओंकारबुद्धिसे उद्गीयबुद्धिका या उवूगीथबुद्धिसे ओकारबुद्धिका ध्वंस होनेपर कोई 
पुरुषप्थे नहीं दीखता, अतः अन्यतेरवुद्धिके अपवादका स्वीकार करके ओंकार और उद्गीथ- 
बुद्धियोमें किसी एककी मिथ्याबुद्धिकी नितृत्ति विफल है, ऐसा कहा गया है, अब अन्यतर- 
बुद्धिकी आन्ति न दोनेसे अपवाद नहीं है, ऐसा कहते हैं---““न च? इत्यादिसे। यदि 
आन्ति होती, तो उसकी निवृत्ति दो जाती, किन्तु निदृत्ति नहीं होती, अतः भ्रान्ति नहीं दै । 
किंच, तत्त्ववोधक चाक्यसे श्रान्तिका अपवाद होता हे, परन्तु यह वाक्य तत्त्वपरक नहीं है, 
रेसा कद्दते दैं--“न च?” इत्यादिसे। चट और कुम्भहाब्दोंके समान ऑकार और उद्गीथ- 
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भाष्य 
सनविधिपरत्वात्‌ । नाप्येकर्वपक्षः संगच्छते, निष्प्रयोजनं हि तदा शब्द- 
दयोच्चारणं स्यात्‌, एकनेव विवश्षितार्थसमर्पणात्‌ । न च होत्रविषये आध्वर्यव- 
विषये बाऽक्षरे ओङ्कारशब्दवाच्ये उद्गीथशन्दप्रसिद्धिरस्ति । नापि सकलायां 
साम्नो द्वितीयायां भक्तावुद्वीथशब्दवाच्यायामोंकारशब्दगसिद्धिर्येनानतिरि- 
क्ताथेता स्यात्‌ । परिशेषाद विशेषणपक्षः परिगृह्यते, व्यास्तेः सर्ववेदसाधार- 
भाष्यका अनुवाद 
क्योकि उपासना विधिपरक है । एकत्व पक्ष भी खमीचीन नहीं दै, क्योंकि 
छस पक्ष्मे दो बार शब्दका उच्चारण निरर्थक होगा, एक ही बार उच्चारण करने 
से विजध्तित अर्थकी परिपूर्ति होगी । दौत्रविषयक और आध्वर्यवविषयक 
जो ओंकारशब्दवाच्य अक्षर है, उसमें उद्गीथ शब्दकी प्रसिद्धि भी नहीं है । 
उसी प्रकार सामकी सकल द्वितीय अक्तिमें--भागामें जो उद्गीथशब्दवाच्य है उस में 
ऑकारइाच्द प्रसिद्ध नहीं है, जिससे अभिन्न अर्थ हो । अतः परिशेषसे विशेषण- 
पक्ष ही परिणीत दोता हे, क्योकि ओकारकी व्याप्ति सर्वेवेदखाधारण है । सवे- 


रननभभा 
घटकुम्मशब्दयोरिव ओङ्गारोद्वीथशञ्द्योः पर्यायत्वपक्षं दूषयति- नावीति । 
पर्यायत्वमपि नास्तीत्याह--न चेति । परिशिष्टविशेषणपक्षे सूत्र योजयति--- 
व्यासेरिति । ओमित्यक्षरमुपासीत इत्युक्ते सर्ववेदव्याप्योङ्कारः इह उपास्तौ 
प्रसज्येत, तन्चिरासाथेमुद्वीथावयवत्वै विशेषण समञ्जसमित्यर्थः । अध्यासपक्षे 
तदूचुद्धिविषयत्वयुणयोगरूप: सम्बन्धः कल्प्य इति विप्रकृष्टा लक्षणा, अवयव- 
लक्षणा तु सन्निकृष्टा, अवयवावयविसम्बन्धस्य क्लुप्तत्वात, पटावयचे दग्धे पटो 
रत्नभभाका अनुवाद 
शब्द पर्याय हों, इस परयौयपक्षको--एकत्वपक्षको दूषित करते हैं--..'नापि” इत्यादिसे । 
इन शाब्दोंमें पयोयत्व भी नहीं दे [ अर्थात्‌ ये दोनों एक दूसरेके वाचक भी नहीं है ] ऐसा 
कहते हैं---/न च?” इत्यादिसे । परिशिष्ट विशेषणपक्षमें सूत्रकी योजना करते हैं--“'ब्यस्तिः” 
इत्यादिसे । “भोमित्यक्षरमुपासीत”ः ( “ओम्‌” इस एक आक्षरकी उपासना करे 2 ऐसा कहनेसे 
सर्ववेदव्यापी ओंकार यहद्दधां---उपास्तिर्म असक्त होगा, उसके निराकरणके लिए “उद्‌गीथा- 
चयव? यह विशेषण युक्त दे, यह अभिप्राय है । अध्यास पक्षमें एक पदाथमें अन्य पदार्थकी 
बुद्धिका विषयत्वरूप जो गुण हैं उस शुणके योगरूप एक सम्बन्धकी कल्पना करनी पड़ेगी, 
इससे लक्षणा विप्रकृष्ट है, परन्तु अवयवमे लक्षणा सन्निकृष्ट ही है, क्योंकि अवयवावयविभावरूप 
सम्बन्ध क्ळूस-स्वीकृत हे, ओर पडके अवयवके भस्म ह्यो जानेपर “पटो दग्घः? (पट जल गया है) 
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भाष्य 
ण्यात्‌ । सर्वव्याष्यक्षरमिह मा प्रसञ्गीत्यत उटीथशब्देनाक्षरं विशेष्यते । कथं. 
नामोद्रीथावयवभूत ओङ्कारो शृह्ेतेति । नन्वस्मिन्नपि पक्षे समाना लक्षणा, 
उद्गीथशब्द्स्यावयवलक्षणार्थत्वात्‌ । सत्यमेवमेतत्‌, लक्षणायामपि तु 
संनिकर्षविप्रकर्षो भवत एव, अध्यासपक्षे ह्यर्थान्तरबुद्धिरर्थान्तरे निक्षिप्यत 
इति विप्रकृष्टा लक्षणा, विशेषणपक्षे त्ववयविवचनेन शब्देनावयवः समर्प्यत 
इति संनिकृष्टा लक्षणा । समुदायेचु हि प्रवृत्ताः शब्दा अवयवेष्वपि प्रवर्तमाना 
दृष्टाः पटग्रामादिषु । अतश्च व्यासेहेतोरोमित्येतदक्षरमित्येतस्यो द्वी थमित्ये- 
तदिशेषणमिति समञ्जसमेतन्निरद्यमित्यर्थः ॥ ९ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
व्यापी अक्षर यहां प्रसक्त न हो, अत: उद्गीथ शब्द यहां अक्षरका बिशेषण 
है । किस प्रकार उदूगीथके अवयवभूत ओकारका श्रकृतमें रण दो इसके लिए इस 
पक्षमें भी ळक्षणाका प्रसङ्ग समान है, कारण कि उद्गीथ शब्दका उद्‌गीथका अवयव 
अर्थ है । यह सत्य है, तथापि ळक्षणामें भी सन्निकषे और विप्रकर्ष होता द्वी है । 
अध्यास पक्चर्मे अर्थान्तरकी बुद्धि अन्य अथमें घ्र्वि्त दोती दै, अतः ( उसमें ) 
ळध्हण्णा विभ्रष्ट हैं और विशेषण पक्षमें तो अबयविवाचक शब्दसे अवयवका 
ज्ञान होता है, इससे ( इसमें ) लध्रणा सज़िऊृष्ट है । समुदायमै प्रब्व॒त्त शब्द 
अवयर्बोमे भी प्रवर्दमान देखे जाते डैं--पट, आम इत्यादिमें। इख कारणसे-- 
व्याप्ति देतुखे ॐ इस अश्वर” का “खदूगीथ' यह विशेषण है, यद्द समळ्जस-- 
निरदुष्ट दे, ऐसा अथे है ॥ ९ ॥ 


रत्नअभा 
दग्ध इति लोके प्रयोगाश्च । नामादौ ब्रह्मशब्दस्य लु अगत्या ब्र्मबुद्विआद्यस्वयुण- 
रक्षणाऽऽश्रिता, तत्र प्रतीकोपास्तोर्विवक्षितत्वात्‌, इह तु प्रतीकोपास्तिविधिकल्पने 
आप्त्यादिगुणकोकारे प्राणद्टष्टिविधाने च वाक्यमेद: स्यात्‌ । अतः सर्वैवेदव्या- 
प्योङ्कारनिरासेन ओङ्कारे ्राणदष्टिविधानार्थ विशेषणमेव समञ्जसम्‌ , कल्पनालाघ- 
वादिति सिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 

एसा लोकमें प्रयोग भी होता हे । नाम आदिमें तो व्रह्मशबडदकी अगल्या ब्रह्मबुद्धियाह्यत्वरूप 
गुणर्मे लक्षणाका आश्रयण किया हे, क्योंकि बद्दांपर प्रतीककी उपासना विवक्षित है, यद्दांपर तो 
प्रतीकळी उपासना विधिकी कल्पनामें आप्ति, सम्दद्धि आदि गुणवाले ओंकारमें ग्राणदष्टिका विधान 
होनेपर चाक्यभेद होगा । इस प्रकार सवेवेदव्यापी ऑकारका निरसन करके कंकार'में प्राणडछिके 
विवानके लिए विशेषण ही युक्त दै, क्योंकि कल्पनालाचव है, ऐसा सिंद्ध हुआ ॥ ५ ॥ 


अषि० ५ सू० १०] शाकुरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसद्ित १८९१ 


TT nn््््््््झ््््््््््् — — व्यान 


[ ५ सर्वा मेदाधिकरण सन १०] 
बसिष्ठत्वाद्यनाहार्यमाहाय॑ वेवामित्यतः । 
उक्तस्यैव परामशादिनाहारयमनुक्तितः: ॥ १ ॥ 
आणद्वारेण बुद्धिस्थं बसिडत्वादि नेतरत्‌ । 
एवंशान्द्परामरीयोरयमाहार्यमिष्यते# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह्द--वासेष्ठत्व आदिका उपसंददार करना चाहिए या नहीं ? 
पू्ेपध्ष— “एवम! शब्दसे उक्तका दी परामर्श होनेसे और वातिष्ठत्व आदिके उक्त 
न होनेंसे परामर्श नहीं होता है । 
सिद्धान्तवासिष्ठत्व आदि प्राण द्वारा बुद्धिस्थ हें अन्य नहीं, अत: वे वसिष्ठत्वादि 
“एवम शब्दसे परामशंके योग्य हैं, इसलिए उनका उपसंद्दार करना चाहिए । 


सर्वाभेदादन्यत्रेमे ॥ १० ॥ 
पदच्छेद---सर्वा मेदात्‌ , अन्यत्र, इमे । 


पदार्थाक्ति---अन्यत्र---वसिष्ठत्वादिगुणानामश्रवणस्थळे, इमे- वसिष्ठत्वा- 
दयो गुणाः [ उपसंहतेव्याः, कुतः ? ] सवोभेदात्‌- सर्बासु शाखाखु प्राणसंवाद- 
स्थायाः प्राणविद्याया अभिन्नत्वात्‌ , [ अत एव प्रकृतगुणानामिव अप्रक्ृतगुणानामपि 
बुद्धिस्थतयैवंशब्दआश्यत्वात्‌ सर्वे सर्वत्रोपसंहतेन्या इति सिद्धम्‌ ] । 

भाषाथे---त्राजसनेयी और छान्दोग्य इन दो झाखाओंके उपनिषदोंमें 
प्राणविद्यार्मे बागू आदि प्राण वसिष्ठत्वादि गुणयुक्त सुने गये हें । कौषीतकी आदि 
शाखाओंमें उस प्रकार श्रुत नहीं हैं तथापि जह्यांपर वसिष्ठत्वादि गुणोंका श्रवण 
नहीं है वहां भी वसिष्ठत्वादि ग्रणोंका उपसंहार करना चाहिए, क्योंकि सब 
शाखाओंमें प्राणसंवादमें स्थित प्राणविद्याकी एकता हैं, अतएव प्रकत गुणोंकी 
भांति अप्रकृत गुण भी बुद्धिस्थ द्वोनेसे एवंशब्दसे ग्राह्य हैं । अतः सब गुणोंका 
सब जगह उपसंहार करना चाहिए यह सिद्ध हुआ । 

* भाव यह है कि प्राणविद्यार्मे छान्दोग्य और काण्व, वसिष्ठत्व, प्रतिष्ठा आदि झुणोंका उपन्यास 
करते हैं और ऐेतरेयक एवं कोपीतकी आदि नद्दीं करते हें ऐसी परिस्थितिमें बसिष्ठत्व आदिका 
घेतरेयादिकी प्राणविद्यार्मे उपसंहार करना चाहिए या नद्दीं ? इस प्रकारका सन्देइ दोनेपर पूर्वे पदी 
कद्दता है--उपसंहार नहीं करना चादिए, क्‍योंकि “य एवं वेद? इसमें पठित 'एवम्‌?हाच्दसे उस 
शाखामे कथित झुणोंका ही परामर्श होता हे । 


१८९२ नजह्ासज |. अ० हे पा० हे 


च्य्््य््््््ण्््ैे््ञ््ज््य््य्य्य्रन्य््य््लच्य्ल्््य्च्य््य्यस्च््य्य्स्ण््््य्््ल्चख्ख्ड्ल 
भाष्य 


बाजसनेयिनां छन्दोगानां च प्राणसंवादे श्रैष्ख्यणुणान्वितस्य प्राणस्यो- 
पास्योपास्यत्वसुक्तस्‌ , वागादयोऽपि हि तत्र वसिष्ठत्वादिगुणान्विता उक्ताः, 
ते च गुणाः प्राणे पुनः प्रत्यपिंताः- “यद्वा अहं चसिष्ठाऽस्मि त्वं तडसि- 
भाष्यका अनुवाद 

चाजखनेयी और छन्दोगोंके प्राणसंवादमें श्रेष्ठसवयुणसे युक्त प्राणकी 
उपासना कही गइ है और उसमें वागू आदि भी कसिष्ठत्व आदि शुणोंखे युक्त 
कह्दे गये हैं ओर चे गुण फिर भ्राणर्मे मी दिखळाये गये हैं'यद्धा अहं 
चसिश्ठास्मि ०” (जो मैं अतिशय धनवती हूँ उसीसे तू धनवान है )। ओर 
अन्य कौषीतकी आदि झाखात्राळोंके “अथातो सिः:श्रेयसलादानम! ( अब श्रेष्ठताका 


रखसअभा 

सर्वा भेदादन्यत्रेमे । विषय वक्दु सम्मतमथमाह---वाजसनेयिनामिति । 
वाचो वसिष्ठत्वं गुणः, वाग्मिनः सुखवासदशैनात्‌, चक्षुषः प्रतिष्ठा गुणः, चक्षुष्मतः 
पादप्रतिष्ठादर्शनात्‌ । ओत्रं सम्पदूगुणकस्‌ , श्रवणात्‌ सर्वार्थसम्पत्तः मन आयत- 
नत्वगुणम्‌ , तस्य कृत्तिद्वारा सवेभोग्याश्रयत्वात्‌ । ते च गुणाः प्राणस्य श्रेष्ठ्यं 
निश्चित्य वागादिभिस्तस्मिन्नर्पिता इति शाखाह्कयसम्मतोऽथः | विषयमाह--- 

रत्वप्रभाका अनुवाद 

यह अभिप्राय है । “सरवेमेदादन्यन्ञेमे” ॥ विषय कदनेके लिए सम्मत अर्थ कहते हें-- 
“'बाजसनेयिनाम्‌'? इत्यादिसे । दोनों झाखाओंमें अन्य सम्मत अर्थ कहते द्वैं--वाणी वसिष्ठत्व 
शुणबाली दै, क्‍योंकि वाग्मीके लोकमें खुखपूवेक निवासका दर्शन हे । आँखें अतिछा शुणवाली 
हैं,. क्योंकि नयनवालोंकी पादप्रतिष्ठा देखनेझें आती है । श्रोत्र सम्पद्धणवाला है, क्योंकि 
श्रोत्रयुक्तको ही श्रवण करनेसे सब अर्थोकी सम्पत्ति होती दै! मन आयतनगुणवाला है, 
क्योंकि वह छत्तिद्वारा सब भोग्य पदार्थोका आश्रय दे [ इत्तिद्दारा भोग्यपदार्थेका विधान 
मनमें ही द्दोतादै ]। ने गुण प्राणकी श्रे्ठताका निश्चय करके वाग आदिसि आणमें दी 


चिसा पूवप प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कइते दें कि उक्त युणोके समान अलुक्तुर्णोका भी एवम? 
आब्दसे परामर् होता दै, क्योंकि युणीभूत आणके एक दोनेसे प्राणद्वारा सुण बुद्धिस्थ होते दैं। 
जैसे मझुरामें पढ़ाता दुआ देखा गया देवदत्त कदाचित्‌ पाटलीपुजमें पढ़ात्ता हुआ नहीं देखा जाय तो 
भी अध्यापकरूपसे उसका प्रत्यभिक्ान होता हैं, जैसे छान्दोग्य आदिमें बसिष्ठत्वादि युणोंसे युक्ततया 
उपळब्थ प्राण ऐतरेय आदिर्म केवळ उपलब्ध दोनेपर भी वसिष्ठत्व आदि झुणोॉसे युक्त छी बुडिस्थ 
होते हें । इससे “एवम्‌? शष्दसे परामरी करने योग्य है, भतः वसिष्ठत्व आदि गुर्णोका उपसंदार 
प्राणविद्यार्मे करना चाहिए । 


भाषे ५ तू० ?०/ शाकूरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसाहित १८९३ 


टाटा या टटााराटाटट र टाटा टर रारा टटाटलुटलाटटकाककालरुकमकककक”- न कन 


छोडसि” ( ब्‌० ।६।१।१४ ) इत्यादिना । अन्येषामपि तु शाखिनां कोषीतकि- 
प्रभ्ृतीनां प्राणसंवादेषु “अथातो निःश्रेयसादानम्‌’, “एता ह के देवता 
अहंश्रेयसे विवदमानाः? ( को० २।१४ ) इत्येवंजातीयकेषु प्रणस्य श्रैष्ठय- 
मुक्त न त्विमे वसिष्ठत्वादयोऽपि गुणा उक्ताः। तत्र संशयः--किमिमे वसिष्ठ- 
स्वादयो गुणाः क्कचिदुक्ता अन्यत्राष्यस्येरन्नुत नास्येरन्रिति । 

तत्र प्रासं तावन्नास्येरन्निति । कुतः ? एवंशब्दसंयोगात्‌ । अथो य एवं 
विद्वान्‌ प्राणे निःश्रेयसं विदित्वा’ इति तत्र तत्रेवंशब्देन वेद्यं वस्तु निवेद्यते । 
ए्वंशब्दश्च संनिहितावलम्बनो न शाखान्तरपरिपडितमेवंजातीयकं गुणजातं 

भाष्यका अनुवाद 

निर्धारण होता है ये देवता अपनी श्रेष्ठताके लिए विबाद करने ळगे ) इत्यादि 
प्राणखंबाद्में प्राणका श्रेष्ठत्व कहा गया है, परन्तु ये वसिष्ठत्व आदि गुण नहीं 


कद्दे गये हैं । यहांपर संशय होता है कि वसिष्ठत्व आदि गुण जो कहीं उक्त हैं, वे 
अन्यत्र लिए जाते हैं या नहीं ? 

पुवेपध्वी--नहीं लिए जाते, ऐसा प्राप्त होता है । किखसे ? “एवम? शब्दके 
संयोगसरे। “अथो य एवं विद्वान? ( जो ऐसा जानता है वह प्राणमें श्रेष्ठत्वका 
ध्यानकर ) इत्यादि तत्‌-तत्‌ स्थलोमें एवंशब्दसे वेद्य वस्तु कद्दी जातो है। 
ओर खञ्रि्वितावळम्बी एवंशब्द अन्य झास्त्रामें पठित इख प्रकारके शुणससूह्‌का 


रलनअभा 
अन्येषामित्यादिना । निःश्रेयसस्य श्रेष्ठयस्य आदानम्‌-निर्धारणम्‌ प्रस्तूयते इत्यर्थ: । 
देवता:---वागादय:, अहंश्रेयसे---स्वश्रष्ठ्यायेत्यथेः । एवंशब्दात्‌ श्रेष्ठयगुणकपाण- 
प्रत्यभिज्ञानाच्च संशयमाह---तत्रेति । शुणानामनुपसंहारोपसंहारावेव पूर्वोत्तरपक्षयो: 
फलम्‌ । उद्गीथत्वविशेषणादोङ्कारस्य सर्वैवेदव्यास्तिव्याबृत्तिवत्‌ प्रक्ृतगुणमात्रआहकैवं- 
रत्नभभाका अनुवाद 
अर्पित किये गये हैं, ऐसा दोनों शाखाओंमें सम्मत अथे है । अधिकरणकेा विषय कहते हे 
“अन्येषाम”” इत्यादिसे । निःश्रेयसरूप श्रेष्ठताके आदानका--निधीरणका प्रस्ताव करते हैं, ऐसा 
अर्थ है । देवता--वाग आदिकी अभिमानिनी देवता, अहंश्रेयले---अपनी श्रेष्ठताके लिए ऐसा 
अर्थ दै । “एवम्‌ शब्दसे श्रेठत्वगुणवाले प्राणका प्रत्यभिज्ञान दोनेसे संशय कहते डे---““तत्र” इत्यादि ते । 
गुणोंका अजुपसंद्दार पूर्वेपक्षका ओर उपसंद्दार उत्तरपक्षक फल दे । जेखे उद्गीथत्वविसेषणसे 
ओकारकी सर्वबेदव्याप्तिकी व्यात्रत्ति हुई दै, वैसे दी प्रकत गुणमात्रका अहण करनेवाले “एवम्‌? शब्दसे 
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शक्नोति निवेदयितुम्‌ , तस्मात्‌ स्वप्रकरणस्थैरेव गुणर्निराकाङक्षत्वमिति । 

एवं प्रासे प्रत्याहइ---अस्येरक्षिमे गुणाः कचिदुक्ता वसिष्ठत्वादयो5न्य- 
त्रापि । कुतः १ सर्वाभेदात्‌ । सर्वत्रेव हि तदेवेक॑ प्राणविज्ञानमभिन्नं 
प्रत्यभिज्ञायते, प्राणसंवादादिसारूप्यात्‌ । अभेदे च विज्ञानस्य कथमिमे 
शुणाः क्कचिदुक्ता अन्यत्र नास्येरन्‌ । नन्वेवंशब्दस्तत्र तत्र भेदेनेवंजातीयर्क 
शुणजातं वेद्यत्वाय समर्पयतीत्युक्तम्‌ । अत्रोच्यते--यद्यपि कौषीतकित्राह्मण- 

भाष्यका अनुवाद 

निवेदन नहीं कर सकता है। इससे अपने प्रकरणमें स्थित गुणोंसे ही 
निराकाङ्ष्तता है । 

सिद्धान्ती--ऐखा प्राप्त होनेपर कहते हैं-कहींपर कहे गये वसिष्ठत्व आदि 
गुण अन्यत्र भरी गृहीत होते हैं । किससे ? खरचेत्र अभेद दोनेसे । क्योंकि सभी 
जगह सरी एक अमिन्न प्राण विज्ञानका प्रत्यभिज्ञान होता है; कारण कि प्राणसंवाद 
आदि समान हें । विज्ञानका अभेद होनेपर कहीं कहे गये गुण अन्यत्र क्यों 
नहीं गृडीत हाँगो । परन्तु एवंशब्द उस्र-उस स्थळपर उस प्रकारके शुणससुदायका 
भेदरूपसे वेद्यत्वके लिए समर्पण करता है, ऐसा कहा गया है । उसपर कहते हैं--- 

रत्नप्रभा | 
शब्दात्‌ शाखान्तरगुणव्यावृत्तिरिति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति-_तत्र प्राप्तमिति । 
यथा वागादिभ्यः प्राणश्रैष्ठ्यं सिद्धम्‌ अथो- तथा य एवं श्रेष्ठयगुणं विद्व।नुपास्ते 
स माणे श्रेष्ठ्यं विदित्वा--ध्यात्वा श्रेष्ठो भवतीति श्रुत्यर्थ: । एवञ्जातीयक- 
विच्येक्यात्‌ ग्राप्तमार्थिकम्‌ बसिष्ठत्वादिगुणजातमेवंशब्दो न गुहाति, 
श्रुतावळम्बित्वादिति भासे सिद्धान्तयति--अस्येरञ्निति । बाजसनेयिब्राझणे 
तावदेवंशब्देन वसिष्ठत्वादिगुणजातस्य प्राणविद्यासम्बन्धः सिद्धः, सैव विद्या 
रत्वमभाका अनुवाद 

अन्य शाखामै कथित गुणोंकी व्यावृत्ति होती है, ऐसी दष्टान्तसंगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं---““तत्र 
राप्तम्‌?? इत्यादिसे । जैसे वाग्‌ आदिसे आणकी श्रेष्ठता सिद्ध है, वैसे ही श्रेष्ठत्वयुणवाले 
प्राणका ज्ञाता जो कोई अधिकारी अर्थात्‌ विद्वान्‌ उसकी ( घ्राणके श्रष्ठतारूपशुणकी ) 
उपासना करता हे वह प्राणर्मे श्रेष्ठत्व जानकर उपास्य घाणात्मकत्वकी श्राप्तिसे श्रेष्ठत्व आदि 
गुणोंसे युक्त होता है, ऐसा श्रुतिका. अर्थ हे । इस प्रकारके विद्याके ऐक्यसे प्राप्त 
आर्थिक बसिष्ठत्व आदि गुणसमृद्दका “एवम्‌” शाब्द अहण नहीं करता, क्योंकि “एवम? 
शब्द श्रुतिमें पठितका अवलम्बी दे, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्त 
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भाष्य 
गतेनेवंशब्देन वाजसनेयित्राह्मणगर्त गरुणजातमसंशब्दितमसंनिहितत्वात , 
तथापि तस्मित्रव विज्ञाने वाजसनेयित्राह्मणगतेनेवशब्देन वत्संशब्दितमिति 
न परशाखागतमप्यभि न्ञविज्ञा नावबद्ध गुणजातं स्वशाखागताद्‌ विशिष्यते । 
न चैवं सति श्रुतहानिरश्चतकल्पना वा भवति । एकस्यामपि दि शाखायां 
श्रता गुणाः ता एव सर्वत्र भवन्ति गुणवतो भेदाभावात्‌ । नहि देवदत्तः 
झैर्यादिशुणत्वेन स्वदेशे प्रसिद्धो देशान्तरं गतस्तदेञ्यैरविभावितशौर्यादिगुणोऽ- 
आाष्यका अनुवाद 
यद्यपि कोषीतकी ब्राह्मणमें स्थित एवंशब्दसे बाजसनेयी ज्राह्मणमें आये हुए शुण- 
समुदायका प्रतिपादन नहीं किया गया है, क्योंकि वे गुण वहाँ अखमिद्दित हैं, तथापि 
उसी विज्ञानमें वाजसनेयी आह्याणमें स्थित एवंशब्दसे वदद गुणसमूद कहा र्घ्या है । 
इसलिए अन्य शाखागत भी अभिन्न विज्ञानसे सम्बद्ध गुणसमूह स्वझाखामे 
स्थित गुणखसूददसे भिन्न नहीं होता दै। और ऐसा दोनेपर श्रुतानि ओर अश्रुतकी 
कल्पना भी नहीं होती दै, क्योंकि एक भो झाखामें सुने गये गुण सवेत्र अत 
ही होते हैं, क्योंकि शुणवबानके भेदका अभाव है । स्वदेझामें शो य्योदि गुणोंसे 
प्रसिद्ध देवदत्त अन्य देशमें गया हो और उख देशके वासियों द्वारा उसके 


यामा नमार फान किक कन क अं कयास 


रखअभा 
कौषीतकिश्रतो प्रत्यभिज्ञायते, तथा च शुणानां गुण्यविनाभावेन अर्थतः आप्तानामपि 
अ्ुतगुणेरविरोधात्‌ सहैव श्रुतमार्थ च गुणजातं श्रुत्यर्थोभ्यां सन्निहितत्वाविशेषात्‌ 
कौषीतकिगतेनैवंशञ्देन परामृश्यत इत्याह---तथापीति । कौषीतकिश्रृतिस्थः 
प्राण: 'बसिष्ठत्वादिगुणकः, श्रेष्ठपाणत्वात्‌ , वाजिश्रुतिस्थपाणवत्‌ इत्यश्रतमुणानुमाने 
सति श्रुतद्वानिर्नास्ति अविरोधात्‌ इत्युक्तं स्पष्टयति--न चैत्रं सतीति । अपरि- 
रत्नअभाका अनुवाद 
कस्ते दे--““अस्येरन”” इत्यादिसे । वाजसनेयी ्राह्मणमें “एवम? शच्दसे वसिष्ठत्व आदि 
गुणसमद्दका आणविद्याके साथ सम्बन्ध सिद्ध है, उसी विद्याका कोषीतकी श्रतिमें प्रत्यभिज्ञान 
होनेसे गुणोंका शुणीके साथ अविनाभाव दोनेसे अथतः प्राप्त गुणोंका भी क्त गुर्णोके साथ 
कोई विरोध नहीं दै, अतः श्रत और आर्थ दोनों गुणोंका कौषीतकी श्षतिमे पठित “एवम्‌” 
झञ्दसे साथ ही परामर्स द्दोता दै, क्योंकि वे दोनों द्दी श्रुति और अर्थसे समानरूपसे सन्निहित 
हे, [ इस सभिधानमें कुछ विशेषता नहीं है ] ऐसा कहते दै--“तथापि” इत्यादिसि । कोषीतकी 
ऋतिमें कथित आणशब्द वसिष्ठत्वादिगुणवाला है, श्रेष्ठ प्राण होनेसे, वाजिश्षुतिमें कहे गये 
आपके समान, ऐसा अश्रुत गुणोंका अनुमान दोनेपर शतकी हानि नहीं हे, क्योंकि कोई विरोध 
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माच्य 
प्यतद्शुणो भवति । यथा च तत्र परिचयविशेषाद्‌ देशान्तरेऽपि देवदत्त- 
गुणा विभाव्यन्ते, एवमभियोगविशेषाच्छाखान्तरेञ्प्युपास्या शुणाः झाखा- 
न्तरेऽप्यस्येरन्‌ । तस्मदेकप्रधानसंबद्धा धर्मा एकत्राऽप्युच्यमानाः सर्वत्रै- 
वोपसंहत॑व्या इति ॥ १० ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

शोये आदि गुण ज्ञात नहीं हुए हों, तो भी वद्द उन गुणोंसे रद्दित नहीं होता है । 
ओर जैसे परिचयविशेषसे देशान्तरमें भी देवदत्तके गुणोंका ज्ञान होता दै, वैसे ही 
सम्बन्छविशेषस्रे उपास्य गुण अन्य शाखामें गृहीत किये जाय। इससे एक जगहमें 
कहे गये एक प्रधानके साथ सम्बद्ध धमाका सर्वत्र उपसंहार करना चाह्विए ।।१०॥।। 

रलअभा 
गणिता अपि गुणाः श्रुता एवेत्यत्र इष्टान्तमाह---नहीति । फलितमाह--- 
तस्मादिति ॥ १० ॥ 


रत्नम्रभाका अनुवाद 
नहीं दै, ऐसा जो कद्दा गया है, उसे स्पष्ट करते हैं-..“'न शव सति” इत्यादिसे । जिनकी 
गणना नहीं की गई हे, ऐसे भी गुण श्रत द्वी हैं, इसमें दृष्टान्त कहते हैं---““नहि”? इत्यादिसे । 
फलित कहते हैं-'“तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥ १० ॥ 
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[ ६ आनन्दाद्यधिकरण ख० ११-१३ ] 
नाहार्या उत वाहार्या आनन्दाद्या अनाहृतिः । 
वामनीसत्यकामादेरिक्तेषां व्यवस्थितेः ॥ १ ॥ 


विधीयमानधर्माणां व्यवस्था स्याद्‌ यथाविधि । 
अतिपत्तिफलानां तु सर्वशाखासु संहृतिः# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह---तैत्तिरीयककी परब्रहझम-विद्यामें पठित आनन्द आदिका ऐतरेय कादिमें प्रोक्त 
परनझ-विद्यार्मे उपसंहार करना चाहिए या नहीं १ 
पूर्वपक्ष---आनन्द आदिका उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योकि उनकी व्यवस्था 
वामनी, .खत्यकाम आदिके समान हो सकती दे । 
सि द्वान्त--विधीयमान धर्मोकी व्यवस्था सगुणविद्यामें विधिके अनुसार होगी, परन्तु 
ज्ञान जिनका फल हे, ऐसे आनन्द आदिका तो सभी शाखा ओंमे उपसंहार करना चादिए । 


आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ ११ ॥ 
पद्च्छेद--आनन्दादयः, प्रधानस्य । 


चदार्थोक्ति--प्रधानस्य--ज्र्मणः, आनन्दादयः-_आनन्दस्वरूपत्वादयो 
धमाः, [ सर्वत्र उपसंहतेव्याः कुतः ? सर्वेशाखासु वेद्यस्य ण एकत्वेन विद्याया 
एकत्वादेव ] । 

भाषार्थ--जह्मके आनन्दस्वरूपत्व आदि धर्मोका सब जगह ( जद्दाँपर 
आनन्दस्वरूपत्वादि धर्मोका श्रवण नद्ढीं है बद्दॉपर भी ) उपसंहार करना चाहिए, 
क्योकि सब झाखाओंमें ज्ञेय ब्रह्मके एक होनेसे विद्या भी एक दी है । 


» भाव यहद है कि “आनन्दो बह्म? “सत्यं शानमनन्तं नह्म’ इत्यादि श्र॒तियोँद्वारा आनन्द आदि 
तैत्तिरीयकी परजक्मविद्यार्म. कहे गये हें । और “मजानं अका” इत्यादि ऐेतरेयकादिमे उक्त परनद्य- 
विद्यामें वे आनन्दादि नहीं कहे गये हैं, अतः ऐतरेयकादिमें उक्त परबद्य-विद्यामे उनका उपसंहार 
नहीं करना चाहिए । उनकी व्यवस्था वामनीत्व आदि धर्मोके समान होगी, जैसे *एष उ वामनी:? 
“एष उ भामनीः? इत्यादि वामनेतृत्व--कामयितृत्व, भासकत्व आदि गुण उपकोसल-विद्यासें कहे 
गये कें और दहरविद्यामे 'सत्यकामः? इत्यादिसि सत्यकामादि गुण कहे गये हैं । उस स्थलमै पर: 
स्पर युर्णोका उपसंहार नहीं होता हे, वैसे ही आनन्दादिकी भी व्यवस्था होगी अथोत्‌ उनका भी परस्पर 
तैक्षिरीयक और ऐेतरेयकर्मे उक्त परमक्ष-विद्यार्मे उपसंहार नहीं होगा । 

ऐसा पूर्वपक्ष आस झोनेपर सिद्धान्ती कहते हैँ- उक्त दृष्टान्त विषम है, क्योंकि वामनीत्वादि 
च्येयरूपसे विधीयमान हैं इसलिए उनकी ब्यवस्था विधिके अनुसार होना युक्त है, आनन्द आदिका शान 
ही फल होनेसे विधीयमान नहीं दे, इसलिए व्यवस्थापक बिधिके अभावसे और शानरूप फलके सर्बत्र 
सामान्य दोनेसे आनम्द आदिक। उपसंछार करना चाहिए । 


१८९८ अखतर [ अ० रेपा० ३ 


भाष्य 

जझस्वरूपप्रतिपादनपरासु श्रतिष्वानन्दरूपत्वं विज्ञानघनत्वं सवग- 

तत्वं सर्वात्मत्वमित्येवंजातीयका ब्रह्मणो धर्माः क्कचित्‌ केचिच्छयन्ते । तेषु 
संशयः किमानन्दाद्यो नह्मधर्मा यत्र यावन्तः श्रूयन्ते तावन्त एव तत्र 
प्रतिपत्तव्याः किं वा सर्वे सर्वत्रेति। तत्र यथाश्चुतिविभागं धमैप्रतिपत्तौ 
प्राप्तायामिदसुच्यते---आनन्दादयः प्रधानस्य अह्णो धमाः सर्वे सर्वत्र 

भाष्यका अनुवाद 

ह्ाके स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाली श्रतियोंमें आनन्दरूपरव, 
विज्ञानघनस्व सबगतत्व, और सर्वोत्मत्व इत्यादि अद्यके धमे कह्दींपर कोई सुने 
जाते हैं । यहांपर संशय होता है--क्या आनन्द आदि ज्रद्मधर्म जहा जितने सुने 
जाते हैं, वहाँ उतनोंकी ही प्रतिपत्तिकरनी चाहिए अथवा सवत्र सबकी प्रतिपत्ति 
करनी चाहिए । श्रत्तियोंके विभागके अनुसार घर्मोकी प्रतिपत्ति प्राप्त होनेपर 
यह कहते हे--आनन्द आदि अधानभूत अद्ाके धरम समझने चादि । 


IRR 


रलमभा 

आनन्दादयः प्रधानस्य । ह्मणो ज्ञेयस्यैक्यात्‌ निविशेषत्वाच्च संशयमाह-- 

तेषु संशय इति । पूर्वपक्षे सत्यादिपदानुपसंहाराद्‌ वाक्यार्थानवधारणम्‌, सिद्धान्ते 
त्ववघारणमिति फरुम्‌ । पराणस्य सबिशेषत्वादुक्तः शाखान्तरीयवसिष्ठत्वाद्ुप 
संहारः, क्षणस्तु निर्विरोषत्वात्‌ स्व्रशाखागतपदैरेव प्रमितिसिद्धे्यथः पदान्तरो- 
पसंहार इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्ष: । सिद्धान्तमाह इदमिति । आनन्दत्व- 
सत्यत्वज्ञानत्वादिसामान्यानि ब्रह्मणि कर्पितधर्माः । तेषां सर्वेशाखासु 
उपसंहारो नाम-_तद्घाचकानन्दादिषदानामेकवाक्यतयोच्चारणम्‌ , आनन्दः, 
सत्यम्‌, ज्ञानम्‌, अनन्तम्‌, नरक्त, शुद्धम्‌, अद्वयम्‌, आत्मेति तानि 

रत्नअभाका अनुवाद 

“आनन्दादयः श्रधानस्य” । अहम जो ज्ञेय है उसके ऐक्य और निर्विशेषत्वसे संशय 
कहते देँ--''तेछु संशयः?” इत्यादिसे । पूर्वेपक्षमें सत्यादि पर्दोक अनुपसंद्दारसे वाक्यार्थका अनव धारण 
फल द्वै । सिद्धान्तमें तो अवधारण फल है । आणके सबविशेष होनेसे अन्य झाखामें कहे गये 
बसिष्ठत्वादि युणोंका -उपसंद्दार युक्त दै परन्तु ब्रह्म तो निर्विष है, अतः आपनी शाखामें 
स्थित परदोसे ही अमिति सिद्ध द्दोती दे, इसलिए अन्य पदका उपसंहार व्यर्थ दे, ऐसां 
अत्युदाहरणसे पूवेपक्ष द्वे। सिद्धान्त कहते दैं---इदम”” इत्यादिसे । आनन्दत्व, सत्यत्व. 
झानत्व आदि सामान्य ब्रह्ममें कल्पित घम हं। उन धर्मोका अत्येक छासखामें उपसदार 
अथीत उन घर्मबाचक आनन्द आदि पर्दोकी एकबाक्यतास आनन्द, सत्य, ज्ञान, अनन्त, 
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भाष्य 
प्रतिपत्तव्याः । कस्मात्‌ ? सर्वामेदादेव । सर्वत्र हि तदेवैकं प्रधान विशेष्य 
बझ न भिद्यते । तस्मात्‌ सा्वेत्रिकत्वं ब्रह्मधर्माणां तेनेव पूर्वाधिकरणोदितेन 
देवदत्तशोयादिनिदर्शनेन ॥ ११ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


किससे ९ सबके साथ अभेद क्षेनेसे द्वी। क्योंकि सवेत्र बद्दी एक नदा 
विशेष्यतया प्रधान है, मिन्न नहीं है, अतः उसी पूजे अधिकरणमें रक्त देवदच्तके 
शौये आदि दृष्टान्तखे नद्धाके घर्म सावेत्रिक हैं ॥ ११॥ 


रनपभा 


च समानाधिकरणानि पदानि विरुद्धधर्मत्यागेन सर्वाधिष्ठानभूतामेकामखण्डब्यक्षि 
लक्षयन्ति । न चैकेनैव पदेन लक्ष्यसिद्धेः पदान्तरं व्यर्थमिति वाच्यम्‌ , एक- 
स्मिन्‌ पदे विरोधाभावेन रक्षणानवतारात्‌ । यद्यपि पदद्वयेऽपि लक्षणॉऽवतरति, 
तथापि *आनन्दो अझ’ इत्युक्ते दुःखत्वारपत्वञ्जान्तिनिरासेऽप्यस््वजडत्वादिञमो 
भवेत्‌ , अतस्तन्निरासार्थै सत्यज्ञानादिपदानि प्रयोक्तव्यानि । न च अमस्याऽनवघि- 
त्वात्‌ वाक्यमपर्यवसितं स्यादिति वाच्यम्‌, सच्चिदानन्दात्मकं सर्वधर्मझाऱ्यमद्वयम- 
विकल्प ब्रह्माहमिति विरोषदर्ने सर्व्रमनिरासात्‌ । तञ्च विरोषदर्शनं यावद्विः 
पंदेभवति, तावन्ति पदान्युपसंहतेव्यानीति भावः ॥ ११ ॥ 


रत्नअभाका अनुवाद 


अद्य, शुद्ध, अद्वय, आत्मा--इख प्रकार उच्चारण हे । वे समानाधिकरण पद विरुद्ध धर्मके 
त्यागसे सर्वाधिष्ठानभूत एक अखण्ड व्यक्तिका लक्षणासे बोध कराते हैं। एक ही पदसे 
लक्ष्यकी सिद्धि दोनेसे अन्य पद व्यर्थ हैं, यदि ऐसा कद्दा जाय, तो वह ठीक नहीं दै, क्योंकि 
एक पदमें विरोधके अभावसे लक्षणाडत्ति उतर नहीं सकती । यद्यपि दो पदोर्मे लक्षणा उतर 
सकती हे, तो भी 'जक्षा आनन्द दे” ऐसा कहनेसे दुःखत्व और अल्पत्वव्ही आन्तिका निरास 
दोता है, फिर भी असत्त्व, जडत्व आदि अस होंगे, अतः उनके निरासके लिए सत्य, ज्ञान 
आदि पर्दोका प्रयोग करना चाहिए । अमके अवधिरहित दोनेसे वाक्य परिसमाप्त नहीं होगा, 
ऐसी शङ्का नद्दी करनी चाहिए, क्योंकि सच्चिदानन्दात्मक, सर्वोधमेझलय, अद्वय, अविकल्प 
“मैं जढ्य हूँ” ऐसा विशेषज्ञान दोनेपर सब श्रमका निरसन द्दोता है । और यह विदेषशान 
जितने पदोंसे हो सके. उतने पर्दोका जपसंद्दार करना युक्त दै, यद्द भाव दै ॥११॥ 


१९०० बमाग्यश् ६. अ० रे पा० ३ 


नन्वेवं सति प्रियशिरस्त्वादयोऽपि धमाः सर्वे सर्वत्र संकीर्येरन , 
तथा दि- तैत्तिरीयक आनन्दमयमात्मानं प्रक्रम्याडडम्नायते--“तस्य प्रिय- 
मेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्षः, आनन्द आत्मा, 
ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा ( ते० २।५ ) इति । अत उत्तरं पठति--- 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु ऐसा होनेपर प्रियशिरस्व आदि सभी धर्म सर्वच संकीर्ण होंगे, 
क्योंकि तैत्तिरीयकर्मे आनन्दमय आरमाका उपक्रम करके कहा जाता है-- 
“तस्य प्रियमेज शिर:०? ( उस आनन्दमय आत्माका प्रिय ही शिर है, मोद 
दक्षिण पक्ष है, प्रमोद उत्तर पक्ष दे, आनन्द आत्मा है और ब्रह्म पुच्छ--प्रतिष्ठा 
है ) । इससे उत्तर सूत्र कद्दते हैं-- 


प्रियशिरस्त्वादप्राप्तिर॒पचयापचयो हि भेदे ॥ १२ ॥ 
पदच्छेद---प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिः,. उपचयापचयौ, हि, भेदे । 
पदार्थोक्ति---भियशिरस्त्वाद्यप्राप्ति: --प्रियशिरस्त्वादिधर्माणा न सर्वत्र 
प्राप्िः, हि-यस्मात्‌ , [ प्रियमोदप्रमोदानन्दानां परस्परापेक्षपा ] उपचयापचयो-- 
बृद्धिक्षयावनुभयेते । [ तौ च ] भेदे--धर्मिभेदे सत्येव स्वाभाविकौ भवतः, 
अक्षणस्तु निर्भेदत्वात्‌ न ता ब्रमणः स्वाभाविकौ धर्मी । 
भाषार्थ---एक स्थळमें श्त प्रियशिरसत्व आदि धर्मोकी सर्वत्र प्रासि नहीं है, 
क्योंकि मिय, मोद, प्रमोद और आनन्दके परस्परकी अपेक्षासे बृद्धि और हास 
प्रतीत होते हैं । वे जक्षके भेद होनेपर ही स्वाभाविक हो सकते हैं, जल तो 
अभिन्न एक है, भतः वे ब्रह्मके स्वाभाविक धर्म नहीं हैं । 
भाष्य 
प्रियशिरस्त्वादीनां धर्माणां तैचिरीयक आम्नातानां नास्त्यन्यत्र 
भाष्यका अनुवाद 
तैतिरीयकमें उक्त श्रियशिरत्व आदि घर्मोकी अन्यत्र प्राप्ति नहीं है, क्योंकि 
ति रब्रप्रभा 
न्रक्षेक्यात्‌ चेदानन्दत्वादिघर्माणां सर्वत्र प्राप्ति, तर्हि सगुणन्रक्षविद्यागत घर्मप्राप्ति- 
रत्नअभाका अनुवाद 
यदि त्रह्मके ऐक्यसे आनन्दत्वादि घर्मीकी सवेत्र श्राप्ति हो, तो सगुण न्रह्मविद्याभे कद्दे गये 
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भाष्य 
प्राप्तिः । यत्कारणं प्रियं मोदः प्रमोद आनन्द इत्येते परस्परापेक्षया भोक्त्र- 
न्तरापेक्षया चोषचितापचितरूपा उथलभ्यन्ते । उपचयापचयो च सति भेटे 
सम्भवतः । निर्भेदं तु अर्म “एकमेवाद्वितीयम्‌? (छा० ६।२।१) इत्यादि- 
अ्जतिभ्यः । न चेते प्रियशिरस्त्वादयो अझधमीः, कोशधमोस्त्वेत इत्युपदिष्ट- 
मस्माभिः 'आनन्दमयोऽभ्यासात्‌? ( न्र० ख० १।१।१२ ) इत्यत्र । अपि च 
परस्मिन्‌ ब्रह्मणि चित्तावतारोपायमात्रत्वेनेते परिकल्प्यन्ते, न द्रव्यत्वेन । 
एवमपि सुतरामन्यत्राप्रासिः प्रियशिरस्त्वादीनाम्‌ । ्रह्मधमांस्त्वेतान्‌ कृत्वा 

भाष्यका अनुवाद 

प्रिय, मोद, प्रमोद और आनन्द ये परस्परकी अपेक्षाखे और अन्य भोक्ताकी 
अपेक्षाखे भी उपचित और अपचितरूप उपलब्ध होते हैं। और भेदके रहनेपर 
उपचय आद अपचय होते हैं, परन्तु रह्म तो भेद शल्य है---क्यों कि "एकमे बाडिती यम” 
€ एक ही अद्वितीय ब्रह्म है ) इत्यादि श्र॒तिये!ंसे प्रतीत होता है। इसी प्रकार प्रिय- 
शिरस्ट्व आदि नद्माके घर्म नहीं हैं किन्तु कोझाघर्म हैं, यह इम “आनन्द मयोऽभ्या- 
खात? इस सूत्रमें कड चुके हैं। और परत्रह्ममें चिक्की अवस्थितिके डपायमातरखे 
उनकी कल्पना की जाती है, द्रष्टव्यत्वरूपसे नहीं की जाती । इस अकार मी सुतरां 

रब्रप्रभा 
रपि स्यादिति शक्कानिरासार्थ सूत्रं व्याचष्टे--प्रियेति । पुत्रदशैनसुखं प्रियम्‌ , 
तद्वातीदिना मोदः, तस्य विद्यायतिशये प्रमोद इत्येबं तारतम्यवन्तो धर्मास्त्वद्दये 
ज्ञेये न प्राप्नुवन्ति, तेषामत्रह्मव्वरूपाणां ब्रह्मज्ञानानुपयोगादिति भावः । तेषां 
ब्रह्मधर्मत्वं चाऽसिद्धमित्याह--न चैते इति । रमणि चित्तावतारोपायत्वेऽपि तेषां 
प्राप्ति: स्यादित्याशङ्गयाह--ए्वमपीति । जअज्ञेयत्वादेषां न ज्ञेये ब्रह्मणि प्राप्तिरि- 
त्यर्थः । किमथै तर्हि सूत्रमित्यत आह--जह्मघर्मास्त्विति । बह्मधर्मानिति 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

घर्मोकी भी प्राप्ति हो, इस प्रकारकी शङ्काके निरासके लिए सूत्रकी व्याख्या करते हे---““भ्रिय?” 
इत्यादिसे । पुत्रदर्शनसे उत्पन्न खुखका नाम प्रिय है । उसकी वार्ता आदिसि जो सुख होता है 
उसका नाम मोद, तथा उसमें विद्या आदिका अतिशय दोनेपर जो सुख मिळता है उसका नाम 
प्रमोद दै । इस प्रकारके तारतम्यवाळे ये धर्म--त्रिय, मोद और प्रमोद, अद्वय ज्ञेयमें नहीं 
प्राप्त होते, क्योंकि वे ब्रह्मस्वरूपके सयान भेदरहित नहीं हैं, अतः ब्रह्मज्ञानमें उनका उपयोग 
नहीं है, ऐसा भाव है । और वे अह्मघर्म हैं यद्द असिद्ध भी दे, ऐसा कहते है- “न चैते?” 
इत्यादिसे । तब अरह्ममें चित्तको स्थिर करनेके लिए सब जह्मवाक्योंमें इन घर्मोकी प्राप्ति होगी, 
ऐसी आशेका करके कहते है--“एवमपि”” इत्यादिसे । ये घर्म ज्ञेय नहीं हैं अतः ज्ञेय नहामें 
इनकी आसि नहीं दै, यह अर्थ है । तब सूत्रका क्या प्रयोजन है १ इसपर कहते हें 
““ब्रह्मघर्मोस्तु?? इत्यादिसि । ग्रिय शिरस्त्व आदिको जह्यका घर्म मानकर विचारका फल कहते हैँ 


१९०२ अदासत्र (ण० २ पा० ३ 


भाष्य 
न्यायमात्रमिदमाचार्येण प्रदर्शित ग्रियशिरत्वाद्यप्राप्तिरिति । स च त्यायोऽ- 
न्येघु निश्चितेषु अहधर्मेजूपासनायोपदिइ्यमानेषु नेतव्यः संयद्वामादिचु 
सत्यकामादिषु च । तेषु हि सत्यप्युपास्यस्य ब्रह्मण एकत्वे प्रक्रम भेदादु- 
पासना भेदे सति नान्योन्यधर्माणामन्योन्यत्र ्ाप्तिः । यथा च द्वे नायावेकं 
नुपतिसुपासाते ऊत्रेणेका चामरेणान्या । तत्रोपास्येकत्वेऽप्युपासना भेदो धर्म- 
व्यवस्था च भवत्येवमिहापीति । उपचितापचितगुणत्वं हि सति भेदव्यवहारे 
सग्गुणे अह्मण्युपपद्यते, न निर्गुणे परस्मिन्‌ बरह्मणि । अतो न सत्यकामत्वादीनां 
धर्माणां क्चिच्छ्रतानां सर्वत्र प्रासिरित्यर्थः ॥ १२ ॥ 
क्न भाष्यका अनुवाद 

श्रियशिरस्त्व आदिकी अम्यत्र अप्राप्ति है। इनको प्रियरिरस्त्व आदिको अ्द्मधघर्म 
मानकर “अियशिरस्त्व” आदिकी आप्रापति है, यहद न्यायमात्र आचार्यने दर्शाया 
हे। और यह न्याय छपासनाके लिए उपदिष्ट संयद्धामत्व, सत्यकामस्य आदि 
निर्चित अन्य अरह्मधर्मोमें ळगता है, क्‍योंकि उनमें उपास्य अ्रह्मके धक दोनेपर 
औ रकम भेदखे अन्य उपासनाका भेद दोनेपर अन्योन्य घर्मोकी परस्परमें प्राप्ति 
नहीं होती। जेखे दो स्त्रियां एक राजाकी उपासना करती हैं एक छत्रसे और दूखरी 
व्वेवरसे, उसमें उपास्य एक है तो भी उपासनाका भेद और भर्मकी व्यवस्था 
होती हे, वेखे यहां भी होगी । उपचित और अपचित शुशकी उपपत्ति भेदव्यव- 
दारके योग्य सरुण अझामें होती है, निगुण परअामें नहीं होती है इससे कर्दीपर 
श्रुत सत्यकामत्व आदि धर्मोकी खबेत्र प्राप्ति नहीं होती है, ऐसा अर्थ दै ॥ १२॥ 


रज्ग्रमा 
कृत्वा चिन्ताफलमाह---स चेति । ज्ञेये बाझधमीणामनुपयोगादपासिरिति न्यायात्‌ 
संयद्वामत्वादीनाममासिरिति सूत्रं व्यारूयेयमित्य्थः । ज्ञानानुपयोगेऽपि ध्याने तेषां 
घर्माणामुपयोगाद्‌ उपास्यज्रहमेक्यात्‌ प्रासिरन्योन्यविद्याखु स्यादित्याशङ्घाह--तेषु 
हीति । ध्यानविधिपरतन्त्राणां धर्माणां यथाविधि व्यवस्थेत्यर्थः ॥ १२ ॥ 

रत्नमभाका अनुवाद 

“*स च”? इत्यादिसे। ज्ञेयं बाह्य धर्मोका उपयोग न दोनेसे उनकी अप्रापि दै, इस न्यायसे 
संयद्वामत्व आदिकी भी अप्रासि है, ऐसा सूत्रका व्याख्यान करना चाहिए, ऐसा अथे दै । यद्यपि 
ज्ञानमें इन धर्मोका उपयोग नहीं दै, तो भी ध्यानमें इन घर्मोका उपयोग होनेसे उपास्य अह्मके 


एक द्वोनेके कारण अन्योन्य विद्याऑमें प्राप्ति होगी, ऐसी आशंका करके कहते ढैं--“तेघु दि” 
इत्यादिसे । ध्यानविधिके अधीन घर्मोकी विधिके अनुसार व्यवस्था हे, ऐसा अथे है ॥ १२ ॥ 


भाधषे० 4 !तू० ?२/ शाङ्करभाष्य-रत्ननना-भावाज्जुरादसाहत १९०२३ 
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TT 


इतरे त्वर्थसामान्यात्‌ ॥ १३॥ 


पदच्छेद--इतरे, जु, अर्थसामान्यात्‌ । 

पदार्थोक्ति- इतरे जु--उपास्यधर्मापेक्षया अन्ये लु आनन्दादयो धर्मा 
ज्ञानैकफलाः [ सर्वत्रोपसंह्ियन्ते, कुतः ] अआर्थसामान्यात्‌--अर्थस्य प्रतिपाद्यस्य 
ब्रह्मण एकत्वात्‌ । 

भाषार्थ--उपास्यं घर्मोसे भिन्न केवळ ज्ञानप्रयोजन आनन्द आदि धर्मोका 
सर्वत्र उपसंहार होता है, क्योकि प्रतिपाथ त्रह्मकी एकता है । 

माष्य 

इतरे त्वानन्दादयो धर्माः अरह्मस्वरूपत्रतिपादनायैवोच्यमाना अर्थ- 
सामान्यात्‌ प्रतिपाद्यस्य अह्मणो घर्मिण एकत्वात्‌ सर्वे सर्वत्र प्रतीयेरन्निति 
वैषम्यम्‌ , प्रतिपत्तिमात्रप्रयोजना हि त इति ॥ १३ ॥ 

आष्याका अनुवाद 

परन्तु अद्धश्वसूपका प्रतिपादन करनेके लिए कथित आनन्द आदि 
खय घमे अर्थे सामान्यखे घर्सीरूप प्रतिपाद्य त्रद्मके एक होनेखे सर्च प्रतीत हों; 
यह जैषस्य है, क्योकि डदका प्रयोजन जहांकी प्रतिपक्तिमात्र है ॥ १३ ॥ 


रजप्रभा 
संयद्वामत्वादिधर्मेभ्यः आनन्दादीनां वैषम्य ज्ञानोपयोगित्वादित्याह---इतरे 
स्विति । सत्यज्ञानानन्दात्मब्रक्मशळ्दाः पञ्च सर्वेत्रोपसंहर्तव्या इति सिद्धम्‌ ॥ १३ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
संयद्वामत्व आदि घर्मौसे आनन्दादि धर्म भिन्न हैं, क्योंकि चे ज्ञानमें उपयोगी हैं, ऐसा 
कद्दते हे--““इतरे तु” इत्यादिसि., सत्य, ज्ञान, आनन्द, आत्मा और जहम, इन पांच दाब्दोंका 
स्चेत्र उपसंहार करना चादिए, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १३ 0 


१९०४ आदासत [ २० रे पा० शे 


[ ७ आध्यानाधिकरण ख० १४-१५ ] 
सर्वा परम्पराऽक्षादेर्ञेया पुरुष एव वा! 
ज्ञेया सर्वा श्रुतत्वेन वाक्यानि स्युर्बहून्यपि ॥ १ ॥ 
पुमर्थः पुरुषज्ञानं तत्र यत्नः अुतो महान्‌ ॥ 
तद्बोषाय श्रुतो5क्षादेवेध एकः पुर्मास्ततः#॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 

खन्देइ--इन्द्रिय आदिकी परम्परा शेयरूपसे श्रुतिप्रातिपाद्य है अथवा केवल पुरुष ही 
श्रतिप्रतिपाद्य हे १ 

पूवेपक्ष --इन्द्रिय आदिकी परम्परा क्षेयरूपसे प्रतिपाच हे, क्योंकि वह शुत द्दे 
और अनेक वाक्य इष्ट हें । 

खिद्धान्त---आत्मज्ञान पुरुषार्थ है उसमें महान्‌ यत्न श्रतिर्म वर्णित इष्ट ही हे, 
अतः अक्षादिपरम्परा भी उसी पुरुषके ज्ञानके लिए श्रातियोंमें निविष्ट है, अतः केवल 
चुरुष ही क्षेयरूपसे श्रुतियौसे घातिपाद्य दै, इन्द्रियादि परम्परा नहीं । 


# भाव यह हैं कि कठवलीमें--- 
४इन्द्रियेन्च: परा अर्था अर्थेस्यञ्च परं मन; । 
मनसस्तु परा बुद्धि: बुझेरात्मा महान्‌ परः 
महतः परमव्यक्तमब्यक्तात्‌ पुरुषचः परः । 
पुरुषान्न परं किखित्सा काछा सा परा गतिः ॥? 
इत्यादि खुना जाता छै। इसका अर्थ यदद दै---मलुष्य मनसे विषयोकी अभिलाषा करनेके अनन्तर. 
इन्द्रियों द्वारा बाह्य विषयोके साथ सम्बन्ध करता है, उसमें बाह्य विषयोंकी अपेक्षा इन्द्रियां अनन्तर हें, 
अत: विषय पर हैं, यह प्रसिद्ध दै, इष्यमाण दशापन्न विषय आन्तर हैं, उनसे भी अभिलाषात्मिका 
मानसिक वृत्ति आन्तर है, इत्तिसे भी ब्रत्तिमती बुद्धि अभ्यन्तर है, बुडिसि भी बुद्धिका उपादानभूल 
सद्दत-शाब्दवाच्य दिरण्यगर्भ नामका आत्मा आन्तर है, महत्तच्वसे भी उसका उपादानभूत अन्यक्त- 
तत्त्व-मूलाशान आन्तर हैं, अन्यक्तले भी उसका अधिष्ठानभूत चिद्रुप पुरुष आत्मा आन्तर है और 
चिद्रूप पुरुषसे और कोई पर---आन्तर नहीं है, क्योंकि पुरुष ही अवान्तर तारतम्यकी विआमभूमि दै । 
इसीलिए 'पुरुषार्थकामैः परो गन्तव्यः? इस अकार अन्य श्रुति भी हे, इसमे पूर्वपक्षी यद कहता है कि 
पुरुष जिस प्रकार तात्पर्यवृत्तिसे श्वति द्वारा प्रतिपाय है, वैसे इन्द्रियादिकी परम्परा भी तात्परयेृत्तिसे 
श्रतिप्रतिपाय है, अन्यथा अतिमे उसका--इन्द्रियादिपरम्पराका उपन्यास व्यर्थ हो जायगा, अनेकार्थके 
प्रतिपादनर्मे बाक्यभेदकी आशङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनेक अथै दें, अतः उनके प्रत्तिपादन में 
एकवाक्यता दो दी नहीं सकती दै । 
एसा आए दोनिपर सिद्धान्ती कहते दैँ-पुरुषशान अरोष अनर्थके कारणीभूत अक्षानका निवर्तक होन 
नही [पुरुष] वस्तुतः शुतिप्रतिपाय है। इसलिए वाक्यशेषमें पुरुषके शानके लिए. बड़ा यत्न किया गया है, 


भाषि० ७ सू० ? ४] शाहइरभाधष्य-९रनश्नम्रा-भाषालुवादसाईित १९०५ 


्र्व्ल्व्ल््ड््ट्््व्ट्व्ट्ब्ट््ट्ट्ब्ड्ब्ट्व्ट्व्ट््स्ट्स्स्वक्स्ल्व्व्व््क्व्ट्व््व्ट्व्ट्व्ट्व््व्ल्व्ट्व््व्ट्््व्ड्व्ल््ल्व्ट्ट 


आध्यानाय प्रयाजनाभावात्‌ ॥ २४ ॥ 


पदच्छेद---आध्यानाय, प्रयोजनाभावात्‌ । 

धदार्थोक्ति----[ इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः? इति काठकवाक्यस्यान्ते ] आध्या- 
नाय---आध्यानसाध्यसाक्षात्काराय [ पुरुष एवं अर्थादिभ्यः सर्वेभ्यः परत्वेन प्रति- 
पाद्यः, न जु इन्द्रियपरत्वेन अर्थादयः, कुतः ] ्रयोजनाभावात्‌--इन्द्रियपरत्वेना थ- 
ज्ञानं न किञ्चित्‌ प्रयोजनं जनयति [ अत एकमेव वाक्यम्‌ , प्रतिपाद्य भेदाभावात्‌ न 
वाक्यभेद इति सिद्धम्‌ ] । 

आषार्थ--“इन्द्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः? इस काठकत्राक्यके अन्तमें ध्यानजन्य- 
साक्षात्कारके लिए पुरुष ही अर्थ आदि सभीसे पर है ऐसा प्रतिपादन करना 
चाहिए । इन्दियोंसे पर अर्थ आदि हैं, ऐसा प्रतिपादन नहीं करना चाहिए, 
क्योकि इन्द्रियसे अर्थ आदि पर हैं यह ज्ञान स्वतः किसी फलका उत्पादक नहीं 
है । इससे सिद्ध हुआ कि उक्त काठक वाक्य एक ही है, प्रतिपायका भेद न 
होनेसे बाक्यभेद नहीं है । 


साष्य 
काठके हि पख्यते--इन्द्रियेम्यः परा हाथों अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
भनसस्तु परा बुद्धि: (क० ३।१०) इत्यारभ्य 'पुरुषान्न परं किञ्चित्सा 
काष्ठा सा परा गतिः? ( क० ३।११ ) इति । तत्र संशयः--किमिमे 
भाष्यका अनुवाद 
काठकमें पढ़ा जाता है---'इन्द्रियेभ्य: परा ह्यर्था:०? ( इन्द्रियोंसे अर्थ पर 
हैं, अयेसे पर मन है ओर मनसे बुद्धि पर है) इसका आरम्भ करके “पुरुषा 
परम्‌ ०? ( पुरुषस्रे पर कुछ नहीं है, बद पयेवसान है और प्रकृष्ट गति है ) 
रलप्रभा 
आध्यानाय ० । वाक्यमेदामेदानवधारणात्‌ संशयमाह---तत्रेति । पूर्वपक्षे 
रत्नभभाका अनुवाद 
““आघध्यानाय ०”? इत्यादि । आध्यानके लिए वाक्योंके भेद और अभेदका निश्चय न होनेसे 
संशय कहते हें--““तत्र” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें वाक्यभेद होनेसे विद्याभेद है, सिद्धान्तमें 


“एष सर्वेषु भूतेषु? इत्य।दिसे, यदि कोई ऐसी झाङ्का करे कि केवल पुरुष ही प्रतिपाथ छो, तो इन्द्रियादि- 
परम्पराका कथन व्यर्थ दो जायगा, यइ शङ्का योग्य नदी हे, कारण कि बिसुख चित्तका 
अकार्मे प्रेवेराके प्रति साधन है, इससे पुरुष ही प्रतिपाय है, यह सिद्ध हुआ । 


१९०६ बरद्ययत्र [ भअ०् र्‌ पा० डे 


लावा कका सनप्ा्न््ळ 


आध्य 


सर्व एवार्थादयस्ततस्ततः परत्वेन प्रतिपाद्यन्ते; उत पुरुष एवेभ्यः सर्व- 
भ्यः परः प्रतिपाद्यत इति । 

तत्र तावत्‌ सर्वेषामेवैषां परत्वेन प्रतिपादनमिति भवति मतिः । 
तथा हि श्वयते--'इदमस्मात्‌ परमिदमस्मात्‌ परम्‌’ इति । नलु 
बहुष्वर्थेषु परत्वेन प्रतिपिपादयिषितेषु वाक्यभेदः स्यात्‌ , नेष दोषः; 
बाक्यबहुत्दोपपत्तेः । बहून्येव हतानि वाक्यानि प्रभवन्ति बहुविषयान्‌ 
परत्बोपेतान्‌ प्रतिपादयितुम्‌ । तस्मात्‌ प्रत्येकमेषां परत्वश्रतिपादनमिति । 

भाष्यका अनुवाद 

[ यहद कद्दा गया है ]। यद्दांपर संशय होता है---क्या ये सब अथे आदि उख 
उख इन्द्रिय आदिसे श्रेष्ठत्वेन प्रतिपादित हैं या पुरुष ही उन सबसे भ्रष्ठरूपसे 
प्रतिपादित होता है । 

पूवेपक्षी--खभी अथे आदिका परत्वरूपसे प्रतिपादन है, ऐसी मति हो सकती 
है । क्योंकि “इदमस्मात्‌ ०? ( यदह इससे पर है, यह इससे पर है ) यदद सुना जाता 
हे। परन्तु अनेक अर्थाचा पररूपसे प्रतिपादन करना यदि अभीष्ट हो तो वाक्य भेद 
होगा, यदद दोष नहीं है, क्योंकि वाक्यके बड्डत्वकी उपपत्ति दोती है । परस्वसे युक्त 
अनेक विषयोंके प्रतिपादनके लिए ये अनेक वाक्य समर्थ होते हैं । इससे प्रत्येक 
का पररूपसे प्रतिपादत्न हे । 
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रत्वअभा 
वाक्यमेदाद्‌ विद्यामेदः, सिद्धान्ते वाक्यैक्यादू विद्यैक्यमिति फलस्‌ । पूर्वत्र जद्मत्व- 
भावानामानन्दादीनासुपसंहायाणां त्रद्मज्ञानफलोपायत्वमुक्तम्‌ । अत्र त्वत्रक्षस्वभावस्य 
अर्थोदिपरत्वस्य अनुपसंहार्यस्य तदुपायत्वसुच्यत इत्येकफलकत्वं सङ्गतिः । तत्त- 
त्परत्वविशिष्टत्वेना5र्थांदीनामपूर्वतया प्रतिपाद्यानां मेदादू वाक्यभेदो न दोष इति 
पुर्वपक्षः । 
रत्वअभाका अनुवाद 
वाक्यकी एकतासे विद्याकी एकता है, ऐसा दोनों पक्षोंमें फल है । पूर्वे अधिकरणमें उपसंहार 
करनेके योग्य जो आनन्दादि अहाके स्वभाव हैं, वे बहाज्ञानरूपी फलके उपाय हैं, ऐसा कहा 
गया दे । इस अधिकरणमें तो अथोदिपरत्व जो नद्मास्वभाव और उपसंहार करनेके अयोग्य 
धर्मे हैं चे ्रह्मज्ञानरूपी फलके उपाय हैं, ऐसा कहते हे, इस प्रकार इन दोनों अधिकरणों 
की संगति एकफल होना दै। अथीदि उस उससे पर हैं, ऐसा अपूबे प्रतिपादन हे 
भतः इनके अेदसे याक्यअेदर्भ दोष नहीं दै, ऐसा पूर्वपव्ह दै । 


भाषे० ७ सू० ? ४] शाहरभाष्य-रतनश्वश्रा-भाता। उवादसाइत ९००७ 


भाष्य 
एवं प्रासे बरूम'--- पुरूष एव ह्येभ्यः सेभ्यः परः प्रतिपाद्यत इति 

न युक्त प्रत्येकमेषां परत्वप्रतिपादनम्‌ । कस्मात्‌ ? प्रयोजनाभावात्‌ । न- 
हीतरेषु परत्वेन प्रतिपन्नेषु किञ्चित्‌ प्रयोजनं इस्यते श्रयते वा, पुरुषे त्वि- 
न्द्रियादिभ्यः परस्मिन्‌ सवीनर्थत्रातातीते अतिपले इश्यते प्रयोजनं मोक्ष 
सिद्धिः । तथा च श्रतिः *निचाय्य तं मृत्युगुखात्‌ प्रमुच्यते’ (क० ३।१५) 
इति । अपि च परश्रतिषेघेन काष्ठाशब्देन च पुरुषविषयमादरं दर्शयन्‌ पुरुष- 
प्रतिपस्य्थेव पूर्वपरप्रवाहोक्तिरिति दशयति--आध्यानायेति । आध्यान- 

भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती एखा प्राप्त दोनेपर हम कहते देइन सभीसे पुरुषका ही पररूपसे 
प्रतिपादन होता दै, यह कददना युक्त है, न कि इनमें प्रत्येक अथे आदिका परत्वरूपसे 
प्रतिपादन दोता दवै, यद्द कना युक्त है । किससे ? प्रयोजनके अभावसे। अन्यके 
पररूपसे ज्ञात होनेपर कोई प्रयोजन देखा या सुना नहीं जाता है । इन्द्रियोंखे 
पर सम्पूर्ण अनथेसमूहसे रहित पुरुषके ज्ञात दोनेपर तो मोक्ष सिद्धिरूप 
प्रयोजन देखा जाता है। क्योंकि “निचाय्य तं स्व्यु०? ( इस प्रकारके त्रह्मात्माको 
जानकर मृत्युके सुखसे छुटकारा पा जाता है ) ऐसी श्रुति है । और परके प्रतिषेध 
खे पव काष्ठा शब्दके प्रयोगसे पुरुषमें आदर दिखलाते हुए पुरुषकी प्रतिपत्तिके 
लिए ही पूर्वापर प्रवाद्दकी उक्ति है, ऐसा दिखळाते हैं-'आध्यानाय'इति । आध्यान- 
र्भा 
उत्सूत्रसिद्धान्तं प्रतिज्ञाय सौत्रं हेतु व्याचष्टे--पुरुष एवेति । फल्वच्वे सति 
अपूर्वत्वात्‌ पुरुषस्यैव प्राधान्येन प्रतिपाद्यत्वम्‌ , आअफलार्थादीनां परत्वं लु तच्छेष- 
त्वेनोच्यते इत्यर्थः । किञ्च, “पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा’ इति वेदः परः 
निषेघलिकेन सर्ववाधावघित्वलिक्केन च पुरुषे तात्पर्य दर्शयन्‌ पूर्वस्मात्‌ पूर्वस्मात्‌ 
अपरस्याऽपरस्य परत्वोक्तिस्तदर्थेति दशयतीत्याह-अपि चेति । अर्थादीनामत्रोक्तिः 
रत्नमभाका अनुवाद 

सूत्रके बाहर सिद्धान्तकी प्रतिज्ञा करके सूत्रोक्त हेतुकी व्याख्या करते हैं---“पुरुष एव” 
इत्यादिसे । फलवत्‌ और अपूर्वं दोनेसे पुरुष ही प्रधानरूपसे प्रतिपाद्य दै, अर्थादि जो 
फलरद्दित हैं उनका परत्व जो कद्दा गया है, वढ पुरुषका अङ्ग है, ऐसा अर्थ द्वे। और 
घुरुषसे पर कुछ नहीं दै, वह पर्यवसान है, इस प्रकार वेद परके निषेधरूप लिंगसे और सबके 
बाधकरनेवाले अनवधित्वरूप लिंगसे पुरुषमें तात्पयै दिखलाता हुआ पूवै-पूर्वसे अन्य-अन्य जो 
पर कहा गया है वद्द पुरुषप्रतिपत्तिके लिए दै, ऐसा दिखलाता है, ऐसा कहते हे---““अपि च” 
इत्यादिसे। यहां अर्थादिकी उक्ति आध्यानके लिए दै--बढ उससे थर हे, वद्द उससे पर दै इत्यादि 


१००८ ब्रक्वास्त्र (00 र पा० र 


or 


भाष्य 
पूबकाय सम्यग्दशैनायेत्यथः । सम्यग्द्रीनार्थमेब हीहाध्यानमुपदिव्यते न 
त्वाध्यानमेव स्वप्रधानमस्‌ ॥ १४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
पूवेक तरवज्ञानके लिए ऐसा अथे है । तत्वज्ञानके लिए ही यद्दां आध्यानका 
उपदेश हे, आध्यान ही स्वप्रधान है, ऐसा उपदेश नहीं हे ॥ १४॥ 
रलअभा 
आध्यानाय---तत्तत्परत्वाध्यानपूवेक पुरुषदर्शनायैव स्वतः प्रयोजनाभावादिति सूत्रं 
योजयति-आध्यानायेति ॥ १४ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
आध्यानपूवेक जद्यज्ञानके लिए दी हे, क्योंकि इनका स्वत: कुछ प्रयोजन नहीं है, इस प्रकार सूत्रकी 
योजना करते हईै-“आध्यानाय”” इत्यादिसे ॥ १४॥ 


आत्मशब्दाच ॥ १५ ॥ 
पदच्छेद---आत्मशब्दात्‌ , च । 
पदार्थोक्ति--[ “एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते? इति प्रकृतपुरुषे ] 
आत्मशब्दात्‌ू----आत्मशब्दअवणात्‌ च [ इदं वाक्यमात्मपरमेव ] तस्यात्मनः 


श्रुत्या मानान्तरावेय्त्वरूपापूर्वत्वप्रतिपादनादिति भावः । 
आाषार्थ--“एष सर्वेषु? इत्यादिसे प्रकृत एरुषर्मे आत्मशब्दका श्रवण होनेसे 
यह वाक्य आत्मपरक ही है, क्योंकि श्रुतिसे उस आत्मामें मानान्तरावेद्यत्वरूप 


अवूर्वका प्रतिपादन दोता है । 


भाष्य 
इतश्च पुरूष्रति वतत्र्थेवेयमिन्द्रियादिश्रवाहोक्तिः । यत्कारणम्‌ 
भाष्यका अनुवाद 
इससे भी इन्द्रिय आदिके प्रबाइकी उक्ति केवळ पुरुषकी प्रतिपत्तिके लिए 


रख्रत्रभा 
आत्मत्वादिलिङ्केश्व पुरुष एव अतिपाद्य इत्याह--आत्मशब्दाच्चेति । 


रत्वञअभाका अनुवाद 
आत्मत्व आदि लिंगोंसे भी पुरुष दी प्रतिपाद्य दै, ऐसा कहते है--“आत्मशब्दाच्च'” 
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मी ४०८ ७८ >न्‍्व्शआ्ं डे, 


भाष्य 
“एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते । 
इश्यते त्वग्न्यया बुद्ध्या सूक्ष्मया खक्ष्मदर्दिभिः ॥ (क० ३।१२) 
इति प्रकतं पुरुषमात्मेत्याह । अतश्चानात्मत्वमितेरषां विव- 
क्षितमिति गम्यते । तस्येव च दुर्विज्ञानतां संस्कृतमतिगम्यतां च ददीयति । 
तद्विज्ञानायेब 'यच्छेद्वाङ्मनसी ग्राज्ञ' (क० ३।१३ ) इत्याध्यानं 
विदधाति । तब्याख्यातम्‌ 'आजुमानिकमप्येकेषाम्‌? ( ब्र० ख्‌० १।४।१ ) 
इत्यत्र । एवमनेकप्रकार आशयातिशयः श्रतेः पुरुषे लक्ष्यते, नेतरेषु । 
अपि च “सोऽध्वनः पारमाञओोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌’ ( क० ३।९ ) इत्युक्ते 
किं तदध्वनः पारं विष्णोः परमं पदमित्यस्यामाकाङ्क्षायामिन्द्रियाद्यनु- 
क्रमणात्‌ परम पदप्रतिपत्त्यथे एवायमायास इत्यवसीयते ।। १५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ही है, क्योंकि “एष सर्वेषु भूतेषु०' ( यह पुरुष सब भूतोर्मि गूढ़ है यह [ आत्मरूप 
से किसीको ] प्रकाशित नहीं दोता है, परन्तु एकात्रतासे युक्त सूक्ष्म बुद्धिसे सूकषम- 
दार्शियाँको इसका ज्ञान होता है ) इस प्रकार श्रति प्रकत पुरुषको आत्मरूपखे कहती 
हे । अतः इतरोंके अनात्मत्वकी विवक्षा है, ऐसा ज्ञात होता है । और उखीको 
दुर्विज्ञेय और संस्कृतमतिगम्य दिखळाती है । चस्रके विज्ञानके लिप ही 'यच्छेद्वा- 
ङमनसरी घाः? ( विवेकी वाणीका सनमें उपसंद्दार करे ) इस्र प्रकार आध्यानका 
विधान करती है । उसका 'आलुमानिकम्‌? इत्यादिसूत्रमें व्याख्यान किया गया है । 
इस प्रकार श्रुतिसे अनेक प्रकारका आइयातिशय पुरुषमें ळब्तित होला है, 
अन्यमें वद्द नहीं होता। और “सोऽध्वनः पर०' ( मार्गेका-संखारगतिका---पार 
पाता है वद्द विष्णुका परमपद प्राप्त करता दै ) ऐसा कहा है, इसलिए मागेखे पार 
विष्णुका परमपद क्या हे ? ऐसी आकांक्षा दोनेपर इन्द्रिय आदिके अनुक्रमणसे 
परम पदकी श्रापिके लिए ही यह प्रयास हे, इस परकार निश्चय होता है ।। १८ ॥ 
त रत्नप्रभा | 
किञ्ज, “तद्विष्णोः परमं पद्सः 'पुरुषात्न परं किंचिद्‌’ इत्युपक्तमोपसंहारयोरैक - 
रूप्याव्‌ क्लृप्तफलवदेक पुरुषपरत्वेनैकवाक्यत्वनिश्चये सति वाक्यमेदफलमेदकर्ना 
न युक्ता, गौरवादित्याहइ--अवि चेति ॥ १५ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । और 'तद्विष्णोः परमं पदम्‌’ ९ वदद विष्णुका परम पद ) 'पुरुषान्न परं किंचित्‌’ 
( पुरुषसे पर कुछ नहीं दै ) इस प्रकार उपक्रम और उपसंहारके एकरूप होनसे सब वाक्योंका 
तात्पर्ये एक फलवान्‌ पुरुषका प्रतिपादन करनेमें ही है, तथा वस्तुत्वका प्रतिपादन करना-- 
यहद क्ळूप्त प्रयोजन है, इस तरह एकवाक्यताका निश्चय होनेपर वाक्यभेद और फल्भेदकी कल्पना 
युक्त नदी दै, क्योंकि उनकी कल्पनामें गौरव दै, ऐसा कहते हें--''अपि च” इत्यादिसे ॥ १५॥ 
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न्च्ल्स्ल्य््््ख्ख्य्य्य्क््ल्ल्ट्ल्ल्ल््स्कय्जलससत्चर 


[ ८ आत्मग्रहीत्यथिकरण सू० १६-१७ ] 
( प्रथमवणेक ) 
आत्मा वा हृदामित्यत्र विराट्‌ स्याद थवेइवरः । 
भूतासृष्टेनेश्वर: स्याद्‌ गवाद्यानयनाद्‌ विराटू ॥ १ ॥ 
भूवोपसंहतेरीशः स्यादद्वेतावधारणात्‌ । 
अर्थवादो गवाद्ुक्तिबक्षात्मत्व॑ विवक्षितम्‌# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


खन्देह---“आत्मा वा इदमेक एवाग्न आवीत्‌? इस श्रुतिर्मे आत्मशब्दसे विराट्का 
अइण होता है अथवा ईंइवरका अदण द्वोता है ! 


पूबेपक्ष---विराट्का अइण होता हैं ईश्वरका अइण नहीं होता है, क्‍योंकि गवानयन 
आदि शरीरीसे ही हो सकता है और भूतसाश्‍िका निरूपण नहीं दै । 


खिद्धान्त---विरादका अद्दण नहीं होता है, किन्तु इंरश्‍वरका ही अदण द्वोता है, 
क्योकि अद्वैतका ही अवधारण होने और भूर्ताका उपसंहार दोनेसे ईश्वर द्वी विर्वक्षित 
है, गवाइवानयन तो अथेवादमात्र है । 


# साव यह हे कि “आत्मा वा इदमेक” इत्यादि श्रतिमें पठित आत्मशन्दसे विराट्का अहण 
करना चादिण, इंदवरका अदण नदीं करना चाहिए, क्योंकि “स ईक्षत लोकान्नु खजा इति? 
इत्यादिसि पांच भूतोंकी सृष्टि न कद्दकर केवल लोकसृष्टिका दी कथन है, तैत्तिरीय, छान्दोग्य आदिमे 
इंडवरके प्रकरणमें भ्ूत-सष्टिका कथन दै, और "ताभ्यो गामानयत्‌? इससे विदित गवानयन भी 
शरीरो विराट्म दी घटता है, अशरीरी परमात्मार्मे नीं घटता है, अतः श्रुतिमें आत्मशब्दसे विराट्‌ 
ही विवक्षित दे। 


छेसा प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैँ--“एक एव” इससे अद्वैतका अवधारण दोनेसे 
यहां आतत्मदान्दसे इंइवरका ही कथन हे। इसलिए अन्य झाखामें उक्त भूतसृष्टिका यद्दां 
उपरसंष्ार करना चाहिए । और गबानयन तो केवल अर्थवाद ही दे, इसलिए उसका शान स्वतन्त्र 
पुरुषाथ नदीं दे । भूतार्थवाद यदि मानो, तो भी विराट्‌ द्वारा इंदवर ही गवानयनका सम्पादन करेगा, 
यमाण गवानयनको अर्थवाद माननेपर उस अर्थका प्रतिपादन करनेवाली अति अविवक्षिता दोगी, 
यदि कोई ऐसी हक्का करे तो यह युक्त नहीं दे, क्योंकि जीव और महाका ऐक्य विवक्षित दै । और 
“आत्मा वै? श्सका उपक्रम करके “स एतमेव? इत्यादिसे ईदवरका दी उपसंदार हे, इससे इस्‍वर ही 
“क्रात्मा? शब्दस गृहीत दे । 


SISTA 


( द्वितीयवर्णक ) 


द्वयोर्वस्त्वन्यदेकं वा काण्वच्छान्दोग्यपष्ठयो: । 
उभयत्र पृथरवस्तु सदात्मभ्यामुपक्रमात्‌ ॥९॥ 


साधारणोऽयं सच्छब्दः स आत्मा तत्त्वामित्यत: । 
चाक्यरोषादात्मवाची तस्माद्वस्त्वेकमेतयो: * ॥ २॥ 


सन्दे त्रहृदारण्यक और छान्दोग्य इन दोनोंके छठे अध्यायामे जो आत्मा 
और सत्‌का वर्णन किया गया है, वे दोनों एक ही दें या एयक पथक्‌ हैं ? 


पूवेपक्ष---छान्दोग्यमै “सत्‌? शब्दस और डृइदारण्यकमें “आत्म? झान्दसे उपक्रम 
हे, इससे प्रतीत होता है कि दोनों जगहमें प्रथक्‌ एथक वस्त है । 

सि द्धान्व---“सत्‌” शब्द यद्यपि आत्मा और अनात्मा दोनोंका वाचक दोनेसे 
साधारण है तथापि “स आत्मा तच्वमसि? ( वह आत्मा दे वह तू हे) इस वाक्यशेषसे 


आत्माका वाचक होगा । इससे सिद्ध हुआ कि इृहदारण्यक और छान्दोग्यमे “आत्मा” 
और "सत्‌? शब्दसे एक ही वस्तु कथित दे । 


# आशय यह दे कि पूर्वपक्षी कइता दे डृहददारण्यकके षष्ठ अध्यायमें 'कतम आत्मा” ( आत्मा 
कौन दे) इस प्रकार आरम्भ करके आत्माका विस्तारपूनेक वर्णन किया गया हे । छान्दोऱ्यके छठे 
अध्यायर्मे तो “संदेब सोम्येदमम् आसीत्‌” ( दे सोम्य ! सृष्टिके पूवर्म यड जगत्‌ सत्‌ छी था ) इस 
प्रकार उपक्रम करके सद्‌ वस्तुका विस्तारसे बर्णन किया गया हैं । लोकमें “सत्‌” और “आत्म? शब्द 
पर्यायबाची नहीं देखे जाते, अतएव दोनों वस्तुओंमें भेद हे । 


सिद्धान्ती कहते दै यचपि “तत? शब्द आत्मा और जनात्मा--दोनोंमे साधारण शोनेसे 
दोनोंक। बाचक दोनेसे यद्धांप किसका अतिपादक हे ? इस प्रकार संदिग्ध है, तथापि “स आत्मा 
तक्त्तमसि’ इस वाक्यराषकी श्रतिसे वइ आत्माका बाचक है, ऐसा निश्चय होता दै । श्ससे सिद्ध 
हुआ कि बृहदारण्यक एवं छान्दोग्य दोनों र्थळॉमें एक दी बस्तु वणित हे । 
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आत्मग्रहीतिरितरवदुत्तरात्‌ ॥ १६ ॥ 

पदच्छेद---आत्मग्ृहीति:, इतरवत्‌ , उत्तरात्‌ । 

पदार्थोक्ति---आत्मग्रूहीतिः:---/आत्मा वा इदमेक ण्बाअ आसीत्‌” 
इत्यादिसृष्टिवाक्ये आत्मशब्देन परमात्मन एव अहणम्‌, [ नान्यस्य हिरण्य- 
गभीदेः ], इतरवत्‌--यथा इतरेषु सष्टिवाक्येषु "आत्मन आकाशः सम्भूतः? 
इत्यादिषु आत्मशब्देन परमात्मन एव अहणम्‌ , तद्वदत्रापि [ कुतः ? ] उत्तरात्‌- 
“स ईक्षत लोकान्नु स्टजा इति? 'स इमांलोकानस्ट्रजत” इतीक्षणपूर्वक सरष्टिकत्तुत्वरूपो- 
्तरविरेषणात्‌ , [ तच्च विशेषणं परमात्मन्येव मुख्यत्वेन श्रुत्यन्तरेष्वगतम्‌ ] । 

आषाधे- “आत्मा वा०? ( सृष्टिके पूवैमें यह जगत्‌ अद्वितीय आत्मा ही था) 
इत्यादि सृष्टिवाक्यमै आत्मराब्दसे परमात्माका ही ग्रहण होता है, हिरण्यगर्म आदि 
अन्यका ग्रहण नहीं होता । जैसे "आत्मन आकाश: ( आत्मासे आकाश उत्पन्न 
हुआ ) इव्सादि अन्य सषित्राक्योंमें आत्मरान्दसे परमात्माका ही ग्रहण होता है, 
चैसे यहांपर भी समझना चाहिए, क्योंकि “स ईक्षत०” ( उसने विचार किया कि 
मैं छोकोंकी खुष्टि करूँ ) और “स इमा०? ( उसने इन लोकोंकी सृष्टि की ) इत्यादि 
श्रुतियोंमें ईक्षणपूर्वेक स्ष्टिकतृत्वरूप विशेषण है । और वह विशेषण अन्य श्रुतियोंमें 
मुख्यरूपसे परमात्मामें ही अवगत है । 

भाष्य 

ऐतरेयके श्र्यते-- आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्‌ किंचन 

मिषत्स इंक्षत लोकान्नु सजा इति’ ( ए० १।१ ) 'स इमांछोकानसजताम्भो 
भाष्यका अनुवाद 

ऐतरेकमें-- आत्मा वा इदमेक०' ( स्टष्टिके पूर्वेमें यह जगत्‌ एक आसमा द्दी 
था, अन्य कुछ व्यापार नहीं था, उसने आस्माने विचार किया कि में 
छोकोकी स्रष्टि करू), “ल इमाळूँलोकान०' ( उसने अम्भ--स्वरी, अन्तरिक्ष, 


रमभा 
आत्मशृहीतिरिति । मिषत्‌-चरूद्‌ । लोकानाह--अम्भ इति । अम्भः- 
स्वर्गः, मरीचयः-अन्तरिक्षलोकः, मरः-मरत्यलोकः, आपः-पाताळलोक इत्यर्थः । 
रत्नअभाका अनुवाद 


“आत्मगद्वीतिरिति?” । मिषत्‌--चलत्‌--चलायमान । लोकोंकी गणना करते हे---' 'अम्भ ' 
इस्याद्सि । अम्भ--स्वर्गलोक, मरीचि-भन्तरिक्षलोक, मर -मर्त्सलोक, आ।प--पात।ललोक, ऐसा 
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भाष्य 
मरीचीर्मरमापः? ( ऐ० १।२ ) इत्यादि । तत्र संशयः--किं पर एवात्मे- 
हा$5त्मशब्देनाडमिलप्यत उताऽन्यः कश्चिदिति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 

न परमात्मेहाऽऽत्मशब्दाभिलप्यो भवितुमर्हतीति । कस्मात्‌ ? वाक्या- 
न्वयदशेनात्‌ । नलु वाक्यान्वयः सुतरां परमात्मतिषयो दृश्यते, प्रागुत्पत्त- 
रात्मेकत्वावधारणात्‌ , ईक्षणपूवेकस्रष्ट्रत्ववचनाच्च । नेत्युच्यते, लोकखृष्टि 

भाष्यका अनुवाद 
मस्ये और पाताळ ळोकोंकी स्टष्टि की ) इत्यादि श्रुति है । यहांपर संशय होता 
है कि क्या यहां आत्मझब्दसे परमात्माका ही अभिधान होता है या अन्य 
किसीका ? क्या प्राप्त होता दे ? 

पूर्वेपक्षी--यद्वांपर आश्महाब्दसे 'परमाश्माका अमिधान नहीं हो सकता । 
किससे १ वाऊ्यान्बयके पयोलोचनसे । परन्तु वाक्यान्वय तो स्पष्टरूपसे पर- 
साह्म विषयक दिखाई पक्ता हे, क्योंकि स्ृष्टिक्के पूवेमें आत्माके एकध्वका निश्चय 
किया गया है और बह विचारपूर्वक सृष्टि करनेबाळा कदा गया दे । नहीं, 
ऐसा [ इम ] कहते हैं, क्योंकि लोकरटष्टि कही गई है, कारण कि परमात्माको 


रखमभा 
आत्मशब्दस्य ब्रह्मणि सूत्रात्मनि च प्रयोगात्‌ संशयमाह-_तत्रेति । अत्र पूर्वपक्षे 
वाक्यस्य सूत्रोपास्तिपरत्वात्‌ परजह्मवर्माणाम्‌ आनन्दादीनामैतरेयकेऽनुपसंहारः, 
सिद्धान्ते ब्रक्मपरत्वादुपसंहार इति फलम्‌ । पुरुषवाक्यादू मेदप्रसङ्गादू अर्थादि- 
वाक्यानां नाऽर्थादिप्रतिपादकत्वमित्युक्तम्‌, तह्कदिहाऽपि प्रजापतेः रेतो देबा इति 
पूर्वस्मात्‌ प्रजापतिवाक्याद्‌ भेदमसङ्गाद्‌ “आत्मा वा? इत्यादिवाक्यस्य न जक्ष- 
परत्वमिति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति--न परमात्मेत्यादिना । वाक्यस्य प्रजापतौ 
रत्नभभाका अनुवाद 
अथे दै । आत्मशब्दका ब्रह्म और सज्ात्मामें प्रयोग होनेसे संशय कहते हें--।“तत्र? इत्या दिसे । यहां 
पूवेपक्षमें वाक्यका सूज्ञात्माकी उपासनामें तात्पये द्दोनेसे परजह्मके आनन्द आदि धर्मोका ऐतरेयकमें 
अजुपसंद्धार फल है, भौर सिद्धान्तमें वाक्र्यका नह्ममे तात्पर्य होनेसे इन धर्मोका ऐतरेयकमें 
उपसंदार है, ऐसा फल है । जैसे पूवे अधिकरणमें पुरुषवाक्यसे अर्थोदिवाक्योका भेद प्राप्त 
होनेसे वेद अर्थादिका अतिपादक नहीं हे, ऐसा कटद्दा गया है, वैसे ही यहां भी 
“देवता प्रजापतिके रेत हैं? इस पूवेके प्रजापतिवाक्यसे 'खछिके पूर्वमें यद्द सब जगत्‌ एक 
आत्मा ही था? इत्यादि वाक्यका भेद प्राप्त होनेसे यह वाक्य ब्रह्मपरक नहीं है, 
इस प्रकार हृष्टान्तसे पूर्वपक्ष करते द्वें---““न परमात्मा”? इत्यादिसे । इस बायका तात्पर्य 
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माच्य 
वचनात्‌ । परमाश्मनि हि स्रष्टरि परिगृह्यमाणे महा भूतस्मृष्टिरादी वक्तव्या 
लोकस्रृष्टिस्त्विहादावुच्यते । लोकाश्च महाभूतसंनिवेशविशेषाः । तथा 
साम्भःप्रश्नृती ळँलोकत्वेनेव निम्नंबीति---“अदोउम्भः परेण दिवम्‌’ (ऐ० १।२) 
इत्यादिना । लोकसृष्टि्च परमेश्वराधिष्ठितेिनापरेण केनचिदीश्वरेण क्रियत 
इति श्रतिस्म्ृत्योरुपलभ्यते। तथा हि श्ुतिभवति--“आस्मेवेदमग्र 

भाष्यका अनुवाद 

यदि स्टष्टिकतो माने, तो आरम्भमें मद्दाभूतोंकी सृष्टि: कद्दनी चाहिए थी, 
परन्तु यद्दां आरम्भमें लोकस्टरष्टि कही गई है। और छोक महाभूतोंके आकार- 
विशेष हैं । उसी प्रकार “अदोउम्भ:०? ( यहद अम्भ झुस्ठोकसे पर दै ) इत्यादि श्रुति 
अम्भ आदिका ळोकरूपसे ही निवेचन करती द्वै । और लोकसष्टि परमेश्वरसे 
अधिष्ठित किसी अन्य ईश्वरसे की जाती हे, ऐसा श्रति और स्म्रतिमें डपळव्ध होता 
हे, क्योंकि 'आस्मेवेदमअ आसीत्‌०? (सटष्टिके पूचेमें यह जगत्‌ पुरुषाकार एक आत्मा 


रलग्रभा 
ताप्पर्येदर्शना दित्यर्थः । पूर्वपक्षमाक्षिप्य लोकस्रष्ट्रत्तरकिङ्गात्‌ न प्रजापतौँ वाक्यान्वय 
इत्याह---नन्वित्यादिना । लोका एव महाभूतानीत्यत आह- लोकाश्रेति । 
छोकशब्दस्य महामूतेष्वरूढत्वात्‌ भौतिका एव लोकाः, निर्वचनाञ्चेत्याह- तथा 
चेति । "अम्भो मरीचीर्मरमापः? इति सूत्रयित्वा स्वयमेव श्रुतिरव्याचष्टे--परेण 
दिवम्‌-दिवः परस्ताद्‌ दिवि प्रतिष्ठितश्वन्द्राम्मसा व्याप्तो यो लोकः, तदू--अम्भः | 
अन्तरिक्षम्‌--मरीचयः । परथिवी-मरः । या अधस्तात्‌ ताः-आप इति । ननु 
रोकस्ष्टिरपि इईश्वरादेवाऽस्यु, नेत्याह--लोकेति । पुरुषविधः--नराकारः । 
रत्नत्रभाका अनुवाद 
प्रंजापतिमें दीखता है, ऐसा अर्थ दै । पूर्वपक्षका आक्षेप करके लोकखषए्टत्वलिंगसे अजापतिम वाक्या- 
नवय नहीं दै, ऐसा कहते हैं---/“नलु”” इत्यादिसे । लोक ही महाभूत हैं, इसपर कहते दैं---“लोका श्व” 
इस्यादिसि। लोकशन्द मदा भूतोंमे रूढ नहीं है अतः लोक-भौतिक ही हैं, निर्वचन से भी यही सिद्ध होत! 
है, ऐसा कहते हैं---““तथा च” इत्यादिसे। "अम्भो मरीचीर्मरम!पः” ऐसी सूत्रकी रचना करके श्रुति 
आप ही उसकी व्याख्या करती दै--परेण दिवम्‌--द्युलोकसे पर युलोकमें प्रतिष्ठित चन्द्रजलसे व्याप्त 
जो लोक है वह अम्भ अर्थात्‌ स्वर्गलोक हैं, मरीची- अन्तरिक्ष [ सूर्यकी किरणोंसे व्याप्त होनेके 
कारण अन्तरिक्ष ही मरीचिशब्दस कहा गया दै ], मर-_एथिवी [ मरणसे युक्त दोनेसे एथ्वी 
मरझन्दस कही गई है ], जो नीचे हैं वह आप अर्थात्‌ पाताललोक हे, इस प्रकार की 
लोकम्टष्टि भी ईश्वरसे ही क्यों न दो ? नहीं, ऐसा कहते ढे--''लोक”' इत्यादिमे । पुरुषविध 
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I ज्म कवडा 


भाष्य 
आसीत्पुरुषविधः’ ( बू० १।४।१ ) इत्याद्या । स्मृतिरपि--- 
“स वे शरीरी प्रथमः स वै पुरुष उच्यते । 
आदिकर्ता स भूतानां जह्माग्रे समवर्तत ॥? इति । 
ऐतरेयिणोऽपि “अथातो रेतसः सृष्टिः प्रजापते रेतो देवाः? इत्यत्र 
पूर्वस्मिन्‌ प्रकरणे प्रजापतिकर्ठकां विचित्रां सृष्टिमामनन्ति । आत्मशन्दो- 
ऽपि: तस्मिन्‌ प्रयुज्यमानो दञ्यते--“आत्मेवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः’ 
(ब्र १।४।१) इत्यत्र। एकत्वावधारणमपि प्राशुरपत्तः स्त्र विका रापेक्षमुपपद्यते । 
ईंक्षणमपि तस्य चेतनत्वाभ्युपगमादुपपन्नम्‌ । अपि च ताभ्यो गामानय- 
भाष्यका अनवाद 
दी था) इत्यादि श्रति दे, और 'स चे शरीरी प्रथम:०” (बही प्रथम शरीरी दै, बद्दी 
पुरुष कहलाता दे, भूर्तोका--चराचर स्थूल सूक्ष्म पदार्थोका आदि कत्ती च अदा 
सबसे पू्ेमें था) ऐसी स्मृति मी दे । ऐतरेयशाखावाले मी “अथातो रेतखः०' 
(इसके रेतकी--कायेकी स्टष्टि हुई, देवता प्रजापतिके रेत हैं) यद्दांपर पूजलेप्रकर णमें 
विचित्र सृष्टिको प्रजापतिकर्तकंक कहते हैं। आत्मशब्द भी प्रजापतिमें “आत्मैव 
इद्सग्र ०? (रृष्टिके पूवेमे यद जगत्‌ एक आत्मा ही था ) इदठ्यादिमें प्रयुक्त दिखाई 
देता है । एकत्वका निश्चय भी उत्पत्तिके पूवे अपने विकारोकी अपेध्षासे खपप 
होता है और वद चेतन हे, ऐसा स्वीकार होनेखे ईक्षण भी उपपञ्ष होता दै । 


द्य 


रनभा 

आत्मा--हिरण्यगर्भः । आ पिपीलिकाभ्यः सर्वमस्डजतेत्यथः । भूतानास्‌-लोकाना- 
मित्यथ: । प्रकरणादपि लोकसरष्टा प्रजापतिरित्याह--णतरेयिणोऽपीति । रेतः-- 
कार्यमिति यावत्‌ । ्र्मलिङ्गानि प्रजापति योजयति--आत्मशन्दोऽपीत्यादिना । 
किश्च, प्रजा: सृष्ट्वा ताः प्रति भोगार्थ गामानयत्‌ लोकस्रष्टा, तथाऽश्वमानयत्‌ , 

रत्वमभाका अनुवाद 

नराकार--मजुष्यकी तरद मस्तक, हाथ, पैर आदि वाला । आत्मा--दिरण्ययर्भ । अर्थात्‌ उसने 
पिपीरिकाश्ओंसे लेकर सब प्राणियोंकी खष्टिकी यह अथ है । भूतोंका--लोकॉका, [ स्थूल और सूक्ष्म 
कार्योका, चर और अचर सभीका ] यह भाव है । प्रकरणसे भी लोकखष्टा प्रजापति है, ऐसा कहते 
दं" ऐतरेयिणो ऽपि”? इत्यादिसे । रेतः- कार्य । अछालिंगोंकी प्रजापतिमें योजना करते हैं--- 

आत्मशब्दोडपि?” इत्यादिसे । किंच, प्रजाओको उत्पन्न करके उनके प्रति भोग्रॉके लिए 
लोकक्षष्टा गायं लाया तथा अश्न भी लाया । परन्तु वे जायें गौशों भौर घोकोंकी प्राप्तिसे 
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त्ताभ्योऽसत्रमानयत्ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अञ्जुवन्‌’ इत्येवंजातीयको भ्रूयान्‌ 
व्यापारविरोषो लौकिकेषु विरेषवत्स्वात्मसु प्रसिद्ध इहानुगम्यते । तस्माद्‌ 
विशेषचानेव कश्चिदिहाऽऽत्मा स्यादिति । 

एवं प्राते जूमः---पर ए्वाऽऽत्मेहाऽऽत्मशब्देन गृह्यते, इतर- 
बत्‌ । यथेतरेषु सुृष्टिश्रवणेषु 'तस्माडा एतस्मादात्मन आ- 
काशः संभूतः ( ते २। १ । १ ) इत्येवमादिषु परस्याऽऽत्मनो ग्रहः 
णम्‌, यथा चेतरस्ि्लोकिकात्मशब्दप्रयोगे प्रत्यगात्मैव मुख्य आत्म- 
शब्देन गृद्यते, तथेहापि भवितुमर्हति । यत्र तु “आत्मैवेदमग्र आसीत्‌’ 
(बः १।४।१ ) इत्येत्रमादो 'पुरुषविधः” ( दः १।४।१ ) इत्येवमादि 

भाष्यका अनुवाद 

ओर 'वाभ्यो गामानयत्‌०? ( स्रष्टा उन प्रजाओंके लिए गाय लाया, उनके 
लिए अश्च छाया, उनके छिए पुरुष छाया, तदनन्तर प्रजाओंने उससे कहा ) इस 
शकारके अनेक व्यापार विशेष जो विशेषबान्‌ लौकिक आत्माओंमें प्रसिद्ध हैं, 
उस्का यहां अनुगम होता दै, इससे प्रतीत होता है कि. विशेष युक्त ही कोई 


आत्मा यहां स्त्रष्टा है । 

सि द्धान्ती--णऐेखा प्राप्त होनेपर दस कहते हॅ--यद्दां आत्मशब्दसे परमारमाका 
ही ग्रहण है, अन्यत्रके समान । जैसे 'तस्माडा पतस्मा०' ( तथाविध इख आस्सासे 
आकाश उत्पन्न हुआ ) इत्यादि अन्य रष्टिश्र॒तियोंमें आत्मशब्दसे परमात्माका 
अहण है और जैसे अन्य लौकिक आत्मशब्दके प्रयोगमें आत्मशब्दसे मुख्य 
प्रयगात्माक्ा ही ग्रहण होता है, वेसे द्दा यहांपर मी दोना युक्त है । जर्हा 'आत्मेव 
इदस आसीत्‌? ( सष्टिके पूर्वमे यह जगत्‌ आत्मा ही था ) इत्यादियें “पुरुष दिध: 


रलप्रभा 
तास्तु गवाश्चप्राप्त्या न न्णणः- ततः पुरुषशरीरे आनीते ता अन्लुवन-तृप्ताः स्म 
इति । अयं च व्यवहारो लो... :छुः प्रजापतित्वे लिङ्गमित्याह- अपि चेति । 
आत्मशड्दस्य चिदात्मनि मुख्यत्वात्‌ मुख्यअहे बाधकाभावादू उत्तरस्य 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
तृप्त न हुई, पुरुषशरीर लाये जानेपर उन्होने कदा कि हम सब तृप्त दो गई । यह व्यवद्दार 


लोकस्त्रषाके प्रजापतित्वमें प्रमाण है, ऐसा कहते हें---“अपि च” इत्यादिसे । 
थैके ए नदीं दट 
आत्मशब्दका सुख्य आर्थ चिदात्मा दै, अतः इस सुर्य अर्थके प्रदणमें कोई बाधक नहीं दै 


भ्रागि० टस? ४१०५० | शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषान्ुरादसहित १९१७ 


RS ee NN 
स्य्य्््य््््््य््््््स्ख्च्स्ज््जरःरःपरः 


भाष्य 
विशेषणान्तरं श्रूयते, भवेत्‌ तत्र विशेषवत आत्मनो ग्रहणम्‌ । अत्र पुनः पर- 
आत्मग्रहणालुगुणमेच विशेषणमप्युत्तरसुयलभ्यते--'स इक्षत लोकान्नु सजा 
इति’ ( ऐ० १।१ ), “स इमांछ़ोोकानसृजत? ( ऐ० १।२ ) इत्येवमादि । 
स्मात्‌ तस्यैव ग्रहणमिति न्याय्यम्‌ ॥ १६ ॥। 
भाष्यका अनुवाद 
इस प्रकारका अन्य विशेषण सुना जाता है, वहां विरोषयुक्त आत्माका महण हो 
परन्तु यहां तो परमात्माके अद्‌णके अनुकूल ही उत्तरका भी विशेषण 
उपलब्ध होता है---'ख ईक्षत लोकान्नु स्रजा इति? ( उसने विचार किया कि 
में ळोकोंकी खष्टि करू) 'ख इमांर्ळोकान०' ( उसने इन लोकोंकी स्रष्टि 
की ) इत्यादि । इसलिए यहांपर आत्मझब्दसे उसीका प्रण उचित है ॥१६॥ 
रलग्रभा 


ईक्षणादेरनुकूलत्वात्‌ परमात्ममहणमिति सिद्धान्तयति-- एवं प्राप्त इति । महा भूत- 
सृष्टिपू्वकं छोकानस्जतेति श्रुतिर्व्याख्येया इति भावः ॥ १६ ॥ 

रत्व्रमाका अनुवाद 
और बादर्मे आनेवाले इक्षणादि अनुकूल हैं, इससे यददो परमात्माका ही अहण है, ऐसा सिद्धान्त 
करते है--- “एवं प्राप्ति? इत्यादिसे । मद्दाभूतस्ट्टिपूवेक लोकोंकी सृष्टि उसने की- इस अकार 
श्रुतिका व्याख्यान करना चाहिए, ऐसा भाव है ॥ १६ ॥ 


अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ ॥ १७ ॥ 


पदच्छेद---अन्वयात्‌ , इति, चेत्‌ , स्यात्‌ , अवधारणात्‌ । 

पदार्थाक्ति- -अन्वयात्‌- -लोकस्रृष्टिवाक्यपयीलोचनया हिरण्यगर् एव 
वाक्यान्वयात्‌ [ न परमात्मअहण युक्तस्‌ ] इति चेत्‌---यचेव कश्चिदाशङ्केत, तार्हि 
[ तत्राह---- ] स्यात्‌--परमात्मन एव अद्दण युक्त स्यात्‌ [ कुत:£ ] अवधारणात्‌- 
“आत्मा बा इदमेक एवाअ आसीदू' इति रुष्टः प्रागेकत्वाधारणस्य परमात्मन्येव 
सामञ्जस्यात्‌ । 

भाषार्थ--लोकसृष्टिबाक्यके परयीलोचनसे द्विरण्यगर्भमें ही लोक्सृष्टिवाक्यका 
अन्वय होता दिखाई देता है, इसलिए यह्दापर परमात्माका अहण उचित नहीं है-- 
ऐसी यदि कोई आशङ्का करे, तो डसपर कहते हैं--“आत्मा वा०? इस श्रतिमें 
आत्माके एकत्वका अवधारण है और उस अवधारणका परमात्मामें ही सामञ्जस्य है, 
अतः यहाँपर परमात्माका ही ग्रहण करना युक्त हे । 


र oS = 
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भाष्य 

“वाक्यान्वयदशनान् परमात्मग्रहणम्‌' इति पुनर्यदुक्तम्‌, तत्‌ परिहतेच्य- 
मिति । अत्रोच्यते--स्यादबधारणादिति । भवेदुपपत्ने परमात्मनो ग्रहणम्‌ । 
कस्मात्‌ १ अवधारणात्‌ । परमात्मग्रहणे हि प्रागुत्पत्तेरात्मेकत्वावधारण- 
माञ्जसमवकल्पते, अन्यथा द्यनाञ्जसँ तत्‌ परिकल्प्येत । लोकसृष्टिवचन 
तु श्रत्यन्तरप्रसिद्धमहाभूतखृष्ट्यनन्तरमिति योजयिष्यामि । यथा 'तत्त- 
जोञ्सृजत' ( छाश ६।२।३ ) इस्येतच्छुत्यन्तरप्रसिद्ध वियद्वायुसष्टथन- 
न्तरमित्ययूयुजमेवमिहापि । श्रुत्यन्तरप्रसिद्धो हि समानविषयो विशेषः 
श्वृत्यन्तरेषूपसंहर्त्यो भवति । योऽप्ययं व्यापारविशेषानुगमस्ताभ्यो 

भाष्यका अनुवाद 

वाक्यान्दयके देखनेसे यद्दांपर परमात्माका महण नहीं है, ऐसा जो 
कहा गया है, ठसका परिदार करना चाहिए। इसपर कहते हैं--“स्यादव- 
धारणात? । अर्थात्‌ परमारमाका प्रहण उपपन्न होगा । किससे ? अवधारणसे । 
क्योंकि परमात्माका स्वीकार करनेस्रे ही उत्पत्तिके पूर्व “आत्मा आकेळा 
दी या? यह अवधारण घटता है। परमात्माका स्वीकार न कर ह्विरण्यगर्भ- 
का अद्दण किया जाय, तो बह्‌ अवधारण असुख्य हो जायगा । किन्तु ऐत- 
रेयवाक्योंमे जो ळोकस्टष्टिचचन है उसकी तैत्तिरीय आध. ऱ्य श्रुतिमें प्रसिद्ध 
मदाभूतस्टष्टिके अनन्तर उस आत्माने अम्भः, मरीचि आदि लोकों की सृष्टि 
की दै--ऐसी योजना करेंगे । जैसे 'तत्तजोऽस्रत' ( उसने तेजकी स्ाष्टि 
की ) इस वाक्यकी--अन्य श्रुतिमें प्रसिद्ध आकाशाकी और वायुकी स्रष्टिके 
अनन्वर उसने तेजकी सृष्टि की, ऐसी योजना हसने की है, जेसे यहां भी 
योजना करेंगे, क्योंकि एक श्रतिमें प्रसिद्ध समानविषयवाले विशेषका 


स्न्स्न्व्न 


अन्य श्रतिर्मे उपसंदार करना युक्त है । “उनके लिए स्त्रष्टा गाय लाया” इत्यादि 
रनभभा 
पूर्वपक्षबीजमनुद्य दृषयति---अन्वयादिति । “आत्मा वा इदमेक एवाअ 


आसीत्‌? इति 'प्रज्ञान ब्रह्मा इति चोपक्रमोपसंहारस्थात्मब्रह्मश्रुतिभ्याम्‌ एकत्वा- 

वधारणात्‌ प्रवेशादिलिङ्गेश्व लोकखष्टत्वादिलिब्लबाधेन परत्यग्नझ आह्यमिति भावः । 
रत्नभभाका अनुवाद 

पूवेपक्षके बीजका अनुवाद करके उसे दुषित करते हें---““अन्वयात? इत्यादिसे । “आत्मा 

बा इदमेक० ( साष्टिके पहले यह सब एक आत्मा द्वीथा) और 'प्रज्ञानं अहम 

( प्रज्ञान ब्रह्म हे ) इस प्रकारके उपक्रम और उपसंद्दारमे आत्मश्रति और न्रह्मश्रति द्दोनेसे 

एकत्वका अवधारण होता दे, इससे और इसी प्रकारके प्रबेश आदि लिंगोंसे लोकस्तषट्रत्व आदि 


गाषण < हू? १) २१ ३,८०६ न्‌ "र ३०७३ दसाहत १९१९ 


बट्टा?" अ्त्र्््ल््क्ल्लडव््व्ल्व््क््क््क्क्कल्ड्न्न्न्न्ञ्ञन्जाड्बाब्व्््लवक्व्लाा्ड>्3्>>___>-- मसा पटात चल, 


भाष्य 

गामानयदित्येवमादिः सोऽपि विवाक्षिताथावधारणानुगुण्येनेव ग्रहीतव्यः 

नह्ययं सकलः कथाप्रबन्धो विवक्षित इति शक्यते चक्तुम्‌ , तत्प्रतिपत्तौ 
पुरुषाथी भावात्‌ । ब्रह्मात्मर्बं त्विह विवक्षितम्‌ । तथा ह्यम्मःप्रभूतीनां लो- 
कानां लोकपालानां चाऽऽग्नेयादीनां सृष्टि शिष्द्वां करणानि करणायतनं 
च शरीरसुपदिइय स एव स्रष्टा कर्थ न्विदं मदृते स्यात्‌? ( ऐ० ३।११ ) 
इति वीक्ष्येदं शरीरं प्रविवेशेति दशयति--स एतमेव सीमानं विदार्यतया 
द्वारा प्रापद्यत ( ऐ० ३।१२ ) इति । पुनश्च यदि वाचाभिव्याहृतं यदि 
्राणिनाभिप्राणितम्‌? ( ऐ० ३।११ ) इत्येवमादिना करणव्यापारविवेचन- 
पूर्वकम्‌ “अथ कोऽहम्‌? ( ऐ० ३।११ ) इति वीक्ष्य 'स एतमेव पुरुषं अहम 

भाष्यका अनुवाद 
व्यापारविशेषका जो अनुगम है उसका भी विवक्षित अर्थके अवधारणके 
आनुकूल्यखे ही प्रहूण करना चाहिए, क्योंकि यहद सकल कथाप्रबन्ध विवक्षित 
है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, कारण कि उसकी प्रतिपत्तिमें पुरुषार्थका अभाव 
है। यहाँ तो अक्ष सबका आत्मा है, यही विवक्षित है, क्योंकि अम्भ आदि 
ळोकोंकी और अझ्नि आदि छाकपार्छोकी स्रष्टिका उपदेश करके इन्द्रियों और 
इन्ट्रियोंके स्थान शरीरका उपदेश करके उसी स्तष्टाने “कथं न्विदस०? ९ मेरे 
बिना केसे होगा) ऐसा विचारकर इसर रारीरमें प्रवेश किया, ऐसा “सख 
एतमेव सीमानम्‌०' (वह्‌ परमेश्वर इस्री सीसाको--शिरके केशविभागके अवसान- 
को फाड़कर इस ब्रह्मरन्धरसंज्ञक ढारसे झारीरमें प्राप्त हुआ) यह श्रुति 
दिखलाती है । और “यदि वाच!भिव्याहृतं०? ( यदि वाणीने भाषण व्यापार 
किया, यदि प्राणने प्राणन व्यापार किया) इत्यादि वारक्योसे इन्द्रियोंके ठया- 
पारका विवेचनकर “अथ कोऽहम्‌? ( उखके पश्चात्‌ में कौन हूँ) ऐसा 
रलप्रभा 
से परमेश्वरः, एतमेव सीमानम्‌-मूध्नः केशविभागावसानं विदार्य-छिद्रं कृत्वा एंतया-- 
ब्रह्मरन्ध्रार््यया द्वारा लिझविशिष्टः प्रविष्टवान्‌ इत्यर्थः । मां विना यदि बागादिभिः 
स्वस्वव्यापारः कृतः, अथ तदाऽहं क इति त्वम्पदार्थ विचार्य स्वयम्‌ एतमेव 
रत्वअभाका अनुवाद 

लिंगोंका बाघ होनेसे प्रत्यक्‌ त्रह्मका ग्रहण करना चादिए, ऐसा भाव है । स-उस- परमेखरने, 
इसी सीमार्मे--मस्तकके केशविभागके अवसानमें छिद्र करके इस ब्रह्मरन्ध्र--द्वारा लिंगविरिष्ट 
द्ोकर प्रवेश किया, यह अर्थ है । मेरे बिना यदि, वाकू आदि अपने-अपने व्यापार कर 
लें, तो “में कोन हुँ” इस प्रकार त्वम्पदार्थका विचार करके आप दी इसी शोधित आत्माको 
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भाष्य 
ततममपश्यठ्‌' ( ऐ० ३।१३ ) इति जह्मात्मत्वदरीनमवधारयति । तथो- 
परिष्टाद “एष ब्रह्मेष इन्द्र” ( ऐ० ५।३ ) इत्यादिना समस्तभेदजातं 
सह महाभूतैरजुक्रम्य “सवे तत्प्रज्ञानेत्रे प्रज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः 
प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं अहम’ ( ए० ५।३ ) इति ब्रह्मात्मत्वदशनमेवावधार- 
यति । तम्मादिहा55त्मग्रहीतिरित्यनपवादम्‌ । 

अपरा योजना--आत्मणुहीतिरितरवदुत्तरात्‌ । वाजसनेयके कतम 
आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुष’ ( बृ० ४।३।७ ) 

भाष्यका अनुवाद 

विचार करके “खस एतमेव पुरुषं अदहा०? ( उसने इसी पुरुष त्रह्मको अतिशय 
व्यापक देखा) इस प्रकार श्रुति न्रद्म सबका आत्मा है, इस दझनका अव- 
धारण करती है। उसो प्रकार आरो भी “एष ज़द्बैष इन्द्र:०? ( यहद ज्या है यहद 
इन्द्र हे ) इत्यादि श्रतिखे मद्दाभूतोंके साथ समस्त भेदसमूहका उपक्रम करके 
छते तत्प्रज्ञानेत्र2? ( वह्‌ सब प्रज्ञासे-चिदारमासरे नियम्य है, प्रर्मे प्रतिष्ठित 
हे, प्रज्ञाखे लोक नियम्य है, प्रज्ञा अतिछा है, प्रज्ञान अद्म है) यह श्रुति 
अहा सबका आत्मा है, इस दरीनका दी अवधारण करती है । इसलिए यहाँ 
परमात्माका अहण है, यद्द निरपवाद है । 

दुखरी योजना कहते हैंपरमातमाका प्रण है, अन्यके समान, 
उत्तरसे । वाजसनेयकर्मे 'कतम आत्मेति०' ( आत्मा कौन है, जो यह 
बिज्ञानमय--प्राणोंसे व्यतिरिक्त और खुद्धिखे व्यतिरिक्त है, ज्योति 


रत्नम भा 


झोधितम्‌ आत्मानं ब्रह्म ततमम्‌-- व्याप्ततमम्‌ अपदयत्‌ । तकारलोपः छान्दसः । 
प्रज्ञा--चिदात्मा नेत्रम्‌-नीयतेऽनेनेति-नियामकं यस्य तत्‌-परज्ञानेत्रम्‌ चिदात्म- 
नियम्यमित्यथः । 

उक्तव्याख्याने गुणोपसंडारस्य अस्फुटस्वात्‌ न पादसङ्गतिः इति मत्वैव व्यास्त््या- 


न्तरमाह--अपरेति । उदर्कः-उपसंहारः । सच्छब्दस्य आत्मानात्मसाषारण्यात्‌ 
रत्नभभाका अनुवाद 
न्या्ततम ब्रह्मरूपसे देखा । ततमम्‌--तततमम्‌ , यद्दं एक तकारका लोप छान्दस है ! 
अज्ञा--चिदात्मा--ब्रह्मचैतन्य दै, नेत्र--जिससे नियमन किया जाता हे अथोत नियामक 
जिसका वह प्रज्ञानेत्र-चिदात्मनियम्य हे, यदद अर्थ दै । 
उत्त व्यास्ल्यानके शुर्णोका उपसंद्दार अस्फुट है, अतः पादसंगति नहीं होती, ऐसा विचार 
करके दी दूसरी व्याख्या कहते हें--'' अपरा” इत्यादिसे । उदक---उपसंहार । “सत्‌” शब्द 
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भाष्य 
इत्यात्मशब्देनोपक्रम्य तस्यैव सर्वसङ्गवि निर्मुक्तत्वप्रतिपादनेन न्रह्मात्मतामव- 
धारयति । तथा द्युपसहरति-“स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरो 
ऽमृतोऽभयो रह्म (बू०४॥४॥२५) इति । छान्दोग्ये तु “सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेबाद्वितीयम्‌? ( छा० ६।२।१ ) इत्यन्तरेणेवा55त्मशब्दमुपक्रम्यो 
दर्के “स आत्मा तत्त्वमासि' ( छा० ६।८।७ ) इति तादात्म्यमुपदिशति । 
तत्र संशयः---तुल्याथैत्व किमनयोराम्नानयोः स्यादतुल्यार्थत्वं वेति । 
अतुल्यार्थत्वमिति तावत्‌ प्राप्तम्‌, अतुल्यत्वादाम्नानयोः, नह्याम्नान- 
भाष्यका अनुवाद 
और पूर्ण है) इसर प्रकार आत्मशब्दसे उपक्रम करके वही सर्वसंगसे 
निर्मुक्त है, ऐसा प्रतिपादन करके श्रुति नहा सब जीवोंका आत्मा दै, ऐसा 
अवधारण करती है, और 'ख वा एच०? (तथाविध यह आत्मा मद्दान्‌, अज, अमर, 
अस्त, अभय और ब्रह्मा है.) इस प्रकार न्रह्मरूपसे ही श्रुति उपसंहार करती दे । 
तथा-- छान्‍्दोग्य में तो 'सदेव सोम्येदमग्र आखोत” ( हे सोम्य, पूर्व में--जरतूकी 
उत्पत्तिके पूर्वमे यहद जगत्‌ सत्स्वरूप ही था, अद्वितीय था) उसके पीछे 
ही आत्सइाच्दसे उपक्रम करके उपसंद्दारमें “स आत्मा तत्त्वमसि? ( बद्द आत्मा 
है यह तू है) इस प्रकार तादात्म्यका उपदेश श्रुति करतीहै। यह्दांपर 
संशय होता है कि ये दोनों श्रतियॉ तुल्यार्थक हैं या भिञञार्थक ? 
पूर्वपक्षी वे दोनों मित्ाथेक हैं, ऐसा प्राप्त होता है, क्‍योंकि श्रतियां अतुल्य 


——————— 
T= 


रल्प्रभा 
संशयमाह्‌-_तत्रेति । पूर्वपक्षे सचासामान्ये ब्रह्मात्मत्वसम्पदुपास्ति: छान्दोम्ये, 
बाजिश्रुतौ निर्गुणविद्येति मेदादू मिथोगुणानुपसंहारः, सिद्धान्ते तूभयत्र निर्गुण- 
विद्यैक्यादू उपसंहार इति फळमेदः । पदानां जातौ शक्तिअहात्‌ सच्छञ्दोऽपि 
सर्त्वजातिवाचीत्युपक्रमस्य निश्चितार्थत्वादसंजातविरोध्युपक्रमबलेन तादात्म्मोपदेशः 
रत्न भाका अनुवाद 
आत्माके अर्थमे है या अनात्माके १ निर्णय न दोनेस---'सत्‌” शब्दके आत्मानात्मसाधारण 
दोनेसे---दोनों वाक्योंमें संशय कहते हेै--“तत्र” इत्यादिसे । पूरवेपक्षमे छान्दोग्यके 
अन्दर सत्तासाम!न्यमें अह्भात्मत्वकी सम्पत्ति---उपासना दै ओर बृद्ददारण्यकमे निर्गुणनझ 
विद्या हे, अतः इस भेदसे एकके गुणका अन्यमें उपसंद्दार नहीं होगा और सिद्धान्तमें तो उन 
दोनों शक्षतियोंमें निश्वुण विद्याके ऐक्यसे उपसद्दार दै, ऐसा दोनों पर्शोमे फलभेद है । पर्दोका 
शक्ति जातिमें हे, इससे 'सन्‌” शब्द भी सत्त्व जातिवाचक है, ऐसा उपक्रमका निश्चित अर्थ 
दोनेसे , जिसका निरोधो उत्पन्न नही हे ऐसे उपक्रमक्रे बलसे तादात्म्यके उपदेशका अर्थ 
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भाष्य 
वैषम्ये सत्यर्थसाम्यं युक्तं प्रतिपत्तमाम्नानतन्त्रत्वादर्थपरिग्रहस्य । वाजसनेयके 
चाऽऽत्मशञ्दोपक्रमादात्मतस्त्रोपदेश इति गम्यते । छान्दोग्ये तूपक्रमविपय- 
यादुपदेशविपर्ययः । ननु छन्दोगानामप्यस्त्युदर्के तादात्म्योपदेश इत्युक्तम्‌ । 
सत्यसुक्तम्‌ । उपक्रमतन्त्रत्वादुयसंहारस्य तादात्म्यसंपत्तिः सेति मन्यते । 
तथा प्रासेऽभिधीयते--आत्मणुहीतिः “सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌’ 
भाष्यका अनुवाद 
हैं, कारण कि श्रतियोंके विषम दोनेसे भर्थकी समानता नहीं समझनी 
चाहिए, क्योंकि अथेका प्रण श्रतिके अधीन है । बाजखनेयकमे आत्मशब्द- 
के उपक्रमसे आरमतन्वका उपदेश है, ऐसा समझा जाता है। छान्दोग्यमें 
तो विपरीत उपक्रम दोनेखे विपरीत उपदेश है । परन्तु छन्दोगोंके उपसंदारमें भी 
तादात्म्यका उपदेश है, ऐसा कहा गया है। ठीक दै, कट्दा गया है । उपसद्दार 
डपक्रमके अधीन है, अत: वह तादात्म्यसम्पत्ति है, ऐसा मानते हैं । 
सिद्धान्ती--ऐसा प्रा होनेपर हम कहते हँ--“सदेव सोम्येदमअ०?” (हे 


रत्नप्रभा 
सम्पत्तिपरतया नेय इति पूर्वपक्षनिष्कर्षः । पूर्वत्र वाक्यैक्याद्‌ अथौदिपरत्वं त्यक्स्वा 
विद्येक्यसुक्तम्‌ , इह त॒ सदास्मशब्दाभ्यां जात्यात्मवाचिभ्याम्‌ उपक्रममेदाद्‌ 
वाक्यभेदे सति विद्याभेद इति पत्युदाहरणसङ्गतिः । न चाऽऽत्मशञ्दः जाति- 
वाचकः, आत्मञ्यक्त्यैक्यादू जात्यभावात्‌ । किन्तु सर्वान्तरवस्लुवाचकः, कल्पित- 
जातिवाचित्वेऽप्युपक्रम भेदः स्फुट एव, सत्तात्मत्वयोर्भेदादिति मन्तव्यम्‌ । 
सिद्धान्तयति-तथेत्यादिना । उपक्रमान्वयादिति । उपक्रमाधीनत्वादू 
रत्नभभाका अनुवाद 
तादात्म्यकी सम्पत्ति है, ऐसा करना चाहिए, यहद पू्वपक्षका निष्कर्ष दै । पूवे अधिकरणमें 
वाक्ये एक दोनेसे--'इन्द्रियभ्यः परा ह्यर्थाः? इत्यादि बाक्यके एक होनेसे वाक्यके 
अर्थादिपरत्वका त्याग करके विद्या एक दै, ऐसा कहा गया द्वे। इस अधिकरणमें तो 
“सत्‌ और “आत्मन्‌? इन दोनोंके जाति और आत्मत्राचौ होनेके कारण उपकमका भेद होनेसे 
वाक्यभेद है, और वाक्यभेद दोनेपर विद्याका भेद है, इस प्रकार दोनों अधिकरणोंकी 
अत्युदा्दरणसंगति है । और आत्मशब्द जातिवाचक है, ऐसा नहीं कहद सकते, क्योंकि 
आत्मव्यक्किके एक ' होनेसे जातिका अभाव है [ एक व्यक्तिमें जाति नद्दी रहती---यह सिद्धान्त 
हे], किन्तु आत्मशळ्द सर्वान्तर वस्तुका वाचक है । यदि कल्पित जातिवाचक मान लें, तो 
भी उपक्रमका भेद स्पष्ट ही है, क्योकि सत्ता और आत्मत्वमें भेद है, ऐसा समझना चादिए । 
सिद्धान्त करते दे--''तथा” इत्यादिसे। "'उपकमान्वयात्‌”” इत्यादि । उपसंद्दार 
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ष्य 
(छा०६।२।१) इत्यत्र छन्दोगानामपि भवितुमरहतीतरवत्‌। यथा 'कतम आत्मा 
( ब्र ४।३।७) इत्यत्र वाजसनेविनामात्मशृहीतिस्तथेव । कस्मात्‌ ? 
उत्तरात्‌ तादात्म्योपदेशात्‌ । अन्वयांदिति चेत्‌, स्यादवधारणात्‌ । यदुक्तम्‌- 
उपक्रमान्वयादुपक्रमे चाऽऽत्मशब्द श्रवणा भावान्नाऽऽत्मणृहीतिः इति, तस्य 
कः परिहार इति चेत्‌ , सोऽभिधीयते--स्यादवधारणादिति । भवेदुपपन्नहात्म- 
शुहीतिः, अवधारणात्‌ । तथा हि--यैनाश्चतँ रतं भवत्यमतं मतमविज्ञातं 
विज्ञातम्‌? ( छा ६।१।१ ) इत्येकविज्ञानेन सर्वतिज्ञानमचधार्य तत्संपिपा- 
द्यिषया 'सदेव' इत्याह । तञ्चात्मणृहीतौ सत्यां संपद्यते, अन्यथा हि 
भाष्यका अनुवाद 
सोम्य, स्ष्टिके पू्वेस यह जगत्‌ सत्‌ ही था) इख छान्दोग्य वाक्यें छन्दोगॉने 
भी परमास्माका ही अद्दण करना चाहिए, अन्यत्रके समान--जैसे “कतस आत्मा” 
(आत्मा कौन है) इस बहदारण्यक वाक्यर्में वाजसनेयकोंने परमारमाका महदण किया 
है, वैसे ही छन्दोंगोके मतर्मे भी आत्मग्रद्ण होना उचित है । किससे ? आगे आने- 
बाळे तादात्म्यके उपदेशसे । अन्वयसे [ परमात्माका महण नहीं है] यदि ऐसा 
कहो, तो हम कहते हैं कि [ परमात्माका रदश ] है, अवधारणसे । उपकम के 
अन्वयसे और उपकममें आत्मशब्दका श्रवण न होनेखे परमात्माका ग्रद्ण नहीं है, 
ऐसा जो कहा गया दै, उसका क्या परिद्दार है? ऐसा यवि पूछो, तो डस 
परिहारको कद्दते हैँ-अवधारणसे । यददो परमात्माका अद्दण युक्त है, अच- 
घारणखे, क्योंकि 'येनाश्र॒तं श्रतं भवत्यम०' ( जिस आदेशके सुननेखे अश्रत 
भी शुत हो जाता है, अतर्कित भी तर्कित हो जाता है, अनिश्चित भी निश्चित 
हो जाता दै, हे भगवन्‌, वद आदेश केखा है ? ) इस प्रकार एक विज्ञानसे 
सब विज्ञानका अवधारण करके उसके सम्पादन करनेकी इच्छासे “सदैव 
स्रोम्य० ( दे सोम्य, जगतकी उत्पत्तिके पूर्वमें यद्द जगत्‌ सत्स्वरूप ही था ) 
ऐसा कहते हैं। और वह परमात्माका अहण करनेसे सम्पन्न हो जाता है, नहीं 
रलपभा 
उपसंहारस्य इत्यर्थः । तच्चाऽवधारण सत्पदेनाऽऽत्मगृहीतौ सत्यां युज्यते इत्याह- 


तञ्चेति । सदेकमेचेति अवधारणम्‌, “अनेन जीवेनात्मना’ इति सद्देवताकरलुको 
रत्नअभाका अनुवाद 

उपकमके अधीन. हे, इससे, ऐसा अर्थ द्वे। बह्‌ अवधारण सत्पदसे परमात्मका 

भद्दण करनेपर ही युक्त होता है, ऐसा कहते हैँ--“तष्ब'” इत्यादिसे । 'सदेकमेब” ( सत्‌ 

एक ही है ) यड अवघारण दै, “अनेन जीवेन०” ( इस जीवरूपी आत्मा द्वारा प्रवेश करके ) 


TS 
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योऽयं मुख्य आत्मा स न विज्ञात इति नेव सर्वविज्ञानं संपद्येत, तथा प्रागु- 
्पत्तेरेकत्वावधारणम्‌, जीवस्य चाऽऽत्मशन्देन परामशः, स्वापावस्थायां च 
तत्स्वभावसंपत्तिकथनम्‌ , परिचोदनापूवकं च पुनः पुनः 'तत््वमसि’ 
(छा०६।८।७) इत्यवथारणमिति च सर्वमेतत्‌ तादात्म्यप्रतिपादनायामेवावक- 
ल्पते,न तादात्म्यसंपादनायाम्‌ । न चाऽत्रोपक्रमतन्त्रस्वोपन्यासो न्याय्यः । 
नद्यपक्रम आत्मत्वसंकीतेनमनात्मत्वसंकीतेनं वाऽस्ति । सामान्योपक्रमश्च न 


भाष्यका अनुवाद 


तो सुख्य आत्माका विज्ञान न दोनेसे सर्वविज्ञान सम्पन्न होगा दी नहीं। 
उसी प्रकार उत्पत्तिके पूर्व एकत्वका अवधारण, जीवका आर्मझव्दसे परासरी, 
स्वापकी अवस्थामें जीव सतके खाथ सम्पन्न होता है, ऐसा कथन, 
और परिचोदनापूवेक बारम्बार 'तक््वमसि' (वह तू है) इस प्रकारका अवधारण, 
ये साब तादात्म्यका प्रतिपादन करनेसे ही घटते हैं, उसकी ? सम्पत्तिमें- आरोप 
करनेमें नहीं घटते हें । और उपक्रमकी अधीनताका उपन्यास उचित नहीं हे, 
क्योंकि उपक्रममें आत्मस्वका या अनास्मत्व दोन्रोंका संकीर्तन नहीं है और 
सामान्य उपक्रम वाक्यदेषमें स्थित विदोषसे विरूद्ध नहीं है, क्योंक्कि 


रलअभा 


जीवस्य आत्मशब्देन परामर्शः, सुसो जीवः सता सम्पन्नो भवतीति कथनम्‌, भूय 
एव मा भगवान्‌ विज्ञापयस्विति परिचोदना । सदिति पदेन सत्ताअ्रय उच्यते, न 
जातिमात्रम्‌ , कलुवाचिरातृप्रत्ययान्तत्वात्‌ । तथा चोपक्रमे सत्ताश्रयसामान्योक्तो क 
आश्रय इत्याकाङक्षायां वाक्यरेषादात्मेति निश्चीयते इत्याह--न खेति । 
सच्छञ्दस्याऽऽत्मानात्मसाधारण्यसुपेत्य उक्तम्‌, तदपि नास्ति, आत्मपदवत्‌ 
रत्वमभाका अनुवाद 
ऐसा सहदेवताकत्तक जीवका आत्मझन्दसे परामश है । सुष॒सिमें जीव सतके साथ सम्पन्न होता 
है, ऐसा कथन दे, भगवन्‌ ? मुझसे बार-बार ' कहो, यह परिचोदना--विज्ञापना है । “सत्‌” 
इस पदसे सत्ताके आश्रयका अभिधान दोता है, जातिमात्रका नहीं, क्योंकि यदद कत्तेवाचिशत्‌- 
प्रत्ययान्त दै । इस प्रकार उपकममें सत्ताके आश्रय सामान्य की उक्तिसे यह आश्रय कौन 
हे ६ ऐसी आशंका दोनेपर--यद्द आश्रय आत्मा हे, ऐसा वाक्यशेषसे निश्चय द्वोता दे, 
ऐसा कहते हैं---“न च?” इत्यादिसे । 'सत्‌” यद्द शब्द आत्मा और भनास्माके भर्थमें 
साधारण है यद स्वीकार करके जो कदा गया हे बद--साधारणता भी नहीं हे, 


गषि ० ८ सू० १७) शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा-माषाजुवादसाहदत १९२५ 
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आण्य 


बाक्यरेषगतेन विशेषेण विरुध्यते, विशेषाकाडिःक्षत्वात्‌ सामान्यस्य । सच्छ- 
ब्दार्थाञपि च पर्यालोच्यमानो न सुख्यात्मनोऽन्यः संभवत्यतोऽन्यस्य 
वस्तुजातस्याऽऽरम्भणशब्दादिभ्योऽनृतत्वोपपत्तेः आम्नानवैषम्यमापि 
नाऽवञ्यमर्थवेषम्यमावहति, “आहर पात्रम्‌’ “पात्रमाहर’ इत्येवमादिष्वर्थ 
साम्येऽपि तदशनात्‌ । तस्मादेवंजातीयकेषु वाक्येषु प्रतिपादनश्रकार भेदेऽपि 
प्रतिपाद्यार्थाभेद इति सिद्धम्‌ ॥ १७॥ 
भाष्यका अनुवाद 

खामान्यको विशेषकी आकांक्षा है। उसी प्रकार “सत? शब्दके अथंका भी पर्या 
छोचन करनेखरे प्रतीत दोता है कि उसका मुख्य आस्माखे अन्य अर्थ नहीं हो सकता, 
क्योंकि इससे अन्य वस्तुस मूड आरम्भण शब्द आदिखे अन्त है, ऐसा उपपन्न होता है 
और श्र॒तिवंचनकी विषमता भी अर्थक्ती विषमता को नहीं ळा सकती, क्योंकि 
“आदर पात्रम्‌? (लाओ पात्र), “पात्रमाहर” (पात्र लाओ) इत्यादि में अर्थकी समता है, 
खो भी वचनकी समता नहीं देखी जाती दै। इसलिए इख प्रकारके वाक्योंमें अति- 
पादन करनेके प्रकारमें भेद होनेपर भी जो अर्थ प्रतिपाद्य होता है, उसमें भेद 
नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ १७ ॥ 


रमभा 


सत्पद्स्य व्यक्तिवाचित्वात्‌ । व्यक्तिश्च बाधायोग्या चिदात्मैवेति न वाजिच्छन्दो- 
गयोरुपक्रमवैष म्यमित्याइ---सच्छब्देति । वेद्नम्य मुपेत्याऽप्याइ--आम्नानेति । 
वाजिवाक्ये त्वमर्थस्य तदथेपर्यन्तस्य लक्ष्यस्य प्रतिपादनम्‌, छान्दोम्यबाक्ये तु 
तदर्थस्य त्वमर्थपर्यन्तस्य प्रतिपादनमिति प्रकार मेदेऽपि वाक्यार्येक्यादू विद्यैक्य- 
मिति फलितमाह--तस्मादिति ॥ १७ ॥ 


रत्नमभाका अनुवाद 


क्योंकि आत्मपदके समान सत्पद ख्यक्तिवाचक दै। और वद व्यक्ति बाधके अयोग्य चिदास्मा 
ही है, अतः बाजि और छन्दोगोंके उपकममें वैषम्य नहीं हे, ऐसा कहते हें---''सच्छन्द”” 
इत्यादिसे । वैषम्य स्वीकार करके भी कहते हें--““आम्नान” इत्यादिसे । वाजसनेयकमें त्वमर्थ-- 
आत्मा, तदर्थपर्यन्त--घरश्रह्मपर्यन्त लक्ष्य है, ऐसा प्रतिपादन है, छान्दोग्यवाक्यमें 
तो त्वमर्थपर्यन्त तदर्थका प्रतिपादन है, इस आँति प्रकारभेद होनेपर भी वाक्यार्थके एक दोनेसे 
विद्याका ऐक्य है, ऐसा फलित कहते हैं--''तस्मात्‌”” इत्यादिसे ॥ १७ ॥ 
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[ ९ कायोख्यानाधिकरण स्‌० १८ ] 
अनग्नवुद्ध्याचमने विश्रेये बुद्धिरेव वा । 
उभे आपि विधेये ते द्वयोरत्र श्रुतत्वतः ॥ ? ॥ 
स्ंतेराचमनं पातं प्रायत्यार्थमनूद्य तत्‌ । 
अनरनतामतिः आणविदो 5पूर्वा विधीयतेक ॥ २ ॥ 
सन्देह 'अदिष्यञाचामत्‌, अशिसत्वा चाचामेत्‌ । एतमेव तदनमनमं कुरुते’ 
( भोजन करनेके पूर्वमे आचमन करना चाहिए और भोजन करके आचमन करना 
चाहिए, इसी प्राणको उस आचमनसे इम आच्छादित करते हैं, ऐसा मानते हैं ) इस 
शतिर्मे पाणकी अनग्रताबुद्धि और आचमन इन दोनोंका विधान है अथवा केवल 
प्राणकी अनमताबुद्धि ही विधेय हे १ 
पूर्वेपक्ष---इस थुतिर्मे प्राणकी अनअताडुद्धि और आचमन दोनोका भवण है 
इससे प्रतीत होता दे कि दोनोंका विधान है । 
खिद्धान्त---अद्ध ताके लिप स्म्ृतिसे आचमन प्रास है उसका अनुवाद करके 
प्राणोपासकके आति अपूर्व होनेखे अनअताबुद्धिका विधान होता दै । 


कार्याख्यानादपूर्वम्‌ ॥ १८ ॥ 

पद्च्छेद्‌-_कार्यास्यानादू, अपूर्वम्‌ 

पदार्थोक्ति--[ “तद्विद्वांस: ओत्रिया अशिष्यन्त? इत्यादिनाऽनग्नताचिन्तनसेव ] 
अपूर्वम्‌--प्राणविद्याङ्गत्वेन विधेयम्‌, नाचमनम्‌ , कुतः १ कार्याख्यानादू---'द्विजो 
नित्यमुपस्पशोत्‌” इत्यादिना' स्मातविधिना ` कृत्स्नानुष्ठानाङ्गत्वेन शाद्धयर्थ कार्य- 
स्याचमनस्य प्राणविद्यायामपि विधिप्राप्तस्याख्यानात्‌--अनग्नताविधानाथैमनुवा- 
दात? इत्यथै: । 

भाषाशे- -“तढ्विदवांसः श्रोत्रिया अशिष्यन्त? इत्यादि अति अनमतासूचनका 
छी प्राणविद्याके अङ्गरूपसे अपूर्वका विधान करती है, क्योंकि “द्विजो नित्यमुपस्पृशेत्‌! 
इत्यादे स्मारतविधिसे सम्पूणे अनुष्ठानाङ्गरूपसे झुद्धिके लिए विधिग्राप्त आचमन 
का प्राणविद्यार्मे मी अनग्नता-विधानके लिए अनुवाद है । 


+ निष्कर्षं यद हे कि ज्ृदृदारण्यककी प्राणविद्याके अन्तमं “अशिष्यन्नाचांमत्‌, अशित्वा चाचमित्‌ ! 
एतमेव तदनमनझ कुरुते? ऐसी श्रुति हे यहां पर सन्देइ दोता है उक्त श्रुतिम अनमतानुद्धि और 
भाचमन- इन दोनोंका विधान है या केवल अनभताबुद्धिका दी विधान है ? पूर्वपक्षी कहता है कि 
दोर्नोका विधान है कारण कि अतिमै दोनोंका अवण दै । 

सिद्धान्ती कददते दैं---“अप्राप्त शास्त्रमर्थवत? ( अप्राप्त विषयर्मे शास्त्र सार्थक शोता दै ) इस न्यायसे 
अन्य प्रमाणस अप्राप्त अनताबुद्धि ही यहांपर विषेय दे । भोजनके पदले और भोजनके बाद आचमर 
करने योग्य जलर्मे बस्ञचुद्धि करके उस वस्त्रसे प्राणकी अनझताका ध्यान करना चाहिए रेसा अधे 
हें | आचमन तो सुद्धिके लिए स्खृतिसे दी प्रास हे श्सलिए उसका विधान नहीं किया जाता दै | 


आरि०९स्‌० १८) शाङ्करमाप्य रुसमा साजन दताइत RCRD 
RT 
आण्य 
छन्दोगा वाजसनेयिनश्च प्राणसंवादे इवादिमर्यादं प्राणस्या्माम्नाय 
तस्यैवाऽऽपो वास आमनन्ति । अनन्तरं च छन्दोगा आमनन्ति-- “तस्माद्वा 
: परिदधति’ (छा० ५।२।२) 
एतदशिष्यन्तः पुरस्ताचोपरिष्टा्ाद्भिः परिदध 
इति । वाजसनेयिनस्त्वामनन्ति--*तद्विद्वांसः ओत्रिया अशिष्यन्त आचा- 
भाष्यका अनुवाद 
छन्दोग और वाजसनेयी प्राणके खंवादमें कुत्ते, कृमि आदि पयेन्तको आणका 
अन्न कहकर उसी प्राणका जळ चख है, ऐसा कहते हें । और इसके अनन्तर 
छन्दोग कहते हॅ--'तस्माद्ा एत०? ( चूँकि जळ प्राणोंका वसरूप है अतः ओजन 
करनेवाला ओजनके पूजे और पश्चात्‌ जळसे प्राणका परिधान करवा हद) 
बाजसनेयी भी कहते हैं--“तदिद्वांसः ओजिया:०?? ( जळ प्राणका वख दे 
अतएव विद्वान्‌ श्रोत्रिय भोजन करनेके पहले आचन करते हैं ओर ओजन 
करनेके अनन्तर आचमन करते हैं उख प्राणको ही चे आचमनखे अनस्त करते 
PRT IIR NMEA च आन Rh मशीन मेनन सन 
रनमा 
कार्याख्यानादपूर्वम्‌ । मे किमक्ष कि वासः! इति माणेन एष्टा वागादय 
ऊचुः यदिदं कि चाश्वभ्यः आकमिभ्यस्तचषेऽन्नमापो वासः? इति सर्वप्राणि- 
भिर्भुज्यमानं यदिदं प्रसिद्ध श्वादिपर्यन्तमन्च तत्‌ प्राणस्य तवाञ्चम्‌ , आप आच्छा- 
दनमित्युपासकेन चिन्तनीयमित्यर्थः । झाखाद्वये5प्यविरोषश्रतिमुक्‍त्वा बिरोषञ्जति- 
मेदमाह---अनन्तरं चेति । तस्माद्‌ अपां प्राणवस्थत्वादू अशिष्यन्तः अशनं 
कुर्वन्तः श्वोत्रिया एतत्‌ कुर्वन्ति । कि तत्‌ ¦ भोजनात्‌ पूम्‌ ऊर्ध्वं चाऽऽचामन्ति 
रत्नममाका अनुवाद 
“'कार्याख्यानादपूर्वम्‌”” । “मे किम किं वासः” ( मेरा क्या अन्न दे क्‍या वस्त्र हे?) इस 
प्रकार आणके वागादिखे पूछनेपर वागादियोंने कद्दा--“यदिदं किशाश्वभ्य ०” (कृमिसे लेकर 
श्वानपर्यन्त जो यइ प्रसिद्ध अन्न दे वह तेरा अन्न दे, जल तेरा वस्त्र दे ) इस प्रकार सब आणी 
जो अन्न खाते हैं. यह प्रसिद्ध श्वादिषयेन्त अन्न तेरा अन्न है जल आच्छादन दै- इस प्रकार 
उपासकोंको ध्यान करना चाहिए, ऐसा अर्थ दै। दोनों. शाखाओंमें किसी समान श्रुतिका 
प्रतिपादन करके विशेषज्ञति कहते हैं--““अनन्तरं च?” इत्यादिसे। इससे--जल श्राणका वख 
है, भोजन करते हुए श्रोत्रिय इसे करते हैं । वद्द क्या दै? अथात्‌ भोजनके पूर्व और पीछे 
आचमन करते हैं उस जलसे प्राणका आच्छादन करते ढे, जरुसे आचमन करना प्राणका 
उस स्मृतिकी यह श्वति मूल है ऐसी आराझू। नहीं करनी चाहिए क्योंकि बणोअमधर्मका प्रकरण न 
दोनेसे इसका विषय भिन्न दै । उक्त स्थतिकी मूलभूत दूसरी श्रतिका अनुमान करना चादिए । 
इससे सिद्ध छुआ कि आचमनके स्टतिसे प्राप्त होनेले अनप्नताजुद्धि ही म्ाणोपासकके प्रति किषेय है । 
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भाष्य 
मन्त्यशित्वा चाचामन्त्येतमेव तदनमनग्नं कुर्वन्तो मन्यन्ते’ (ब्ृ० ६।१।१४) 
“तस्मादेवंविदशिष्यन्नाचामेद शित्वा चाचामेदेतमेव तदनमनग्नं कुरुते' इति । 
तत्र त्वाचमनमनरनताचिन्तनं च प्राणस्य प्रतीयते । तत्‌ किघुभयमपि विधीयते 
उताऽऽचमनमेव, उताऽनग्नताचिन्तनमेवेति विचार्यते । किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? 


उभयमापि विधीयते इति । कुतः १ उभयस्याऽप्यवगम्यमानत्वात्‌ । 
भाष्यका अनुवाद 
हैं, ऐसा वे मानते हैं, 'तस्मादेबचिद्‌०” ( इसलिए ऐसा जाननेवाळे भोजनके 
पद्ले और पञ्चात्‌ आचमन करते हैं उस प्राणको अनम्र करते हैं ) ऐसा माध्य- 
न्दिनोंका पाठ है । उसमें आचमन और प्राणका अनभ्न रूपसे चिन्तन प्रतीत 
होता दै। उखपर विचार किया जाता है कि क्या उन दोनोंका विधान है? 
या आचमनकता या अनपझताचिन्तनका ? क्या प्राप्त द्दोता है ? 


रल्प्रभा 
इति यंत तदद्भिः माणं परिदधति--आच्छादयन्तीत्यथः । पूर्वोराखु आचमन- 
सम्बत्धिनीषु अप्खु प्राणवासस्त्वचिन्तनर्ूपमनग्नताध्यानं कार्यमिति भावः | तत्---- 
तस्मात्‌, इति उक्तार्थं यतः पूर्वे विद्वांसोऽशनात्‌ प्राक्‌ ऊध्व चाचामन्त एतमेव 
अनम्‌-प्राणं तत्‌ तेना चमनेनानग्नम्‌--आच्छादितं कुवेन्तो मन्यन्ते--चिन्तयन्ति । 
तस्मादू एवंविद्‌ इदानीन्तनोऽष्युपासकः एवं कुर्यादिति वाजिश्र॒त्यर्थः । अत्रोभयोर- 
च्यपूर्वस्वात्‌ संशयमाह---तत्किमिति । सन्दिग्धसदुपकमस्य वाक्यशेषात्‌ निर्णय- 
बदाचामन्तीलि पदस्य विधित्वसन्देहे आचामेदिति वाक्यरोषाद्विधित्वनिर्णय इति 
टष्टान्तसंगत्या पूर्वपक्षमाह--किं तावदिति । ज्ञानसाधनोपासनाङ्गविधिविचारात्‌ 
रत्वभभाका अनुवाद 
आच्छादन दै, यह अर्थ है । भोजनके पूवे और भोजनके पश्चात्‌ आचमनसम्बन्धी जलमें 
आणके वज्जरूपसे चिन्तनरूप अनझताका ध्यान करना चाहिए [ यद जल प्राणका बस्तर दे इससे 
यह प्राण अनअ दे--ऐसा ध्यान करना चाहिए ] यह भाव दै । तत्‌--इससे, यह उक्त अर्थमें 
दै, पूरके विद्वार्नोने भोजनके पदले और भोजनके पीछे आचमन किया है, अतः उस आचमन 
द्वारा इसी अनको 
इसलिए इस प्रकारके ज्ञानवान्‌ आधुनिक उपासकोंको भी ऐसा ही करना चाहिए, यद्द बाजि 
श्रतिका आर्थ दै । इसमें आचमन और अनग्नरूपसे चिन्तन ये दोनों ही अपूव हैं, अतः संशय 
कहते हे---““तत्किम्‌” इत्यादिसे । संदिग्ध सदुपक्रमका पूर्व अधिकरणमें जैसे वाक्यशेषसे निर्णय 
किया गया दै, वैसे ही 'आचामन्ति” यहद पद विधिवाचक दै या नहीं, ऐसा सन्देद्द द्वोनिपर 
“आचामेत्‌” इस बाक्यरेषसे विधिदाचक दै, ऐसा निर्णय करना चादिए, ऐसी हष्टान्तसंगतिसे 


ron 


भाष्य 

उभयमपि चेतदपूर्वत्वाद्‌ विध्यर्हम्‌ । अथत्राऽऽचमनमेव विधीयते, विस्पष्टा 
हि तस्मिन्‌ विधिविभक्तिस्तस्मादेवविदरशिष्यन्नाचामेदशित्वा चाचामेदिति 
तस्यैव स्तुत्यथंमनग्नतासंकीतेनमिति । 

एवं आसे शमः; नाऽऽचमनस्य विधेयत्वस्ुपपद्यते-_कार्याख्यानात्‌ । 

भाष्यका अनुवाद 

वूर्वपक्षी--दोरनॉका विधान है, ऐसा [ प्राप्त होता है ] किससे ? दानोंकी 
प्रतीति होती है, इससे | किच्च, दोनों अपूजे हैं, इसळिए दिशिके योग्य मी 
हैं। अथवा आचमनका दी विधान दो, क्योंकि उसमें विधिबोधक विभक्ति 
स्पष्टरूपसरे भासती है--'तस्मादेबंविद” ( इससे, ऐसा जाननेवाळा-विद्वान भोजन 
करनेके पूञेमें आचमन करे और भोजन करके आचमन करे । ओर अनमताका 
सूचन भी उसीकी स्तुतिके लिप है । 

सिद्धान्ती-एऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हेँ--कार्यरूपवः आख्यान होनेखे 
आचमनमें विघेयत्वकी उपपत्ति नहीं हो खकती है, क्‍योंकि कायेरूपसरे स्सति 


य्य 


रत्नभभा 

पादसंगतिर्बोध्या । पूर्वपक्षे प्राणविद्याङ्गत्वेना 5पूवी चमनं विहितमन्यत्रोपसंहर्तव्यमिति 

फलम्‌, सिद्धान्ते तस्याऽविधेयस्वात्‌ नाउज्ञत्वेनोपसंहार इति विवेकः । उभयविघाने 

वाक्यमेदः स्मादित्यरुच्या पक्षान्तरमाह---अथवेति । प्रशस्तै हीदमाचमनम्‌, 
यस्मादनेन प्राणमनग्नं मन्यन्त इति स्वुतिः । 

“घ्रसिद्धानुवादेनाप्रसिद्ध विधेयम्‌? इति न्यायेन सिद्धान्तयति--एवमिति । श्रय- 

संस्य---प्रयत्नवतो भावः प्रायत्यम-झुद्धिः, तदर्थ मित्यर्थः । स्मृत्या शुद्धच थे कार्यत्वेन 


रह्नंत्रभाका अनुवाद 

पूर्वपक्ष करते हैं--"'किं तावत्‌” इत्यादिसे । शानसाधन जो उपासमाकी अङ्गविधि है, उसका 
थहां विचार होनेसे पादकी संगति है, ऐसा समझना चाहिए । पूर्दपक्षमें भ्राणविद्याके. अंगरूपसे 
अपू आचमनका जो विधान हे, उसका अन्यत्र उपसंद्धार करमा चाहिए, यह फल हे और 
सिद्धान्त आचमन विधेय न दोनेसे अज्ञरूपसे उसका उपसंहार नदीं दै, ऐसा पूर्वपक्ष और 
सिद्धान्तमें विवेक दै । आचमन और अनग्नरूपसे चिस्तय, यदि इन दोनोंका विधान माशा 
आय, तो वाक्यभेद होगा, अरुचिसे अन्य पक्ष कहते हे--““अथवा?” इत्यादिसे ! यह क्राचमन 
अदाश्त दे, क्योंकि इससे प्राणको अनग्न मानते हैं, ऐसी स्तुति दे । 

असिद्धका अनुवाद करके अप्रसिद्धेका विधान होता दे ईस ज्यायसे सिद्धान्त करते हैं--- 
“एवम? इत्यादिसे । अयतस्य-_प्रयत्नवान्‌ का जो भाव बह आयत्य-छुद्धि दै, तदयम-- 
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सआाच्य 
ग्राममेव हीदं कार्यत्वेनाऽऽचमर्न प्रायत्याथै स्मृतिप्रसिद्धमन्वाख्यायते । 
नन्वियं ्चुतिस्तस्याः स्मृतेमूले स्यात्‌; नेत्युच्यते, विषयनानार्वात्‌ । 
सामान्यविषया हि स्मरतिः पुरुषमात्रसंबद्धं प्रायत्यार्थमाचमनं प्रापयति । 
श्वतिस्तु प्राणविद्याप्रकरणपठिता तद्विषयमेवायमनं विदधती दिव्यात । 
न च भिन्विषययोः श्जतिस्म्ृत्योमूलमूलिभावोऽवकल्पते । न चेयं श्रुतिः 

भाष्यका अनुवाद 

प्रसिद्ध जो यहद आचमन झुद्धिके लिए प्राप्त है, डखका अग्बाख्यान है । यदि कोई 
झङ्का करे कि यहद श्रुति उस स्घतिक्री मूळ है, तो नहीं ऐसा कहते है, क्योंकि 
दिषय-सिन्न है---खामास्यविषयकस्ख॒ृति झुद्धिके लिए पुरुषमात्र सम्बन्धी आचमन 
आप्त कराती है । श्रति तो आ्राणविद्याके श्रकरणमें पठित है, इसलिए तद्विषय 
आचमलका विधान करती हुई विधान करेगी । मिझविषयक श्रुति और स्खतिमें 
सूळमूळिमाव नहीं दो सकता है। इसी प्रकार यह श्रुति प्राणविद्याके साथ संयुक्त 


रखञ्रभा 
विहितं सकलकर्माङ्गतया प्राप्ताचमनानुवादेन अपूर्वेम नग्नताध्यानमेव विधीयत इति 
सूत्रार्थः । स्मार्तमाचमनं श्रत्या नानुद्यते किंत्वनया श्रुत्या विहितं स्मृत्याऽनूद्यत इति 
शहुते---नन्विति । श्रतिस्मृत्योरनयोने मूलमूलिभावः भिन्नविषयत्वात्‌ इति परि- 
हरति--नेति । 'द्विओ नित्यम॒पस्प्शेदः इत्याद्या स्मृतिः । आचमनान्तरविधि- 
मुपेत्य मूलमूलित्वं निरस्तम्‌ , सम्प्रति विधिरसिद्ध इत्याह--न चेयं श्रतिरिति । 
रत्नअभाका अनुवाद 
उस शुद्धिके लिए [ अर्थात्‌ प्रायत्यथ माने झुद्धवथ--झदिके लिए ] यद्द अर्थ दै । स्मृतिद्वारा 
झुद्धिके लिए कार्यरूपसे आचमनका विधान हे, इसलिए सकल कर्मके अङ्गरूपसे प्राप्त आच- 
मनका अनुवाद करके अपूबे जो जलका अनग्नरूपसे चिन्तन हे उसका ही विधान 
किया जाता है, ऐसा सूत्रका अर्थ हे । स्खतिमें कह्दे गये आचमनका श्वतिद्वारा अनुवाद नदी 
किया जाता, किन्तु इस श्रुतिर्मे विहितका स्मरति द्वारा अनुवाद किया जाता है, ऐसी हांका। 
करते दैं--““ननु”? इत्यादिसे । श्रुति और स्म्दति इन दोर्नोका विषय भिन्न द्वोनेसे इनमें मूल- 
सुलिभाव नहीं दे-=एकका मूल दूसरा है, एक मूल हे और दूसरा उसके आधारपर है, ऐसा 
इन दोनोंमें सम्बन्ध नहीं है, इस प्रकार होकाका परिद्दार करते हें --““न” इत्यादिसे । 'द्विजो 
नित्यमुपस्मशेत्‌, ( ब्राह्मण नित्य आचमन करे ) इत्यादि स्म्हति हे । अन्य आचमन विधिक। 
स्वीकार करके मूलमूलिभावका निरसन किया जा चुका है, अब विधान ही असिद्ध दै, ऐसा 
कहते दें--““न चेयं द्रुतिः’? इत्यादिसे । “अत एब” इत्यादि । आचमनविधिका अभाव द्दोनेसे 
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माष्य 

प्राणविद्यासयोग्यप्वेमाचमन॑ विधास्यतीति झकक्‍्यमाश्रयितुम्‌ , पूर्वस्यैव 
पुरुषमात्रसयोगिन आचमनस्येह प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ । अत एव च नोभय- 
विधानम्‌ । उभयविधाने च वाक्य भिद्येत, तस्मात्‌ प्रासमेवाशिशिषताम- 
शितवतां चोभयत आचमनमन्‌द्ध “एतमेव तदनमग्ननं ङुर्वन्तो मन्यन्ते” 
८ ब्‌० ६ । १। १७ ) इति प्राणस्याऽनगनताकरणर्सकल्पोऽनेन वाक्येना- 
ऽऽचमनीयास्वप्सु प्राणविद्यासंबन्धित्वेनाऽपू् उपदिड्यते । न चाञ्यमनग्न- 
तावाद आचमनस्तुत्यर्थ इति न्याय्यम्‌ , आचमनस्याऽविधेयत्वात्‌ , स्वयं 
चाऽनर्नतासंकल्पस्य विधेयत्वप्रतीतेः । न चैवं सत्येकस्याऽऽचमनस्यो भ- 
यार्थताभ्युपगता भवति प्रायत्यार्थता परिधानार्थता चेति, क्रियान्तरत्वा- 

भाष्यका अनुवाद 

अपूदे आचमनका विधान करेगी, यह स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 
पुरुषमात्र संयोगी पूव आचमनका ही याँ प्रत्यभिज्चान होता है । इसी कारणे 
डभयका भी विधान नहीं हो खकता है, क्योंकि उभयके विधानमे वाक्यभेद 
हो जायगा । इससे जो भोजनके लिए तयार ह और जिन्द्ोने भोजन कर लिया 
है, उन दोनोंको दी प्राप्त हुए आचमनका अनुवाद करके “एतमेव०? ( इसी 
प्राणको उख आचमनसे अनझ करते हैं, ऐसा चे मानते हैं ) इस पृशक्य खे 

प्राणको अनग्न करनेका सहूल्य आचमनीय जलसे श्राणविद्याके खम्ब>रूपसे 
अपूवे उपदिष्ट है। और यह अनभतावाद आचमनकी स्ठुतिके जिए इन यकि 
देसी शङ्काकी जाय, तो यह डचित नहीं है, क्‍योंकि आचमन विजेय नहीं है 
मोर अनग्नता सङ्कल्प स्वयं विघेय है ऐखा प्रतीत होता है । परन्तु एखा 
दोनेपर एक ही आचमनके दो प्रयोजन होंगो--एक शुद्धि प्रयोजन और दूसरा 
परि छान प्रयोजन, यह शङ्का युक्त नही है, क्‍योंकि क्कियान्तरका स्वीकार किया 

रलप्रमा 

अत एवेति । आचमनविध्यभावादेवेत्यर्थः । अप्सु प्राणवासस्त्वध्यानाख्य : 

सङ्कल्प: प्राणविद्याङ्गत्वेन विधीयत इत्याह---तस्मादिति । स्वयञ्चोति । अपूवेत्वा- 
दित्यथेः। शुद्ध्यै विनियुक्तस्या55चमनस्य प्राणाच्छादनाथेत्व विरुद्धमित्याशहुद्याह-- 

रत्नञ्रमाका अनुवाद 
दी, यदद अर्थ दे । जलमें प्राणका परिधानकपसे ध्यान करना चाहिए, इस सक्कल्पका आणविय्याके 


अङ्ञरूपसे विधान किया जाता है, ऐसा कहते दैँ--“तस्मात्‌” इत्यादिसे । “स्वयं च?” इत्यादि । 
अपूरे दोनेके कारण, यह अथे दे । झुद्धिके लिए विनियुक्त आचमन आणाच्छादनके लिए दे, 


य टा खशश्!त़  ख  खखा्चच्स्सच्च्स्सच्ॉि्स्चससजि- TTT 


आच्य 
भ्युपगमात्‌ । क्रियान्तरमेव झाचमनं नाम प्रायत्यार्थं पुरुपस्याऽभ्युप- 
गम्यते, तदीयासु त्वप्सु वासःसंकल्पनं नाम कियान्तरमेव परिधानार्थं 
प्राणस्याभ्युपगम्यत इत्यनवद्यम्‌ । अपि च 'यदिद्‌ किंचाइतवभ्य आ कृमिभ्य 
आ कीटपतङ्गेभ्यस्तत्तऽन्नम्‌’ ( बर० ६। १। १४ ) इत्यत्र तावन्न सर्वा- 
रा भ्यवहारश्रोच्यत इति शक्यं वक्तुम्‌ , अशब्दत्वादशक्यत्वाद्च । सर्वे तु 
्राणस्याऽञअ्मिती यमखरष्टि्घोद्यते । तत्साहचयीचापोवास इत्यत्रापि नाऽपा- 
माचमन चोद्यते प्रसिद्धास्वेव त्वाचमनीयास्वप्सु परिधानदष्टिश्चोद्यत इति 
युक्तम्‌ । नद्यथवेशसं सम्भवति । अपि चाऽऽ्चामन्तीति वर्तमानापदे- 
भाष्यका अनुवाद 
गया है ? क्योंकि आचमनरूप अन्य क्रिया घुरुषकी पवित्रताके जिए अभ्युपगत 
है, और उसके जळमें वस्मसंकल्पन नामकी अन्य क्रियाका प्राणके परिघानके 
लिए स्वीकार किया जाता है, अतः कोई दोष नहीं है । और यदिदं किद्व०? ( खान, 
कुसि, कीट और पतंग पर्यन्त जो यह कुछ है, वदद तुम्दारा अभ दै ) यहां सब 
अज्ञके भक्षणका विधान द्दोता है, ऐसा कहना शक्य नहीं दे, क्योंकि वद श्रुति 
प्रतिपादित नहीं दै और अशक्य भी है। सब प्राणका अन्न है, यद अन्न रिका 
विधान है, अतः उखके साइचयेस्रे 'जळ वस्न दे? इसमें भी जलके आचमनका 
विधा नहीं है, किन्तु आचमनके योग्य प्रसिद्ध जलमें परिधान दृष्टिका विधान 
युक्त क्योंकि अधे विनाशका सम्भव नहीं है। और भी “आचामन्तिः 


क; रत्नभभा 
न चैत्रं सतीति । आचमनस्याच्छादनाथेत्वम्‌ असिद्धमित्यथः। किञ्च, यथा पूववाक्ये 
प्राणस्याऽन्नध्यानमङ्गं विहितम्‌ , तथाऽत्र अप्खु वासोध्यानं विधीयते, अन्यथाचमनविधौ 
पूत्र ध्यानविधिः, उत्तरत्र कियाविधिरित्यर्षवैशसं स्यादित्याह--अपि चेति। भक्षये- 
दिलि झाब्दाभावात्‌ श्वाद्चन्नस्य सर्वस्य मनुष्येण उपासकेन भोक्तुमशक्यत्वाञ्च न 
पूर्ववाक्ये क्रियाविधिरित्यर्थः । इतश्चाचमनमत्र न विधेयमित्याह---आपि चेति । 
रत्नभभाका अनुवाद 
यहद विरुद्ध है ऐसी आशंका करके कद्दते हैं--““न चैवं सति”? इत्यादिसे । आचमनका प्रयोजन 
झाच्छादन दै, यदद असिद्ध दै, ऐसा अर्थ दै । किंच, जैसे पूर्वेवाक्यमें घ्राण अन्नध्यानके अगरूपसे 
विदित दै, वैसे ही यद्दां जलमे वख भ्यानका विधान है, नहीं तो आचमन विधानमें पूर्वत्र ध्यान- 
विधि और उतरत्र किया विधि--ऐसा अर्धनाशरूप दोष होगा, ऐसा कहते हें--''अपि च” 
इत्यादिसि । “भक्षयेत्‌? ( भक्षण करे ) इस शब्दके न दोनेसे ओर कुत्ते आदिका सब अन्न 
उपासक मनुष्य नहीं खा सकता, अतः पूर्ववाक्यमें क्रियाविधि नहीं है, यहद अथे दै ओर 


रिश १ ६० ॥ -/ कम भी चुवादसदहित १०३३ 
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भाष्य 
श्ित्वान्ञाऽयं शब्दो विधिक्षमः । ननु मन्यन्त इत्यत्रापि समानं वर्समाना- 
पदेश्ञित्वम्‌ । सत्यमेवमेतत्‌ , अवञ्यविधेये त्वन्यतरस्मिन्‌ त्रासःकार्याख्याना- 
दपाँ वासःसकलपनमेवाऽपूर्वं विधीयते, नाऽऽथमनं पूर्ववद्धि तदित्युष- 
पादितम्‌ । यदप्युक्तम्‌ विस्पष्टा चाऽऽचमने विधिविभक्तिः इति, तदषि 
पूर्ववसवेनेवाचमनस्य प्रत्युक्तम्‌ । अत एवाऽऽचमनस्याऽविधित्सितत्वादेतमेव- 
तदनमनग्नं कुर्वन्तो मन्यन्त इत्यत्रैव काण्वाः पर्यवस्यन्ति; नामनन्ति तस्मादेवं- 
भाष्यका अनुषाद 
(आचमन करते हैं) यहद वर्तमानका कथन है, अत: विधियोग्य यहद शब्द नहीं है । 
परन्तु 'मन्यन्ते! यहद भी तो समान ही बर्तमानापदेश दै? यद्यपि यहद सत्य दै; तथापि 
यतरके अवश्य विचेय होनेपर यखाका कार्यरूपसे कथन द्दोनेखे जळका वस्मरूपसे 
अपूवे खंकल्पन ही विधेय है, आचमन विधेय महीं है, क्योंकि वद्द पूववत्‌ आस दै 
अथोत्‌ स्म्रतिसे प्राप्त है, ऐसा प्रतिपादन किया गया है । और आचमनमें विधिका प्रत्यय 
स्पष्ट है, ऐसा जो पूर्वमें का गया है, उसका भी निरसन हुआ, क्योंकि आचमन 
पूवेवत्‌--प्राप्त है । अलः आचमनका विधान करना अभीष्ट न दोनेसे 'एतमेव 
तदन >? इत्यादि स्थळमें ही काण्य एर्येवसान--समासि करते हैं और “तस्मादेवं- 


रलप्रभा 
“अनग्नं मन्यन्ते? इत्यत्र वासस्स्वध्यानमपि न विधेयम्‌ , दोषसाम्यादिति शङ्कतेनन्विति । 
डभयोरप्यनुवादत्वे वेफल्यादवझ्यमेकानुवादेनेकं विधेयम्‌, तञ्च विधेयं बासोध्यानमेव, 
वास :कार्यस्यानग्नत्वस्यास्ड्यानादपूर्वत्वाच्चेति समाधानाथे: । पूर्ववदिति । स्मृत्या प्राप्त- 
मित्यर्थः | आचामेदिति न विधिः, किन्तु विष्णुरुपांशु यष्टव्य इतिवदनुवादः इत्यत्र 
लिङ्गमाह- अत एवेति । तस्मादेवंविद रिष्यन्‌ आचामेदशित्वा चाऽऽचामेदिति 
रत्नभभाका अनुवाद 
इससे भी यहां आचमनका विधान नहीं करना चादिए, ऐसा कहते हैं --“'अपि च”? इत्यादिसे । 
“अनग्नं मन्यन्ते? इसमें जलका वस्ररूपसे ध्यान भी विधेय नहीं हे, कारण कि दोनों स्थलोंमें 
दोष समान हे, ऐसी आशंका करते हे--''नजु'' इत्यादिसे । दोनोंका अनुवाद विफल है 
इससे अवश्य ही एकके आअलुवादसे अन्य विधेय हे ओर वह वस्त्ररूपसे ध्यान ही विधेय दै 
क्योंकि वस्त्रका काये अनग्न करना --आच्छादित करना कहा हे और वह आपूर्व दै, ऐसा 
समाधानका अर्थ है । ““पूवेवत” इति । स्म्टतिसे प्राप्त है, ऐसा अर्थ है । 'आचामेत” 
(आचमन करे ) यह्द विधि नद्दी है, किन्तु 'विष्णरुपांशु यष्टव्यः? ( विष्णुका एकान्तमें यज्ञ करना 
चाहिए) इसके समान अनुवाद है, इसमें लिंग कहते द्वें--““अत एव? इत्यादिसे । “तस्मादेवंविद ७” 
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आच्य 

विदित्यादि । तस्मात्‌ माध्यन्दिनानामपि पाठे आचमनानुवादेनेत्रं विस्व मे 

प्रकृतप्राणवासोविस्वे विधीयते इति प्रतिपत्तव्यम्‌ । योञ्च्ययमम्युपगमः 

कचिदाचमनं विधीयते क्चिद्वासोविज्ञानमिति, सोऽपि न साधुः; आपो 

बास इत्यादिकाया वाक्यप्रजत्तः सवत्रेकरूप्यात्‌ । तस्माद्‌ वासोविज्ञानमेवेह 

विधीयते, नाऽचमनमिति न्याय्यम्‌ ॥ १८॥ 

भाष्यका अनुवाद 

वित्‌? (इससे एखा जानने वाला) इस प्रकार नहीं कहते हैं । इससे माध्यंदिन झाखा- 

वाळोंके पाठमें भी आचमनके अनुवादखे “एव वित््वम?का द्वी--भ्रकृत प्राणको वख 

जाननेवाळा होनेका ही विधान किया जाता है, ऐसा जानना चाहिए । और कहीं 

आघचमनका विधान और कहीं वलस्लविज्ञानका विधान है, ऐसा जो स्वीकार 

किया गया है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि 'जळ वस्त्र है? इत्यादि वाक्यकी प्रबृत्ति 

खरेतर एकरूप है । आतः सस्त्रवि्ञानका दी यहाँ विधान है, आचमनका विधान 

नहीं है, यह न्यायय-योग्य है ॥ १८॥। 

रलप्रभा 
वाक्यस्याविधिस्वे काण्वेरपठन लिङ्गमित्यर्थः । तर्हि पाठबलान्माध्यन्दिने आचमन- 
विधिः, काण्वे ध्यानविधिरिति कस्यचित्‌ मतं निराक्रोति-योञ्प,पि ॥ १८ ॥ 
रत्नप्रमाका अनुवाद 

( इसलिए ऐसा जाननेबाला भोजन करनेके पूर्वेमे आचमन करे और भोजन करनेके पश्चात्‌ 

आचमन करे ) यद्द वाक्य कार्ण्योने पढ़ा नहीं दे--यही इस वाक््यके विधिवाचक न द्दोनेमें 

ठिंग दै, यह अर्थ दे। तब पाठके बलसे माध्यन्दिनशास्वामें आचमनका विधान हे ओर 

काण्तदाखारमे ध्यानका विधान दे--यह किसोका मत दे, इसका निराकरण करते है--““योडपि?” 


ङ्त्यादिसे ॥ १८ ॥ 


~ 


आ 


अमी ््््््झ्ि् oo 
[ १० समानाधिकरण ख० १९ ] 


शाण्डिल्याविद्या काण्वानां द्विविधेकाविधाऽथवा । 
द्विरुक्तेरेकशाखायां द्वेविभ्यामाति गम्यते ॥ १ ॥ 
एका मनोमयत्वादिमत्याभिज्ञानतो भवेत । 
विद्याया विविरेकत्र स्यादन्यत्र गुणे विधि: ॥ है ॥ 


सन्देद--काण्वोंकी शाण्डिल्यविद्या दो प्रकारकी दै अथवा एक प्रकारकी दे? 

पूबैपक्ष---एक शाखामें पुनरुक्तिके भयसे दो विद्याएँ हैं, ऐसा प्रतीत होता है । 

सिद्धान्त--सनोमयत्व आदिके पत्यमिज्ञानले एक ही विद्या है एक जगइमें--- 
आभिरदस्यत्नाक्षणमें विद्याकी विधि है और दूसरी जगइमे--तरुहदारण्य कमें युणोकी विधि दै। 


समान एवं चाभेदात्‌ ॥ १९ ॥ 


पदच्छेद---समाने, एबम्‌ , च, अभेदात्‌ । 

पदार्थाक्ति---[ यथा भिन्तालु झाखासु विद्येक्यं गुणोषसंहारश्चं भवति ] 
एवम्‌- तथा समाने चं--समानायामपि [ शाखायाम्‌ भवितु युक्तम्‌ , कुतः £ ] 
अभेदात्‌ उपास्यस्य मनोमयत्वादिगुगकस्योभयत्राप्य मेदेन प्रत्यभिज्ञानात्‌ । 

भाषार्थ--जैसे भिन्न शाखाओंमें एकही विद्या है और युणोंका उपसंहार है, 
वैसे ही समान शाखाओंमें भी हो सकता है, क्योंकि मनोमयत्व आदि झुणवाळा 
उपास्य दोनों स्थलोमें अभिन्नूपसे प्रतीत होता है । 


० आशाय मह है कि काण्वोंके असिरहस्यत्रा्ाणमे झाण्डिल्यविया--'स आत्मानसुपासीत 
मनोमयं प्राणशरीरम्‌ ( उसे मनोमय प्राण ही जिसका शरीर है, ऐसे आत्माकी उपासना करनी 
चाहिए ) इस प्रकार पढ़ी जाती हैं । और उन्डीके इदददारण्यकर्मे बदी विद्या--“मनोमयोऽयं पुरुषो 
भाःसत्यः? ( यह पुरुष मनोमय और प्रकाशमान दोनेवाला है ) इस प्रकार पढी गई हे। यहांपर 
पुनरुक्तिके भयसे पूर्वपक्षी कइता है कि दानों स्थलोंकी शांडिल्यविद्या भिन्न भिन्न दे। 

सिद्धान्ती कइते दै मनोमयत्व आदि वेयके स्वरूपकी प्रत्यभिज्ञा होनेसे एक ही विद्या दे । 
पूर्वपक्षी द्वारा आशाक्कित पुनरुक्ति भी नहीं हे, क्योकि एक जगइ विद्याका विधान करके दूसरी जगह 
उसके अनुवादस “अभिदोत्र जुदोति, दक्षा जुहोति? ( अध्निदोत्र करता दै, दही से हवन करता है) 
इत्यादिके समान सत्यत्व, सर्वेश्वरत्व आदि युर्णोका विधान हो सकता हैं । इससे सिद्ध हुआ कि 
शाण्डिल्यविद्या एक दी प्रकारकी दै ) हि 


१९२६ अह्मल्त्र (2० रेपा० ३ 


me कर्म मम डाडा राय रटाटलटाटटालररुरुुरारारलाराठरलराटलटटटाडटटलाटकलककराकाक्टकल 


भाष्य 
बाजसनेयिशाखायामग्निरहस्ये शाण्डिल्यनामाङ्किता विद्या विज्ञाता; 
तत्र च गुणाः श्रूयन्ते--“*स आत्मानमुपासीत मनोमयं प्राणशरीरं भारूपम्‌’ 
इत्येवमादयः । तस्यामेव शाखायां ब्ृहदारण्यके पुनः पख्यते--मनोमयो5- 
ये पुरुषो भाःसत्यस्तस्मिञ्नन्तदृदये यदा ब्रीहिवा यवो वा स एष सर्व- 
स्येशानः सर्वस्याधिपतिः समिदं प्रशास्ति यदिदं किंच’ ( बृ० ५।६।१ ) 
इति । तत्र संशयः--किमियमेका विद्याऽग्निरहस्यञ्जहदारण्यकयोर्गुणोपसं- 
हारश्च उत द्वे इमे विद्ये गुणानुपसंहारश्चेति । किं तावत्‌ प्रातम्‌ ? 
भाष्यका अनुवाद 
वाजसनेयी शाखाके अभिरहस्यर्मे झाण्डिल्य नामसे अडित--चिलित और 
उनसे विज्ञात विद्या है ओर उस विद्यामें “स आरमान मुपासीव०? ( डखको मनोमय, 
प्राणशरीर, प्रकाशरूप आव्माकी उपासना करनी चाहिए ) इस प्रकारके गुर्णोका 
श्रवण हे । ओर उसी झाखाके ढृहदारण्यक उपनिषतूमें “मनोमयोऽयं पुरुष: ०? 
( पुरुष मनोमय हे, प्रकाश ही इखका सत्य अर्थात्‌ स्वरूप है, अथोत्‌ भास्वर दै, 
हृदयके मध्यम जीदि या यवके परिमाणवाळा पुरुष है, वद्द सबका स्वामी है सबका 
अधिपति और सबका अधिष्ठानरूपसे पान करता है, यदद जो कुछ है उख़का-- 
खजे जगतका वइ शासन करता है )। यहांपर संशय होता है कि अझिरहस्य 
और गृद्ददारण्यकमे यह एक ही चिद्या है और उसमें परस्पर शुणोंका -पखंद्दार है 
या दो विद्याएँ हैं और शुर्णोंका उपसंदार नहीं होता है । तब क्या प्राप्त होता है ? 
रत्नप्रभा 
समान एवं चाभेदादिति । शाण्डिस्येन दृष्टा तन्नाम्नाऽङ्किता, अन्तहंदयें 
बरीह्यादिवत्‌ सूक्ष्म तिष्ठतीत्यर्थः । अभ्यासमत्यभिज्ञानाभ्यां संशयमाह--तत्रेति । 
गुणानुपसंहारोपसंडारौ पूर्वोचरपक्षयोः फलम्‌ । पूवेत्र धाप्ताचमनानुवादेनाऽनग्नता- 
ध्यानविविरुक्तः, इह त्वेकशाखायां विप्रक्रष्टदेशस्थवाक्ययोरेकस्य विधित्वमन्यस्या- 
नुवादत्वमित्यनिश्चयादू द्वयोरपि विद्याविधित्वमिति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षयति-- 
रत्नभभाका अनुवाद 
“समान एबं चाभेदात्‌?” । झाण्डिल्यसे देखी गई और उसके नामसे अंकित-चिहित-- 
विशेषित हुई विद्या शाण्डिल्य विद्या है । अन्तद्वैदये--दृदयके अन्दर ब्रीढि आदिके समान 
सूक्ष्म दे, ऐसा अर्थ दै । अभ्यास और प्रत्यभिज्ञा इन दोनोंसे संशय कद्दते हैं--“'तत्र” 
इत्यादिसे । युर्णोका अनुप संहार पूर्वपक्षका और उपसंद्दार उत्तरपक्षका फल है । पूर्वे अधिकरणमें 
आराह आचमनके अजुवादसे अनर्नताच्यानकी विधि कही गई है, यद्दां तो एक शाखामें दूर 
देशस्य वाकप्योंम एक विधिवाक्य और दूसरा अनुवाद हे, ऐसा निश्चय न दोनेसे दोनों 


भाष्य 

विद्या मेदो गुणव्यवस्था चेति। कुतः ? पौनरुक्त्यप्रसङ्गात्‌ । भिन्नासु हि 
शाखास्वध्येत॒वेदित्‌ मेदात्‌ पौनरुक्त्यपरिहारमालोच्य विद्येकत्वमध्यवसाये- 
कत्राऽतिरिक्ता गुणा इतरत्रोपसंदियन्ते प्राणसंवादादिष्वित्युक्तम्‌ । एकस्यां पुनः 
शाखायामध्येदवेदित्‌ भेदाभावादशक्यपरिहारे पोनरुक्त्ये न विप्रकृष्टदेश- 
स्थैका विद्या भवितुमर्हति । न चाऽ्त्रैकमाम्नानं विद्याविधानाथेमपरं गुण- 
विधानार्थमिति विभागः संभवति । तदा ह्यतिरिक्ता एव गुणा इतरत्रेतरत्र 

भाष्यका अनुवाद 

बूजेपक्षी--विद्याका भेद है और गुर्णोकी व्यवस्था है, ऐसा प्राप्त होता है । 
किससे ? पुनरुक्तिका प्रसङ्ग दोनेखे । भिन्न शाखाओं में अध्येता और वेदिताके 
मेदसे पुनरुक्तिका परिद्दारकर विद्याकी एकताका निश्चय करके एक विद्यार्मे भिञ्ज 
शुणोंका अन्य विद्यामें उपसंहार होता है, प्राणखंबाद आदिमे ऐसा कहा गया 
है। एक शाखामे अध्येता और वेदिताका भेद न दोनेसे पुनरुक्तिका 
परिहार नहीं हो सकनेसे दूर स्थानमें स्थित दोनों एक विद्या दों, यद्द युक्त 
नहीं हे । यद्दां एक श्रुति विद्याका विधान करनेके लिए है और दूसरी श्रुति 
शुर्णोका विधान करनेके लिए है, ऐसा विभाग भी नहीं दो सकता हे, क्योंकि 
ऐसी अवस्थितिमें भिन्न गुणोंकी दी स्थळ स्थळपर श्रुति होगी, समान गुणोंकी 


रलअभा 
कि तावदिति । यत्पुनरुक्त तद्वियान्तरमिति न व्यास्तिः प्राणपञ्चाग्न्यादिविद्यासु 
ड्यभिचारात्‌ इत्याशङ्य शाखामेदे पुनरुक्तिः असिद्धा इत्युक्तमित्याह---भिन्ना- 
स्विति । यथाऽग्निहोत्रवाक्ये कर्मणि विधिः, ‹दध्ना जुहोति’ इति वाक्ये गुणविधिः, 
तथाउत्रांउप्यस्तु, न विद्याभेद इत्याशङ्क्याह-न चाञ्त्रैकमिति । उक्तगुणानां 
धुनरुक्तिईथा स्यात्‌, अतोऽभ्यासाद्विथामेदः प्रयाजभेदवदिति भावः । 

रत्नअभाका अनुवाद 


वार्क्योर्मे विद्या विधि है, इस ग्रकारके प्रत्युदाद्दरणसे पूवेपक्ष कद्दते दैं--““कि तावत्‌”? इत्यादिसे । 
जो धुनरुक्त है वद्द दूसरी विद्या है, ऐसी कोई व्यापि नहीं है, क्‍योंकि श्राणपश्चाग्नि आदि 
विद्याओमें व्यभिचार है, ऐसी आशंका करके भिन्न शास्त्रओंमें पुनरुक्ति असिद्ध है, यदद कदा 
गया है, ऐसा कहते हें--''भिन्ाख”” इत्यादिसे। जैसे “अग्निहोत्र जुहोति” इस अग्निहोत्र 
बाक्यमें कर्मेत्रिथि है और [ इस अर्थका भनुवाद्‌ करके ] “दध्ना जुद्दोति' इस वाक्यमें गुणविधिं 
हे, वेसे दी यहां भी हो, विद्याभद न हो, ऐसी आशंका करके कदते हैं--“न चात्रैकम्‌'' 
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चाम्नायेरन्न समानाः, समाना अपि तूभयत्राऽऽम्नायन्ते मनोमयत्वादयः, 
तस्मान्नाऽन्योन्यं गुणोपसंहार इति । 
एवं ग्राप्ते ज्र्महे--यथा भिश्रासु शाखासु विद्येकत्वं गुणोपसंहार ञ्च 
भवत्येवमेकस्यामपि शाखायाँ भवितुमहेति, उपास्याभेदात्‌ । तदेव हि 
ब्रह्म मनोमयत्वादिगुणकघुभयत्राऽप्युपास्यमभिन्न प्रस्यभिजानीमहे । उपास्यं 
च रूपं विद्यायाः । न च विद्यमाने रूपामेदे विद्याभेदमध्यवसातुं शक्नुमः । 
नापि विद्याऽभेदे शुणव्यवस्थानम्‌ । ननु पोनरुक्त्यप्रसङ्गाद्‌ विद्यामेदोऽ- 
ध्यवसितः । नेत्युच्यते, अर्थविभागोपपत्तः । एकं ह्याम्नानं विद्याविधानार्थ- 
मपरं गुणविधानार्थमिति न किंचिन्नोपपद्यते। नन्वेवं सति यदपठितम- 
ग्निरहस्ये तदेव बहदारण्यके पठितव्यम्‌ 'स एष सर्वस्येशानः? इत्यादि । 
भाष्यका अनुवाद 
नहीं होगी । परन्तु दोनों स्थलॉमे मनोमयत्व आदि समान शुर्णोंकी ही श्रुति 
है, इसलिए अन्योन्यके गुर्णोका उपसंहार नहीं है । 
सिद्धान्ती ऐसा प्राप्त द्दोनेपर हम कहते हैं-जेसे भिन्न-भिन्न शाखाओं में 
एक दी विद्या है और शुणोंका उपसंहार होता है, वैसे एक शाखामें भी द्दोना युक्त 
हे, क्‍योंकि डपास्यका अभेद है । मनोमयत्ब आदि शुणवाळा वही एक ब्रह्म दोनों 
स्थलोंमें उपास्य दै, ऐसा हमको प्रत्यभिज्ञान होता है। और विद्याका रूप 
डपास्य है और रूपके अभेदके विद्यमान रह्दते विद्याके भेदका निश्चय नहीं कर 
सकते । और विद्याफे अभिन्न होनेपर शुणोंकी व्यवस्था नहीं कर सकते । परन्तु 
हमने [ पूर्वेपक्षीने ] पुनरुक्तिकी प्राप्ति दोनेसे विद्याके भेदका निश्चय किया दै । 
नहीं, ऐसा कद्दना ठीक नदी है, ऐसा कद्दते हैं, क्योंकि अर्थका विभाग 
है, कारण कि एक श्रति विद्याका विधान करनेके छिए दे और दूखरी श्रुति 
गुणों का विधान करनेके लिए है, इस प्रकार कुछ भी अनुपपन्न नहीं होता । परन्तु 
ऐसा होनेपर अभिरडस्यमे जो गुण नहीं पढ़े गये हैं, बृददारण्यकमें उम्हींका 
कथन धोना युक्त है--'स्र एष सवेस्येशानः? ( बह यह सबका स्वामी है) 
रल्रमभा 
उक्तगुणोक्तिन बृथा कतिपयग्ुण विरिष्ठोपास्या मेदप्रत्यभिज्ञाना स्वात्‌ , अतः 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
इत्य।दिसे । उक्त ग्रुणोंकी पुनरुक्ति व्यर्थ होगी, इसलिए अभ्याससे प्रयाजभेदके समान विद्या 
भेद है, यद्द भाव हे । उक गुणोंकी उक्ति व्यर्थ नहीं होगी, क्योकि कतिपय ग्रुणोंसे विशिष्ट 
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~अ ~ ्््भ््््ि्ि््ि् 


यज्ञ पठितमेव मनोमयः’ इत्यादि तन्न पठितव्यम्‌ । नेष दोषः, तद्धलेनेव 
प्रदेशान्तरपडितविद्याप्रत्यभिज्ञानात्‌ । समानगुणाम्नानेन हि विभ्रकृष्टदेशां 
शाण्डिल्यविद्यां प्रत्यभिज्ञाप्य तस्यामीशानत्वाद्युपदिइयते। अन्यथा हि 
कर्थं तस्यामर्यं गुणविधिरभिधीयते । अपि चाग्राप्तांशोपदेशेनाऽर्थतति 
वाक्ये संजाते प्रासांशपरामदोस्य नित्यानुवादतयाऽप्युपपद्यमानत्वाच्न 
तद्वलेन प्रत्यभिज्ञोपेक्षितुं शक्यते । तस्मादत्र समानायामपि शाखायां 
विचेकत्वं गुणोपसंहार ्चेत्युपपन्नम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

इत्यादि । और मनोमय इत्यादि जो पढ़े गये हैं, उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए । यह 
दोष नहीं दै, क्योकि उसके बलसे ही अन्य प्रदेशमे पठित किद्याका प्रत्यभिज्ञान 
शोता है, क्योंकि समान शुणोंकी भ्रुतिसे दूरदेशकी झाण्डिल्य विद्याका प्रत्यमिज्ञान 
कराकर छसमें ईशानत्व -स्वामित्व आदिका उपदेश किया जाता है । नहीं तो 
उसमें यह गुणविधान कैसे कहा जायगा, और अप्रा आरके उपदेशसे वाक्यके 
अर्थवान्‌ दोनेपर प्राप्त अशका परामझ नित्य अनुवादरूपखे भी उपपन्न होता है, 
अत: डखके वळसे प्रत्यभिज्ञाकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है । इसलिए यहां 
समान शाखामें भी विद्याकी एकता और शुर्णोंका उपसंहार डपपन्न है ॥ १९१ 


रलप्रभा 
उपास्यरूपा भेदात्‌ भिन्नशाखायामपि विद्यैक्यमिति सिद्धान्तसूत्रं योजयति--यथेति। 
सोत्रश्चक्ारोऽप्यर्थो व्याख्यातः; यत्र बहवो गुणाः श्रुताः तत्र प्रधानविधिः, 
अन्यत्र तदनुवादेन गुणविधिरिति निश्चयादग्निरहस्ये प्रथानविधिः, उत्तरत्र गुण- 
विधिरिति भावः ॥ १९ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 

उपास्य अभिन्न ढै, ऐसी अत्यभिज्ञा करानेके लिए गुर्णोकी उक्ति है, अतः उपास्यका स्वरूप 
अभिन्न होनेसे भिन्न शाखाओंमें भी विद्याका ऐक्य हे, इस प्रकार सिद्धान्त खुजकी योजना 
करते हें--“'यथा'” इत्यादिसे । सत्रात चकार "अपि'के आअर्थमें है, इसकी व्याख्या हो चुकी 
दै । जद्दांपर. श्रुतिमें बहुत ग्रुणोंका विधान है, वहां अधानविधि है, अन्यत्र उसके अलुवादसे 
गुणचिघि द्दे इस अकारके निश्चयसे अग्निरदस्यमें प्रधानविधि दे ओर उत्तरमें शुणवित्रि द्दै, 
यदद भाव द्दे ॥ १९ ॥ 


र्‌ 
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[ ११ सम्बन्धाधिकरण ख० २० ] 


संहारः स्याद्‌ व्यवस्था वा नाम्नोरहरहूं त्विति । 
बिद्येकत्वेन संहारः स्यादध्यात्माषिदेवयोः ॥ १ ॥ 
तस्योपानिषदित्येवं भिच्स्थानत्वदर्शनात्‌ । 
स्थितासीनगुरूपास्त्योरिव नाम्नोवर्यवास्थितिः # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


खन्देह--'अइः’' और “अहम? इन नामोंका दोनों जगड उपसंहार करना चाहिए 
या नहीं । 


पूर्वपक्ष--एक विद्या होनेसे अध्यात्म और अभिदैव नामोंका दोनों स्थलोंमे 
उपसंहार होता है । 


सि द्धान्ती---“तस्थ-उपनिषत्‌' (उसका रहस्य नाम) इस प्रकार भिन्न स्थान दिखाई 
देता हे, इसलिए बैठे हुए और खड़े हुए गुरुकी उपासनाकी तरह नामोकी व्यवस्था दै । 


# चुदृदारण्यकर्म सत्यविद्यामं आधिदैविक पुरुष आदित्यका “अदद:? यह नाम ध्यानके लिए 
उपदिष्ट दे, और आध्यात्मिक अक्षि पुरुषका “अहम्‌? यदद नाम उपदिष्ट दे । यहांपर एक किया होनेसे 
दोनों नामोंका दो पुरुषोर्मे उपसंहार दे, ऐसा पूवेपक्ष प्राप्त होनेपर । 


सिद्धान्ती कदते दें--“य एष एतस्मिन्मण्डरे पुरूष:' ( जो यदद इस मण्डलमें पुरुष हे ) ऐसा 
उपक्रम करके “तस्योपनिषद इः” ( उसका उपनिषद्‌ अइ: हे) इस अतिर्मे विद्यमान ' “तत्‌” शाब्दसे 
मण्डलमें रइनेवाले पुरुषका परामशे करके उसीका एक ( पुरुषका) नाम कहा गया है । वैसे 
“योऽयं दक्षिण’ ( जो ददिने नेत्रमें पुरुष हे ) इसका उपक्रम करके “तस्योपनिषदइस्‌' इस श्रुतिके “तत? 
शब्दसे अस्ति-चक्षुर्मे रद्दनवाले पुरुषको लक्ष्यकर उसीका नामविसेष बतलाया गया दै । इसलिए 
विद्याके एक दोनेसे वैद्य सत्यरूप नह्मके एक छोनेपर भी किसी स्थानविशेषे केबल कटाक्ष नामका 
विधान छोनेसे आध्यात्मिक और आधिदेविकमें नामोंकी व्यवस्था हो सकती है, परन्तु उन नामों- 
का उपसंदार नहीं हो सकता दे । जैसे लोकमें उपास्य शुरु एक है, तथापि खड़े हुए गुरुजीके लिए 
जो उपचार है, नइ उपचार बैठे हुए झुरुजीके लिए नहीं हो सकता दे और आसीन गुरुके लिए 


जो पैर दबाना आदि उपचार है वह खड़े दुर गुरुके किए नहीं हो सकता है, बैसे प्रकृतमें भी समझना 
आदिए, इससे नामकी ब्यवस्था छै, उपसंहार नही हे । 
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संबन्धादेवमन्यत्रापि ॥ २० ॥ 


पदच्छेद---सम्बन्धात्‌ , एवम्‌ , अन्यत्र, अपि । 

पदार्थोक्ति- सम्बन्धात्‌--यथा शाण्डिल्यविद्यायामेकशाखायां विभागेना- 
धीतायामेकविद्यात्वसम्बन्धात्‌ [ अन्योन्यं गुणोपसंहारः पूवेमुक्तः ] एवम्‌-- 
तथा, अन्यत्राउपि--भिन्नस्थलेडपि [ सत्यविद्यायां भविठुमर्हेति, एकविद्यात्व- 
सम्बन्धात्‌ , इति पूर्वपक्षः ] 

भाषाधे- एक शाखार्मे विभागरूपसे अधीत झाण्डिल्यविद्यामें एकविद्यात्व- 
सम्बन्धसे परस्पर गुणोपसंहार जैसे पूर्वसे कडा गया है, वैसे अन्य स्थल्में भी 
सत्यविद्यामें एकविद्यात्वरूप सम्बन्धले परस्पर गुणोपसंढार द्वो सकता है, 
ऐसा पूर्वपक्ष है । 


भाष्य 
बृहदारण्यके “सत्यं रम’ (छ० ५ । ५ । १) इत्युपक्रम्य “तद्यत्तत्सत्य- 
मसौ स आदित्यो य एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषो यश्चायं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः* 
(बु ५।५।२) इति तस्यै सत्यस्य अह्मणोऽधिदैवतमध्यात्मं 
चाऽऽयतनविशेषस्रुपदिञ्य व्याहृतिशरीरत्वं च संपाद्य दे उपनिषदा डुषदि- 
इयेते । *तस्योपनिषदहः? इत्यधिदैवतम्‌ । 'तस्योपनिषदहस्‌? इत्यध्या- 
भाच्यका अनुवाद 
गुहार ण्यकर्मे “सत्ये ज्म’ (सत्य जह्म हे) इस प्रकार उपक्रम करके “तदूयत्तत्‌ 
सत्यमस्रो०? ( उसमें जो वह सत्य ब्रह्म है, बद यद आदित्य है, जो इस आद्वित्य- 
मण्डळमें अभिमानी पुरुष है और जो इख दश्हिण नेत्रमें पुरुष है ) इस अकार 
उसी सत्य जरद्यके अधिदेवत और आध्यात्म स्थानविरोषका उपदेश करके आर 
व्याक्ति उसका शरीर है, ऐसा सम्पादन करके दो उपनिषरदोका--रइस्य नामोंका 
उपवेश किया जाताहै। “अहः” इसका अचिदैवत उपनिषत्‌--रइस्य नाम दै 
रल्प्रभा 
सम्बन्धादेवमन्यत्रापीति । सद्‌--भतत्रयम्‌ , त्यदू-_वाय्वाकाशात्मकम्‌ , 
सत्यम्‌--परोक्ष भूतात्मकं हिरण्यगर्मास्ञ्यं नझोपक्रम्य तदू उक्त यत्सत्यम्‌ तत्सः, 
रत्नभभाका अनुवाद 


““संबन्यादेवमन्यत्रापि? । सत्‌ अधोत्‌ एथिवी, जरू भोर तेज थे तीन भूत, त्यव--- 
बायु और आकाषा, सत्य---परोक्‍क्त भूतात्मक दिरण्यगभेसंशक जहा, उसका जपकस करके जो 
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अअ 


भाष्य 

त्मम्‌ । तत्र संशयः--किमविभागेनेरोमे अप्युपनिपदा उु भयत्राउनुसंधातव्ये 
उत विभागेनैकाऽधिदेवतमेकाऽध्यात्ममिति । 

तत्र सत्रेणेवोपक्रमते । यथा झाण्डिल्यविद्यायां विभागेनाप्यघीतायां 

भाष्यका अनुवाद 
और “अहम्‌? अध्यात्म उपनिषद्‌--रहस्य नाम है । यहांपर संशय होता है कि 
क्या अविभागसे ही दोनों उपनिषदों का दोनों स्थलोंमें अनुसन्धान करना चादिए या 
विभागखे एक अथिदैव है और एक अध्यात्म है, इस प्रकार अनुखन्धान करना चाहिए 
ऐसा संशय उपस्थित होनेपर उपक्रम करते हैं । जैसे भेदसे अधीत होनेपर भी 
रत्नप्रभा 
योऽसावादित्यः । कि मण्डलम्‌ ? न, तत्र स्थाने पुरुषः करणात्मकः स एवाऽध्या- 
त्ममक्षिस्थानस्थ इत्युपदिश्य “तस्य भूरिति शिरः? “भुव इति बाहुः? “स्वरिति पादौ? 
( ब्र ५।५।३ ) इति अ्याह्ृतिरूपं शरीरकसुक्त्वा द्वे उपनिषदौ रहस्यदेवतानामनी 
उपदिश्येते, तस्य आदित्यमण्डळस्थस्य अहरिति नाम प्रकाशकत्वात्‌, तस्य 
अक्षिस्थस्य अहमिति नाम प्रत्यक्त्वादिति इदं नामद्भयं विषयः । तत्र नामिनः 
सत्याख्यस्य ब्रह्मण एकत्वात्‌ स्थानभेदोक्तेश्च संरायमाह--तत्रेति । पूर्वपक्ष 
प्रतिस्थानं नामद्वयानुष्ठानम्‌, सिद्धान्ते यथाश्रुस्येकैकनामानुष्ठानमिति फलम्‌ | दष्टान्त- 
सङ्गत्या पूर्वपक्षसूत्रं व्याचष्ट--यथेति । यथा-_विदैक्यादुपसंहार उक्तः, एवमन्यत्रापि 
एकविद्यायामुपसंदारो भविलुमर्हतीत्यर्यः । 'सत्यं ब्रम? इत्युपक्रमा मेदः, 'तावेतौ 
रत्नमभाका अनुवाद 

सत्य-—न्रह्म कदा गया हे वद्द यह आदित्य द्वे। क्या आदित्य आदित्यमण्डल द्वै? 
[ बया आदित्यशनब्दसे यद्दां आदित्य मण्डलका अहण हे? ] नहीं, उस मण्डलमें इन्द्रियात्मक 
जो पुरुष है, वदी पुरुष अध्यात्म नेत्रस्थानमें स्थित है, ऐसा उपदेश करके “तस्य भूरिति शिरः ०” 
( उसका “भूः? यद्द शिर है, “भुवः? यदद बाहु दे ओर “स्वः? यद्द पाद दै) ऐसा व्याहृतिरूप 
शरीर कहकर दो उपनिषदोंकः--रहस्य देवतानामोंका [ श्रतिसे ] उपदेश किया जाता दै! 
उस आदित्यमण्डलमें स्थित पुरुषका प्रकाशक होनेसे “अद: ऐसा नाम ददे, उस अक्षिस्थ 
पुरुषका प्रत्यक्‌ दोनेसे “अहम” ऐसा नाम दै, इस प्रकार ये दो नाम अधिकरणके विषय हें । 
यहांपर जिसके ये दो नाम हैं, उस सत्यसंज्ञक ब्रह्मके एक ददोनसे और उसके स्थानके भेदका 
कथन होनेसे भी संशय कहते दे--“तत्र” इत्यादिसे । पूवेपक्षमें प्रत्येक स्थानमें दोनों 
नामोंका अनुष्ठान है, भोर सिद्ध।न्तमें श्रतिके अनुसार एक-एक नामका अनुष्ठान दै- 
[ जिस-जिस स्थानमें जो-जो नाम है उसका अनुष्ठान है ] ऐसा पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षमें फल 
दवै । इशान्तसंगतिसे इस पूर्वपक्षसूत्रका व्याख्यान करते हैं--““यथा”” इत्यादिसे । जैसे पूर्व 
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गुणोपसंहार उक्त एवमन्यत्राप्येवंजातीयके विषये भवितुमर्हति एकविद्या- 
भिसम्बन्धात्‌ । एका हीयं सत्यविद्याऽधिदैवमध्यात्मं चाउघीता उपक्रमा- 
मेदाद्‌ व्यतिषक्तपाठाच्च । कर्थं तस्यामुदितो धर्मस्तस्यामेव न स्यात्‌ । 
यो ह्याचार्य कञ्चिदनुगमनादिराचारअ्रोदितः स ग्रामगतेऽरण्यगते च 
तुल्यवदेद भवति । तस्मादुभयोरप्युपनिषदोरुभयत्र प्रासिरिति ॥ २० ॥ 
एवं प्रासे प्रतिविधत्त-- 
भाष्यका अनुवाद 
झाण्डिल्यविद्यामें शुर्णोका उपसंहार कडा गया है, इसी प्रकार इख तरहके 
विषयमे अन्य स्थळोंमें भी होना युक्त है, क्योंकि एक विद्याका सम्बन्ध है, 
कारश कि अघधिदैवत और अध्यात्मरूपसे पठित खत्यविद्या एक दी है, उपक्रमका 
अभेद होनेखे और परस्परखम्बद्ध पाठ दोनेसे। एक विद्यामें कथित. घर्म उसी 
विद्यामें क्यों न हों, क्योंकि आचायके विषयमे अनुगमन आदि जिस किसी 
पक आचारका विधान दै, आचाय चाहे म्रामर्मे हो चाहे अरण्यमें दो तो भी कह 
तुल्य ही होवा है । इसलिए दोनों उपनिषदोंकी दोनों स्थलोमें प्राप्ति है ॥ २० ॥ 
ऐसा प्राप्त दोनेपर समाधान करते हैं-- 


रलप्रभा 
अक्ष्यादित्यपुरुषौ अन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितो, ( बु० ५।०५॥१ ) आदित्यरइमीनां 
चक्षषि, चक्षषश्वादित्ये प्रतिष्ठानादिति । व्यतिषक्तपोठः---मिथ :से-छेष पाठ :, 
ताभ्यां विद्यैक्यसिद्धि:“ विद्येक्येडपि कि स्यात्‌ ? तत्राह---कथमिति । बिद्यैक्ये5पि 
स्थानभेदादुपनिषदोरसक्करः स्यादित्याशङ्का इष्ठान्तेन परिहरिति--यो हीति॥२०॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


अधिकरणमें विद्याके ऐक्यसे गुर्णोका उपसंहार कद्दा गया हे, ऐसे हो अन्यत्र भी एक विद्यामें 
उपसंहार हो सकता है, ऐसा अर्थ हे । “सत्यं बहम” ऐसा उपक्तमका अभेद है। “ताषेतौ' 
(वे दोनों ये) अक्षिस्थ और आदित्यमण्डलस्थ पुरुष "अन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितो” ( परस्पर 
प्रतिष्ठित हैं ) आदित्य-रश्मियोंका---सूयेकी किरणोंका चक्षुर्मे और चक्षुका आदित्यर्मे प्रतिष्ठान 
दोनेसे । व्यतिषक्त पाठ--परस्परसम्बद्ध पाठ + उपक्मके अभेदसे और परस्परसम्बद्च पाठ 
दोनेसे विद्याका ऐक्य सिद्ध हुआ । विद्याके ऐक्यकी सिद्धि होनेपर भी क्या दोगा? उसपर 
कदेते हैं--““कथम्‌” इत्यादिसे । विद्याका ऐक्य है, तो भी स्थानभेदसे दोनों उपनिषदोंका 
असङ्र हो--चे दोनों भि भिन्न रहे--संकीण न दों, ऐसी आराकङ्का करके इष्टाम्तसे उसका 
परिहार करते हैं--“यो हि” इत्यादिसि ॥ २० ॥ 
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पद्च्छेद्‌- न, वा, विशेषात्‌ । 

पदार्थोक्ति--न वा--नैव [ उभयत्रोपसंहारो विधेयः, कुतः १] विशेषात्‌- 
“तस्याह्‌ः? इति, 'तस्यामहम्‌? इति चायतनविरोषव्यपा श्रयेणेवोपनिषदोर्विशेषो- 
पदेशात्‌ [ इति न पूर्वोक्तपूवेपक्षस्याऽवसरः ] । 

भाषाथ---दोनों स्थळेमें उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि “तस्याह: 
“तस्यामहम्‌? इस प्रकार आयतन विशेषके आश्रयसे द्वी दो उपनिषरदोमें विशेषका 
उपदेश है, अतः पूर्वोक्त पूर्वेपक्षका अवसर नहीं है । 

भाष्य 

न चोभयोरुभयत्र प्रासिः । कस्मात्‌ १ विशेषात्‌ , उपासनस्थानवि- 
शेषोपनित्रन्धादित्यर्थः । कर्थं स्थानविशेषोपनिबन्ध इत्युच्यते--'य एष 
एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषः? ( द° ५।५। ३ ) इति ह्याधिंदैविक पुरुषं 
प्रक़्त्य “तस्योपनिषद्‌हःः इति श्रावयति, योऽयं दक्षिणेउक्षन्पुरुषः” 
(ब०> ५।५।.४) इति ह्याध्यात्मिकं पुरुष प्रकृत्य 'तस्योपनिषदहम्‌' इति । 

माष्यका अनुवाद 

अथवा दोनोंकी दोनों स्थळोंमें प्राप्ति नहीं है, किससे ? विशेषसे अथोत्‌ 
छपासनाका स्थानविरोषके खाथ सम्बन्ध दोनेस । स्थानविरोषके साथ सम्बन्ध 
किख प्रकार है, इसपर कहते हैँ--“य एष एतस्मिन्‌ू०”? ( जो यहद इस मण्डळमें 
पुरुष है ) इस प्रकार आधिदैविक पुरुषको प्रस्तुत करक उस्रका उपनिषदू-- 
रहस्य नाम “आहः? है, ऐसा श्रुति श्रवण कराती है । “योऽयं दक्षिणे०? ( जो यदद 
दृष्टिण नेजमें पुरुष हे ) इस प्रकार अध्यात्म पुरुषका उपक्रम करके उसका 


रभा 
नाम्यैक्यात्‌ नामसङ्करो युक्तः, तथा चाऽक्षिस्थः अहरिति नामवान्‌ , सत्यजदा- 
स्वादू, आदित्यस्थाहरिति नामवत्‌ , इति प्राप्ते सिद्धान्तसूत्रं योजयति--न बेलि । 
नाम्नोरुपासनस्थानबिस्िष्टसम्ब्रन्धित्वादित्यर्थः । 'तस्योपनिषदहरहम्‌? (बृ० ७।७।२) 
रत्नम्रभाका अनुवाद 


नामीके---“अहः? और “अहम” ये दो नाम जिस सत्य, ब्रह्मके हे, उसके एक द्वोनेसे 
नासोंका संकर ठीक हे, इसलिए अक्षिस्थ पुरुष “अहः? नामवाला हे, सव्य ब्रह्म दोनेसे, 
भादिल्यस्थ घुरुषके समान, ऐसा पूजपक्ष प्राप्त होनेपर खिद्धान्तसूञ्रकी योजना करते दे 
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तस्येति चैतत्‌ संनिहितावलम्बन सर्वनाम, तस्मादायतनविशेषव्यपाश्रयणेवैते 
उपनिषदाद॒पादिइयेते । कुत उभयोरुभयत्र प्रातिः ? नन्वेक एवायमधिदिवत- 
मध्यात्मं च पुरुषः, एकस्येव सत्यस्य अह्ण आयतनद्वयप्रतिपादनात्‌ । 
सत्यमेवमेतत्‌, एकस्यापि त्ववस्थाविशेषोपादानेनेवोपनिषद्विरोषोपदेशात्‌ 
तदवस्थस्येव सा भतितुमईति । अस्ति चाऽ्यं दृष्टान्तः सत्यप्याऽऽचाये- 
स्वरूपानपाये यदाचार्यस्याऽऽसीनस्याऽनुवतेनसुक्तं न तत्तिष्ठतो भवति, यञ्च 
तिष्ठत उक्तं न तदासीनस्येति। ग्रामारण्ययोस्त्वाचार्यस्वरूपानपायात्‌ 
भाष्यका अनुवाद 
उपनिषदू रह्स्य नास “अहम? है ऐसा श्रुति श्रवण कराती है । “तस्य? यह 
झन्द निकटवर्तीका अवलम्बन करनेवाला सर्वेनाम है, इसळिप स्थान विशेषके 
खम्बन्धसे ही इन दो उपनिषर्दोका उपदेश किया जाता है ! दोनों उपनिष दॉकी 
दोनों स्थलोंपर प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है । अध्यात्म और अधिदेबत एक 
ही पुरुष है, क्याकि एक दी सत्य नका दो स्थलोपर प्रतिपादन किया है । दो, 
यहद ठीक ही है । परन्तु एक अह्ाके भी अवस्थाविशेषको लेकर डी उपनिषद्‌ 
विशेषका उपदेश दोनेसे उस अवस्थामें आये हुएका दी वयह उपनिषद है, यह 
युक्त है । और यह दृष्टान्त भी है । आचायैस्वरूपका अपाय न दोनेपर बैठे हुए 
आचार्यका जो अलुवर्तन कहा गया है, बह्‌ खड़े हुए आचार्यका नहीं होता और ओ 
खड़े हुएका कहा गया है वह जेठे इपका नहीं होता । परन्तु भाम और आरण्यमें तो 


रख्रपभा 


इति च वाक्यद्वयेन तच्छब्दपरामृष्टयोः सन्निहितस्थानविरिष्टयोः पुरुषयोर्नाम- 
सम्बन्धपरेणोपसंहारानुमानं बाध्यमिति भावः । विरोष्येक्यात्‌ नामसंकर इत्याशङ्कय 
स्थानमेदेन विशिष्टपुरुष भेदात्‌ नामव्यवस्थामाह--नन्वित्यादिना । विशिष्ट- 
रत्नमभाका अनुवाद 
“न वा” इत्पादिसे । ये दोनों नाम मिन्न भिन्न उपासनास्थानके साथ सम्बन्ध रखते हैं, 
इससे ऐसा अर्थ है । 'तस्योपनिषदहरहम्‌? यद्ापर “अद्द:? और “अहम्‌” इन दो वाक्योंसे 
तत्‌शन्दसे पराग्टष्ट सनिद्दित विषिष्टस्थानवाळे दो पुरुषोंके नामसम्बन्धरपरक होनेसे उपसंदार- 
का अनुमान बाध्य है, यह भाव है । विशाष्यके ऐक्यसे नामोंका संकर है, ऐसी आहेका करके 


स्थानभदसे विशिष्ट पुरुषका भद दोता दै, इससे नार्मोकी व्यवस्था कहते हैं---“नजु”” इत्यादिसे । 
विशि्टके सम्बन्धमें दृष्टान्त कद्दते हें--'' अस्ति” इव्यादिसे । प्रतिदष्टान्तके स्वरूप सम्बन्धी 
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भाष्य 
तत्स्वरूपानुबद्धस्य च धर्मस्य ग्रामारण्यकृतविदोषाभावादुभयत्र तल्यवद्धाव 
इत्यदृष्टान्तः सः । तस्मात्‌ व्यवस्थाउनयोरुपनिषदोः ॥ २१ ॥। 
आष्यका अनुवाद 
आचायेस्वरूपका अपाख न दोनेखे और स्वरूपके खाथ जुटे हुए धर्मसे ग्राम 
आर आरण्यखे विशेष न होनेसे दोनों स्थलोंपर एक-सा भाव है, इसलिए यह 
दृष्टान्त नदी है। अत: इन दोनों उपनिषदोंकी व्यवस्था है ॥ २१ ॥ 
रखपभा 
सम्बन्धे दष्टान्तमाह---अस्तीति । प्रतिदृष्टान्तस्य स्वरूपसम्बन्धित्वाद्‌ विशिष्ट 
ध्येये प्रकृते दृष्टान्तत्वं नास्तीत्याह--ग्रामेति । ॥ २१ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 


होनेके कारण विशिष्ट ध्येय जो प्रकृत है, उसमें दृष्टान्तता नहीं है, ऐसा कहते हैं---'“आम?? 
इत्यादिसे ॥ २१ ॥ 


दशयति च ॥ २२ ॥ 
पदच्छेद---दशेयति, च । 
पदार्थोक्त्ति-- च-अपि, दर्शयति--“तस्यैतस्य तदेव रूपम्‌? इत्यतिदेशः 
विद्यास्थले स्थान मेदाळ्रोपसंहार इति प्रतिपादयति, [ अन्यथोक्तातिदेशो निरथेक 
एव स्यात्‌ , अतो नाम्नोव्यवस्थेति सिद्धस्‌ ] 
आषार्थ- और तस्यैतस्य तदेव रूपम्‌? इत्यादि अतिदेश विद्यास्थलमें 
उपसंहार नहीं होता है, ऐसा प्रतिपादन करता है । अन्यथा उक्तातिदेश निरर्थक 
हो जायगा, अतः नामकी व्यवस्था है, यह सिद्ध हुआ । 
भाष्य 
अपि चैवंजातीयकानां धमोणां व्यवस्थेति लिङ्गदर्शनं भवति--*तस्य- 
भाष्यका अनुवाद 
और इस प्रकारके धर्माकी व्यवस्था है, उनका परस्पर उपसहार नहीं होता, 
रमप्रभा 
उक्तनामव्यवस्थायामतिदेशो लिकमित्याईं--दर्शयति चेति । विद्येक्यादेवोप- 


रत्नञ भाका अनुवाद 
उक्त नामोंकी व्यवस्थामें अतिदेश दी लिंग हे, ऐसा कद्दते दैँ--''दर्झयति च” इत्यादिसे । 


तस्य तदेव ख्यं यदमुष्य रूपं यात्रमुष्य गेष्णी तो गेष्णौ यत्नाम तन्नाम 
(छा० १ । ७। ५) इति । कथमस्य लिङ्गत्वमिति तदुच्यते । अक्ष्यादित्य- 
स्थान भेदभिजान्‌ धमोनन्योन्यस्मिन्ननुषसंहाय्यान्‌ पझ्यन्निहातिदेशेनाऽऽ- 

दित्यपुरुषगतान्‌ रूपादीनक्षिपुरुष उपसंहरति- “तस्यैतस्य तदेव रूपम्‌' 
(छा० १ । ७। ५ ) इत्यादिना । तस्माद्‌ व्यवस्थिते एवेते उपनिष- 
दाविति निर्णयः ॥ २२ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 

इस विषयमें 'तस्यैतस्य तदेव रूपम्‌०” ( उस चाक्षुष पुरुषका वद्दी रूप है, जो 
इस आदित्य पुरुषका है और जो इसके दो पवे हैं, वे ही इस चाक्वुष पुरुषके दो 
पवे हैं ओर जो इसका नाम है वही चाह्युष पुरुषका नाम है ) इख प्रकार यदद 
छिंगदशेन है । यद्द छिंग किस प्रकार दै? इसे कहते हैं। अक्ति और आदित्य 
इन स्थानभेदोंखे भिन्न धर्म अन्योन्यमें डपसंडार करने योग्य नहीं हैं, ऐसा 
देखकर श्रति आदित्य पुरुषर्मे स्थित रूप आदि घर्मोका यहाँ अतिकेशसे 
अध्तिपुरुषर्मे उपसंहार करती है-“तस्यैतस्य०? ( इसका वही रूप है ) इत्यादिखे । 
इसलिए ये दोनों उपनिषद व्यवस्थित हैं, ऐसा निर्णय है॥ २२ ॥ 


रत्नअभा 
संहारसिद्धौ अतिदेशो दृथा स्यात्‌ , तस्मादेकविद्यायामपि स्थानभेदेन उक्तगुणानां 
विना5तिदेशमनुप्संहार इति सिद्धम्‌ ॥ २२ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 
यदि चिखाके ऐक्यसे ही उपखंद्ारकी सिद्धि दो, तो अतिदेश व्यर्थ दो जायगा, इसलिए एक 
विद्याम भी स्थानभेदसे कथित गुणोंका अतिदेश न हो, तो अनुपसंद्दार है, ऐसा सिद्ध 
होता है ॥ २२ ॥ 


१९४८ नझखत्र [ भथ० रेपा०रे 
स्््््य्च््््ल्य्््ख््च्च्च्््च््च्च्ल्च्च्ल्च्ल्च्लच्च्च्च्ल्य्ल्च्च्च्य्ल्य्च्य्ल्य्क्य्ल्य्व्य्च्व्य्स्स्स्ल्स्य्ः 


[ १२ संभ्ृत्यघिकरण ख० २३ ] 


—— 
Do 


आहार्या वा न वान्यत्र संभृत्यादिविभूतयः । 
-आहार्यी अह्मघर्मत्वाच्छाण्डिल्यादाववारणात्‌ ॥ ? ॥ 

असाधारणधर्माणां अत्याभिज्ञाऽत्र नास्त्यतः । 
अनाहार्या बक्ामात्रसम्बन्धोऽतिमसञ्जकः* ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


खन्देहइ-शाण्डिल्य आदि अन्य विद्यार्मे खग्भ्ति आदि युर्णोका उपसंहार करना 
चाहिए या नहीं १ 

पूर्वपक्ष सम्भ्टति आदि नक्मघर्म हें, अतः उनका दाण्डिस्य आदि विद्याम 
उपसंहार करना चाहिए । 

सिद्धान्त-्याण्डिल्यवियार्मे उन सम्भ्राति आदि असाधारण घर्मोकी प्रत्याभिज्ञा 
नहीं होती दै, इसलिये उनका उपसंहार नहीं करना चाहिए और नझमाजका सम्बन्ध 


अतिप्रखक्त दे । 


# आशय इस प्रकार दे कि राणायनीय झाखार्मे खिलू-सिष्ट प्रकरणम कहा जासा हे 
“जह्ाज्येष्ठा वीर्या०? इत्यादि । इसका यह अर्थ दे दरि, हर, कमलासना लक्ष्मी आदि देरोमें 
प्रसिद्ध वीये है, वे सब नक्मके आधारपर ही निर्भर हें, क्‍योंकि राक्तिसम्पन्त नक्षके बिना बे नहीं 
रद सकते दे, वढ जह्य ज्येष्ठ दे और पूरे दिशाको व्याप्तकर अवस्थित है । यहाँ आधिदैविक नह्मके 
संति, चुन्याप्ति आदि युण जपास्यरूपसे सुने जाते हैं। और साज्डिल्य, ददर आदि विद्याओंमे 
आध्यात्मिक वृदयान्तबेती जक उपास्यरूपसे सुना गया हे, उसमें नक्ाके होनेसे सम्भ्शति आदि युणोंका 
झाण्डिल्य आदि विद्यार्म उपसंहार करेना चाहिए, परसा पूर्वपक्ष प्राप्त छोता हे । 

इस पर सिद्धान्ती कदृते हैं--सम्भ्टति आदि गुणोंमेंस एक भी झाण्डिल्य आदि विद्यार्से उपलब्ध नही 
होता दे, इसलिय विद्याकी एकताकी प्रत्यभिशा न न दोनेसे रणोंका उपसंबार नदी[करना चाहिए । नक्षके 
एकत्वमात्रसे उपसंहार करनेयर कहींपर भी अनुपसंधार न धोनेका प्रसङ्ग आनेगा, इससे सम्भृति 
आदिका उपसंदधार नक्षी करना चाहिए । 


भाषे० १२ वू २३) शाङ्करमाष्य-रत्नप्र भा-भापाजुत्राद्साददेत १९४९ 


संभृतिद्युन्याप्त्यापे चातः ॥ २३ ॥ 


पद्च्छेद्‌---सम्थृतिद्युव्याप्ति, आपि, च, अतः । 

पदार्थाक्ति- -सम्थृतिद्युव्याप्ति---“वीयी सम्भृतानि’ इति या वीर्यसम्भृतिः-- 
समृद्धिः, या च “दिवमाततान? इति चुलोकव्याप्तिः अनयोः समाहारः सम्भूतियु- 
व्याप्ति तदपि [ नोपसंहर्तव्यम्‌ , कुतः ?] अतश्च-अत एव--नाम्नोरिव व्यवस्था- 
पकस्थानविरोषादेव । 

भाषार्थ--'वीयी सम्झतानि’ इससे ज्ञात जो वीर्यसमृद्धि है और 'दिंवमाततान' 
यह जो दयुलोकव्यासि है, उनका भी उपसंहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि नामके 
समान व्यवस्थापक स्थानरूप प्रमाणविशेष विद्यमान है । 

भाष्य 

न्रह्मज्येष्ठा वीयो संख्रतानि ब्रह्मग्रे ज्येष्ठं दिवमाततान’ इत्येवं राणा- 

यनीयानां खिलेषु वीर्यसंभ्ृतिझुनिवेशभ्रश्रतयो ब्रह्मणो विभूतयः पठ्यन्ते । 
भाष्यका अनुवाद 

'नरह्मज्येछा वीयौ०? (नः ही जिनका कारण है, ऐसे पराकमविशेष- आकाशको 
उत्पन्न करना आदि निर्विन्न खमृद्ध हुए, बद ज्येष्ठ ब्रह्म देवताओंकी उत्पत्तिके पूजेमें 
स्वगेर्मे व्याप्त हुआ ) इस प्रकार राणायनीय झाखावाळोंके परि शिष्टोपदैश अन्थोंमें 


रब्रप्रभा 
सम्भ्रृतिद्युच्याप्त्यपि चातः । अक्षेत्र ज्येष्ठं कारणं येषां लानि ब्रहमज्येष्ठानि, 
निलोपइछान्दसः । वीर्याणि--पराक्रमविशेषाः आकाशोत्पादनादयः, तानि च 
वीर्याणि सम्भृतानि निर्विघ्नं समृद्धानि, सर्वनियन्तुः कार्य्ये विध्नकर्चुरसत्त्वात्‌ । 
तच्च ज्येष्ठं जक्ष अओे-_देवाद्युत्पत्तः पागेव दिवं स्वगस्‌ आततान व्याप्तवत्‌ , सदा 
सर्वव्यापकमित्यथे: । सवैप्राथम्य स्पर्धानर्हत्वमिलि वाक्यशेषस्था गुणा: प्रभृतिपद- 
रत्नभभाका अनुवाद 
''सम्ख्रतिय्ुव्याप्त्यपि चातः”? । बरह्म ही है ज्येष्ट--कारण जिनका वे नद्याज्येठा कहलाते 
है, यद्दांपर “नि! का लोप छान्दस ह्वै । बीयो--पराकमविसेष आका शोत्पादन 
भादि [ आकाश उत्पन्न करना आदि--ब्रह्मके पराकमविशेष हैं], और वे बीर्य निर्विष्न 
समृद्ध होते हैं, क्योंकि सबके नियन्ताके कार्यमें विघ्नकतीक! आभाव दै । उस ज्येष्ठ अन्ने 
देवताओंकी उत्पत्तिके पहले द्वी स्वर्गको व्याप्त किया था, बद्द सद्‌ सर्वव्यापक दै, यद्द 
अर्थ दै। सबसे प्रथम और स्पधीके अयोग्य [ जिसकी कभी कोई स्पर्धा न कर सके ] इत्यादि 


१९५० ब्रह्मद ६ भ० २ पा० रे 


भाष्य 
तेषामेव चोपनिषदि शाण्डिल्यविद्याप्रशूतयो बरह्मविद्याः पठ्यन्ते । तासु 
बह्मविद्यासु ता बरह्मविभूतय उपसंहियेर्न वेति विचारणायां अह्मसम्बन्धा- 
दुपसंहारप्रासावेवं पठति-_संश्रृतिद्युव्याप्तिप्रश्ूतयो विभूतयः शाण्डिल्यविद्या- 
प्रश्रतिचु नोपसंहर्तेव्याः, अत एव च--आयतनविशेषयोगात्‌ । तथा हि 
झाण्डिल्यविद्यायां हृदयायतनत्वं ब्रह्मण उक्तम्‌--'एष म आत्मान्तहृदये’ 
( छा० ३।१४।३ ) इति । तद्देव दहरविद्यायामपि “दहरं पुण्डरीकं वेशम 
भाष्यका अनुवाद 
वौयेसमृद्धि, स्वरीव्यासि आदि ब्रह्मकी विभूतियाँ पढ़ो जाती हैं। और डन्हींके 
डपनिषदूमें शाण्डिल्यविद्या आदि ज्द्यविद्याएँ पढी जाता हैं । उन त्रद्यविद्याओंमें उन 
अद्यविभूलियोंका उपसंहार करना चाहिए या नहीं ? देखा विचार उपस्थित होनेपर 
नझाके खम्बन्धस्रे उपसंहार होता है ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हँ---संशूति, झुव्याप्ति 
आदि विभूतियोंका शाण्डिल्य विद्या आदिमें उपसंहार नहीं करना चादिए, 
इसीसे अर्थात्‌ स्थानविशेषके सम्बन्धसरे। जेसे कि झाण्डिल्यविद्यामें "पष म 
आ।स्माऽन्तह्वदये> ( यह मेरा आत्मा हृदयके अन्दर है ) इस प्रकार नझका 
रलपरभा 
आद्याः । खिलेष्विति। विधिनिषेधशऱ्यवाक्येष्वित्यर्थः । ब्रक्ममस्ननधादू विद्या मेद- 
आानाचच संशयमाह-तास्विति । अनारभ्याघीतब्रह्मविभूतीनां ब्रह्मसम्बन्धेन सर्वे- 
ब्रक्मविद्याखु प्रत्यभिज्ञानादुपसंहार इति पूर्वपक्षः । 
सिद्धान्तमाह---सम्भूतीति । सम्थृतिश्व युन्यासिश्च सम्भृतिद्युष्यासि तदपि 
सर्वत्र नोपसंदर्तव्यसू , उपनिषदोरिंव व्यवस्थापकविरेषयोगादिति सूत्रयोजना । 
आध्यत्मिकायतनविरोषयुक्ताखु विद्यास्वाधिंदैविकविभूतीनां प्रत्यभिज्ञाने हेत्वभावात्‌ 
रत्नभभाका अनुवाद 
वाक्यदेषस्थ झुणोंका प्रम्तिपदसे_अइ्दण करना चाहिए । खिलेषु” का विधि और निषेधसे शून्य 
बाक्योंमें, यइ अर्थ ढै । जह्मके सम्बन्धसे और विद्यभदके भानसे संशय कद्दते हैं---“ताख”” 
इत्यादिसे । अनारभ्य-शाडिल्य आदि विद्याका आरम्भ न कर पठित ब्रद्मविभूतियोंका अत्के 
साथ सम्बन्ध दोनेके 'कारण सब अरह्मविद्य/ओंमें प्रत्यभिज्ञान होनेसे उपसंद्दार दे, ऐसा पूर्वपक्ष दै । 
सिद्धान्त कदते हैं---“सम्म्दति”” इत्यादिसे । सम्भ्टतिद्युन्या्ति--सम्म्द्ति ओर युव्यासति, 
इनका भी सर्वत्र उपसंद्दार नहीं करना चाहिए, । क्योकि दोनों उपनिषदो--रहस्यनामोके 
समान व्यवस्थापक स्थानतिशेषका योग द्वै, ऐसी सूत्रकी योजना द्वे। स्थान विशेषयुक्त 
आध्यात्मिक विद्याओँमें आधिदेविक विभूतियोंकी प्रयभिरामें देठुके अभावसे प्राप्ति नहीं दे, 
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माष्य 
दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः? (छा० ८।१।१ ) इति । उपकोसलविद्यायां त्वक्ष्या- 
यतनत्वम्‌ “य एषोऽक्षिणि पुरुषो दृश्यते”! (छा० ४।१५।१) इति । एवं तत्र 
तत्र तत्तदाध्यात्मिकमायतनमेतासु विद्यासु प्रतीयते । आधिदेविक्यस्त्वेता 
विभूतयः संभृतिद्युव्यासिप्रद्धतयस्तासां कुत एतासु प्रासिः । नन्वेठास्वप्या- 
घिदेविक्यो ` विभूतयः श्रूयन्ते--'ज्यायान्दिवो ज्यायानेभ्यो लोकेभ्यः? 
(छान ३।१४।३) “एष उ भामनीरेष हि सर्वे लोकेषु भाति' (छा ० ४।१५।४) 
“यावान्‌ वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तहदय आकाश उभे अस्मिन्‌ 
भाष्यका अनुवाद 
स्थान हृदय कट्टा गया है । इसी प्रकार दहरविद्यार्से भी “दहरं पुण्डरीकं वेइम०” 
( इस त्रापुरमें अल्प हृदयकमलरूप गृह है, अद्धयकी उपलब्धिका अधिष्ठान है, 
इसमें--अल्प गृहरू अन्दर आकाइसंज्ञक नहा है) इस प्रकार ब़द्यका स्थान 
हृदय कहा गया है । उपकोसल विद्यामें तो 'य एषोऽक्षिणि पुरुषो०” ( आंखमें 
जो यह पुरुष दीखता है) इस प्रकार आंख न्रह्मस्थान कही गई है । इस 
रह तत्‌-तत्‌ स्थलमें वत्‌-वत आध्यात्मिक स्थान इन विद्या्ंमें प्रतीत होता है । 
परन्तु संश्ृति, शुऱ्यासि आवि विभूतियां आधिदेविकी हैं, उन विभूतियोंकी इन 
विद्याओंमें प्राति किस प्रकार हो खकती है। इन विद्याओंमें भौ आधिदैविकी 
विभूतियोंकी श्रुति है--“ज्यायान्‌ दिवो०' ( आकाशसे आत्मा बहुत बढ़ा है, इन 
लोकोंसे बहुत अदा है ), “एख उ एव भामनीरेष०? ( यह आत्मा सब छोकोंमें 
आदित्य, चन्द्र, अभि आदिरूपॉस प्रकाशित होता है, यद्द भासनी--अपने 
तेर्जाको फेळानेवाळा है ) “याखान्‌ वा आयमाकाश० ( जितना बढ यह भौतिकं 
आकाश है, उतना दी बका हृदयके अम्दर यह आकाश--ज्रश्म है । झुलोक ओर 
रमप्रभा i जो 
नै प्राप्तिरित्युक्त हेतु शकृते---नन्वेतास्विति । आधिदेविकत्वसाम्यादाध्यात्मिकायत- 
नहीनत्वसाम्यादू वा तत्तद्वियासु सम्भृत्यादीनां प्राप्तिरिति शङ्खाः । उक्तहेलुद्धय न 
गुणप्रापकम्‌ , आधिदेविकविद्यानां शाण्डिल्यदहरादीनामायतनहीनविद्यान।&्च मिथो 
रत्नभभाका' अनुवाद 

ऐसा जो कहा गया दे, उसमें देवुकी आशंका करते हे--““नन्वेताख” इत्यादिस । उन उन 
षियाओंमें आधिदेविकत्वरूप धर्मे साम्यसे अथवा आध्यात्मिक स्थानरद्दितत्वरूप धार्मके 
साम्यस उन उन विद्याओंमें सम्भृति आदिकी प्राप्ति हे, ऐसा शोकाका अभिज्राय है । 
उक्त दोनों हेतु शुणके प्रायक नहीं हैं, क्‍योंकि छाण्डिल्यविद्या, दहरविद्या आदि आधिदैविक 
विद्याओंके और स्थानहीनविद्याओके शुर्णोका परस्पर साङ्कर्यं दो जायगा; इसलिए कतिपय 


I 
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भाष्य 

द्यावापूथिवी अन्तरेव समाहिते? (छा० ८।१।३) इत्येवमाद्याः सन्ति चान्या 
आयतनविशेषहीना अपीह ब्रह्मविद्याः षोडशकलाद्याः । सत्यमेवमेतत्‌ । 
तथाऽप्यत्र विद्यते विशेषः संश्रत्यायन्ुपसंहारहेतुः । समानशुणाम्नानेन हि 
प्रत्युपस्थापितासु विप्रकृष्टदेशास्वपि विद्यासु विप्रकृष्टदेशा गुणा उपसंहिये- 
रखिति युक्तम्‌। संश्रत्यादयस्तु शाण्डिल्यादिवाक्यगोचाराश्च मनोमयत्वादयो 
गुणाः परस्पर व्यावृत्तस्वरूपत्वान्न प्रदेशान्तरवर्तिंतिद्याप्रत्युपस्थापनक्षमाः । न 
च त्रह्मसंबन्धमात्रेण प्रदेशान्तरतर्तिविद्याप्रत्यु पस्थापनमित्युच्यते, विद्या मेदेऽपि 

भाच्यका अनुवाद 

शथिदी ये दोनों इसके अन्दर स्थित हैं ) इत्यादि विश्रूतियॉकी श्र॒तियां हें । 
ओर इख प्रकरणमें स्थानविशेषरह्वित दूसरी धोडशकला आदि ब्रह्मविद्या 
हे । यद ठीक ही हे, तो भी यद्दांपर विशेष है, वह्‌ संश्धति आदिके अनुप खंदारका 
हेतु है, क्योकि समान शुणोंकी श्रुतिसे उपस्थापित दूर देउामें प्रकरणमे स्थित 
विद्याओंमें भी दूर देशमें स्थित गुर्णोका उपसंहार होना युक्त है । परन्तु खंश्वति 
आदि गुण और शाण्डिल्य आदिके वाक्यामें स्थित मनोसयत्व आदि गुण परस्पर 
भिन्न स्वरूपचाले दोनेखे अन्य प्रदेशर्मे स्थित विद्याका उपस्थापन करनेमें समथ 
नहीं हें । उसी प्रकार केवळ नझसम्बन्धस्र अन्य भ्रदेशमें स्थित विद्याका उपस्थापन 


रत्नअभा 


शुणसाङ्कर्यमसञ्जात्‌ , तस्मात्‌ कतिपयसमानगुणविशिष्टोपास्यरूपैक्यं विद्यैक्यमावहदू 
शुणप्राप्तिहेतु: तदभावात्‌ न प्रासिरिति परिहरति--सत्यमित्यादिना । स्थान- 
विशिष्ट मेदात्‌ नाम्नोर्व्यवस्थावत्‌ सम्भृत्यादियुणविशिष्टस्य ब्रह्मणः शाण्डिल्यादिविद्यो- 
क्तगुणविरिष्टबरक्षणश्ध मिथो भेदेन रूपभेदात्‌ सम्भृत्यादीनां नोपसंहार इत्युक्त- 
म्यायातिदेशस्वादस्य न संगत्यायपेक्षा, यथेकस्मिन्‌ उद्गीथे परोवरीयस्त्वादियुणो- 
रत्नअभाका अगुवाइ 
समान गुण्रोखे विशिष्ट उपास्यहूपका ऐक्य विद्याकी एकताका ज्ञान कराता हुआ झुण प्रापिका हेतु 
होता दै, और यदि ऐसे उपास्यरूपके ऐक्यका अभाव हो, तो गुणोंकी प्राप्ति नद्दीं होती, इस प्रकार 
शेंकाका परिद्दार करते हैं-+-““सत्यम”” इत्यादिसे । स्यानविशिष्ट भेदस जैसे “अहः और 
"अहम्‌?की व्यचस्था हे, वेसे ही सम्भ्दति आदि गुर्णोसे विशिष्ट अहम और झाण्डिल्य विद्यामें कहे 
गये गुणोंसे विशिष्ट रह्म, इन दोनोंका परस्पर भद होनेसे रूपके भेदसे सम्भ्शंति आदिका उप- 
संहार नहीं दै, इस प्रकार उक्त न्यायका श्रतिदेशा दै, अतः यद्दाँ संगति आदिकी अपेक्षा नहीं है । 
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भाष्य 
तदुपपत्तेः । एकमपि हि ब्रह्म विभूतिभेदेरनेकथोपास्यत इति स्थितिः, 
परोवरीयस्त्वादिवद्गेददर्शनात्‌ । तस्माद्‌ वीर्यसंश्रत्यादीनां शाण्डिल्यविद्या- 
दिष्वनुपसंहार इति ॥ २३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
है, ऐसा नहीं कहा जाता दे, क्योंकि विद्याका भेद होनेपर भी नहाका सम्बन्ध 
डपपञ होता है, कारण कि एक ही ब्रझकी भिन्न भिन्न विभूतियोले अनेक प्रकारसे 
उपासना की जाती है, ऐखी स्थिति है, क्योंकि परोवरीयस्त्व आदिके समान भेद 
देखनेमें आता है, इससे सिद्ध हुआ कि वीर्यखश्ति आदि शुर्णोका झाण्डिल्यविद्या 
आदिमें उपसंहार नहीं दै ॥ २३ ।; 
रनमा 
पास्तेहिरण्यइमश्चत्वाद्युपास्ति मिंयते, तथैकस्मिज्नपि ब्रह्मणि बिद्यामेदोपपत्तः ्रह्म- 
प्रत्यभिज्ञा न गुणप्रापिकेत्याह--परोवरीयस्त्वादिचदिति । तस्मात्‌ सम्थृत्यादि- 
गुणविशिष्ठविद्यान्तरविधिरिति सिद्धस्‌ ॥ २३ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 
जैसे एक उद्गीथमें परोवरीयस्त्व आदि ग्रणोंकी उपासनास हिरण्यस्मश्च आदि उयासनाका भेद 
द्ोता है, वेसे एक जहममें भी वियाके भेदकी उपपत्ति दोनेसे ्रह्मकी प्रत्यभिज्ञा यर्णोको प्राप्त करानेवाली 


नहीं है, ऐसा कहते है--“परोवरीयस्त्वादिवत”” इत्यादिसे । इसलिए सम्श्ति-सम्ट्धि आदि 
गुणोंसे विशिष्ट अन्य विद्याकी विधि है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २३ 0 
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[ १३ पुृरुषाद्यघिकरण ख० २४ ] 
पुंक्धिका विभिज्ना वा तेत्तिरीयकताण्डिनो: । 
मरणावभृथत्वादे साम्यावेकेति गम्यते ॥ ? ॥ 
बहुना रूपभेदेन फिजिचत्साम्यस्य बाषमात्‌ । 
न विद्येक्यं तेत्तिरीये जदाविदाप्रडासात्‌ क ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


खन्दे-तेत्तिरीयक और ताण्डिशाल्वामे जो पुरुषविद्या है, वह एक है या 
भिन हे १ 

पूर्वपक्ष--दोनोमें मरणरूप अवभ्शथत्व आदि समान धर्म होनेसे बह एक है, 
ऐसा समझा जाता दे १ 


सिद्धान्त-रूपभदके आघिक्यसे किञ्चत्‌ साम्य बाधित होता है, अतः एक 
चिद्या नहीं है, और तैत्तिरीयके तो केवळ नहझविद्याकी प्रशंसा हे । 


# निष्कर्ष यद दे कि तैत्तिरीयञ्ञाखामि “तस्यैजंबिदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः? इस प्रकार पुरुष- 
विचा दे, ओर ताण्डिशाखार्मे “पुरुषो वाव यक्षः? इस प्रकार पुरुषविद्या सुनी जाती है, यद्दांपर वे दोनों 
विद्याएँ एक दी दें, ऐेसा शात होता दे, क्योंकि “यन्मरणं तदवभूथः:” “मरणमेवावश्वथ:? इस प्रकार 
दोनों स्थळॉमें समान धरमेकी प्रतीति होती दे । ओर मातःसबन आदि भी समान हैं, यद पूेपक्ष 
आए दोनेपर-- 


सिद्धान्ती कढते है--वेचरूपका अत्यधिक भेद यहो सुना जाता हे---'विदुषो यो यज्ञ: तस्य यशस्या- 
त्मा” इस अकार तैत्तिरीयकर्मे व्यधिकरण षष्ठी हे, अन्यथा आत्मा यजमान है, इसके व्याघातसे विद्वान्‌ 
दी यश दे और वडी यजमान है, पेसा ब्याघात क्यों नहीं होगा, और तांण्डिशाखावालॉके मतमें पुरुष 
और यका सामानाधिकरण्य श्रुत है, यह एक रूपभेद दे, आत्मा यजमान दै, इत्य।दि ताणिड- 
शाखामें उपलब्ध नहीं होता दै, और ताण्डिझाखार्मे तीन प्रकारसे विभक्त आयुष्यके तीम सबन 
जो उपलब्ध दोते हैं वे तैतिरीयकमें नहीं हैं, अत: मरणावश्रथत्व आदि अल्प धमोकी समानताका 


बाथ दोनेसे विद्याका भद मानना ही उचित हे । त्ैत्तिरीयकोंकी यइ उपासना नहीं हे, किन्तु जहाजिभाकी 


प्रशंसा ही हे, क्योंकि 'तस्यैवंविदुषः? इससे मह्मवित पुरुषका, केबल उत्कर्ष सूचित होता दे, 
इससे एक विद्याकी आशक्काका प्रसङ्ग नहीं छे । 
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पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ ॥ २७ ॥ 


पदच्छेद--पुरुषत्रिद्यायाम्‌, इव, च, इतरेषाम्‌ , अनाम्नानात्‌ । 
पदार्थोर्कि--पुरुषविद्यायाम्‌ इव---यथा पेङ्झ्नां पुरुघविद्यायाम्‌ [ पुरुषो 
यज्ञत्वेन कल्पितः तढीयमायुस्रेधा विभज्य सवनत्वेन कल्पितम्‌ तथा ] इतरेषाम्‌ 
तेतिरीयकाणास्‌ [ पुरुषविद्यायाम्‌ ] अनाम्नानात्‌-_अकथनात्‌ [ कस्यचिदेव 
गुणविशेषस्योपरूब्धी सत्यामपि बहुगुण भेदेन विशद्येक्याभावात्‌ तैत्तिरीयके धर्म 

उपसंहतैड्याः इति ] । 
भाषार्थ--पैङ्गिराखामें पुरुषविद्यामे जैसे पुरुषकी यज्ञरूपसे कल्पना की 
गई है और उसकी आयुके तीन विभाग करके उनकी सवनरूपसे कल्पना की गई 
है, वैसे तैतिरीयकर्मे कथन न होनेसे किसी ग्रुणविशेषकी समानता होनेपर भी 
गुणमेदकी अधिकतासे तैत्तिरीयकर्मे उसके घर्मोंका उपसंहार नहीं करना चाहिए । 
भाष्य 
अस्ति ताण्डिनां पैङ्किनां च रहस्यजाह्मणे पुरुषविद्या । तत्र पुरूषो 
यज्ञः कल्पितः । तदीयमायुस्रेधा विभज्य सवनत्रयं कल्पितम्‌ । अशिशिषादी नि 
च दीक्षादिभावेन कल्पितानि, अन्ये च धमीस्तत्र समधिगता आशीन्त्रप्रयोगा- 
भाष्यका अनुवाद 
ताण्डी ओर पेक्कीके रहस्यज्रादाणमे पुरुषचिद्या हे । वहां पुरुषकी यज्ञ: 
रूपखे कल्पना की गई है, उसकी आयुका तीन प्रकारखे विभाग कर उसमें 
तीन सचर्नोकी कल्पनाकी गई है, भोजनकी इच्छा आदिकी दीक्षाभाव 
रत्वप्रमा 
““पुरुषविद्यायाम्‌ ०  । छान्दोग्यस्थां विद्यामाह---अस्तीति । “पुरुषो वा यज्ञस्तस्य 
यानि चलुर्विशतिवर्षाणि तत्‌ प्रातःसवनम्‌ (छा० ३।१६।१) “अथ यानि चतुश्चत्वा- 
रिंशद्षणोणि तन्माध्यन्दिन< सवनम्‌? ( छा» ३।१६।३ ) “अथ यान्यष्टाचत्वारिं- 
शद्षौणि तत्तुतीयं सवनम्‌ ( छा» ३।१६।३ ) इति प्रसिद्धयज्ञसाम्यार्थ सवनत्रयं 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

““चुरुषबिद्यायाम्‌”? । छान्दोग्यगत विद्या कहते हैं---“अस्ति”” इत्यादिसे । “पुरुषो वा यज्ञ- 
स्तस्य०' ( पुरुष ददी यज्ञ है, उसके जो चौबीस वर्षे दें वद्द प्रातःसवन द्दे ), “अथ यानि चदुश्व- 


त्वार्रिंणद्वषीणि०* ( उसके जो चौवालीस वर्ष हैं वद्द माध्यन्दिनसवन दै ), “अथ यान्यष्टाचत्बा«” 
( उसके जो अकतालीस वर्ष हैं चढ़ तृतीय सवन दै ) इस प्रकार प्रसिद्ध यज्ञके साहश्यके लिए 
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माथ्य 


दयः । तैत्तिरीयका अपि कञ्चित्‌ पुरुषयज्ञ कल्पयन्ति-'तस्येवंविदुपो यज्ञ- 
स्याऽऽत्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी) (ना० ८०) इत्येतेनाञ्नुवाकेन । तत्र 
संशयः--किं ये इतरत्रोक्ताः पुरुषयज्ञस्य धर्मास्ते तैत्तिरीयकेषूपसँहर्तव्या 
भाष्यका अनुवाद 

आदिसे कल्पना की गई है और आइीर्वादका प्रयोग, अन्त्रका प्रयोग आदि 

अन्य घरमे भी वहाँ प्रतीत होते हैँ । तेत्तिरीयक भी 'तस्यैवंविदुषो यज्ञस्यात्मा०? 
( ऐसा जाननेवाले चखके यज्ञका आत्मा यजमान है और श्रद्धा पत्नी है ) 
इत्यादि अनुजाकसे किरी एक पुरुषयज्ञकी कल्पना करते हैं । यहांपर संशय 
होता कि क्या जो पुरुषयज्ञके धमे अन्यत्र कहे गये हैं, उनका तैत्तिरीयक में 


रनप्रभा 
क्पितम्‌ । “स यदशिशिषति यत्पिपासति यज्ज रमते! ता अस्य दीक्षा । अथ 
यदइनाति यत्पिबति यद्रमते’ ( छा» ३।१७।२ ) ता उपसदः, “अथ यद्धसति 
यज्जक्षति यन्मेथुन चरति’ ( छा» ३।१७।३ ) तानि स्तुतशख्राणि, अथ यत्तपो- 
दानादि “सा अस्थ दक्षिणा’ ( छा? ३।१७।४ ) 'वस्वादिरूपा मे प्राणाः 
इदं सवनत्रयं यावदायुरनुसन्तनुते’ इत्याशीः, 'अक्षितमस्यच्युतमसि प्राणस*शित- 
मसि” ( छा ६।१६।६ ) इति मन्त्रत्रयम्रयोगाः । षोडशाधिकशतवर्षजीवितत्वं 
फळमिति दर्शितम्‌ । संशयार्थं शाखान्तरीयपुरुषवियामाह--तैत्तिरीयका इति । 
अत्र विदुषो यज्ञस्येति षष्ठ्योः सामानाधिकरण्यंवेयधिकरण्यानिश्चयात्‌ संशयमाह-- 
तत्रेति । उपषसंहारानुपसंहारावेव फलम्‌ । पूर्व॑त्रासाधारणयुणपरत्यभिज्ञानाभावात्‌ 
रत्नभभाका अनुवाद 
तीन सवन कल्पित हैं। “स यदशक्षिशिषति०? ( बद्द जो खानेकी अभिलाषा करता दै, जो 
पीना चाहता दै, जो रमण नहीं करता वद्द दीक्षा दे, और जो खाता है, जो पीता है, जो रमण 
करता हे बढ़ उपसदू--पयो भक्षण करनेवाला हे, और जो दँसता दै, जो खाता दै जो मैथुन 
करता दै वे स्तुत-शख्र हैं और जो तप, दान आदि हैं वद्द दक्षिणा दै, मरण ही अवन्दथ स्नान 
दे वख आदि रूप मेरे आण हे---ये तीन सवन आयुपर्यन्त चलते हैं ) यह आशिष हे । 
“अक्षितमस्यच्युतमसि०? ( तू क्षयरद्वित दै, त्‌ च्युतिरदित दै, त्‌ प्राणमें सम्यक्‌ तीक्ष्ण-जाअल्‌ 
दै ) ऐसा तीन मन्त्रोंका प्रयोग दे। एक सौ सोलद वर्ष तक जीना फल दै, - ऐसा दिखलाया 
गया दे । संशयके लिए अन्य दाखाकी पुरुषविद्या कहते हें--''तैतिरीयका”” इत्यादिसे । 
अद्यांपर "विदुषो यज्ञस्य’ इसमें इन दो षष्दयन्त पर्दोका सामानाधिकरण्य दे या वैयणिकरण्य 
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भाज्य 
किं वा नोपसंहर्तव्या इति । पुरुषयज्ञत्वाविदेषादुपसंहारप्राप्तावा चक्ष्महे-- 
नोपसंहतेच्या इति । कस्मात्‌ ? तद्र्पप्रत्यभिज्ञानाभावात्‌ । तदाहा55चार्य:--- 
पुरुषविद्यायामिवेति । यथेकेषां शाखिनां ताण्डिनां पैङ्गिनां च पुरुषविद्या- 
यामाम्नान नेवमितरेषां तेत्तिरीयाणामाम्नानमस्ति । तेषां हीतरविलक्ष- 
णमेव यज्ञसंपादने दश्यते, पतनीयजमानवेदवेदिबहिंयूपाञ्यपरब्वत्विगायनुक्रम- 

भाष्यका अनुवाद 

ख्यसहार करना चाहिए या उनका उपसंहार नहीं करना चाहिए ? पुरुषयज्ञका 
केकय होनेसे उपसंहार करना चाहिए ऐसा प्राप्त दोनेपर दम कदते हँ. 
डपखहार करना युक्त नहीं है। किस कारणसे गुण चपसंहार करनेके योग्य 
नहीं हें ? उसके रूपका--छान्दोग्य-पुरुषविद्या तेत्तिरीयक-पुरुषविद्या है ऐसा--- 
प्रस्यभि्ञान न होनेसे। उसे आचाय कहते हैं--'पुरुषविद्यायामिव? से । एक 
झाख्ावाळोंही-ताण्डी और पेंगियोंकी पुरुषविद्यामे जैसी अति है, वैसी 
अन्यकी--वैत्तिरी यकोंकी थुति नहीं है, क्योंकि उनकी यज्ञसम्पत्तिमें पलो, 
यजमान, वेद, वेदी, बर्हि, यूप, आज्य, पशु, ऋत्विक्‌ आदिका अनुक्रम किया 
गया है। और तैचिरीयकी पुरुषविद्यार्मे जो खबनकी सम्पत्ति है वबद भी 


रखपरभा 

सम्भृत्यादी विद्याभेद उक्तः । इह त्वसाघारणावभृथगुणविरिष्टपुरुषयज्ञरूपैक्यप्रत्य- 
भिज्ञानादू वियैक्यमिति प्रत्युदाहरणेन पास्ते सिद्धान्तयति---नोपसंहर्तव्या इति । 
“तस्येवविदुषो यज्ञस्याऽऽत्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी झरीरमिध्मझुरो चेदिलोमानि 
बर्दिर्वेदः शिखा हृदयं सूपः काम आज्यं मन्युः पशुस्तपोऽग्निदेमः शमयिता 
दक्षिणा बाम्धोता प्राण उद्गाता चक्षुरध्वर्युमनो झा? ( नारा० ८० ) इति 

रत्नअमाका अनुवाद 

है, इसका निश्चय न दोनेसे संशय कहते हैं---““तजत्र” इत्यादिसे । उपसंहार और अज्ुप- 
संहार ददी फल है । पूर्व अधिकरणमे असाधारण गुणसे प्रत्यभिज्ञान न होनेक्रे कारण विद्याका 
भेद कहा गया है, किन्तु इस अघिकरणर्मे असाधारण मरणावञ्चथगुणसे विशिष्ट 'पुरुषयज्ञरूप 
प्रत्यभिज्ञान होनेसे विद्याका ऐक्य दे, ऐसा शअत्युदादरणसे प्राप्त होनेएर सिद्धान्त 

करते हे---““नोपसंहसव्या:!” इत्यादिसे । 'तस्यैवंविदुषो यज्ञस्य” ( ऐसा जानेनपाले 
उसके यज्ञका आत्मा यजमान है, श्रद्धा पत्नी है, शरीर लकडियां हैं, छाती वेदी, रोम बर्हिष 
रे, वेद-कशसुष्टि शिखा हे, हृदय यूप दै, काम ची दे, मन्यु-कऋोध पञ हे, तप अग्नि दे, शमन 
ऋरनिवाला दस द्वक्षिणा है, वाणी दोता है, प्राण उदूगाला है, आँख अध्वर्यु और मन ब्रह्मा ददै) 
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णात्‌ । यदपि सवनसंपादनं तदपीतरविलक्षणमेव 'यत्प्रातमेध्वदिन< साय 
च तानि सवनानि’ (ना० ८०) इति। यदपि किंचिन्मरणावभृथस्वादि- 
साम्यं तदप्यल्पीयस्त्वाद्‌ भूयसा वैलक्षण्येनाऽभिभूयमानं न प्रत्यभिज्ञापन- 
क्षमम्‌ । न च तैत्तिरीयके पुरुषस्य यज्ञत्वं श्रूयते । विदुषो यज्ञस्येति हि 
न चैते समानाधिकरणे षष्ठयो, विद्वानेव यो यज्ञस्तस्येति। नहि 
भाष्यका अनुवाद 
“यर्प्रातमेष्यन्दिनम्‌०' ( जो प्रातः, मध्यन्दिन और सार्थकाळ हें वे स्रबन- 
हे ) इख प्रकार छान्दोग्यगत खबनसस्पत्तिसे विलक्षण ही है। और उन दोनों 
विद्याओं जो कुछ योद्धी-सी अवश्य इत्यादि साम्यकी उपलब्धि होती है, बह्‌ 
भी बहुत स्वल्प दोनेसे अधिक चेळक्षण्यसे पराभूत होती हुई प्रत्यभिज्ञान करानेकी 
शक्ति नहीं रखती । तैत्तिरीयकमें पुरुषका यज्ञत्व श्रत नहीं है, क्योंकि “विदुबो 
यज्ञस्य ( विद्वान्‌ जो यज्ञरूप है उसका) इसर प्रकार ये दो समानाधिकरण 
षष्ठी नहीं हैं, कारण कि पुरुष सुर्य यज्ञ नहीं हे । परन्तु 'विद्यानका 


रलप्रमा 
बहुतरधर्मवैलक्षण्यात्‌ न रूपेक्यपरत्यभिज्ञेत्यर्थः । वेदः---कुशमुष्टि: । शमयिता दमो 
दक्षिणेत्यन्वयः । किञ्च, छान्दोग्ये त्रिधा विभक्तायुषि सवनत्वकल्पना, अत्र लु सायं- 
कालादाविति वैरूप्यमाह--यद्पीति । “यन्मरणे तदवभृथः? (त्तैशड० ६।७२।१) 
“यद्वमते तदुपसद:' (ते० ड० ६।५२।१ ) इति तित्तिरिश्रुतौ सारूप्यमपि 
भातीत्यत आह---यदापि किञ्चिदिति । गजोष्ट्रयोश्चलुप्पाक्त्वसारूप्यवदिदं सारूप्ये 
न ऐक्यप्रयोजकमित्यथः । किञ्च, छान्दोग्ये पुरुषयज्ञयोरैक्यं श्रतस्‌ , अत्र तु भेद इति 
बैरूप्यान्तरमाद---न चेलि। यद्यपि निषादस्थपतिन्यायेन सामानाधिकरण्यं षष्ठ्योः 
रत्नभभाका अनुवाद 
इस प्रकार अनक धर्माका वैषम्य होनेसे एक रूपकी प्रत्यमिज्ञा नहीं है, ऐसा अर्थ हे । बेदः- 
कुशमुष्टि, शमयिता दम दक्षिणा है, इस प्रकार अन्वय है । और छान्दोग्यमें तीन प्रकारसे 
विभक्त किय गये आयुः में सवनत्वकी कल्पना है, यहाँ तो सायंकाळ आदिमें सवनत्वकी कल्पना 
हे, इस प्रकार वैरूप्य कहते हें---““यदपि”? इत्यादिसे । “यन्मरणं तदवस्रथो०” ( जो मरण 
हे वह अवभ्थस्नान है, जो रमण करता दै वद्द उपसदू है ) ऐसा तित्तिरि श्षुतिमें सारूप्य-- 
साह्य भी अवगत होता है, इसपर कद्दते हैं---'यदपि किंचित?” इत्यादिसे । द्दाथी और 
ऊँटमें जसे चतुष्पात्त्व---चार पैर युक्त होना साम्य दै, उस साम्यके समान यह सारूप्य ऐक्यका 
अयोजक नहीं दै, ऐसा अर्थ हे । भोर छान्दोग्यमे पुरुष और यज्ञका ऐक्य दै, यद्दां तो 
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आष्य 
पुरुषस्य मुर्ख्य यज्ञत्वमस्ति । व्यधिकरणे त्वेते षष्ठयो विदुषो यो 
यज्ञस्तस्येति । भवति हि पुरुषस्य मुख्यो यज्ञसंबन्धः । सत्यां च गतो मुख्य 
एवाथ आश्रयितव्यो न भाक्तः । “आत्मा यजमानः? इति च यजमानत्वं 
पुरुषस्य निम्नुवन्‌ वेयथिकरण्येनेवा5स्य यज्ञसंबन्धे दरीयति । अपि च तस्यैव- 
विदुष `इति सिद्धवदलुवादश्र॒तों सत्यां पुरुषस्य यज्ञभावमात्मादीनां च 

भआाष्यका अनुवाद 

जो यज्ञ उसका? इख प्रकार ये दो व्यधिकरण षष्ठी हैं, क्योंकि पुरुषका 
यक्षसम्बन्ध मुख्य है और यदि बन सके तो मुख्य अर्थका ही आश्रयण 
करना ठीक है, गोणका आश्रयण करना ठीक नहीं है। और “आत्मा 
यजमानः? ( आत्मा यजमान है ) यह भी पुरुषको यजमानरूपसे बतलाता हुआ 
वेयधिकरण्यस्र ही इसका यज्ञसे सम्बन्ध दिलाता है । इसी प्रकार 'तस्येवं- 
चिडुषः? ( इस्र प्रकार जाननेवाले उख विद्वानका ) ऐसे सिद्ध-से अनुवादकी 

रत्नभभा 
युक्तम्‌, तथापि अप्रसिद्धेक्यकल्पनागोरवादू यज्ञस्य आत्मेति भेदोक्तेरेकस्यैव यज्ञ- 
त्वयजमानत्वविरोधादात्मविदो यो यज्ञः प्रसिद्धः, तस्येति वैयधिकरण्यमेव युक्तम्‌ । 
किञ्च, विद्व॒त्सम्बन्धियज्ञरूपविशेष्यानुवादेन विद्वदङ्गेरङ्गसम्पद्विधौ एकवाक्यता प्रतीयते; 
तस्यां सत्यां विरोष्यस्याऽङ्गानां च एथम्विधिवादिनस्तव वाक्यभेददोषः स्य्शदित्यथः । 
किञ्च, सत्यादिभ्यो न्यास एवापरे च यदिति सन्यासमुक्त्वा सर्वैः सर्वमिदं जगदित्येवं 
तमात्मानं ज्ञात्वा भूयो न मृत्युमुपयाति विद्वानिति संन्याससाध्यामात्मविद्यां पुरस्तात्‌ 
प्राजापत्यनुवाके उपदिश्य अनन्तरानुबाके तस्यैवंविद्ुष इत्युक्त्वा आत्मविद्यानुवा- 

रत्नघभाका अनुवाद 

भेद दै, ऐसा दूसरा वैरूप्य कहते हैं---““न च” इत्यादिसे। यद्यपि निषादस्थपतिन्यायसे 
“विदुषो यज्ञस्य’ इसमें दो षष्ठियोंका सामानाधिकरण्य युक्त है, तो भी अप्रसिद्धथकी कल्पना 
करनेमें गौरव होनेसे, “यज्ञस्य आत्मा” ऐसी भेदोक्ति होनेसे, एकको द्दी यज्ञ और यजमान 
कदनेमें विरोध दोनेसे 'आत्मवेत्ताका प्रसिद्ध जो यज्ञ दे, उसका, इस प्रकार वैयधिकरण्य दी . युक्त 
है । ओर विद्वानका सम्बन्धी यज्ञरूप जो विशोष्य दवे उसके अनुवादसे विद्वानके अङ्गोंक साथ 
यज्ञके अङ्गोंकी सम्पत्तिका विधान करनेमें एकवाक्यता प्रतीत होती हे, और ऐसा होनेर 
विशिष्य और विशेषणोंका प्रथक्‌ विधान हे, ऐसा कद्द नेवाले तुम्हारे मतमें बाक्यभदरूप दोष दोगा, 
ऐसा अर्थ हे । किंच, 'सव्यादिभ्यो न्यास एवापरे च यत्‌” ( सत्य भादिसे संन्यास ही श्रेष्ठ है ) 
इससे संन्यासको कहकर 'सभीसे यह सब जगत्‌ दै” इस प्रकार उस आत्माको जानकर पुनः 
विद्वान्‌ रत्युको प्राप्त नहीं होता ढै, इस प्रकार संन्याससाष्य आत्मत्रिद्याका आगे प्राजापस्य 
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भाष्य 
यजमानादिभावं प्रतिपित्समानस्यं वाक्यभेदः स्यात्‌ । अपि च ससंन्या- 
सामात्मविद्यां पुरस्तादुपादिस्याऽनन्तरं तस्यैवविदुष इत्याद्यनुक्रमणं पञ्यन्तः 
पूर्वेशेष एवैष आम्नायो न स्वतन्त्र इति प्रतीमः । तथा चेकमेव फलगुभ- 
योरप्यनुवाकयोरुपलभामहे ब्रह्मणो महिमानमाप्नोति? इति । इतरैषां 
त्वनन्यशेषः पुरुषविद्याम्नायः । आयुरभिदद्धिफलो ह्यसौ 'एष ह षोडश 
वर्षशतं जीवति य एवं वेद? ( छा» ३। १६। ७) इति समभिव्या- 
हारात्‌ । तस्माच्छाखान्तराधीतानां पुरुपविद्याधर्माणामाशीर्मन्त्रादीनाम- 
प्रासिस्तैत्तिरीयके ।। २४ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

श्रुति होनेपर पुरुधके यज्ञभाव और आत्मा आदिके यजमान आदि भावके 
्रतिपादनकी इच्छा रखनेवालेके सतमें बाक्यभेद होगा । और संन्याखसहित 
आत्मविद्याका पहले उपदेश करके उसके अनन्तर “तस्यैवंविदुषः” इत्यादि 
अनुक्रमणको देखते हुए इम यह श्रुति पूर्वरोष दी है, स्वतन्त्र नहीं है, ऐसा जानते 
हैं । इख प्रकार दोनों अलुवाकोंका 'जह्मणो महिमानमाप्नोति? ( जह्मकी महिमा 
प्राप्त करता है ) ऐसा एक ही फल हम समझते हैं । दूखरोंकी ( पेंगा और 
ताणिडियोंकी तो विद्याकी श्रुति अनन्यरोष हे, चह किसीकी भी शेष नहीं है, क्योकि 
इसका फल आयुकी अभिवृद्धि है "एष ह घोडरंचषेशतं जीति? ( जो ऐसा--- 
तथोक्त जानता है वह एक सौ सोळह वषे तक जीता है ) ऐसा कथन होनेखे । 
इससे सिद्ध होता हे कि अन्य झाखामें पठित आशीवोद, मन्त्र आदि पुरुषविद्या 
धर्सोकी तेत्तिरीयकर्से प्राप्ति नहीं है ॥ २४ ।। 


रमभा 
देन प्ररसार्थत्वेन तच्छेषतया यज्ञसम्पत्तिः क्रियते फलेक्यश्रुतैः, छन्दोगानां तु 
स्वतन्त्रविद्याविधिरित्याह---अपि च ससंन्यासामिति । चिन्ताफलमाह-- 


तस्मादिति ॥२ ४॥ 

रत्नअभाका अनुवाद 
अचुवाक्रमे उपदेश करके उसके अनन्तरके अनुवाकमें “तस्येवंविदुषःः ऐसा कहकर आत्म- 
विदारे अनुवादसे अशसाके लिए, आत्मविद्याके शेष--अज़्रूपसे पुरुषकी यज्ञसम्पत्ति कही 
गई है, क्योंकि एक ही फलकी श्रुति है । छन्दोगोंकी तो स्वतन्त्र विद्याविधि है, ऐसा कहते 
इं अपि च सरॉन्यास।म्‌'* इल्यादिसे । चिन्ताफल कहते हैं-- ““तस्मात्‌'" इत्यादिसे ॥ २४ ॥ 
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[ १४ वेधाद्यधिकरण ० २५ ] 


वेधमन्त्रप्रवरर्यांदि विद्याङ्रमथवा न तु। 
विद्यासानिघिपाठेन विद्याङ्गे मन्त्रकर्मणी ॥ १ ॥ 

लिङ्गेनान्यत्र मन्त्राणां वाक्येनापि च कर्मणाम्‌ । 
विनियोयात्संनिधिस्तु बाष्यो5तो नाङ्गता तयोः ॥ र ॥ 


[ अधथिकरणसार ] 


सन्दरेह्‌-_त्रेधमन्त्र, प्रवर्ग्य आदि विद्याके अङ्ग हें या नहीं ? 

पूर्वपक्ष -_विद्याके समीपमें पाठ दोनेसे मन्त्र ओर कर्म ( वेधमन्त्र, प्रवग्य आदि ) 
विद्याके अङ्ग हैं । 

सिद्धान्त--लिङ्गरूप प्रमाणसे मन्तोंका और वाक्यप्रमाणसे कर्माका अन्यत्र 
विनियोग होनेसे सन्निधि बाधित है, अत्तः उनका विद्याके प्रति अङ्गत्व नहीं है । 


वेधाद्यर्थभदात्‌ ॥ २५ ॥ 


पदार्थाक्ति--[ “सवे प्रविध्य’ इत्यादिमन्त्राणां “देवा ह वे सत्रं निषेदुः’ 
इत्यादिप्रवर्यकर्मणाञ्च विद्यासु नोपसंहारः, कुतः ? ] वेधाद्यर्थमेदात्‌-- 
चेघाद्यर्थानास्‌--'सर्वे प्रविध्यः इत्यादिमन्त्रप्रकाशितानाम थीनामाभिचारिक- 
कर्मादिसमवेतानाम्‌ , मेदात्‌--विद्यासु असमवेलत्वात्‌ । 

आषार्थ--'सर्वे प्रविध्य’ ( सबका वेधकर ) इत्यादि मन्त्रोंका और 
“देवा ह वै सत्रं निषिद्धः? (देवताओंने यज्ञ किया) इत्यादि प्रवर्ग्यकर्मोका विद्याओंमें 
उपसंडार नइ! करना चाहिए, क्योंकि “सवे प्रविध्य’ इत्यादि मन्त्रोंसे प्रकाशित 
आभिचारिक कमेमें समवेत अर्थका मेद है अर्थात्‌ विद्याओमें उनका बिनियोग नहीं है । 


# निष्कृष्टार्थ यद है कि आथर्वणिकोंके उपनिषद्के आरम्भर्मे “सर्व प्रविध्य रूदयं प्रविध्य? इत्यादि 
आभिचारिक मन्त्र पढे जाते हें ओर काण्वोंके उपनिषदारम्भरमे प्रवर्ग्यं बाह्मण पढ़ा गया है, उनका 
विद्याकी सन्निधिम पाठ दोनेके कारण मन्त्र और कर्म विद्याके अङ्ग हैं, ऐसा पूवेपक्ष प्राप्त होता हे । 

इसपर सिद्धान्ती कहते हें--लि्गसे ढृदयवेधादि मन्तोंका आभिचारिक कमेमें विनियोग छोगा 
ओर घवर्ग्यका “पुरस्तादुपसदां प्रवृणक्ति’ इसले अभिष्टोममें विनियोग होगा, सन्निधि प्रमाणले लिङ्ग और 
नाक्य बलवान्‌ होते हें, ऐसी पूर्वतन्त्रमें अ्ज॒तिरिङ्गाधिकरणर्मे ब्यवस्था की गई हे । इससे मन्त्र 
ओर कमै विद्याके अङ्ग नहीं दै, यह सिद्ध बुआ । 
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भाष्य 

अस्त्याथरणिकानामुपनिषदारम्भे मन्त्रसमाम्नायः-- सबै प्रविध्य 
हृदयं प्रांवेष्य धमनीः प्रदृज्य शिरोऽभिम्रञ्जज्य त्रिधा विएृक्तः? इत्यादिः । 
ताण्डिनाम्‌- देव सवितः प्रसुव यज्ञम्‌’ इत्यादिः । शाठ्यायनिनाम्‌-- 
श्वेताश्वो हरितनीलोऽसि’ इत्यादिः । कठानां तेत्तिरीयणां च--श नो 
मित्रः ह वरुणः? ( ते० १।१।१ ) इत्यादिः । वाजसनेयिनां तूपनिषदारम्भे 

भाष्यका अनुवाद 

आथवेणिकोंके उपनिषदूके आरम्भमें ऐसी मन्त्रश्रुति हे--“सवे भ्रविध्य०? 
(हे देव, मेरे शच्ुके सब अगोंको छिन्न-भिन्न कर और विशेषतः हृदयको 
चीर दै, शिराओंको तोड़ डाळ, मस्तकका नाश कर इस प्रकार तीन तरहसे 
मेरा शत्रु छिन्न-भिन्न हो) इत्यादि । ताण्डियोंके उपनिषद्के आरम्भमें-'देव 
प्रसुव यज्ञम्‌? ( दे विश्वप्रकाशक ! हे उत्पत्तिद्देतुभूत सूर्यदेव! तुम यज्ञका 
सम्पादन करो ) इत्यादि श्रुति है। झाठ्यायनियोके उपनिषदूके प्रारम्भ में-- 
“पताखो हरितनीळोऽसि०? (दे इन्द्र, खेत जिसके अश्व हें, ऐसे तुम इन्द्रनील 
मणिके समान नीळ हो ) इत्यादि श्रुति है। कठ और तैत्तिरींयोंके डपनिषदके 
आरब्भमें---शा नो मित्रः? ( मित्र—आदित्य हमारे लिए सुखकर हो, वरुण 

र्रघभा 


वेधाद्यर्थ भेदात्‌ । देवतामभिचारकर्ता माथयते- सर्वमिति । हे देवते ! 
मद्विपोः सर्वम्‌ अङ्ग प्रविध्य-विदारय, विरोषतश्च हृदयं भिन्धि, धमनीः-श्विरा: प्रवृज्य- 
त्रोटय, शिरश्चाभितो नाशय, एवं त्रिधा विएक्तः--विश्िष्टो भवतु मे शत्ररित्यथेः । 
हे देव सवितः ! यज्ञं तत्पति च प्रसुव निर्वर्तयेत्यर्थः । उच्चैःश्रवाः श्वतोऽश्वो 
यस्येन्द्रस्य स त्वं हरितमणिवन्नीलोऽसीत्यर्थः । नः-अस्माकम्‌ , शम्‌--खुखकरो भवस्वि- 
त्यर्थः । अग्निष्टोमो ब्रह्मैव स यस्मिन्नहनि क्रियते, तदपि ब्रह्म, तस्मादू य एतदहः- 
रत्वम्रभाका अनुवाद 

“वेधायर्थमेदात्‌” । अभिचार करनेवाला अभिचारदेवतासे प्रार्थना करता है---“'सर्वम?” 
इत्यादिसि । द्वे देवते, मेरे शत्रुके सब अंगोंका तू विदारण कर, विशषतः हृदयको तो चीर 
डाल, धमनी ओर शिराओंको विभक्त करके तोड़ डाल, और उसके मस्तकको दोनों तर फसे 
नष्ट कर दे, इस प्रकार मेरा शत्रु तीन तरहसे छिन्न हो जाय, ऐसा अर्थ दै । हे सूर्य देव! 
यज्ञ और यज्ञके पतिको उत्पन्न करो, ऐसा अथे हे । जिस इन्द्रके सफेद घोड़े हें, वढ 
इन्द्र ! [ हे श्वत अश्ववाले इन्द्र ! ] तुम हरितमणिके समान नीळ हो, ऐसा अर्थ है । लुम हम 
लोगोंके लिए सुखकर होओ, यह भाव है । ब्रह्म ही अग्निष्टोम है, वह जिस दिन किया जाता 
हे, ददद दिन नी व्रह्म दे, इसलिए जो उस दिन राध्य कर्म करने हें, वे अदाप साचन द्वारा ही 
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भाष्य 
प्रवग्यजाझमणं पख्यते- देवा ह वे सत्र निषेदुः’ इत्यादि । कोषीतकिनाम- 
प्यग्निष्टो मजाह्मणम्‌-बह्म वा अग्निष्टोमो ब्रह्मे्र तदहन्नेझणेव ते ्रह्मोपय न्ति 
तेऽखतत्वमाप्नुवन्ति य॒ एतदहरुपयन्ति’ः इति । किमिमे सर्वे प्रविध्या- 
दयो अन्त्राः प्रवग्यादीनि च कर्माणि विद्याखपसंहियेरच किँ वा नोप- 
संदियेरक्रिति मीमांसामहे । कि तावन्नः प्रतिभाति । 
उपसंहार एवैषां विद्यास्तिति। कुतः ? विद्याप्रधानानाम्रुपनिषद्‌- 
ग्रन्थानां समीपे पाडात्‌। नन्वेषां विद्यार्थतया विधानं नोपलभा- 
भाष्यका अनुवाद 
हमारे लिए सुखकर हो ) इत्यादि श्रुति है। परन्तु वाजसनेयी झाखावाळों- 
के उपनिषद्के आरम्भर्मे--'देवा ह चै सत्र०” ( पूर्वकालमें इन्द्र आवि वेचता 
यज्ञ करनेके लिए बेठे ) ऐसा पढ़ा जाता है। कौषीतकियोंका मी अपिष्टोस- 
जाजह्ञण भन्थ दहै---“जद्धा वा अग्निष्टोमो अह्मैच०' ( अभिष्टोम जद्यदी है, वद्द दिवस 
नहा दी है, अद्यस्रे बह त्रद्वाको पाता है, जो उस दिवसमें काम करता है वह 
असतत्व प्राप्त करता है )। क्या ये सब प्रविध्य आदि मन्त्र और प्रवग्ये आदि 
कर्म विदाओंसें उपसंहार करनेके योग्य है या नहीं ? ऐसा इम विचार करते 
हें । तब दसको क्या प्रतीत होता है ? 
पूर्व पश्छी---इनका विद्याओंमें उपसंहार ही है, ऐसा प्रतीत होता है। 
किससे ? विद्या जिनमें प्रधान है, ऐसे उपनिषद्सन्थोंके समीप पाठ द्वोनेसे । 
परन्तु विद्याके प्रयोजनरूपसरे इनका विधान हमें उपछब्घ नहीं होता । ठीक 
रत्वञ्रमा 
साध्ये कमे उपयन्ति--अनुतिष्ठन्ति, ते त्रह्मणैव साधनेन अक्ष उपयन्ति, ते च कमेण 
अमृतत्वमाप्नुवन्तीति योजना । मन्त्रादिषु तत्तदुपनिषद्विद्यारोषत्वे प्रमाणभावा- 
आवाभ्यां संशयमाह --किमिति । फलं पूर्ववत्‌ , ननु तेषां शेषत्वे मानाभावा- 
ऋओपसंहार इति शङ्कते- नन्वेषामिति । -मन्त्रादयः तसद्विद्यारेषाः फळवद्वि्या- 
रत्नभभाका अनुवाद 


बद्यको प्राप्त करते है और वे कमशः अमृतत्वको प्राप्त करते हैं, ऐसी योजना हे । मन्त्र आदि 
उन उन उपनिषदू-विद्याओंके अङ्ग हैं. इसमें प्रमाणके अस्तित्व और अभावसे संशय कहते हैं--- 
““किम्‌”” इत्यादिसे । फल पूर्ववत्‌ समझना चाहिए । परन्तु मन्त्र और कर्म वियाके अग हों, 
इसमें प्रमाण न द्वोनेसे उपसंद्दार नहीं है, ऐसी होका करते हे--““नन्बेषास्‌'' इत्यादिसे । 
मन्त्र आदि उन उन ड्पनिषदू-विद्याओंके अङ्ग हें, फलवती विद्याके सनिदित होनेसे, तैत्तिरीय- 
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भाष्य 
महे । बाढम्‌, अनुपलभमाना अपि त्वनुमास्यामहे संनिधिसाम- 
थयोत्‌ । नहि संनिघेरथवच्वे संभवत्यकस्मादसावनाश्रयितुं युक्तः । 
ननु नेषां मन्त्राणां विद्याविषयं किंचित्सामर्थ्यं पञ्यामः, कर्थ 
च प्रवग्योदीनि कर्माण्यन्यार्थत्वेनेव विनियुक्तानि सन्ति विद्यार्थ- 
भाष्यका अनुवाद 
हे, यद्यपि इखका विधान उपलब्ध नहीं होता दे, तो भी हम सन्निधानके साम'्य से 
अनुमान करेंगे, क्योंकि सञ्चिघिके प्रयोजनत्वका सम्भव दोते हुए इसका अनाश्रयण 
करना युक्त नदीं है । परन्तु मन्त्रॉका विद्यामें हम कुछ सामभ्य नहीं देखते हैं । 
और प्रवग्ये आदि कर्म जो अन्य प्रयोजनके लिए दी विनियुक्त हे, चे यिद्यार्थक 
भीहें, ऐसा इम कैसे समझ ? यह दोष नहीं है। मन्त्रोंकी विद्यामें भो 
रल्रपभा 
सन्निहितत्वात्‌ तैत्तिरीयकगतपुरुषयज्ञवदिति समाधत्ते--बाढमिति। तथा च 
दृष्टान्तसंगतिः । सिद्धान्तिपक्षे सज्षिधिवेयथ्ये बाधकमाह--नहीति । अफलूमन्त्रा- 
दीनां फल्वच्छेषत्वबोधनं सन्निधेरथवच्त्वस्‌ । तत्सम्भवे सति अकस्माद्थञ्यन्यत्वे- 
नाऽस सन्निधिराश्रयिजुं नहि युक्त इत्यर्थः । नञूपाठे तु अकस्मादू हेलु विना 
असौ अर्थो नाश्रयितुं नहि युक्त इत्यथः । ननु मन्त्राणां विद्यासमवेताथप्रकाशन- 
सामथ्योभावाज्न विद्यारोषत्वमिति शक्कते---नन्विति । पुरस्तादुपसदां प्रवर्ग्येण 
प्रचरन्तीति वाक्येन प्रवर्ग्यस्य क्रतुशेषत्व श्रुतम्‌, अग्निष्टोमादेश्च तत्तद्वाक्येन 
स्वर्गाद्यर्थत्वम्‌ , अतो न विद्याथेस्वमित्याह--कर्थ चेति । मन्त्राणां बिद्यासमवेत- 
रत्नम भाका अनुवाद 
गत पुरुषयज्ञके समान, इस प्रकार समाधान करते दैं---“बाढ़म”” इत्यादिसे । इस प्रकार होनेपर 
दृष्टान्तसंगति दै । सिद्धान्तीके पक्षमें सन्निधिकी व्यर्थता बाधक है | ऐसा कहते हें--''नहि”” 
इस्यादिसे । निष्फल मन्त्र आदि फलवती विद्याके अंग हैं, इस अकारका ज्ञान करना ही 
सन्निधिकी अर्थवत्ता प्रयोजन द्वै--और उसका सम्भव दोनेपर अकस्मात्‌ अर्थरहित- 
रूपसे सन्निध्रिका आश्रयण करना युक्त नहीं दे [ अर्थात्‌ प्रयोजन-रद्वित सन्निधिका 
आश्रयण करना उचित नहीं द्वै ] यह्‌ अभिप्राय द्वे नमपाठमें--'अन,श्रयिलुम्‌? इस पाठमें 
तो अकर्मात्‌--अर्थात्‌ देलुके चिना इस सनिधिका आश्रयण नहीं करना ठीक नहीं हे [ आश्रयण 
करना ही ठीक दै यह भाव हे ]। मन्त्र अनुष्ठेयके प्रकाशन करनेमें समर्थ होते हें, इनका 
विद्यासमवेत अर्थाके प्रङाशनमें कुछ भी सामर्थ्य नहीं हे, अतः वे विद्याशेष--विद्याके अज्ञ नहीं 
हैं, ऐसी झंका करते है--'“नजु'” इत्यादिसे । “पुरस्लादुपसदां प्रवम्येण चरन्ति” इस वाक्यसे 
प्रवग्ये कतुका अंगरूप दे, ऐसा श्र॒तिमें कद्दा गया है, और अग्निष्टोम आदि उस-उस वाक्यसे 
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आप्य 


स्वेनापि प्रतिपद्येमहीति । नेष दोषः । सामथ्ये तावन्मन्त्राणां 
विद्याविषयमपि किंचिच्छक्यं कल्पयितुम्‌ , हृदया दिसंकीतेनात्‌ । हृदयादीनि 
हि प्रायेणोपासनेष्वायतना दिमावेनोपदिष्टानि, तद्द्वारेण च हृदयं प्रवि ध्येत्येवं- 
जातीयकानां मन्त्राणामुपपन्नमुपासनाङ्गत्वम्‌ । डए्श्योपासनेष्वापि मन्त्र- 
विनियोगः 'भूः प्रपद्येव्युनामुनामुना' ( छा» ३।१५।३ ) इत्येचमादिः । 
तथा प्रवर्यादीनां कमैणामन्यत्रापि विनियुक्तानां सतामचिरुद्धो विद्यासु 
विनियोगो वाजपेय इव बृहस्पतिसवस्येति । 
भाष्यका अनुवाद 

कुछ -सामथ्ये की कल्पना की जा सकती है, हृदय आदिका संकीर्तन दोनेसे, क्योंकि 
डपाखनाओंमें प्राय: हृदय आदिका स्थान आदि भावसे उपदेश किया गया हद, 
आर उन हृदय आदि स्थानके द्वारा “हृदयं प्रविष्य” इस प्रकारके अन्जोंका उपसनाका 
अग दोना उपपन्न हे । तथा उपासनाओंमें भी “भू: प्रपद्योऽञसुनासुना०” ( इख 
पुत्रके खाथ में भूळोकको प्राप्त होता हूँ ) इत्यादि मन्त्रोंका चिनियोग देखनेमें आता 
है। इसी प्रकार अन्यत्र विनियुक्त प्रवग्ये आदि कर्मोंका विद्यार्मे बिनियोग होना 
कोई विरूद्ध नहीं दै, जैसे ८ःजपेयमें ब्रहस्पतिसवका विनियोग विरुद्ध नहीं 
है, वेसे ही यहां भी समझना चादिए । 


~ 


रल्म्रभा 
हृदयनाड्यादिभ्रकाशकत्वमस्तीत्याह-_नेष इति । उपास्तिषु मन्त्रप्रयोगः क्वापि 
न दृष्ट इत्यत आह---दृश्थेति । पुत्रस्य दीर्घायुष्याथं छान्दोग्ये त्रैलोक्यस्य 
कोरात्वेनोपास्तिरुक्ता, तत्र पितुरयं पाथेनामन्त्रः । तत्र “अमुना” इति: पुत्रस्य 
त्रिनीमं शुद्धाति, अमुना पुत्रेण सह भूरितीमं लोकमसुं च प्रपथे, न मे पुत्रवियोगः 
स्यादित्यर्थः । तत्तद्वाक्येन अन्यत्र विनियुक्तानामपि कर्मणां सन्निधिना विद्यासु 
रत्नञ्रभाका अनुवाद 
स्वर्गादिक प्रयोजक हैं, ऐसा कहा गया है, अतः कर्मे विद्याके अग नहीं दें, ऐसा कहते 
हैं-..कर्थ च” इत्यादिसे । मन्त्र आदि विद्यामें समवेत हृदय, नाकी आदिके प्रकाशक हें, ऐस! 
कहते हैं--''नेष”? इत्यादिसे । उपासनाओंमें मन्त्रप्रयोग किसी स्थळपर भी नहीं देखा गय! 
है, इसपर कहते हें--“दष्टश्व” इत्यादिसि । पुत्रके दीर्घायुष्यके लिए छान्दोग्यमें त्रैलोक्य- 
की कोशरूपसे उपासना कही गई है, उसमें पिताका यइ प्रार्थेनामन्त्र है । वद्दो “अमुना? इस 
शन्द्से पुत्रका तीन बार नामग्रहण करते हें--इस पुत्रके साथ भूः--इस लोक और परलोकको 
भी मैं प्राप्त करूं, मुझे पुत्रका वियोग न हो, ऐसा अथे दै । तत-तत वाक्यसे अन्यत्र 
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रखप्रभा 
विनियोगो न विरुध्यते, इत्यत्र दृष्टान्तमाह--वाजपेय इति । ““अक्वर्चस- 
कामो बृहस्पतिसवेन यजेत” इति वाक्येन जह्ममचेसफले विनियुक्तस्यापि 
ब्ुहस्पतिसवस्य “वाजपेयेनेष्ट्वा बृहस्पतिसवेन यजेत” इति वाजपेयघकरण- 
स्थवाक्येन वाजपेयोत्तराङ्गतया विनियोगवदू अविरोछ इत्यथः । यद्यपि 
एकेन वाक्येन प्रकरणान्तरस्थब्रहस्पतिसवस्य घत्यभिज्ञानमङ्गत्वविधानं च कर्छुम” 
युक्तम्‌, वाक्यभेदप्रसंगात्‌ , अतो मासाग्निहोत्रवत्‌ कर्मान्तरमेव ब्रहस्पतिसवा- 
स्यमञ्तया विधीयते इति न विनियुक्तस्य विनियोग इति भड्गुरुतन्त्रद्वय सिद्धम्‌ , 
तथापि यथा नित्याग्निहोत्रस्याऽश्वमेधपकरणे “वाम्यतस्येतां रात्रिमग्निहोत्रं 
जुहोति'' इति नाम्ना प्रत्यभिज्ञा यथा वा दर्शपूर्णमासविक्रतीष्टो “आज्यभागौ 
यजति’? इत्येकस्मिन्‌ वाक्ये प्रक्कतिस्थाज्यभारायोः पदेन प्रत्यभिज्ञा वाक्येन 
विधानम्‌, तथाऽत्रापि ब्रृहस्पतिसवपदेन पत्यभिज्ञानं वाक्येनाङ्गताविधानं कि न 
स्यात्‌ ? न च साध्यभावार्थविधायकार्यातपरतन्त्रं नामपदम्‌ , न सिद्धकर्ममत्यमिज्ञा- 
क्षममिति वाच्यम्‌ , सिद्धस्याऽप्यङ्गतया पुनः साध्यत्वसम्भवेऽन्यथासिद्धारञ्यातस्यैव 
प्रसिद्धाथकनामपारतन्ञ्योपपत्तः । न चेवं सति कुण्डपायिसत्रेऽप्यङ्गत्वेन नित्याग्नि- 
रत्नभभाका अनुवाद 
विनियुक्त कर्मोका भी सन्षिथिस विद्याओंमें विनियोग विरुद्ध नहीं होता, इसपर रष्टान्त कहते हे-- 
“'बाजपेय”” इत्यादिसे। 'जह्मक्चेस्कामो बृहस्पति ०” (ब्रह्मतेजकी इच्छा रखनेवाला बृहस्पतिसच करे) 
इस वाक्यसे ब्रह्मवर्चसके फलमे विनियुक्त वृद्दस्पतियज्ञके “वाजपेयेनेष्ट्रा ग्रद्रस्पति>? ( वाजपेय यज्ञ 
करके बृदस्पतियज्ञ करे ) वाजगयके प्रकरणमें स्थित इस वाक्यसे वाजपेयके उत्तर अंगरूपसे जैसे 
विनियोगका अविरोध दै, वैसे ही अन्यत्र विनियुक्त मन्त्रों और कर्मोकी सन्षिधिसे विद्यामें 
विनियोगका विरोध नहीं दै, यद्द अर्थ है। यद्यपि एक वाक्यके बलसे अन्य अकरणमें वतेमान 
बृहस्पतिसव-यागके प्रत्यभिज्ञान और अङ्गत्वका विधान करना अयुक्त है, क्योंकि बाक्यभेदका 
असङ्ग दोगा, इसलिए मासामिहोत्रके समान बृहृस्पतिसव नामके अन्य कर्मका दी अआङ्गरूपसे 
विधान किया जाता है, अतः विनियुक्तका विनियोग नहीं होता दै, इस प्रकार भट्ट और गुरुके 
दो तन्त्रोसे सिद्ध दै, तो भी जैसे नित्य अग्निद्दोत्रका अश्वमेधयज्ञके प्रकरणमें 'बाग्यतस्येताम्‌° 
इसकी नामसे अत्यभिज्ञा और वाक्यसे विधान दै, और जैसे दर पूणमासक्ही विकृतीछिमं “आज्यभागौ 
यजति” इस अकारके एकबाक्यमें प्रकृतिस्थ आज्यभागपदसे प्रत्यभिज्ञा है, ओर वाक्यसे विधान 
दै, वैसे यददो भी ब॒दस्पतिसवपदसे प्रत्यभिज्ञान दोनेपर वाक्यसे अङ्गताका विधान क्यों नहीं 
होगा? अर्थाद्‌ होगा द्वी। यदि कोई राका करे कि नामपद साध्य-साधन करने योग्य 
भावार्थका विधायक जो आख्यात लिज्ञ दे, उसके अधीन है, सिद्ध कर्मकी प्रत्यमिज्ञा करनेमें समर्थ 
नहीं दे? तो वद ठीक नहीं दै, क्योंकि सिद्ध दोनेपर भी अज्गरूपसे वढ साध्य द्वो सकता दे । 
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भाष्य 

एवं प्रासे जूमः--निषासुपसंहारो विद्यास्विति । कस्मात्‌ ? वेघाद्यर्थ 
भेदात्‌ । हृदय प्रविध्येत्येवेजातीयकानां हि मन्त्राणां येञ्थो हृदयवेधादयो 
भिन्नाः, अनभिसंबद्धास्त उपनिषदुदिताभिर्विद्याभिः, तेषां न ताभिः संगन्तु 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती --ऐखा प्राप्त होनेपर इस कहते हैँ--इन मन्त्रों और कर्मोंका 
विद्यार्मे उपसंहार नहीं है । किस कारणसे उपसंहार नहीं होता? वेध आदि 
अर्थका सेद्‌ होनेसे, क्याकि हृदयं प्रविध्य”? ( हृदयका अत्यन्त वेध कर ) 
इसर प्रकारके मन्त्रोंके हृदयवेध आदि जो अर्थ हैं वे उपनिषद्‌ में उक्त विद्याओंसे 
भिन्ञ--खम्बन्धरद्ित हैं । इन अन्त्रों और कर्मोमें उस विद्यासे सम्बन्ध होनेकी 

रत्नग्रभा 
होत्रस्थैव विधिः स्यादिति वाच्यम्‌ , इष्टत्वात्‌ । नः च पूर्वतन्त्रविरोध:, उत्तर- 
तन्त्रस्य बलीयस्त्वात्‌ पूर्वेतन्त्रस्य स्वतन्त्रपरतन्त्रभावनाभेदे तात्पयाच्च । तस्माढू 
एकस्येच बृहस्पतिनामकस्य धात्वर्थस्य ज्रझवरचसे विनियुक्तस्थापि वाजपेयाङ्गतया 
विनियोग इति भगवत्पादतात्पयैम्‌ । अस्ति च विनियुक्तस्य विनियोगे सर्वसम्मत- 
मुदाहरण खादिरत्वादिकम्‌ । तत्थ क्रतौ विनियुक्तस्य वीर्यादिफलेऽपि विनियोगात्‌ । 
तथा मन्त्रकर्मणामन्यत्र विनियुक्तानां विद्यारोषत्वमिति प्राते सिद्धान्तयति-- 
नैषामित्या दिना । विद्यासु हृदयादिसम्बन्धेऽपि वेधायर्थीनामसम्बन्धात्‌ कृत्स्नमन्त्रार्थी- 
नामभिचारादिसम्बन्धलिङ्गेन सन्निधेः बलीयसा अभिचारादावेव मन्त्राणां विनियोग 
रत्नमभाका अनुवाद 

इसलिए अन्यथासिद्ध आख्यातमें ही प्रसिद्ध अर्थके बोधक नामका पारतन्त्र्य हे । उस रीतिसें 
"मासमस्निद्दोत्रं जुद्दोति? यह जो कुण्डपायी सत्रमें है, उसमें भी अङ्गत्वरूपसे नित्यास्निद्दोत्रकी 
विधि प्रसक्त होगी, यदि ऐसी कोई शङ्का करे, तो भी युक्त नहीं है, क्योंकि उस असइझको इष्ट 
मानेंगे । परन्तु ऐसा स्वीकार करनेपर पूवेमीमांसाके साथ विरोध होगा ? विरोध नहीं होगा, क्योंकि 
डत्तरमीमांसा बलवती दवै और पूर्वतन्त्रका स्वतन्त्र और परतन्त्र भावनाविशेषमें तात्पर्ये है । इससे 
एक दी जद्दस्पतिसव नामक धात्वथेका ब्रह्मवचेसमें विनियुक्त होनेपर भी वाजपेयके अज्ञरूपसे 
विनियोग है, ऐसा भगवत्पाद आचार्यका तात्पर्य हे । विनियुक्तके विनियोगमें सर्वसम्मत 
उदाहरण खदिरत्वादि विद्यमान भी है, क्योंकि वह कतुमें घिनियुक्त है, तो भी उसका वीर्य्यादि 
कलमें विनियोग होता है । उसी प्रकार अन्यत्र विनियुक्त मन्त्र और कमे विद्याके शेष हैं, 
ऐसा घाप होनेपर सिद्धान्त करते हैं---'“नेषाम्‌” इत्यादिसे । यद्यपि विद्याओंमें हृदय आदिका 
सम्बन्ध हे, तो भी वेध आदि अर्थोका सम्बन्ध न द्ोनेसे समस्त मन्त्राथोंका अभिचार 
आदिसे सम्बन्धरूप लिंग जो सन्तिधिसे अधिक बलवान हे उससे अभिचार आादिमें दी मन्त्रोंका 
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भाष्य 
सामर्थ्यमस्ति । ननु हृदयस्योपासनेष्वप्युपयोगात्‌ तद्द्वारक उपासनासंबन्ध 
उपन्यस्तः । नेत्युच्यते, हृदयमात्रसकीर्तनस्य द्येवमुपयोगः कथेचिदु- 
त्येश्येत, न च हृदयमात्रमत्र मन्त्रार्थः । हृदयं प्रविध्य धमनीः प्रबज्येत्येवं- 
जातीयको हि न सकलो मन्त्रार्थो विद्याभिरभिसम्बध्यते, आभिचारिक- 
विषयो द्येषोऽर्थस्तस्मादाभिचारिकेण कर्मणा सवं प्रविध्येत्येतस्य मन्त्रस्याऽ- 
भिसम्बन्धः। तथा “देव सवितः प्रसुव यज्ञम्‌’ इत्यस्य यज्ञप्रसवलिङ्गत्वाद्‌ यज्ञेन 
कसेणाऽभिसम्बन्धः। तडिशेषसंबन्धस्तु त्रमाणान्तरादनुसतव्यः। एवमन्येषा- 
मपि मन्त्राणां केषांचिलिङ्गेन केषांचिद्‌ बचनेन केषांचित्‌ प्रमाणान्तरेणेत्येव- 
भाष्यका अनुवाद 
सामथ्ये नहीं है । परन्तु हृदयका उपासनाओंमें उपयोग है, अतः छनके 
द्वारा उपाखनासे सम्बन्धका उपन्यास किया गया है। हम कहते हैं कि नहीं, 
क्योंकि केवल हृद यके संकीत्तंनके इस प्रकार उपयोगकी भले कल्पना की जा सके, 
परम्तु यहां केबल हृदय आथर्वण श्रुतिके मन्त्रका अर्थ नहीं है । हृदय प्रविध्य०? 
( हृदयको चीर डाळ रिराओंको तोड़ डाल ) इस प्रकारका मन्त्रार्थ विद्याओंके 
साथ साक्षात्‌ सम्बद्ध नहीं होता, क्योंकि यह अर्थ आभिचारिक कर्मके साथ 
“लवे प्रविष्य? ( दाचुके सब आगोका विदारण कर ) इस मन १.. 'राक्‍्ठात्‌ सम्बन्ध 
है । उसी प्रकार 'देव: सवितः? (हे सूये देव, यज्ञका सम्पादन कर ) इसमें 
यज्ञप्रसवरूप लिंगा होनेसे इसका यज्ञकर्मसे सम्बन्ध है । उसके 
बिशिष्ट सम्बन्धका तो अन्य प्रमाणखे शोधन करना चाहिए। इस्री प्रकार 
अन्य मन्त्र भी--कुछ छलिंगखे, कुछ वचनखे और कुछ अन्य प्रमाणसे, ऐसे 
रलप्रभा 
इत्यर्थः । “देव सवितः प्रसुव” इति ““मदक्षिणतोऽग्निं पर्युक्षेद्‌” इति वाक्याद- 
ग्निपर्युक्षणे “सावित्रं जुहोति कर्मणः पुरस्तात्‌ सवने सवने जुहोति’; इति वाक्याद्‌ 
बाजपेये कमेविशेषे सम्बन्धोऽस्य मन्त्रस्येत्याह--तद्विशेषेति । उक्तं न्यायं 
“श्वेताश्च? इत्यादिष्वतिदिशति~--एवमन्येषामिति । श्रमाणान्तरम्‌- श्रकरणा- 
रत्नभभाका अनुवाद 
विनियोग है, ऐसा अर्थ हे । “देव: सवितः प्रसुव, इस मन्त्रका अदक्षिणतोऽर्नि पर्युक्षेत्‌’ 
इस वाक्यसे अग्निके पर्युक्षणमें और “सावित्रं जुहोति०? इस वाक्यसे वाजपेय कमेविशेषमें 


सम्बन्ध है, ऐसा कहते हें--“'तद्विशेष”' इत्यादिसे । उक्त न्यायका श्वेताश्च०” इत्यादिमें 
अतिदेश करते हे--““एवमन्येषाम”” इत्यादिसे । प्रमाणान्तर--प्रकरण आदि । 
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भाष्य 
मथीन्तरेषु विनियुक्तानां रहस्यपठितानामापि सतां न सन्निधिमात्रेण 
विद्याशेषत्वोपपत्तिः । दुर्बलो हि सन्निधिः श्रत्यादिभ्य इत्युक्तं प्रथमे तन्त्रे 
“श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदोबल्यमर्थविभ्रकर्षात्‌' 
भाष्यका अनुवाद 


अन्य अर्थामें विनियुक्त हुए हैं और रदस्यमें--उपनिषदमें पढ़े गये हैं, तो भी 
केवळ खन्निघिस्रे वे विद्याके शोष--अग हों, यदद उपपन्न नद्दीं होता, क्योंकि 
“अ्रतिलिड्धवाक्यप्रकरणस्थान ०? ९ श्रति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और 
समाख्याके समवायमें समान विषयमे दोनोंका विरोध दोनेपर पूर्व-पूत्रसे पर- 
पर दुबेळ है, क्योंकि उत्तार प्रमाणसे निश्चित अर्थ दूर है- पूवे प्रमाणखे व्यवदित 
है) इस सूत्रमें श्रुति आदिसे संनिधि दुबळ है, ऐसा पूर्वेमीमांखामें कहा 
रलम भा 
दिकस्‌। ननु लिङ्गादिभिरन्यत्र विनियुक्तानामपि सन्निधिना विद्यास्वपि विनियोगोऽ- 
स्त्वविरोधाद्‌ इत्युक्तम्‌ , तत्राह दुर्बलो हीति । समवाये समानविषयत्वे द्वयो विरोधे, 
पर॑स्य दौबेल्यम्‌ । कुतः १ अथेविप्रकर्षोत्‌ , स्वार्थवोधने परस्य पूर्वव्यवधानेन प्रदृत्ते- 
रित्यथेः। अयमाशय:---एकत्र विनियुक्तस्य निराकाङ्क्षत्वादन्यत्र विनियोगो विरुद्ध 
एव, परन्तु विनियोजकमप्रमाणयोः समबळत्वेऽन्यतरविनियोगत्यागायोयगादगत्या आका- 
ङ्क्षोतपादनेन विनियुक्तविनियोगः स्वीकियते, “यथा खादिरो यूपो भवति, खादिरं 
बीरयकामस्य यूपं कुर्याद”” इति वाक्याभ्यां क्रतौ विनियुक्तस्य खादिरस्वस्य वीर्य- 
फले विनियोगः । यत्र तु माणयोरलुल्यस्वम्‌ , तत्र न स्वीकियते, प्रबळपमाणेन दुर्बल- 
रत्नमभाका अनुवाद 
यदि कोई शैका करे कि छिंगादिसे अन्यत्र विनियुक्त कसे और मन्त्रोंका विद्याओमें भी विनियोग 
हो, क्योंकि कोई विरोध नदीं है, ऐसा कहा गया है, उसपर कहते हैं-...“दुर्बलो 
हि” इत्यादिसे । समवायमें दोर्नोका समान विषय होनेसे विरोध होनेपर परका 
दोबेल्य दे । किससे? अर्थके विप्रकषेसे--[ अपने आर्थकी उक्तिके लिए पूर्ब-पूर्वकी 
अपेक्षा दोनेसे उत्तरोत्तर विलम्बसे अर्थ कहता है, इससे] पूवके ब्यवधानसे परकी 
स्वाथावबोघनमें प्रत्रृत्ति द्ोनेसे, ऐसा अथ दै । तात्पर्यं यह है---एक जगह जिसका विनियोग 
हो चुका है, निराकांक्ष होनेसे उसका अन्यत्र विनियोग विरुद्ध ही है, परन्तु यदि विनियोजक-- 
विनियोग करानेवाले दो प्रमाण समान बळवाले हों, तो दोनोंमें से निनियोगका त्याग अयुक्त 
दोनेसे अगव्या आकांक्षा उत्पन्न करके विनियुक्तका विनियोग स्वीकार किय! जात! हे, जैसे 
“खादिरो यूपो भवति? ( खादेरका यूप होता हे ) “खादिरं वीर्यकामस्य यूवम्‌०” ( वीर्येकी 
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रमभा ७ 

विनियोगबाधात्‌ । यथा “कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि’? इत्यस्याः ऋचः 
“्हन्द्या गारहपत्यमुपतिष्ठते'” इति तृतीयाविभक्तिश्रुत्याऽन्यनिरपेक्षया गार्हपत्योप- 
पस्थानरोषत्वबोधिकया ऐन्द्र्पकाशनसामथ्यरूपलिङ्गप्राप्तमिन्द्रशेषत्वे बाध्यते । 
लिङ्ग हि न साक्षाच्छेषत्वे बोधयति, किन्तु इन्द्रमकाशनमात्रं करोति । तेन च 
लिङ्गनानेन मन्त्रेण इन्द्र उपस्थापयितव्य इति श्रतित्यवधानेन शेषत्वबोधकं लिङ्ग 
झरिति स्वार्थबोधरकश्रत्या बाध्यम्‌ । तथा लिङ्गेन वाक्यं बाध्यम्‌, यथा-- 
““स्योऽनं ते सदनं करोमि घतस्य धारया सुवेश कल्पयामि तस्मिन्‌ सीदामृते 

रत्वपभाका अनुवाद 


इच्छा रखनेवाला खदिरका यूप बनावे ) इन दो वाक्योंसे कतुमें विनियुक्त खादिरत्वकां 
वीर्यफळमें विनियोग होता हे । परन्तु जह्दांपर इस प्रकार दोनों प्रमाणोंमें लुल्यता न दो, 
वद्दांपर दोनों जगदमें विनियोगका स्वीकार नहीं किया जाता दे, क्योंकि प्रबल प्रमाणसे 
दुबल विनियोगका बाध होता है । जेसे “कदाचन स्तरीरसि०” (हे इन्द्र, तू कभी भी 
घातक नहीं द्वोता है, प्रत्युत आहुति देनेवाले यजमानपर प्रसन्न होता है ) इस एन्द्री ऋचाकी 
“रेनेद्या गाइपत्यसु०” इसमें 'एन्द्रया? यद्ध तृतीयाविभक्तिश्रति बाधक है क्योंकि अन्य 
निरपेक्ष तृतीयाविभक्तिश्चति जो गाइपत्योपस्थानके शेषत्दका बोध कराती हवै उस श्रतिसे-- 
इन्द्रेक प्रकाश करनेकी जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्यूप छिंगसे प्राप्त इन्द्रशषत्व--बाधित 
होता है, क्योंकि लिंग साक्षात्‌ शषत्वका ज्ञान नहीं कराता [ जेसा श्रुति कराती है वेसा 
नहीं कराता ] किन्छु इन्त्रका अकाशनमात्र करता हे। उस लिंगसे “इस मन्त्रसे इन्द्रका 
उपस्थान करना चादिए” ऐसी श्रुतिकी कल्पना होती । उस श्रुतिसे शेषत्वका बोध दोता हे, 
इस प्रकार श्रुतिकें व्यवधानसे शेषत्वबोधक लिंग शीघ्र दी स्वार्थबोधक क्षुतिस बाधित दोता है । 


१ श्रुति और लिज्ञके विरोधका उदाइरण--'ऐन्द्रथा गाहेपत्यमुषतिष्ठते? यद्दांपर “गाईपत्यम? 
यह द्वितीया छै, अतः क्रियांके प्रति कमै होनेसे गाईपत्यका रोवित्व सिद्ध दे । एनया इस तृतीया श्रुतिसि 
“कदाचन स्तरीरसि? इत्यादि रेन्याख्यक्तक्‌ करण होजेसे उपस्थानक्रियाकी शेष है । यदद श्रतिर्म प्रति- 
पादित झेपशेषिभाव “कदाचन? इस क्रचाके इन्द्रदेवोक्तिस!मथ्येरूप लिङ्गसे विरुद्ध है । इसलिए लिङ्गके 
अनुरोधसे “गाहपत्यम्‌? इस श्रतिका सप्तमी-अर्थमें गाहंपत्यके समीपमें इन्द्रका उपस्थान करना चाहिए, 
रिस्ता व्याख्यान करना उचित है या श्रतिके अनुरोधस लिङ्गका “इन्द्र-इंश्वर स्वोचित क्रियाका गाईपत्य 
हैं? ऐसा व्याख्यान करना चाहिए इस प्रकार सन्देंद् दोनेपर श्रुतिको बिनियोगके लिए यद्यपि 
सामथ्यैकी अपेक्षा दे तो भी उसके ज्ञानकी उसको अपेक्षा न दोनेसे शात श्रौत विनियोगके लिवांदके 
लिए उसकी अन्यथा उपपत्ति न होनेसे सामध्यंके गम्यमान होनेके कारण पूर्व्म ज्ञात श्रौतविनियोगके 
अनुरोधसे ढी लिङ्गकी स्थिति होती हे । इसलिए उसीका श्रतिके अनुसार उन्नयन करना चाहिए 
इत्यादि न्यायनिणेयर्मे विस्तारसे प्रतिपादित ह । 
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प्रतितिष्ठ त्रीहीणां मेध सुमनस्यमानः? इति मन्त्रभागयोः प्रत्येक सदनकरणे 
पुरोडाशासादने तत्प्रकाशनसामर्थ्यलिङ्गेन श्रुतिद्वारा विनियोगे सलि प्रतीतमेक- 
बाक्सत्वं बाध्यते, तस्य कत्स्नेडपि -मन्त्रे सदनकरणम्रकारनसामर्थ्यम्‌, पुरो- 
डाशासादनम्रकाशनसामर्थ्य च लिङ्ग कल्पयित्वा श्रुतिकल्पनयोभयत्र कृत्स्न- 
मन्त्रविनियोगबोधने द्वाभ्यां लिङ्गश्रतिभ्यां व्यवधानेन श्रुत्या एकव्यवहितक्ड्प्तरिङ्गात्‌ 
दुर्बेलत्वात्‌ । न च सामर्थ्यं न कस्पयामीति वाच्यम्‌ , असमथैस्य विनियोगायोगात्‌ । 
अत एव गङ्गापदस्य तीरबोधविनियोगे लक्षणारूपं सामर्थ्यं कल्प्यते । तथा 
चाक्येन प्रकरणं बाध्यम्‌, यथा साइपकरणाम्नातद्वादश्ञोपसदां द्वादशाहीनस्येति 
वाक्येन अहीनाङ्गत्वबोधकेन प्रकरणप्राप्तसाह्वाङ्गत्वबाधादुत्कर्षः । प्रधानस्य अङ्गा- 
काङक्षार्ूपं प्रकरण तस्याङ्गप्रधानवाक्येकवाक्यतासामर्थ्यश्रतिमिः कल्प्यमानाभिः 
स्वार्थविनियोगममितौ व्यवधानेन अङ्गसाम्येश्रुस्योङ्व्योः करुपकवाक्याद्‌ दुर्वलत्वात्‌ । 
तथा प्रकरणेन सन्निधिबीध्यः, यथा राजसूयम्रकरणेन तदन्तरताभिषेचनीयाख्य- 
सोमयागविरोषसन्निघिपाठम्ासं शुनःरेपोपाख्यानादेरभिषेचनीयशेषत्वं बाधित्वा 
कत्स्नराजस्रयरोषत्वमापादितम्‌ , सन्निधेः मरकरणादिकल्पकत्वेन क्टुसमकरणादू 
दुबेलत्वात्‌ । तथा सन्निधिना समास्या बाध्यते, तथा हि---पौरोडाशिकसमाख्याके 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
जले 'स्योनन्ते सदनं करोमि’ इस मन्त्रके प्रत्येक भार्गोका पुरोडाशासादन और सदनकरणमें 
तत्प्रकाशान सामर्थ्येरूप लिङ्गसे श्रुतिकी कल्पना करके विनियोग किया जाय, तो अतीयमान जो 
एकवाक्यता हैं, उसका बाघ दोगा, क्योंकि सम्पूर्ण मन्त्रमें सदन-करणश्रकाशनसामरथ्य और 
घुरोडाझयासादनघरकाशनसा मर्थ्यरूप लिङ्गकी कल्पना करके श्वतिकी कल्पना द्वारा दोनों स्थलोमे 
सम्पूर्ण मन्त्रके विनियोगके बोधनमें लिङ्ग और श्षुतिसे व्यवद्दित दोनेके कारण श्रतिमान्नसे 
'न्यवहित क्त्द्रस लिङ्गकी अपेक्षा वद्द वाक्य दुबेल है । सामथ्येकी कल्पना नद्दी करनी चादिए । 
इस अकार शङ्का नहीं करनी चादिए, क्योंकि सामर्थ्यरद्दित का विनियोग नहीं हो सकता है । 
इसीखे तीरबोधक विनियोगमें गङ्गापदके लक्षणारूप सामर्थ्यही कल्पना की जाती दै । वैसे 
वाक्यसे प्रकरणका बाघ दोता दै, जैसे साहप्रकरणमे आम्नात द्वादश जपसरदोके “द्वादशा- 
हीनस्य’ इस भद्ीनाङ्गत्वबोधक वाक्यसे अकरणप्राप्त साहाङ्गत्वके बाधसे वाक्यका उत्कर्ष 
है, क्योंकि अधानकी जो आकांक्षा है, वढी प्रकरण हे, अज्ञप्रधान बाक्यकी एकवाक्यताके 
सामथ्मैसे कल्पित श्रुतियोंसे स्वार्थमें विनियोराकी प्रमितिका व्यवधान होनेसे अज्ञसामर्थ्य और 
श्रुति इन दोनोंके कल्पक वाक्यसे यदद प्रकरण दुबंल दै । वैसे अकरणसे सन्षिधिका बाध होता 
हे । जैसे राजसूयप्रकरणसे तदन्तर्गलाभिषेचनीय नामक सोमयाग विशेषकी सन्निधिसे प्राप्त छुन:- 
झिपोपासल्यानादिका अभिषेचनीय दोषत्वका बाध करके सम्पूण राजसूयशेषत्रका आपादन किया 


आत्ण्य 
( जै० खर० ३।३।१३ ) हत्यत्र । तथा कर्मणामपि प्रवर्ग्यादीनामन्यत्र 
विनियुक्तानां न विद्याशेषत्वोपपत्तिः, नद्मेघां विद्याभिः सहेकार्थ्ये किंचि- 
दस्ति । वाजपेये तु ङ्हस्पतिसवस्य स्पष्टं विनियोगान्तरम्‌--- बाजपेयेनेष्ट्चा 
भाष्यका अनुवाद 
गया है । .डखी प्रकार अन्यत्र विनियुक्त प्रवग्ये आदि कर्म विद्याके शेष नहीं 
हो सकते, क्योंकि इनकी विद्या के साथ कुछ भी एकार्थता नहीं है ।. बाजपेयमसें 
तो शृद्स्पतियज्ञक्का अन्य विनियोग स्पष्ट हे--वाजपेयेनेट्ट्र ०” ( वाजपेययज्ञ करके 


रलप्रभा 
काण्डे आग्नेयपुरोडाशादिकर्मणाँ क्रमेण मन्त्रा आम्नाताः, तत्र दधिपयोरूपसाज्ञा- 
य्यसनिधो "शुन्धध्वं दैव्याय कर्मणे” इति मन्त्रः आम्नातः । तत्र समार्याबलेन 
अस्य मन्त्रस्य पुरोडारापात्रशुन्धनरोषत्वं प्राप्तं सत्षिधिना बाधित्वा सान्नाय्यपात्र- 
शुन्धनशेषस्वमापाद्यते । पुरोडारसम्बन्धिकाण्डं पौरोडाशिकमिति पौरुषसमार्यायाः 
काण्डान्तगीतमन्त्रस्य पुरोडारासम्बन्धसामान्यबोधकस्वेऽपि रोषरोषिभावरूपविप्रि- 
योगबोधकत्वे सन्निध्याद्यपेक्षत्वेन दुबळूत्वादिति । एवं विरोधे सति श्रुतिर्बाधिकेव, 
समास्व्या बाघ्यैव, मध्यस्थानां लु चतुर्णा पूर्वबाध्यत्वं परबाधकत्वं चेति श्रुति- 
लिङ्गसूत्रार्थः । तस्मालिङ्गादिना अन्यत्र विनियुक्तानां मन्त्राणां दुर्बलसन्निचिना 
न विद्यासु विनियोग इति सिद्धस्‌ । तथा कर्मणामिति । कर्मणां विद्योपकारकत्वै 
रत्नञ्रमाका अनुवाद 
गया दै, क्योंकि सलिधि प्रकरणादिकी कल्पिका होनेंसे कल्ट्त प्रकरणकी अपेक्षा दुचेल दै । 
वैसे सन्निधिसे समार्या बाधित द्वोती दे । जैसे पौरोडादिककाण्डमें आग्नेयपुरोडाश आदि 
कर्मोके मन्त्र कमसे कडे गये हैं, उसमें दघिपयोरूप जो सान्नाघ्य दै उसकी सनिधिमें “झुन्धध्वम्‌ 
दैव्याय कर्मणे? ऐसा मन्त्र कहा गया हें, उसमें समाख्याके बलसे यह मन्त्र पुरोडाशपात्र- 
ञुन्धनका अङ्ग ददे यह प्राप्त हुआ, परन्तु उसका बाघकर सन्निधिखे सान्नार्यपात्रके डान्घनमें ड्ख 
मन्त्रका अज्ञरूपसे विनियोग किया गया हे । पुरोडादासम्बन्धी जो काण्ड हे, उसको पौरोडाशिक 
कहते हैं, इससे पुरुषकूत पौरोडाशिक समार्या-सज्ञा दै, अन्य काण्ड-प्रकरणगत मन्त्र 
सामान्य पुरोडाशके सम्बन्धका बोधन करत! है, तो भी अद्गा्गिभावरूप विनियोगके बोधन 
करनेमें सन्निधि आदिकी अपेक्षा दोनेसे दुर्बळ दे । अतः ऐसा विरोध होनेपर श्रुति बाधक दी दे 
ओर समास्या बाध्य है, चार जो मध्यमें दैं---लिज्ञ/दि बे पूवेसे बाध्य दें और परके बाधक 
हैं, यह “श्रतिलिज्ञ' इत्यादि सूज़का आर्थ है । इससे यद सिद्ध हुआ कि जिङ्गादि प्रमाणसे 
अन्यत्र विनियुक्त मन्त्रोंका सामर्थ्येद्दीन सभ्निधित्रमाणसे विद्यामें विनियोग नहीं दे । “तया 


श्राषि ० १४ ० ११, शाह्रभास्य-रचल भा र गरन द साइत ९२७७ 


्त्र्त्््त््ल््ड््ल््ल्त्ल्व्ल्ल्ड्््व्ल्क््व््व्ल्व्ल्व््क््स््क्न्व्त्व््क्व्स्व्ल्स्वक्स्व्व्ड्व््क्ट््ट्््व््व््क्ल््ट्व् ल्ल ््त् 


भाष्य 

बृहस्पतिसवेन यजेत? इति । अपि चैकोऽयं अवर्ग्यः सकृदुत्पत्षो बलीयसा 
प्रमाणेनान्यत्र विनियुक्तो न दुर्बलेन प्रमाणेनान्यत्रापि विनियोगमईति । 
अगृह्ममाणविशेषरवे हि प्रमाणयोरतेदेवं स्यात्‌ , न तु बलवदबलवतोः प्रमाण- 
योरणह्ममाणविशेषता संभवति; बलवदबलवत्त्वविशेषादेव । तस्मादेवंजातीय- 
कानां मन्त्राणां कर्मणां वा न सन्निधिपाठमात्रेण विद्याशेषत्वमाञङ्गितव्यम्‌ , 
अरण्याचुवचनादिधर्ससामान्यात्त संनिधिपाउ इति संतोष्टव्यम्‌॥ २५ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
वृहस्पतियज्ञ करे ) । और यह पक प्रचग्येकर्म एक वार उत्पन्न होकर विशेष 
बळवान्‌ प्रसाणस्रे एकत्र विनियुक्त हो, फिर दुबेळ प्रमाणखे अन्यत्र भी विनियोगका 
भाजन बने यह युक्त नहीं हे, क्योंकि दो प्रमाणोंमें यदि विशेष ग्रद्दीत 
न हो, तो ऐसा होगा। बळवान्‌ और दुबेळ दो प्रमाणोमें विशेष 
न समझा जाय, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बलूवक्त्व और डुबेळस्व यद्दी 
विशेष है। इसलिए इसर प्रकारके अन्त्र या कमे सन्निधिमात्रसे विद्याके 
अंग हों, एखी आशंका नहीं करनी चाहिए । अरण्यमें उनका अचुवचन आदि 
समान घर्म दोनेसे सत्रिधिर्मे पाठ है, ऐसा सन्तोष करना चाहिए ॥। २५ ॥ 

रत्वममा 

ताभिः संहैकफलत्वे च मानं किश्चित्‌ नास्ति इत्यर्थः । अपि चेति । उक्तः थम्‌ । 
ननु तर्हि वेघादिवाक्यानासुपनिषद्भिः सह पाठस्य का गतिस्तामाह--अरण्येति । 
तस्मद्वेधादिमन्त्रकर्मणां विदयास्वनुपसंहार इति सिद्धम्‌ ॥२७८॥ 

रत्वम्रभाका अनुवाद 
कर्मणाम्‌/? इत्यादि । कर्म विद्याके उपकारक हैं और वि्याओंके साथ उनका समान फल भौ दै, 
इस प्रकार स्वीकार करनेमें कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा अर्थ है । “अपि च” इसका उक्त अर्थ 
है परन्छु उपनिषद्‌ वाक्योके साथ वेधादि वाक्योंके पाठका क्या फल हे ९ उसे कहते दै 
“अरण्य” इत्यादिसे। इससे वेधादिमन्त्र और कर्मोक्ा वियामे उपसंहार नहीं दै, यद 
सिद्ध हुआ ॥ २५ ॥ 


SS 


Es अ 


[ १५ हान्यधिकरण ख० २६ ] 
( प्रथम वर्णक ) 
उपायनमनाहार्य हानायाहियतेऽथवा । 
अश्रुतत्वाद्नाक्षेपादियाभेदाच नाह्ृतिः ॥ ?॥ 
विद्या मेदे प्बर्थबाद आहार्यः स्तुतिसाम्यतः । 
हानस्य म्रत्याभिज्ञानादे कर्विशादि वाद वतू # ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देइ उपायन शब्दका उपसंहार नहीं करना चाहिए या द्वानके लिए 
करना चादिए्‌ १ 

पूर्व पक्ष---भ्रुत नद होनेसे, आश्चप नदी दोनेसे और विद्याका भेद दोनेसे 
डपायनका उपसखंद्दार नहीं करना चाहिए । 

सिद्धान्त वियाका मेद दोनेपर भी अर्थबादमें उपायनका उपसंहार करना 
चादिए, क्योकि सामान्यतः स्ठाति हे ओर एकॉविशादि आथवादके समान द्वानकी 
घ्रत्याभज्ञा होती दे । 


अ तात्पय्यं यद दे कि “तस्य. पुत्रा दायमुपयन्ति, स॒ङ्दः साधुक्कत्याम्‌ , द्विषन्तः पापङ्त्याम्‌' 
इत्यादि इझ्याख्यायनी पाड करते दें । इसका अभिमाय यद दे--ज्ञानीके पुत्रस्थानीय 
सब प्राणी उसके चित्तस्थानीय कमाँका यथायोग्य अदण करते दें। और ताण्डिशाखावाले “अश्व इय 
रोमाणि? इत्यादि पढ़ते हें । आथवर्णिक “तदा विद्वान्‌? इत्यादिका अध्ययन करते दैं। “तदा 
विद्वान्‌? इत्यादि अतिर्मे अत निरञ्जन दान्दका "भावीजन्मके कारणसे रहित” और साम्य--- 
गह्मस्वरूप, यद अर्थ दे । यदोपर तत्त्वज्ञानी पुरुषके पुण्यपापके परित्यागका प्रतिपादन करनेवाली 
श्रतियोंमें परित्यक्त पुण्यपापका जो अन्य पुरुष दारा स्वीकार है उसका उपसंहार नदी करना चाहिए, 
क्योकि ल्वागश्रुतिर्मे अन्य स्वीकारका कहीं भी अवण नहीं है । यदि ऐसी आशङ्का की जाय कि अत्रुतका 
भी आक्षेप किया जाता द्वे, तो व असङ्गत दै, क्योंकि अलुपपत्तिके रद्दनेपर ऐसा किया नाता हे, 
परन्तु भकतर्म भलुपपत्ति नहीं है । अन्य द्वारा स्वीकार न होनेपर भी ज्ञानियोंकः परित्याग खपपन्न 
हो सकता के । अपि च, इतर स्वीकारवाक्य सगणविद्यार्मे पठित है आर त्यागवाक्य निर्गुण 
विद्यार्मे पठित दे, इससे केवळ दानिके श्रूयमाण दोनेपर उपायन उपसंढ्त नहीं हो सकता है, ऐसा 
पूवेपक्ष प्राप्त दोनेपर--- 

सिद्धान्तो कद्दते दें कि यद सत्य दे कि विद्याभेद है, और इसीलिए दम उपायनका अनुछेयधमे- 
रूपसे उपसंदहार नद्दी करना चादते दै, परन्तु अर्थवादरूपसे उसका उपसंहार करनेकी कोश्चिश्ञ कर रद्द 
हे । जैसे श्रूयमाण पुण्य-पापके परित्यागसे अद्वाविद्याकी स्तुति की जाती है, वैसे अन्य द्वारा स्वीकार करनेसे 
भीं जक्षविद्याकी प्रशंसा कर सकते दें । अर्थबाद दोनेसे छानोपायनश्रुतिका स्तार्थमें तात्पर्य्यं नहीं दे । 
इस प्रकारकी शकह्काके फेरमें नद्दी पढ़ना चादिए, क्योंकि अन्य प्रमाण और प्रसिद्धिके विरोधके न रहनेसे 


न आ 
( द्वितीय वणक ) 


विधूननं चालनं स्याद्धानं वा चालनं भवेत्‌ । 
दोधूयन्ते ध्वजाग्राणीत्यादा चालनद्‌र्शन।त्‌ ॥ १॥ 


हाममेव भवेद्वाक्यरोषेऽन्योपायन भवात्‌ । 
कत्रा नद्यपरित्यक्तमन्यः स्वीकर्चुमर्हति # ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 
खन्देद---विधूननशब्दका अर्थ चालन दै या त्याग है १ 


पूर्वेपक्ष--विधूननशब्दका अर्थ चालन है, क्योकि “दोघूयन्ते च्वजाप्राणि' 
( ध्वजाके अअभागको चालन करते हैं ) इत्यादि स्थलम विधूननशब्दका चाळन अथ 
देखा जाता है । 

सि द्धान्त-विश्रूननञ्चन्दका अर्थ हान हे, क्योंकि वाक्यशेषमें अन्योपायनका 
अवश हे, और कर्ता जबतक परित्याग न करे तवतक अन्य उसका स्वीकार नहीं कर 
सकता हे । 


यह भूताथवाद दै । और यह जो पू्ेपक्षमें कदा गया है कि इःनश्रृतिमें उपायन कहीं भी खुना नहीं 
जाता है, वद्द तो अत्यन्त तुच्छ विचार है, क्योंकि कोपीतकिश्वुतिमे दान और उपायन ये दोनों श्रत 
बे---वत्सुकृतदुष्कते विधूनुते, तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्ति, अप्रिया दुष्कृतम्‌? इत्यादि । तचझब्दका 
अभे दे उसमें अर्थात्‌ नक्ललोककी आप्तिके समयमें ॥ इसलिए कौषीतकीमे सुने गये द्वानका आथर्वणिक 
और ताण्डिशाखार्म प्रत्यमिज्ञा दोनेसे कौपीतकीर्मे उक्त उपायनका उपसंदार करना युक्त हे । परन्तु 
अन्य अर्थवादसे सापेक्ष अर्थवाद कद्दीपर उपलब्ध नद्दी दे १ यइ युक्त नहीं है, क्योंकि सामकी 
उंपासनाका स्तावकरूपसे अंत “एकर्विशों वा इतोऽसावादित्यः? इत्यादि अर्थवादका जो णकर्बिशात्व है, 
उसके निर्णयके लिए तैतिरीयकके सत्रप्रकरणके अर्थवादकी अपेक्षा दै--दादश मासाः, पत्वतैव: , 
आय इमे लोकाः, असावादित्य एकविंशः, इस प्रकार उस स्थलमें संख्याका निर्वाह कछा गया हे! 
इससे यदद सिद्ध हुआ कि अर्थवाद दहोनेपर भी उपायनका उपसंहार करना चाहिए । 


% भाव यह है कि पूर्वपक्षी कहता दे---“सुकृतदुष्कृते विधूनुते? इस श्रुतिमें श्रूयमाण विघूनन 
शब्द “दोचूयन्ते” इत्यादिके समान चालन अर्थका दी वाचक है, परित्यागका वाचक नदीं हे--पेसा 
पूबैपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती उत्तर देते हैं कि ययपि उक्त पूवैपक्ष युक्त है, तथापि वाक्यशेषर्मे यमाण 
लिमा स्वीकार परित्यागके बिना अनुपपन्न है, इससे तिधूननशब्द चालन अर्थका ही 
बाचक छै । 


१९७६ अद्यख्त्र (5० रे ५० ३ 


्््ल्ल्ल््ट्ट्ल्ट्ल्व्व्ल्व्ट्ट्ब्ट्व्ट्व्ट्व््ट्व्ट्व्ट्ट्व्क्व्क्ड्व्स्ट्व्ड्स्स्ट्ख्व्््ख्व्व्व््व्ल्व््व्व्व््व्ट्व्व्ट 


हानो तृपायनशब्दशेषत्वात्‌ कुशाछन्दःस्तुत्यु- 
पगानवत्तदुक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 

पदच्छेद---हानौ, तु, उपायनशब्दशेषत्वात्‌, कुशाच्छन्द :स्तुत्युपगानवत्‌ , 
तत्‌, उक्तम्‌ । 

पदार्थाक्ति--[ सूत्रवर्तितुशञ्दः कैवल्यवाचकः, तथा च ] हानौ तु-- 
केवळ-हानौ [ श्र॒तायां सत्यां ताण्ड्याथर्चणवाक्यद्वये त्यक्तयोरपि पुण्यपापयोरु- 
पादानं कार्यम्‌, कुतः १ ] उपायनशळ्दशेषत्वात---'तत्खुकृतदुष्कृते विधुनुते’ 
इति कौषीतकीरहस्ये हानसन्तिधौ अ्ूयमाणस्य हानशब्देनापेक्षितस्योपादानाथै- 
कोपायनशब्दस्य हाने प्रति रोषत्वावगमात्‌ । अश्वरोमंडष्टान्तेन विधूतयोः पुण्य- 
पापयोः परत्रावस्थानसापेक्षत्वात्‌ परैरुपायनमावञ्यकमिति भावः । अपेक्षितस्यान्य- 
शाखास्थस्यान्यत्रोपसंहार आवश्यक इत्यत्र निदर्शनमाह-कुशाच्छन्दःस्तुत्युष- 
गानवत्‌-_कुशावत्‌ , छन्दोवत्‌ , स्लुत्युपगानवत्‌ , इत्यर्थः । [ तत्र सम्मतिमाह ] 
तदूं उक्तम्‌--'प्रतिषेधे विकल्पः स्यात्‌? इत्यस्मिन्‌ सूत्रे जैमिनिना 
पूदेकाण्डे प्रतिपादितम्‌--अथवा वर्णकान्तरमनुरुध्येदं सूत्रमन्यथा व्याख्ये- 
यम्‌- तथाहि- हानौँ दु--द्दानावेव [ विधूननशङ्दो भविलुमईति, कथम्‌ १ ] 
उपायनशब्दशेषत्वात्‌ू----उपायनशब्दस्य सन्निधो पठितस्य  विधूननशब्दस्य 
उपायनशदूदं प्रति अङ्गत्वात्‌ । विधूननशब्दस्य तलक्षकत्वे-हानलक्षकत्वे निदर्शन- 
माह--कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानब्रदिति, अयमर्थः-यथा कुशादिस्थले शाखान्तरीय- 
विरेषश्रवणम्‌ निर्णायकम्‌, तद्वदत्रापि कुत्रचिद्विधूननशञ्दसामीप्ये प्रतीयमान- 
मुपायन सर्वत्र विधूननस्य हानलक्षकत्वे प्रमितिजनकमिति, तदुक्तमित्यस्य 
पूर्ववदेव व्याख्या । 

भाषार्थ--सूत्रत्य तुशब्दका केवल अर्थ है, केवळ हानिके श्रवर्णमें ताण्डि 
और आथत्रणोंके दोनों वाक्योंमें व्यक्त होनेवर भी पुण्य और पापका उपादान 
करना चाहिए, किससे ? “तव्खुकृतदुष्कृते’ इत्यादिकोषीतकीरहस्यमें हानकी 
सनिधिमें हानशब्दापेक्षित उपादानार्थक श्रूयमाण उपायनशब्दके हानके प्रति अङ्ग 
होनेसे । अश्वरोमके दृष्टान्तसे विधूत पुण्यपापका अन्यत्र अवस्थानापेक्ष होनेसे 
अर्न्योसे उपादान होना चाहिए, यह भाव है । अन्य श्ञाखामें रहनेवाळे अपेक्षित- 
घर्मांका अन्यत्र उपसंहार करना चाहिए, इसमें दृष्टान्त कहते हैं--- 
कुशा इत्यादिसे । कुशाके समान छन्दके समान, स्तुत्युपगानके समान । 


भराकि> १५ सू० २६) शाङ्करभाष्यास्ट्नन भ्न रा ऊतादसाहते १५७७ 


सम्मति देते हैं “तदुक्तम्‌! । भगवान्‌ जैमिनिने “प्रतिषेघे विकल्पः स्यात? 
इस सूत्रमें पूर्वकाण्डमें इस अर्थका प्रतिपादन किया है । अथवा अन्य वणैकके 
अनुसार इस सूत्रकी अन्य रीतिसे व्याख्या करनी चाहिए, विधूननशब्दको हानि 
अर्थमें ही लेना चाहिए क्योंकि उपायनशब्दकी सन्निधिम पठित विधूननशब्द 
उपायनशब्दका अङ्ग है, विधूननशाब्द हानळक्षक है उसमें कुशेत्यादि दृष्टान्त है- 
कुशा आदि स्थळमें अन्य शाखीय विशेषका श्रवण निर्णायक है, वैसे यक्ष मी कहीं 
विधूननशब्दके समीपमें प्रतीयमान उपायनरान्द सर्वत्र स्थळमें विघूनन हानका 
ळक्षक है, इस प्रकार प्रमापक है, “तदुक्तम्‌? इसकी व्याख्या पूर्व प्रणाळिसे 
करनी चाहिए । 
भाष्य 
अस्ति ताण्डिनां श्रुतिः---अश्व इव रोमाणि विधूय पापं चन्द्र इव 
राहोसुस्वात्‌ प्रमुच्य धूत्वा झारीरमकृतं कृतात्मा अह्मलोकमभिसं भवामि’ 
( छा० ८।१३।१ ) इति । तथाथवेणिकानाम्‌ “तथा विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय 
भाष्यका अनुवाद 
“अश्च इच रोमाणि विधूय०? ( जैसे अश्च अपने रोमोंको झाड्कर--रोमोंसे 
धूलि आदिको निकाल कर निर्मळ होता है, वेखे ही जद्वाज्ञानसे पापको--ध मोषमेको 
निकाळकर, या जैसे राह्टुमस्त चन्द्र राइुके सुखसे निकलकर आस्वर---प्रकाशमान 
होता है, वेखे दी सब अनर्थोंके आश्रय शरीरका त्याग करके यहां ध्यानसे 
कृतकृत्य होकर नित्य त्रद्यछोकको प्राप्त करता हूँ--प्रत्यक्रूप प्राप्त करता हूँ ) 


रत्नअभा 
हानौ स्विति । यथाऽश्वो रजोयुक्तानि जीर्णरोमाणि त्यक्त्वा निर्मेलो भवति, 
तथाऽहमपि पापं विधूय कृतात्मा निमेलीकृतचित्तः सन्‌, यथा वा राहुअस्तश्चन्द्रो 
राहुमुखात्‌ प्रमुच्य स्पष्टो भवति, तथा शरीरं घूत्वा स्यक्त्वा देहाभिमानान्सुक्तः सन्‌ 
अक्कतं कूटस्थं त्रझात्मकं लोकम्‌ अभि--प्रत्यक्त्वेन सम्भवामीत्यर्थः । बथा नद्यः समुद्र 
रस्न्रभाका अनुवाद 

“हानौ तूपायन०” इत्यादि । जैसे घोका रजोयुक्त जीणे रोमोंका स्यागकर निर्मळ हो जाता 

हे, वैसे ही में भी पापका विधूसन करके कृतात्मा अर्थात्‌ निमेल चित्तवाला ढोकर, अथवा 
'असे राहुग्रस्त चन्द्रमा राहुके मुखसे छुटकारा पाकर स्पष्ट दीखता हुआ चमकता है वेसे ही 
[ अकत-अञ्चद्ध अथवा प्रवाहरूपसे अनादिसिद्ध ] इस शरीरको छोड़कर देदाभिमानसे सुक्त 
दोकर कृतकृत्य हो मैं भी अकृत-कूटस्थ ब्रह्मात्मक लोकको अभि--अत्यक्रूपसे आप्त करता हुँ । 


कै के अल Rt be ४ ५४ TR आ 


स्य्य्य्न्य्त्य्य्य््च्च्ख्य्य्ख्य््नल्््ल्श्ज्स्य्ल--ः 


भाष्य 
निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति' ( मु० ३।२।८ ) इति । तथा शादयायनिन 
पठन्ति “तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापकृत्याम्‌ 
इति । तथेव कोषीतकिनः “तत्सुकतदुष्कृते विधृनुते तस्य प्रियाः ज्ञातय 
सुकृतमुपयन्त्यॉप्रिया दुष्कृतम्‌’ ( को० १।४ ) इति । तदिह क्कचित्‌ सुक्रत 
दुष्कृतयोहान श्रूयते कचित्तयोरेव विभागेन प्रप्रेयेरप्रियेश्रोपायन कचित्त- 
भयमपि हानसुपायने च । तद्यत्रोभयं श्रूयते तत्र तावन्न किंचिद्‌ वक्तव्यमस्ति । 
यत्राप्युपायनमेव श्रूयते न हानं तत्राप्यर्थादव हार्न सन्निपतति, अन्ये- 
रात्मीययोः सुक्ृतदुष्कृतयोरुपेयमानयोरावइयकत्वात्‌ तद्धानस्य। यत्र तु हान- 
भाष्यका अनुवाद 

ऐसी ताण्डियोकी श्रुति है । इसी प्रकारकी आथबेणिको की भी श्रुति है--'तथा 
विद्वाज्नामरूपाद्विमुक्त:०! ( जैसे बददनेवाली नदियां नामरूपका त्यागकर समुद्रे 
अस्त हो जाती हैं, वैसी द्दी अविद्याकत नाम ओर रूपसे विमुक्त होकर विद्वान्‌ 
परखे अक्षरखे पर दिव्य पुरुषको प्राप्त करता है ) इसी प्रकार झाठ्यायन 
झाखावाले कहते हैँ--“तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति? (डसके-खूतक विद्दानके पुत्र धन 
प्राप्त करते हैं, मित्र पुण्यकर्म और इात्रु पापकर्म प्राप्त करते हैं)! कोषीतकी 
की भी 'तत्सुकृतदुन्कते विधूनुते तस्य प्रिया०? ( झरीरत्यायके समयमें विद्वान 
उस विद्याबलखे सुकत और दुष्कृतका व्याग करता है, उसके प्रिय बन्धु- सुहत 
सुक़्तको और इाज्जु दुष्कतको प्राप्त करते हैं ) ऐसी श्रुति है। इन उदाहृत वाक्यों में 
कट्दी पर सुक्त ओर दुष्कृतके त्यागकी श्रुति है, कद्दीपर उन दोनोंका ही विभाराखे 
प्रिय और अप्रिय पुरुषोंसे अहणका श्रवण हे । उसमें जद्दां दोनोंकी श्रुति है वहां 

रत्नअभा | 
प्राप्य नामरूपे त्यजन्ति, तथा विद्वानित्यर्थ: । निरञ्चन:---शुद्धः, साम्यम्‌-_ब्रह्म। तस्य 
मृतस्य विदुषः, दायं धनम्‌। तत्‌ तेन विद्यावलेन सुकृतदुष्कृते त्यजतीत्यर्थः | उपा- 
यनम्‌ अहणम्‌ , तस्य त्यागपूर्वकत्वात्‌ अत्यक्तयोः अहणायोगात््यागोऽर्थादायाति । 
यत्र लु त्याग एव श्रृतः, तत्र हानोपायनयोः सह भावस्याऽऽवर्यकत्वानावञ्यकत्वाभ्यां 

रत्नमभाका अनुवाद 

ऐसा अर्थ दै । जैसे नदियाँ समुद्रको प्राकर नाम और रूपका त्याग करतो हें वैसे ही विद्वान्‌, 
यह अभिप्राय है । निरजन---झुद्ध, साम्य--त्रह्म । तस्य-— सत विद्वान्‌का। दाय--धन। तत्‌-- 
उस तिद्याबलमे विद्वान, सुकत और द*कृतका विधूनन---निरखन करता हे अर्थात्‌ सुकत ओर 


ष 


दुष्कृतक्रों त्याग देता हे, ऐसा अश हे । ऊ्पाशन->ञग्रहण ' यहूण त्पागपूत्रक होता है. क्याँक्ति 


भ्रधे १५५० २६। शाङ्करभाष्य-ररनप्रभा-भाषानुवादसाइत १९७९ 


भाष्य 
मेव श्रूयते नोपायनं तत्रोपायनं संनिपतेद्रा न वेति विचिकित्सायाम- 
श्रवणादसंनिपातः, विद्यान्तरगोचरत्वाच्च शाखान्तरीयस्य श्रवणस्य । अपि 
चाऽऽत्मकतेकं सुकृतदुष्कृतयोहाँन परकर्तक तूपायनं तयोरसत्यावइयक भावे 
कर्थं हानेनोपायनमाक्षिप्येत । तस्मादसंनिपातो हानाउुपायनस्येति । 
भाष्यका अनुवाद 
कुळ वक्तव्य नदीं. है । परन्तु जहाँ अद्दणकी दी श्रुति दै, त्यागकी श्रुति नहीं दै 
वहाँ भी त्याग अर्थतः आपत होता है, क्‍योंकि यदि दूसरोंसे अपने सुकृत और 
दुष्कृत अहण किये जांय, तो ऐसी अवस्थामे उसका त्याग आवश्यक दै । 
परन्तु जहाँ त्यागकी ही श्रुति है, मद्दणकी अति नदीं है, वहां अद्दण प्राप्त होता दै 
या नहीं १ ऐसा संशय होनेपर श्रवण न दोनेखे नहीं प्राप्त होता है, 
आर अन्य शाखामे जो श्रुति है, चड अन्य विद्यार्मे है। और सुकृत 
एवं दुष्कृतका त्याग आत्मकत्तेक है और ग्रहण अन्यकत्तेक है । त्याग और भद्दण 
इन दोनोंके आवदयक न होनेसे ल्यागसे प्रदणका आक्षेप किख प्रकार किया 
जावा है, इसलिए त्याग में मदणक्ी प्राप्ति नहीं है । 
रलममा 
संशयमाह---यत्र स्विति । अत्र पूर्वपक्षे स्तुतिप्रकर्षासिद्धिः, सिद्धान्ते . तत्सि- 
द्विरिति फलम्‌ । यद्यपि ताण्ड्य थवेणश्रुत्योनिर्गुणविद्यार्थयोः कर्महानमेव अवं 
नोपायनम्‌ , तथापि कोषीतकिक्रुतौ पर्यङ्कस्थसगुणन्रझबिद्यायामुपायन श्रुतमज्रोपसंहसै- 
व्यमित्याशङ्कय विद्यामेदान्नोपसंहार इत्याह--चिद्यान्तरेति । 
किंच, यथा मन्त्रकर्मणामनावङ्यकत्वादू विद्यास्वनुपसंहार डक्तः, तथा पंरैरुपादानं 
विनापि हानस्य अनावश्यकत्वान्न प्रासिरिति दृष्टान्तसंगत्या प्राप्ते सिद्धान्तयति 
रत्वमभाका अनुवाद 


अत्मकका अहण युक्त नद्दी होता, इसलिए अहणके कथनसे त्याग र्थतः. आ जाता है। 
परन्तु जद्दॉपर त्याग ही क्षतिमें उक्त है वद्दांपर हान और उपायनका सहभाव आवस्यक है 
या नहीं १ ऐसा संशय कहते हैं---“यत्र तु” इत्यादिसे। यहाँ पूर्यपक्षमें स्लुतिके अकर्षकी 
असिद्धि फेल दै, ओर सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल है । यद्यपि ताण्ड्य और आथर्वण 
निर्गुण विद्यार्थक श्रुतियोंमें कर्महान दी श्रुत दै उपायन श्रुत नहीं है, तो भी कोषीतकी 
श्षतिमें पर्यकस्थ सगुण ब्रह्विद्यामें उपायनका श्रवण है, उसका यहॉपर उपसंहार करना चाहिए । 
ऐसी आशंका करके विद्याभेद होनेसे उपसंहार नहीं दे, ऐसा कहते दें--“'विद्यान्तर”” इत्यादिसे । 
और जैसे आवश्यक न होनेके कारण मन्त्रों और कर्मोका विद्याओंमें अनुपसंहार कद्दा गया है 
चैसेद्दी पर्‌कतृक अद्दणके बिना भी द्वानकी प्राप्ति हे, इससे अनावश्यक होनेसे अहृणक्री प्राप्ति नहीं द्वै 
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भ्र 


भाष्य 

अस्याँ प्रासौ पठति- हानौ स्विति । हानौ त्वेतस्यां केवलायामपि 
श्रूयमाणायास्ुफयनं संनिवतितुमर्हति, तच्छेषस्वात्‌ । हानशब्दशेषो ह्ययायन- 
शब्दः समधिगतः कोषीतकिरहस्ये । तस्मादन्यत्र केवलहानशाब्द श्रवणेऽप्यु- 
पायनाजुड्त्तिः । यदुक्तम्‌ -अश्रवणाद्विधान्तरगोचरत्वाद्‌ अनावश्यकत्वाचा- 
सञ्चिपातः- इति, तदुच्यते । भवेदेषा व्यवस्थो्त्िर्यधनुष्ठेयं किंचिदन्यत्र 
श्रतमन्यत्र निनीष्येत, नत्विह हानमुपायनं वानुछेयत्वेन संकीत्यते, 
विद्यास्तुत्यर्थं त्वनयोः संकीतेनम्‌- इत्थं महाभागा विद्या यस्साम्यीद्स्य 
विदुषः सुकृतदुष्कृते संसारकारणभ्रते विधूयेते, ते चाऽस्य सुहृदद्धिषत्सु 

भाष्यका अनुवाद 

खिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त द्दोनेपर कहते हॅ--'“दानौ तु०” इत्यादि । यद्यपि 
इसमें केवळ त्याग श्रूयमाण है, तो भी अदणका सन्निपात होना युक्त दै, क्योंकि 
अहण स्यागका शोष है, कारण कि कौषीतकिरहस्यमे अदहणहशाब्द॒ त्याराइारुद के 
शोषरूपसे ज्ञात दै, -इसलिए अन्यत्र केवळ त्यांगशब्दकि श्रति दोनेपर भी मद्दण 
अनुवृत्त होता है। श्रत न दोनेसे, अन्य यिद्यामें दोनेखे और अनावश्यक 
होनेख सन्निपात नहीं दै, ऐसा जो कट्दा गया दै, उसका समाधान किया जाता 
है । यदि एक स्थानमें श्रत अनुठेयको अन्यत्र ले जाने की इच्छा दो, तो यद्द 
व्यवस्था हो खकती है, परन्तु यहां त्याग या अदण अनुछेयरूपसे नहीं कहा जाता 
है, क्योंकि ये दोनों वो विद्याकी स्तुतिके लिए कहे गये हैं । ऐसी मद्दाभाग्यचाळी 
विद्या है कि जिसके सामथ्येसे इस विद्ाबके खंसखारकारणभूत सुकृत और दुष्कृत 

रत्नप्रभा 
हानौ त्वित्यादिना । उपायनशब्दस्य रोषत्वात्‌--हानशब्देनापेक्षितत्वादिति 
सूत्राथः । अश्वरोमदृष्टान्तेन विधूतयोः पुण्यपापयोः परत्रावस्थानसापेक्षत्वात्‌ पंरे- 
रुपादानं वाच्यमिति भावः । विद्यामेदे गुणानुपसंहार इति व्यवस्था अनुष्ठानविषया, 
न स्तुतिविषयेत्याइ--तदुच्यते इति । मन्यते सूत्रकार इत्यर्थः । ननु श्रुतहानार्थ- 
रत्नभभाका अनुवाद 

ऐसा दृष्टान्तसज्नतिस प्राप्त द्योनेपर सिद्धान्त करते दैं---“द्वानो तु” इत्यादि । उपायनशब्दके 
शेष दोनेसे--हानशन्दसे अपेक्षित दोनेसे ऐसा सत्राय है । अश्वरोमके दृष्टान्तसे विधूनन किये 
गये पुण्य और पापमें परज आवस्थानकी अपेक्षा है, इसलिए परकर्तुक उपादान कहना चादिए, 
ऐसा भाव दै । विद्याके भेदमें शर्णोका उपसंद्दार नहीं है, यदद व्यवस्था अनुष्टानविषयक है, 
स्तुतिविषयक नहीं है, ऐसा कहते ईैं---““तदुच्यते?” इत्यादिसे । मानते हें अर्थात्‌ सूत्रकार 
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भाष्य 
निविशेते. इति । स्तुत्यर्थ चास्मिन्‌ संकीर्तने हानानन्तरभावित्वेनोपाय- 
नस्य कचिच्छुतत्वादन्यत्रापि हानक्षताडुपायनानुशसि मन्यते स्तुतिप्रकर्ष- 
लाभाय । प्रसिद्धा चार्थवादान्तरापेक्षाञ्थवादान्तरप्रद्वच्ति--“एकचिंशो वा 
इतोञ्सावादिस्यः' ( छा० २।१०।५ ) इत्येवमादिषु । कथं हीहैकर्विशता- 
दित्यस्याभिधीयेताऽनपेक्ष्यमाणेऽथत्रादान्तरे 'द्वादश मासाः पश्चर्तवस्त्रय 
इमे लोका असावादित्य. एकर्विशः? इत्येतस्मिन्‌ । तथा “त्रिष्डुमों भवतः 
सेन्द्रियत्वाय? इत्येवसादिषु वादेष्वपि इन्द्रियं वे त्रिष्टुप' इत्येव- 
भाष्यका अनुवाद 
छुट जाते हैं और चे इसके मित्र और इाञ्ुआंमें प्रवेश करते हैं। और स्ठुतिके लिए 
किये गये इख संकीर्तनमें व्यागके अनन्तर होनेबाळले अद्दणके कचित्‌ श्रुत होनेसे 
अन्यत्र भी त्यागकीं श्रुतिमें स्तुतिध्रकषके छाभके लिए अहणकी अनुदइत्ति मानी 
जाती है। और एक अथेवादकी अपेक्षासे अन्य अर्थवादकी प्रवृत्ति "एकर्चिशो वा? 
(इस लोकखे यह आदित्य इक्कीखवां है ) इत्यादिमें प्रसिद्ध दै, क्योंकि “दादरा मासा: 
पत्खलेवसस्‍्त्रय:०? (वार महीने, पांच त्रतु, ये तीन लोक, यद्ध आदित्य इकीख बो 
है) इस अन्य अर्थवादकी यादि अपेक्षा न हो, तो यहाँ आदित्य इक्कीसवां है, 
ऐसा किख प्रकार कहा जाय? इसी प्रकार *त्रिष्टुभौ भवतः सेन्द्रियस्वाय? 
(दो चिष्टुभ्‌ सेन्द्रियस्वके लिए होते हें) इत्यादि बादमें 'इन्द्रियं वे त्रिष्टुप्‌? 
रलञ भा 
वादेनापि स्तुतिसिद्धौ किमर्थसुपायनाथवाद आनीयते, तत्राह--स्तुतिप्रकर्ष- 
लाभायेति। नन्वर्थवादस्य विधिना सम्बन्धः प्रसिद्धः, ना्थवादान्तरेण इत्यत आह-- 
ग्रसिद्धा चेति। इतः--भूलोकादित्यर्थः । हेमन्तशिशिरयोरैक्य/त्‌ पञ्चतवः । यज्ञस्य 
पुरुषरूपकल्पनया 'ससेन्द्रियस्वाय त्रिष्टुभौ भवतः? इत्युक्तं बहूवृचजाक्मणे । तत्र 
त्रिष्टुभशछन्दोमात्रत्वात्‌ कथमिन्द्रियत्वकल्पना £ इत्याकाङ्क्षायां यज्ुवीक्यं संबध्यते 
रत्वयभाका अनुवाद 
मानते हैं, ऐसा समझना चाहिए । परन्तु श्रुत जो द्दान है उस अर्थवादसे भी स्तुति सिद्ध 
द्दोती है, फिर भी उपायनरूप अर्थवाद किस लिए लाया जाता दै १ इसपर कद्दते दै--“'स्तुति- 
अकर्षेला भाय” इत्यादिसे । परन्तु अर्थवादका विधिके साथ सम्बन्ध प्रसिद्ध दै, अन्य अर्थवादके 
साथन्नद्दीं, इसपर कहते हैं--* असिद्ध। च?” इत्यादिरो । इतः--भूलोकस, यह अर्थ हे । 


हेमन्त और शिशिरको एक गिननेसे पाँच क्रनुएँ हें । यज्ञकी पुरुषाकार कल्पना की गई दे, 
इससे उसमें 'सेन्द्रियत्वके लिए दो त्रिष्टुभ द्वोते हैं? ऐसा बहछचत्र'ह्मणमें कहा गया है । उसमें 
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भाष्य 
माद्यर्थवादान्तरापेक्षा रस्यते । विद्यास्तुत्यर्थत्वाच्चास्योपायनवादस्य कथम- 
न्यदीये सुकृतदुष्कृते अन्येरभ्युपेयेते इति नातीवाभिनिवेष्टव्यम्‌ । उपायन 
भाष्यका अनुवाद 
( इन्द्रिय दी त्रिष्टुप्‌ है ) इत्यादि अथेवादकी अपेक्षा दीखती है । उसी प्रकार 
यह प्राप्तिवाद विद्याकी स्तुतिके लिए है, अत: एकके सुकृत और दुष्कृत दूसरोंखे 


रजअभा 
इत्यर्थः । नन्वमूतयोः पुण्यपापयोः उपादानस्यासम्भवादनुपसंहार इत्यत आह-- 
विद्यास्तुत्यथेत्वाचेति । विद्वन्निष्ठयोरेव तयोः फळं परे पराप्नुवन्ति विद्यासामर्थ्यी- 
दित्युपयन्तिपदेनोच्यते इत्यर्थः । ननु अन्यनिष्ठकर्मणोरन्यत्र फलसञ्चारः कथम्‌ । 
ननु वचनबलादिति चेत्‌, न; “फलमुपयन्ति' इति श्रुतेः । न च यथा पुत्रकृत- 
आद्धस्य पितृषु फलम्‌, तथात्रेति वाच्यम्‌; यत्‌ फलमुद्दिश्य यत्‌ कर्म विहितं 
तस्य तत्फलमिति न्यायेन पितृणां ठष्त्युदूदेशेन कृतकर्मणो व्यधिकरणफलत्वेऽपि 
विदुषः कर्मकालेऽनु द्िष्टव्यधिकरणफलायोगात्‌ । किञ्च, विदुषो देहपाते कर्मणोऽ- 
सत्त्वादू यावज्जीवं विद्ठत्सेत्रकस्य, तद्‌ङ्केषिणो वा फलं न स्यादित्यत आह--- 
नातीतराभिनिवेष्टव्यमिति । विद्ठत्सेवाद्वेषाभ्यां विद्वन्निष्ठपुण५.'7लुस्ये पुण्यपापे 
रत्नभभाका अनुवाद 
जिष्टम छन्दोमात्र होनेसे उसकी इन्त्रियत्वरूपसे कल्पना किस प्रकार की गई हे ? ऐसी आकांक्षा 
दोनेपर “इन्द्रियं वै त्रिष्टुभ्‌? इस यजुर्वाक्यका सम्बन्ध किया जाता है, यह अर्थ है। अमूत्ते 
पुण्य और पापके उपादानका सम्भव न होनेसे अचुपसंहार है, इसपर कहते हैं--“विद्यास्तु- 
त्यर्थत्वाच”? इत्यादिसे । सुकत और दुष्कृतके विद्विष्ट होनेपर ही उनके फलको दूसरे प्राप्त 
करते हैं, विद्याके सामथ्येसे, ऐसा [ कोषीतकी और शाठ्यायनिवाक्यके ] “उपयन्तिः इस पदसे 
कहा गया है, ऐसा अर्थ दै । यद्दांपर रका होती है कि अन्यनिष्ठ कर्मौका अन्यत्र फलसंचार किस 
अकार हो सकता दें? बचनवलसे, यदि ऐसा कहो, तो वदद भी उचित नहीं है, क्योंकि "फलसुपयन्ति? 
( वे फळ प्राप्त करते हैं ) इस अकारकी श्रुति है । जिस प्रकार पुत्र द्वारा किये गये श्राद्धका फल 
पितृ आदिको प्राप्त होता हे उसी तरद यहाँ भी हो सकता हे, यदि ऐसा कहो, तो वह भी उचित 
नहीं है; क्योंकि “जिस फलके उद्देशस जिस कर्मका विधान है उसका वह फल है, इस 
न्यायसे पितृगर्णोकी तृप्तिके उद्देशसे जो कर्म किया गया है उसका फल व्यघिकरण है । 
[ कर्म और फलका अधिकरण--स्थान एक नहीं है, एक कर्म करता है, तो दूसरा उसका 
फल भोगता है ], तो भी विद्वानके कर्मकाळमें अचुद्दिष्ट न्यधिकरण फलका योग नहीं है । किंच, 
उसी प्रकार विद्वानके देहपातसमयमें कर्मके न रहनेसे उसके जीवन पर्यन्त [ जवतक बह 
विद्वान्‌ जीवित दवै, तबतक ] विद्वत्सेवक अथवा विद्वद्द्गेपीको फल नद्दी दोगा, इससे कहते हैं-- 
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शब्दशेषत्वादिति तु शब्दशब्दं समुचारयन्‌ स्तुत्यर्थीमेव हानावुपायनानुवृत्ति 
ब्चयति । शुणोपसंहारविवक्षायां झ्युपायनार्थस्यैव हानाचजुद्रत्ति ब्रूयात्‌ । 
तस्माद्‌ गुणोपसंहारविचारप्रसङ्गेन स्तुत्युपसंहारम्रदर्सनार्थमिदं खत्रम्‌ । कुशा- 
छन्द्स्तुत्युपगानवदित्युपमोपादानम्‌। तद्यथा भाल्लविनाम्‌--कुशा वान- 
भाष्यका अनुवाद 
कैसे प्राप्त किये जांय ? इस प्रकार अत्यन्त अमिनिवेश करना युक्त नहीं है, 
क्योंकि 'डपायनइवद्शेषर्वात्‌? ( उपायनशब्द हानका अंग है) इसमें “शब्द? 
पद्‌ कहकर भाष्यकार सूचित करते हैं कि व्यायमें श्रहणकी अलुबृत्ति स्ठुतिके लिए 
ही है, क्‍योंकि यदि शुणोंके उपसंहारकी विवध्वा होती, तो उपायनके अर्थकी ही 
त्यागर्मे .अनुजक्ति कहते, इसलिए शुणोपसंद्दारविचारके प्रसंगरे स्तुतिके उप- 
संहारका प्रदशेन करनेके लिए यह सूत्र है । 'कुशाछन्दस्तुत्युपगानवत्त' ( कुशा, 
छन्द, स्तुति और उपगानके समान ) इस उपमाकां अहण है । वद इस प्रकार 
रत्वप्रभा 
सेवकल्नेषिणोजायेते, जातत्रोः फलतः स्वीकारः उपायनमिति परिहारस्य खुलभ- 
त्वादुनाअह इत्यर्थः ॥ उपायनादेः स्तुतित्वे लिजझममाह---उपायनेति । उपायन- 
विवक्षायां उपायनस्यैवोपसंहारं सूत्रकारो ब्रूयाद्‌ , अतः शब्डस्य त वदन्‌ स्तुति 
सूचयतीत्यर्थः । विद्याविचारात्मकपादे स्तुतिविचारस्य का सङ्गतिरित्यत आह्‌--- 
तस्मादिति । शाखान्तरस्थो विशेष: शाखान्तरेऽपि आह्य इत्यत्र दृष्टान्तमाह 
कुशेति । कुशाः उद्घातृणां स्तोत्रगणना्थीः शलाकाः दारुमय्यः । भोः कुशाः 
यूयं वानस्पत्याः वनस्थमहावृक्षः वनस्पतिः, तस्मभवाः स्थ, ता इत्थंभूताः यूयं 
रत्नमभाका अनुवाद 

“'नातीवाभिनिवेष्टव्यम्‌'? इत्य।दिसे । विद्वानकी सेवासे और उसके साथ द्वेषसे विडन्तिष्ट पुण्यके समान 
पुण्य और पापके समान पाप उसके सेवक ओर द्वेषीमें उत्पन्न होते हे और जो उत्पन्न होते हें 
उनका फलतः स्वीकार, करना उपायन हे, इस अकार परिहार सुलभ है, अतः मिथ्या तकेका 
अवकाश नहीं दै, ऐसा अर्थ हे । उपायन आदि स्तुति है, इसमें लिंग हेतु कहते हैं---“उपायन?” 
इत्य[दिस । यदि उपायनकी विवक्षा होती, तो सूचकार उपायनका दी उपसंदार कहते [न कि 
डपायनशब्दका ] अतः उपायनशन्दका उपसंहार कहते हुए स्तुति सूचित करते हैं, ऐसा अर्थ है । 
परन्तु विद्याका विचार जिस पादमें. हे उस पादमें स्तुति-विचारकी सङ्गति किस प्रकार हो सकती है ? 
इसपर कहते हें--““तस्सात्‌” इत्यादिसे। एक शायामे स्थित विज्ञेष अन्य शास्त्राने भी 
आह्य है, इसमें दृष्टान्त कहते हैं-- 'कुशा?! इत्पादिसे । कुशा-+-रस्तोत्ररो ूूयाकी राणनाके लिए 
उद्रालासकैकी लकष्डीकी वनी हुई शलाका । हे कुशो, लुम वानम्पत्श हो, जेगलमे स्थित महा- 
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भाष्य 
स्पत्याः स्थ ता मा पात” इत्येतस्मिञिगमे कुशानामविशेषेण वनस्पतियो- 
नित्वेन श्रवणे शाव्यायनिनामौदुम्बराः कुशा इति विशेषवचनादोदुम्बर्यः 
कुशा आश्रीयन्ते । यथा च क्चिद्देवासुरच्छन्दसामचरिशेषेण पोवोपर्यप्रसङ्गे 
'देवच्छन्दांसि पूर्वाणि' इति पैज्ञ-याम्नानात्‌ प्रतीयते । यथा च षोडशिस्तोत्रे 
केषांचित्‌ कालाविशेषप्राप्ती 'समयाध्यु घिते खर्य’ इत्याचश्जतेः कालविशेषश्नति- 

भाष्यका अनुवाद 

“कुझा वानस्पत्या: स्थ०' ( हे कुशो, तुम वनस्पतिसे उत्पन्न हुए हो, तुम मेरी 
रक्षा करो ) इस भाल्ळवियोंके निगममें कुशोंकी समानरूपसे वनस्पतिसे लत्पक्तिका 
श्रवण दोनेपर झाठ्यायनिर्योका 'औदुम्बराः” ( उदुम्बरसे उत्पन्न होते हें) 
ऐसा विशेषश्रवण होनेखे उदुम्बरसे उत्पन्न हुए कुशॉका आश्रयण किया 
जाता है ) और जैसे देवच्छन्द और और असुरच्छन्दका अविडोषसे पौर्वापर्य- 
प्रसङ्ग दोनेसे “देवच्छन्दांसि पूर्वाणि’ ( देवच्छन्द पूवे है) ऐसा पफैज्नियोंकी 
श्रतिस्रे प्रतीत होता है। और इसी प्रकार षोडशीके स्तोत्रमें कितनोंको कालविशेष 
आप नरी हे, उसमें 'सम्रयाध्युविते सूर्य” ( सूयेके उदयके सञ्जिधानरमें उदयके 


रल्रम्हा 


मा पात । मां रक्षतेति यजमानपार्थना । अत्र “ताः” इति ख्नीलिङ्गनिर्देशादौदुम्बर्य 
इति भाष्याच्च शलाकासु कुशाशब्दस्य स्त्रीत्व मन्तञ्यम्‌ । “अस्नी कुशम्‌? इत्यनु- 
शासनात्‌ । छन्दोदृष्टान्तं व्याचष्टे-यथा चेति। 'नवाक्षराणि छन्दांसि 
आसुराण्यन्यानि दैवानि, तेषां कचित्‌ छन्दोभिः स्तुवते' इत्यत्राविरोषपा्तौ 
वे्गिवाक्यादू विरोषअह इत्यर्थः । स्तुति विदृणोति---य थेति । अतिरात्रे षोडरिनो 
अहस्य अङ्गभूतं स्तोत्रं कदेति च्छन्दोगादीनामाकाङ्क्षायामुदयसमयाविष्टे सूर्य “षोड - 
रत्वश्रभाका अनुवाद 
कक्ष वनस्पतिसे उत्पन्न हुई हो, ऐसी तुम मेरा रक्षण करो--इस प्रकार यजमानकी झार्थना है। 
इस मन्त्रर्म “ताः? इस ्रीरिंगका निर्देश दोनेसे और “औदुम्बय्य:' एस! भाष्यकारका प्रयोग 
होनेसे शलाकाके अर्थम कुशाशब्द स्रीलिंग है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए; क्योकि 'अस्ती 
कुराम्‌” ( कुशशब्द स्त्रीलिंग नहीं हे) ऐसा अनुशासन है। छन्दोंका दृष्टान्त कहते हे-- 
“यथा च” इत्यादिसे । “नवाक्षरांणि छन्दांसि’ ( नो अक्षरवाले छन्द आसुर छन्द हैं और 
अन्य दैव छन्द हैं) कहींपर--'छन्दोभिः स्तुवते’ इस मन्त्रर्म अविणेषसे--कोई 
विदोष न होनेके कारण उन सत्र छन्दोक्री पासि दोनेपर 'देवच्छन्दांसि पूर्वाणि” इस _ पेंगी- 
बाक्यसे विशेष समझा जाता दे, ऐसा अर्थ दे । स्तुतिका विवरण करते हैं--''यथा'” इस्थैन्ब्लि । 
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भाष्य 
पत्तिः । यथेत्र चाविशेषेणोषगानं केचित्‌ समामनन्ति विशेषेण भाछविनः । 
थयेतेषु कुशादिषु श्रृत्यन्तरगतविशेषान्वय एवं हानात्रप्युषायनान्वय 
इत्यर्थः । श्रत्यन्तरकृतं हि विशेष श्रत्यन्तरेऽनभ्युयगच्छतः सर्वत्रेव विकल्पः 
आष्यका अनुवाद 

खमयमें षोडषी स्तोत्र कडे ) ऐसी ऋचाका अध्ययन करनेचाळोंकी श्रुति ोनेखे 
काळविशेषकी प्रतिपत्ति होती हे । और जैसे कितने ही उपगानका अविरोषसे 
आम्नान करते हैं किन्तु भाल्ळवी विशेषसे आञ्जान करते हैं। जैसे इन 
कुरा आदिमं अन्य श्रतिमें स्थित विशेषके साथ अन्वय है, वेखे ही 
त्यारामें भी ग्रहणका अन्वय है, ऐसा अर्थ है। एक श्॒तिमें कहे गये 
विशेषका आन्य श्रुतिभें स्वीकार न करनेवालेको सर्वत्र दी विकल्प हो जायगा, 
रत्रपभा 


शिनः स्तोत्रम्‌”? इत्याचश्र॒तेः कालविशेपअह इत्यर्थ कऋचोऽडघीयत इति -- 
आर्चा: । उपयानं विभजते--यथेति । “ऋत्विजं उपगायन्ति’ इस्यविरोषश्रते 

“नाध्वयुरुपगायति’ इति श्र॒स्यन्तरादध्वरयुमिन्ताः चऋइस्विजः उषगायन्तीति विशेषग्रह 
इत्यर्थः । ननु कुशादिवाक्यानामपि किमिति विरोषश्रत्यन्तरेकवाक्यताऽभ्युपगम्यते 

तत्राह--श्रत्यन्तरकृतं हीति । सामान्यविशेषयोरेकवाक्यतार्फयां गतौ सत्यां 
वाक्यमेदं कृत्वा “नाध्वर्युः” इति निषेभ्रादविशोषञ्चतेः्चाध्तर्युरुपगायति, नोपगायति 
चेत्येवं सर्वत्र विकल्पो न युक्तः । नीहिसवयोस्त्वगत्या विकल्प आश्रित इत्यर्थः । 

रत्नअभाका अनुवाद 

अतिरात्रमें घोडशीके ग्रद्णका अंगभूत स्तोत्र कब होता हे, ऐसी छन्दोग आदिकी आकांक्षा होने- 
पर उद्यसमयर्मे जब सूर्यमण्डल आविष्ट दो, तब घोडशीका स्तोत्र होता हे ) इस प्रकार की 
आचे-श्ुतिसे कालविशेषका अहण है, यह अर्थ दे । जो ऋचाका अध्ययन करते दें वे आचे 
कहलाते हें । उपगानका विभाग करते हैं---“अथा”? इत्यादिसे। “ऋत्विज उपगायन्ति” 
( ऋत्विज्‌ उपगान करते हैं) इस प्रकारकी अविशेष क्रति हे, इसमें “नाध्वर्युरुपगायति” 
( अध्वर्यु डंपगान नहीं करतां) इस दूसरी श्रुतिस अभ्त्र्युसे भिन्न ऋत्विज्‌ उपगान 
करते हैं, ऐसे विशेषका अहण होता हे, यड अथे है । परन्तु कुशा आदि चाक्योंकी दूसरी 
विशेष ्रुतियोखे एकवाक्यताका किस लिए स्वीकार किया जाता दै? इसपर कहते हैं--- 
““श्र्यन्तरक्ृतं हि” इत्यादिसे । सामान्य और विशेष इन दोनोंकी एकवाक्यतारूप गति होनेपर 
भी वाक्यभेद करके “नाध्वयु ०? ( अध्वसु उपगान नहीं करता ) ऐसा निषेध होनेसे और 
ऋत्विज उपगायन्ति? ( ऋत्विज्‌ उपगान करते हे ) ऐसी अविशेष श्रुति दोनेसे “अध्त्रयुरुपगयति” 
( अध्वर्यु उपगान करता है ) “नोपग]यति? ( अध्वर्यु उपगान नहीं करता है ) ऐसा सर्वत्र विकल्प 
करना युक्त नहीं द्वे । 'न्रीहिभिर्यवे्व यजेत” ( धान अथवा यवोंसे यज्ञ करे ) इसमें ब्रीहि 
ओर यवका तो अगल्या विकल्प आश्रित है, -यह अर्थ है । क्योंकि विकल्प न्यायसंगत नहीं 
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आष्य 
स्यात्‌ , स चान्यास्यः सत्यां गतो । तदुक्तं द्वादशलक्षण्याम्‌- “अपि तु 
भाष्यका अनुवाद 
ओर दूखरी गतिके रहते विकल्प उचित नहीं दे, इसलिए द्वादश अध्यायवाळी 
पूदेमीमांसामें कहा है--अपि तु वाक्यशेबत्वादितरपयुदाखः ( दोक्षितो न 
ददाति न जुद्दोति न पचति--दीक्षित दान नदीीं करता, होम नहीं करता और 


रत्नभभा 
विकल्पस्याडन्याय्यत्वम्‌ , अष्टदोषदुष्टत्वात्‌ । तथा हि यदि त्रीहिवाक्यमाश्रीयते, तदा 
यववाक्यस्येष्टप्रामाण्यत्याग:, अनिष्टाप्रामाण्यस्वीकारः, कदाचिद्‌ यववाक्याश्रयणे 
त्यक्तप्रामाण्यस्वीकार:, स्वीङताप्रामाण्यत्यागश्चेत्येकस्मिन्‌ यववाक्ये चत्वारो दोषाः 
भवन्ति । एवं त्रीहिवाक्येडपि चत्वारो दोषाः इति । एवं दुष्टविकल्पपरिहाराय 
भिन्नशाखाश्रुत्योरपि एकवाक्यता जमिनिसम्मतेत्याह--तदुक्तमिति । ज्योतिष्टोम- 
प्रकरणे “दीक्षितो न जुहोति' इति श्रुतम्‌, 'यावञ्जीवमग्निहोत्रं जुहुयात्‌? इति 
चान्यत्र श्रुतम्‌ । तत्र यदि नदीक्षितवाक्यं होमपतिषेधकं स्यात्‌ , तदा क्वर्थस्वात्‌ 
निषेधोऽनुष्ठेयः, यावञज्जीवविधिना होमो वाऽनुष्ठेयः,-इति विकल्पः स्यात्‌ । स 
चाऽन्याय्यः । अपि तु यावज्जीववाक्यं प्रति नदीक्षितवाक्यस्य शोषत्वान्ञकार इतर- 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
हे, कारण कि बह आठ दोषोंसे दुट है । वे आठ दोष यों हैं--यदि ब्रीदिवांक्यका आश्रयण 
करें, तो यववाक्यका जो इष्ट प्रामाण्य है उसका व्याग होता हे-[ यववाक्यमें प्रामाण्य हेतुके 
बिना त्याज्य होता है ] (१) | यववाक्र्यका जो अनि अप्रामाण्य है उसका स्वीकार दोता हे, 
[ यववाक्यमें जो प्रामाण्य व्यक्त है, वह अआप्रामाण्य लेना पड़ता है] (२) । कदाचित्‌ यव- 
वाक्यका आश्रयण करें, तो त्यक्त प्रमाणका स्वीकार करना पड़ता है । [ प्रथम जो प्रामाण्यका 
त्याग किया गया हे उसका स्वीकार दोता हे ] (३) । ओर स्वीकृत अप्रामाण्यका त्याग होता 
हे । [ द्वितीयमें जो स्वीकार किया गया है उसका त्याग दोता है ] (४) । इस प्रकार एक 
यववाक्यमें चार दोष दोते हें । इसी तरह ज्ौद्धिवाक्यमें भी चार दोष होते हें। ऐसे अष्ट- 
दोषयुक्त विकल्पके परिहारके लिए भिन्न भिन्न शाखाओंकी श्रुतियोंकी एकवाक्यता जैमिनि 
आचार्यको सम्मत दे, ऐसा कहते हैं---“तदुक्तम्‌”” इत्यादिसे । ज्योति्ोमप्रकरणमे दीक्षितो 
न जुहोति” ( दीक्षित हवन नहीं करता ) ऐसा श्रत दै, 'यावजीवम०” ( जीवनपर्यन्त हवन 
करे ) इस प्रकार अन्यत्र श्रत दै । बद “दीक्षितो न जुद्दोति? यह नदीक्षितवाक्य यदि होमक। 
ब्रनिषेधक हो, तो कत्वर्थक दोनेसे निषेध अनुछेय हे, अथवा यावज्जीवविधिसे---यावज्जीवम ०! 
इस विधिले होम अनुष्ठे् दे, ऐसा विकल्प हो । परन्तु वह न्याट्य--न्सायसँंगत नहीं है । 
और यावज्जीववाक्यके प्रति नदीक्षितताक्य जेण होनेसे नकार इनश्पृदासाथिक है [ दीक्षितके 
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भाष्य 
वाक्यशेषरवादितरपर्युदासः स्याल्‌ प्रतिषेधे विकल्पः स्यात्‌? इति । 
अथवैतास्वेव विधूननश्रतिष्ब्रेतेन दत्रेणेतञ्चिन्तयितव्यम्‌-किमनेन 
भाष्यका अनुवाद 
पाक नहीं करता, एसी श्रुति है) उसमें 'अहरदर्देद्यात्‌--प्रतिदिन उखे दान 
करना चादिए, इसर बाक्यका “न दीक्षितो ददाति? यद्द शेष दोनेसे इतरका पयुदाख 
दै, क्योंकि यदि पर्युदास न हो, तो प्रतिषेधमें विकल्प होगा, वद्द अन्याय्य ह्वै । 
अथवा इन्हीं विधूनन शुतियोंके विषयमें इस सूत्रफे यद्द विचार करना चाहिए 
कि क्या इस विधूननवचनसे खुकुत आर दुष्कतका त्याग कहा जाता है, अथवा 


रलप्रमा, 

पर्युदासार्थकः स्यात्‌ दीक्षितान्यलक्षकः स्यात्‌, न होमप्रतिषेधकः । तस्माददीक्षितो 

यावज्जीवं जुहुयादित्येकवाक्यतेति नदीक्षिताधिकरणसिद्धान्तसूत्रार्थ: । 
अत्र भगवत्पादैः सूत्रमेव पठितम्‌ । मिश्रैस्तु पर्युदासाधिकरण सिद्धान्तसूत्रम्ज्‌ 
“अपि तु वाक्यरोषः स्यादन्याय्यस्वादू विकल्पस्य विधीनामेकदेशः स्याद्‌? [ जै० 
सू० १०।८।४ ) इति स्थितम्‌ । जत्रार्थतः पठितमित्युक्तम्‌ , तञ्चिन्त्यम्‌ । 
सूत्रार्थेस्तु*यज्ञमात्रे येयजामहे इति प्रयोक्तव्यम्‌’ इति श्रुतम्‌, “नानुयाजेषु 
येयजामहं करोति? इत्यपि श्रुतस्‌। तत्र नकारस्य निषेधकत्वेप्यतिरात्रे षोडशि- 
अहणाम्रहण योरिवानुयाजेषु यज्ञस्वाविरेषात्‌ घयोक्तव्यं, निषेधात्‌ न प्रयोक्तव्य- 
मिति विकल्पः स्यात्‌ । तस्याऽन्याय्यत्वात्‌ येयजामहबिघेरेव नानुयाजवाक्य- 

रत्नअभाका अनुवाद 

सिवाय अन्थके' पर्युदासका निषेध करता दै] इसलिए नकार दीक्षितले अन्यका रूक्षक हे, 
होमका प्रतिषेधक नहीं हे, इसलिए “अदीक्षितो यावज्जीवं जुहुयात? ( अदीक्षित जीवनपथ्रन्त 
होम करे ) इस प्रकार एकवाक्यता है, ऐसा नदीक्षिताधिकरणके सिद्धान्तसूचका अर्थ है । 
यहाँ भगवान्‌ श्रीमच्छकराचार्यने सूत्र ही पढ़ा है । वाचस्पतिमिश्र तो पयुदासाधथिकरणमें 
सिद्धान्तसूत्र यह है-- अपि तु वाक्यशेषः०' । इस सूत्रको भाष्यकारने अर्थतः पढ़ा है,- ऐसा 
कहते हैं। उनका यह वचन चिन्त्य है। सूत्रार्थ तो ऐसा दै- -यज्ञमात्रमेँ "येयजामहे' इसका अयोग 
करना चाहिए, ऐसी श्रुति द्वै! इसी प्रकार 'नानुयाजेषु येयजामइं करोति’ ( अनुयाजमें 'ये- 
यजामद्दे” नहीं पढ़ता ) ऐसी भी श्रलि द्वे। वहाँ नकारक निषेघक दोनेपर भी अतिराज्रमें 
षोडशीके . अहण और अश्रदणकी तरद्द अन्ुयाजोमें यज्ञत्वका अविशेष होनेसे उनमें “ये- 
यजामद्दे' इसका प्रयोग करना चाहिए [ जो यज्ञमाचर्मे प्रयोक्तव्य है] और *नाजुयाजेषु ० '---इत्या दि 
निषेध दोनेले उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस प्रकारका विकल्प होगा । परन्तु उसके 
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भाष्य 
विधूननवचनेन खुक़ृतदुष्कृतयोहानमभिधीयते किंवाडञ्थीन्तरमिति । तत्र चैवं 
्रापयितव्यम्‌ । न हानं विधूननमभिधीयते 'धूज्‌ कम्पने’ इति स्मरणात्‌, 
दोधूयन्ते भ्वजाग्राणीति च वायुना चाल्यमानेषु ध्वजाग्रेषु प्रयोगदर्शनात्‌ । 
तस्माचालने विधूननमभिधीयते । चालनं तु सुकृतदुष्कृतयोः कंचित्कालं 

भाष्यका अनुवाद 

दुखरा अर्थ, ऐसा संशय होनेपर विधूननका अथे व्याग नहीं कदा जाता, ऐसा पूर्वेपक्ष- 
प्राछ कराना चाहिए, क्योंकि “धूञ्‌ कम्पने’ ( घूधातु कांपनेके आर्थमें दै) 
ऐसा पाणिनिका स्मरण है। और 'दोधूयन्ते ध्वजाम्राणि' ( ध्वजाके अम्रभागा 
बारम्बार दिलते हैं ) इस प्रकार वायुखे चळायमान ध्वजामरमें प्रयोग देखा जाता दै, 


रत्नञ्रभा 

मेकदेशः स्यात्‌ , पर्युदासवृक्त्या विधिवाक्यशेष: स्यादिति यावत्‌ । यथा चानु- 
याजमिन्नेषु यागेषु येयजामह इति पयोक्तव्यमित्येकवाक्यतेति । 

वर्णकान्तरमाह-अथवा इति । पूरवेत्र विधूननं कर्महानिरिति सिद्धवत्कृत्य उपा- 
यनोपसंहारः उक्तः । अत्र सेतर साध्यत इति भेद: । उभयत्र रक्षणासाम्यात्‌ संझय- 
माह--किंमिति । विधूतनस्य हि फलद्वयमश्वरोमादिषु दृष्ट पूर्वस्वमावात्‌ च्युतिः, 
अन्यत्र संकान्तिश्वेलि । तत्र संकान्तिरूपहानिळक्षणीया कि वा च्युतिरिति संश- 
यार्थः । तत्र विधूननशङ्दस्य कम्पनं मुख्यार्थ इति तावत्‌ सर्वसम्मतम्‌। तच्चाम्ूर्तयोः 
पुण्यपापयोने सम्भवति, अतस्तयोर्यः स्वभावः फलदातृत्वशक्तिस्ततश्वालनं विद्यया 


रत्नअभाका अनुवाद 

न्यायसंगत न द्दोनेके कारण 'येयजामद्देविधि' का ही नानुयाज्यवाक्य एक देश होगा, 
अर्थात्‌ पर्युदा७ रत्तिसे विघिवाक्यका निषेधवाक्य कष द्दोया । और अचुयाज-भिन्न यागोंमें 'ये- 
यजामहे” इसका अयोग करना चाहिए, इस प्रकार एकवाक्यता होगी । 

अन्य वर्णक कहते है--- 'अथव।”? इत्यादिसे । पूर्वत्र विधूनन अर्थात्‌ कमेकी हानि, ऐसा सिद्धान्त 
करके उपायनका उपसंद्दार कह। गया है, यद्दॉंपर अब इस कर्महानिको ही सिद्ध करते हैं, ऐसा दोनों 
वर्णकोमें भद है । दोनों अर्थामें लक्षणाका साम्य दोनेसे संशय कहते हें--““किम्‌” इत्यादिसे । 
विघूननके अश्वरोम आदिमं दो फल देखनेमें आते दें--(१) पूर्वेस्वभावसे च्युति और (२) अन्यत्र 
संक्रान्ति । उसमें विधूननका लक्ष्य अर्थ संकान्तिरूप हानि लेना चाहिए या च्युति लेना चाहिए, 
ऐसा संशयका प्रयोजन दे । वह विधुननशब्दका मुख्य अर्थ कम्पन हे, यह तो सर्वसम्मत हे 
और वढ कम्पन अमूत्त पुण्य और; पापका नहीं हो सकता, इसलिए उन दोनोंका फळदातृत्व- 
शक्ति जो स्वभाव द्वै उसमेंसे वालन अर्थात्‌ विद्या द्वारा प्रतिबन्ध होमेसे च्युति, यदद लक्ष्य 
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आाष्य 


फलप्रतिबन्धनादित्येवं प्रापय्य प्रतिवक्तव्यम्‌ । 

हानावेबेष विधूननशब्दो वर्तितुमर्हति, उपायनशब्दशेषत्वात्‌ । नहि 
परपरिग्रहभूतयोः सुकृतदुष्कृतयोरप्रहीणयोः परेरुपायनं संभवति । यद्यपीर्द 

भाष्यका अनुवाद 

इसलिए - 'चाळन दी विधूनन कहा जाता है और सुकत और दुष्कतका चालन 
तो कुछ समय तक फलके प्रविबन्धनसे विवक्षित है, ऐसा पूर्वपक्ष कराळे 
उसका निराकरण करना चाद्विए । 

इस विधूनन शब्दकी बृत्ति ल्यागर्मे ह्वी युक्त है, क्‍योंकि यद्द शब्द 
डपायनशब्द्का अङ्ग है, कारण, दूखरेसे परिणीत दोनेवाले सुकत और 
दुष्कत यदि व्यक्त न हों, तो उनका अन्यसे अद्ण संभावित नहीं है। यद्यपि 

रमभा 

प्रतिबन्धात्‌ च्युतिः, सा रूक्षणीया, न हानिः, अमूर्तयोरन्यत्र संकान्त्ययोगादन्य- 
सापेक्षत्वा्चति पू्ेपक्षार्थः । 

सिद्धान्तयति--हानावेवेति । यदि च्युतिमात्रं लक्ष्यम्‌, तदोपयन्तीत्यनन्वितं 
स्यात्‌ । न च यत्र घुनोतेरुपायनशब्दसान्निध्यं तत्र हानिरुक्ष्यते, न केवलधुनोतेः, 
हानिश्चान्यत्र विदुषः सेवकादौ तुल्यकर्मसंक्रान्तिरिति नासम्भव इति वाच्यम्‌; 
केवळघुनोतेरपि सुख्यार्थासम्भवेन अन्यत्र ळक्ष्यतया बुद्धिस्थहानिळक्षणाया एव 
युक्तत्वादिति भावः । उपायनस्यासुख्यत्वाक्न कोपि हानिलक्षणाबीजत्वमिति 
शङ्कित्वा पुण्यपापयोः फलतः स्वीकारात्मकसुपायनं हानि विनाऽनुपपन्नं सत्‌ ळक्षणा- 

रत्वप्रभाका अनुवाद 

अर्थ दै, हानि लक्ष्य अर्थ नहीं है, क्योंकि अमूतेकी अन्यत्र संक्रान्ति नहीं हो सकती और 
विधूननको अन्यकी अपेक्षा भी है, ऐसा पूर्वपक्षका अभिप्राय है । 

सिद्धान्त करते हैं---““द्वानावेब”” इत्यादि । यदि च्युतिमात्र लक्ष्य अथे होता, तो “उपयन्ति? 
यद्द शब्द अनन्वित होता- आन्वयके बिना द्दी रहता । और जद्वोपर धुनोतिशन्द उपायन- 
शब्दकी सन्िधिमें है । वद्दांपर धुनोतिका लक्ष्यार्थ लेकर “हानि” अर्थ करना चाहिए, केवल 
घुनोतिशब्दका नहीं, और हानि शब्दका अर्थ--विद्वानसे अन्यत्र सेवक '्आदिमें 
तुल्य कर्मकी संक्रान्ति दै--इससे असम्भव नहीं द्वै, यदि ऐसा कहो, तो ऐसा कहना 
उचित नहीं द्वै, वर्योकि केवल घुनोतिके भी मुख्य अर्थका सम्भव न होनेखे लक्ष्य 
अर्थ लेनेकी आवश्यकता दै, इसलिए बुद्धिस्थ दानिके अथेमे लक्षणा माननी ही युक्त ढे, 
ऐसा आव है । उपायनशब्दके अमुख्य ददोनेसे कद्दीपर भी उसमें दानिके अर्भमें लक्षणाका 
बीज नहीं है, ऐसी आरांका करके पुण्य और पापके फलका स्वीकार करना, दी उपायन द्दे 


भाष्य 

परकीययोः सुकृतदुष्कृतयोः परैरुपायन नाञ्जसं संभाव्यते तथापि तत्संकीर्व- 
नात्तावत्तदानुमुण्येन हानमेव विधूननं नामेति निणितुं शक्यते । क्कचिदपि 
चेदं विधूननसंनिधादुपायनं श्रूयमाणं कुशाछन्दस्तुत्युपणानवद्विधूननश्रत्या 
सर्वेत्राप्यपेक्ष्यमाणं सार्वत्रिकं निणयकारणं संपद्यते । न च चालनं ध्वजा- 
ग्रवत्‌ सुक्तदुष्कृतयोसुख्यं संभवति, अद्रव्यत्वात्‌ । अश्वश्च रोमाणि विधुन्वा- 
नस्त्यजन्‌ रजः सहेव तेन रोमाण्यपि जीर्णानि शातयति “अश्व इव रोमाणि 

आष्यका अनुवाद 

दूसरेके सुकत और दुष्कृतका दूसरेखे साक्षात्‌ भ्रइण करना घट नहीं खकता, 
तो भी बह कहा गया है, इसलिए उसके अनुकूल विधूननशब्दका व्याग दी 
अथे है, ऐसा निर्णय किया जा सकता ह्वै । विधूननकी सखन्निधिमें कचित्‌ इस उपा- 
यनकी श्रुति है, इसलिए कुशा, छन्द, स्तुति और उपरानके समान यद्द उपायन 
विधूननश्रतिखरे सदेत्र अपेक्यमाण होनेखे खावेत्रिक निर्णयका कारण दोता 
हे । ध्वजाअके चळनेके समान सुकत और दुष्कृतका चळना मुख्य अथेमें नदीं 
हो खकता, क्योंकि चे अद्रव्य हें। अश्वरोमोंका विधूनन करता हे, रजका 


रन्नरभ्भा 
निर्णायकमिति परिहर ति---यद्यपीत्यादिना । यथान्यत्र श्रुतस्‌ औदुम्बरत्वादिकं 
कुशादिनिर्णायक॑ तथेदमुपायन विधूननस्य हानत्वनिश्चायकमित्पाह- क्कचिद- 
पीति । विधूननं मुख्यं किमिति नोच्यते, तत्राह---न चेति । तथापि हानं कथं 
रक्ष्यत इत्याशङक्य मुख्यसम्बन्धादित्याइ--अश्वश्वेति । अनुपपत्तिसम्बन्धो 
लक्षणाबीजरूपातुक्तवा लक्षक पदं निर्दिशति-_अश्व इवेति । विधूयेति पदं 
दृष्टान्ते हानपर्यन्त सत्‌ दार्टान्तिकेऽपि द्ानलक्षकमित्यर्थः । यद्वा हानवाच ऊमेवास्लु, 
रत्वअभाका अनुवाद 
और यद्द उप/यन बिना द्वानिके अनुपपन्न द्वोनेसे ठक्षणाका निर्णायक होता हे, ऐसा परिहार 
करते हैं---यद्यपि?” इत्यादिसे । जैसे ओर जगद्‌ श्रतिमे कहे गये ओऔदुम्बरत्व आदि कुशा 
आदिके निर्णायक हैं, वैसे ही यड उपायन विधूननके द्वानरूप आर्थका निश्चायक है, ऐसा 
कहते हें--क्कचिदपि”” इत्यादिसे । विधूननको दी मुख्य अर्थ क्यों नही मानते ? इसपर कदते 
हैं-- न च” इत्यादिसे । तो मी “हान? यद्द अर्थ लक्ष्य किस प्रकार दै, ऐसी आशंका करके 
युज्य अर्थके साथ सम्बन्ध होनेसे यद्द अर्थ लिया जाता है, ऐसा कढते दे--“'अश्वश्व'' 
इत्यादिसे । सुख्य अर्थकी अनुपपत्ति ओर मुख्य अर्थका सम्बन्ध यह लश्षणाका बीज है, ऐसा 
कहकर लक्षक पदका निर्देश करते हें--''अश्व इव” इत्यादि । “विधूय? यद पद दृष्टान्तमे 
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आाष्य 


विधूय पापम्‌? ( छा» ८।१३।१ ) इति च ब्राह्मणम्‌ । अनेकार्थत्वाभ्युपग- 
माच धातूनां न स्मरणविरोधः । तदुक्तमिति च्यार्यातम्‌ ॥२६॥ 

भाष्यका अनुवाद 
त्याग करके उसके साथ जीर्णरोमोंका त्याग करता है, और “अख इव रोमाणि 
विधूय पापम? ( अश्व जैसे रोमोंका विधूनन करता है वैसे पापका त्याग करके ) 
ऐसा जाइण है । उसी प्रकार घातुओंके अनेक अर्थ माननेखे किसी स्टृरतिका 
विरोध नहीं होता । “तदुक्तम? ( बह कदा गया दै )इखका व्याख्यान हो 
चुका है ॥ २६॥ 

रत्रा 

नच ““धूञ्‌ कम्पने” इति धातुप।ठविरोधः, तस्योपलक्षणत्वार्थत्वादित्याह-- 
अनेकेति । शाखान्तरस्थसुपायनं विधूननस्य हानव्वनिश्चायकमित्यत्र जेमिनिसूत्रं 
तदुक्तमिति गृहीतम्‌, पूर्वे व्याख्यातमित्यर्थः । एवं विधूननस्य ` हानित्वसिद्धेः 
केवलहानौ उपायनोपसंहार इति सिद्धम्‌ ॥ २६ ॥ 

रत्नअभाका अनुवाद 
द्ानपर्येन्त द्वोकर दाष्टोन्तिकमें भी द्वानलूक्षक होता हे, ऐसा अर्थ है । अथवा विधूननवदं 
दानवाचक दी हो विधूननका हान अर्थ ऊेनेपर "घुञ्‌ कम्पने? ( घु घालु कम्पन अर्थमें है ) 
इस धालुपाठके विधूननरूप वाच्यार्थका विरोध होगा, ऐसा कद्दना युक्त नद्दी दै, क्योंकि घालु 
पाठका अर्थ उपलक्षण होता है, ऐसा कते दै---““अनेक” इत्यादिसे । अन्य झाखार्न्तगत 
उपायनशब्द विधूननके हानरूप अर्थका निश्चायक दे, इसके लिए सूञ्रकारने “तदुक्तम्‌? 
शब्दसे जैमिनिके सूत्रका अद्दण किया दै, पूरवेमें उसका व्याख्यान किया गया है, ऐसा अर्थ दे । 
इस प्रकार विधूननका दानिरूप अर्थ दै, ऐसा सिद्ध होनेपर केवल हानकी जद्दों क्षति हो वद्धांपर 
भी उपायनका उपसंद्दार दै, ऐसा सिद्ध हुआ ॥२६॥ 


१९९२ अशसत्र [अ० २पा० ३ 


अ कसर सक 


[ १६ सांपरायाधिकरण स्र० २७--२८ ] 


कर्मत्यागो मार्गमध्ये यदि वा मरणात्पुरा । 
उत्तीर्य विरजां त्यागस्तथा कोषीतकिश्रुते: ॥१॥ 
कर्मप्राप्यफल्ग्रभावान्मध्ये साधनवर्जनात्‌ । 
ताण्डिश्रुतेः पुरा त्यागो बाध्यः कौषीतकिकम:# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


खन्देइ-_ब्रद्म लोकमें जाते समय मार्गमे कर्मका त्याग होता हे अथवा मरणके 
पूर्मं कर्मका त्याग होता हे १ 


पूवेपक्ष---जक्षलोक जाते समय चिरजा नदी को पारकर मागंके मध्यर्मे कर्मका 
त्याग होता दै, क्योकि उसी अर्थको कइनेत्राली कौषीतकी श्रुति हे । 


सि द्धान्त--कर्मसे प्रास होनेवाले फलका अभाव होनेसे और मार्गके मध्यमें 
साधनका अभाव होनेसे मरणके पूवमें ही कर्मत्याग दोता दे, कौषीतकीमें श्रुतक्रमका तो 
साण्डिश्रातिसे बाघ होता है । 


# भाव यह हे कि पूर्व अधिकरणमें जो सकत और दुष्कृतका परित्याग कहा गया है, वह जहा- 
लोक-मागेके नीचमें ही हो सकता है, क्योंकि अ्रह्मलोकके पालकी नदीके पार करनेपर कर्मत्यागका 
अवण है---“स आगच्छति विरजां नदीं तां मनसाऽत्येति तत्सुकृतदुष्कृते विधून॒ते” इति ( बह विरजा 
नदीको आता है उस नदीको मनसे पार करता है और उससे सुक्त और दुष्ङ़तका त्याग करता है) 
इससे शात होता है कि मार्गके बीचमें कर्मोका त्याग करता हैं? इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त छोनेपर--- 


सिद्धान्ती कहते हैं--बद्धालोकके मार्गमे जहाप्राप्तिसि अन्य सुकत और दुष्क्रतकमेसे प्राप्तव्य 
फलका अभाव दोनेसे उनका--फर्माका नदीपर्यन्त नयन सार्थक नहीं है, और भी मरणके पूमें 
परित्यक्त सुकृत और दुष्क्रतका मध्यमार्गमें परित्याग करनेमें कोई साधन नहीं हे, क्योंकि देहके अभावमें 
साधनका अनुष्ठान कर नहीं सकते हैं, मरणके पूर्वमे उनके त्यागमें “अश्व इव रोमाणि? यह ताण्डि- 
ञ्चुतिसे बोधित होता हैं, इससे मरणके पूर्वमें दी साक्षात्कार करनेपर डनका---कर्मोंका परित्याग हैं 
यही प्रमाण परिष्क्कत है । 
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आल कक चत्या To a ््््््झ्झ्झ्झ्झ्््््झ््््् oo 


सांपराये तर्तव्याभावाचथा ह्यन्ये ॥२७॥ 


बद्च्छेद--साम्पराये, ततैव्याभावात्‌ , तथा, हि, अन्ये । 

पदार्थोक्ति--साम्पराये-_देहत्यागात्माकू परलोकसाधनी भूतविद्याकाले [ एव 
कर्महानिस्वीकरणं युक्तयापूर्णम्‌ , कुतः £ ] तर्तव्याभावात्‌--विरजानदीतरणानन्तरं 
पुण्यपापकर्मणस्ततेव्यस्य प्राप्तञ्यस्य फलान्तरस्याभावात्‌। हि-यतः तथा--- 
तेन प्रकारेण अन्ये--शाखिनस्ताण्ड्यादयः जीवदशायामेव कर्महानिम्‌ "अश्व 
इव रोमाणि” इत्यादिना प्रतिपादयन्ति । 

भाषाथे--देहत्यागके पूर्वमें ही परलोकसाधनी भूतविद्याके समयमै कर्म- 
हानिका स्वीकार युक्तियुक्त है, किससे ? इससे कि विरजा नदीके तरणके बाद 
तर्तव्य पुण्यपापकर्मका अन्य फळ ग्राप्त करनेके लिए नहीं है। इसीलिए ताण्ड्यादि 

अन्य झाखावाले जीवनकाल्मे ही अश्च इव रोमाणि’ इल्यादिसे कर्मह। निका 

प्रतिपादन करते हैं । 


भाष्य 
देवयानेन पथा पर्यङ्कस्थं अद्याभिप्रस्थितस्य व्यध्वनि सुक्कतदुष्कृतयो- 
बियोगं कोषीतकिनः पर्यङ्क विद्यायामामनन्ति “स एतं देवयानं पन्थानमासा- 
द्याग्निलोकमागच्छति' ( कौ० १।३ ) इत्युपक्रम्य “स आगच्छति विरजां 
नदीं तां मनसैचात्येति तत्सुक्रतदुष्कुते विधूनुते? ( कौ० १॥४ ) इति । 
आष्यका अनुवाद 
देवयान मागेसे पर्यकस्थ ब्रह्मकी ओर जानेवाले पुरुषके सुक्त और 
दुष्कतका अघेसागेमे वियोग कोषीवकी शाखावाले पर्यङ्क अद्धाविद्या्में कहते है-- 
“सह एतं देवयानम्‌? ( वह इस देवयान मागेको प्राप्त करके आग्निळोकमें आता 
है) इस प्रकार उपक्रम करके 'स आगच्छति विरजां नदीं” ( वह विरजा 
नदी घात करता है, उसको मन द्वारा ही छांघ जाता है, छंससे सुकृत 
को रम्रप्रभा क 
साभ्पराये******अन्ये । व्यध्वनि अधमार्गे पूर्वोक्तं विधूननस्य हानत्वसुपजीव्य 
हानस्य नदीतरणानन्तर्यश्रुते, “अश्व इव रोमाणि” ( छा» ८।१३।१ ) इत्यादौ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
““साम्पराय तत्तैण्याभावात्तथा ह्यन्ये’? । पूर्वेमे कहा गया विधुननका अर्थ जो याग है 
उसका अलम्बन करके व्याग विरजा नदीके सन्तरणके बाद होता है, ऐसी श्रुति दोनेसे और “अश्व 
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भाष्य 
तत्‌ किं यथाश्भतं व्यध्वन्येव वियोगवचनं प्रतिपत्तव्यमाहोस्विदादावेव देहा- 
दषसर्पण इति विचारणायां श्रुतिप्रामाण्या द्‌ यथाश्वति प्रतिपत्तिप्रस क्तौ पठति- 
सांपराय इति । सांपराये गमन एव-_देहादपसर्पण इदं विद्यासामर्थ्यात्‌ 

७ ति ~ हेतु | 
सुकूतदुष्कृतहाने भवतीति प्रतिजानीते । हेतु व्याचट्टे तर्तव्याभावादिति । 
नहि विदुषः संपरेतस्य विद्यया ब्रह्म संग्रेप्सतोडन्तराले सुक्रतदुष्कृताभ्यां किंचि- 
रप्रासतव्यमस्ति यदथै कतिचिरक्षणानक्षीणे ते कल्प्येयाताम्‌ , विद्याविरूद्व- 
भाष्यका अनुवाद 

और दुष्कृतका त्याग करता है ) यहांपर श्रतिके अनुसार अधेमारीमें ही 
वियोग समझना या आ।रम्भमें दी देहसे गमन होनेपर ऐसा विचार करनेपर 
अतिके प्रामाण्यस्ते श्रुतिके अनुसार दी प्रासिका प्रसंग दोनेपर [ सूत्रकार ] कद्दते 
हैं---'साम्पराये? । खाम्परायखमयमें-गमनसमयमें-देहसे अपसपणे समयमें 
विद्याके खामथ्येखे यहद सुकृत-दुष्कृत त्याग होता है, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं 
आर उसका देतु कहते द्वैँ--“ततेड्याभावात्‌! । विद्यासे अद्य सम्प्राप्त करनेवाले 
खत विद्यानकों मारोके वीचमें सुकत और दुष्कृतसे कुछ प्राप्ठव्य नहीं दै जिससे 
कि कुछ एक ध्वणके लिए सुरकूतदुष्कृतके क्षीण न दोनेकी कल्पना की 


TA 


रलप्रभा 

देहत्यागात्‌ प्राकालत्वश्रतेश्व,---संशयमाह---तत्किमिति । जढ्वलोकमागमध्ये 
विरजाख्यनदीमत्येति “तत्‌ सुकृतदुष्कृते विधूनुते’? इत्यत्र तदिति सर्वेनामश्रुत्या 
तेनेत्यर्थतया सन्निहितनदीतरणस्य कर्महानिहेतुत्वोक्तेर धपथे करमेक्षय इति पूर्वपक्ष: । 

तत्र विद्यायाः कर्मक्षयहेलुत्त्रासिद्धिः पूर्वपक्षे, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति मत्वा 
सिद्धान्तयति--साम्पराय इति । मरणात्‌ प्रागित्यर्थः । सम्परेतस्य---मृतस्य 
कञ्चित्कालं कर्मसत्त्वे फलाभावाद्‌ देवयानमारीप्रवेशायोगाच्च आदावेव क्षय इत्यर्थः । 

रत्नत्रभाका अनुवाद 

इब रोमाणि? इत्यादिमें देद्दत्यागसे पद्दले त्याग होता दै ऐसा श्रवण होनेसे संशय कदते हं--- 
““तत्किम्‌?” इल्यादिसि । ब्रह्म लोक्रमार्गमे विरजा नामकी नदीको पार करता है, उरसे सुकृत- 
दुष्कतका त्याग करता है, इसमें “तत्‌? यद्द सवनाम शब्द हे ओर उसका 'तेन? ( उससे ) ऐसा 
अर्थ है । उससे सन्निद्ित नदीतरण कर्मद्दानिका हेतु कहा गया है, इसलिए अधैपथमें कर्मेक्षय 
होता हे, ऐसा पूर्वपक्ष हे । उसमें विद्या कर्मेक्षयकी हेतु दै, इसकी असिद्धि पूर्वेपक्षमे फल है 
आर विद्या कर्मक्षयकी हेतु है, इसकी सिद्धि सिद्धान्तपक्षमें फल है ऐसा मानकर सिद्धान्त करते 
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साच्य 
फलत्वाज्च विद्यासामर्थ्येन तयोः क्षयः, सा च यदेव विद्या फलाभिमुखी 
तदेव भवितुमहेति । तस्मात्‌ प्रागेव सन्नयं सुकृतदुष्कृतक्षयः पश्चात्‌ पठ्यते । 
तथा ह्यन्येऽपि शाखिनस्ताण्डिनः शाट्यायनिनश्च प्रागंवस्थायामेव सुकृत- 
दुष्क्तहानिमामनन्ति “अश्व इव रोमाणि विधूय पापम्‌? ( छा० ८।१३।१ ) 
इति, “तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां डिषन्तः पापकृत्याम्‌’ 
इति च ।।२७॥। 


भाष्यका अनुवाद 
जाय । परन्तु उनका ( सुकतदुष्कृका ) फल विद्याखे विरुद्ध है अतः विद्या- 
के सासाथ्येसे उनका क्षय होता है और जब विद्या फळाभिमुख द्दोती दै, तभी 
उनका ध्यय होना ठीक है, इसलिए पूचेमें ही वर्तमान य सुकृतदुष्कृष्त य 
पीछे पढ़ा जाता है । इसी प्रकार अन्य शाखावाले ताण्डी और झाट्यायनी 
आी--'अख् इव रोमाणि? ( अश्च जेखे रोम झाडू देता है, चैसे पापमुक्त होकर ) 
आर ' “तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति’ ( उसके पुत्र थन श्राप्त करते हें, खुद्द पुण्य- 
कर्म और झञ्रु पापकर्म प्राप्त करते हैं ) इसर प्रकार पूवे अवस्था ही सुक्त 
आर दुष्कृतका क्षय कहते हैं॥ २७॥। 
रत्रमभा 
क्षयहेतोः विद्याया मध्येमागैम्‌ असत्त्वाद्चेत्याह--विद्याविरूद्धेति । नदीतरणानन्तर- 
याठस्जु बाध्यः आर्थविरोधादित्याह--तस्मादिति । तदिति सर्वैनाम्नापि प्रकृत- 
विचेव उच्यते इति भावः॥ २७ ॥ 
रत्न्भाका अनुवाद 
हैं-...“साम्पराये ०?” इत्यादिसे । मरणके पद्दळे, ऐसा अथे है । सम्परेत--ग्झत पुरुषके कुछ 
कालळतक कर्मोके अस्तित्वमें फलके अभावसे एवं देवयान मागीमे अवेश न दो सकनेसे 
मरणके पडले दी कर्मक्षय होता है, ऐसा अथे दै। क्षयद्वेतु विद्याका मार्गके मध्यमे 
अस्तित्व न होनेसे ऐसा कहते दे--““विद्याविरुद्ध ” इत्यादिसे । नदीतरणके पीछे, यदद पाठ तो 
बाध्य दे, अर्थका विरोध दोनेसे, ऐसा कहते हैं---“तस्मात्‌” इत्यादिसे ५ ““तत्खुक्कत दुष्कृते 
विधूनुते’? इस सर्वनामसे भी प्रत विद्या दी कदी जाती दै, ऐसा भाव हे ॥२७॥ 
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छन्दत उभयाविरोधात्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद --छम्दतः, उभयाविरोधात्‌ । 
पदार्थोक्ति--छन्दतः--स्वेच्छातः [ विद्यानुष्ठानं जीवत एवेति तत्फल भूतः 
कर्मक्षयोऽपि जीवत एव युक्तः, सति हेतौ कार्यविलम्बायोगात्‌ । ननु विद्याकमे- 
क्षययो: किमिति निमित्तनेमि्तिकभावोऽङ्गीकार्यः ? उभयाविरोधात्‌ कौषीतकि- 
ताण्डिश्रुत्योरुभयोरविरोधात्‌ इत्यर्थः । 
भाषाथे---जीवित पुरुष दी अपनी इच्छासे विद्याका अनुष्टान कर सकता है, 
इससे उसका फळ कर्मक्षय भो जीवनकालमें ही होगा, क्योंकि कारणके विद्यमान 
रहनेपर कार्य शीघ्र दी होना चाहिर । विद्या और कर्मक्षयकां निमित्तनैमिचिक- 
भाव क्यों माना जाय, यदि इस प्रकार शङ्का हो, तो कहते हैं-उभयाविरोधात्‌-- 
अर्थात्‌ निमित्तनेमित्तिकमाव माननेसे कोषीतकी और ताण्डिशाखावाले दोनोंकी 
उभय श्रुतियोंका विरोध नहीं होगा । 
भाष्य 
यदि च देहादपसृप्तस्य देवयानेन पथा प्रस्थितस्यार्थषथे सुकृतदुष्कुत- 
क्षयोऽभ्युषगम्येत ततः पतिते देहे यमनियमविद्याभ्यासात्मकस्य सुकृतदुष्कृत- 
माष्यका अनुवाद 


देसे नि:खत और देवयानमागेखे प्रस्थित पुरुषके सुक्ृत-दुष्क्रका क्षय आर्ध- 
मारामें होता है ऐसा यदि स्वीकार किया जाय, वो देडपात दोनेपर यम नियम 


रत्नमा 
किंच, मृतस्य छन्दतो यथाकामं विद्यानुष्ठानानुपपत्तः उभयोः विद्याकर्मक्षययोः 
श्रुतौ देजुफळभावो विरुध्यते । किंच, सति पुष्कलहेती न कार्यविळम्ब इति 
न्य।योपेतताण्ड्य/दिश्रुतिविरोधस्तव स्यादू अस्मत्पक्षे त्वविरोध इत्याह--छन्दत 
रत्नम्रभाका अनुवाद 


और मत पुरुषके यथेच्छ विद्यानुष्ानकी उपपत्ति न द्ोनेसे विद्या और कर्मक्षय, इन 
दोर्नोक श्रतिमें जो कार्यकारणभाव कदा गया है, उसका विरोध दोता है । और “पुष्कल द्देतुके 
रते कार्येमें विलम्ब नद्दी होता” इस न्यायसे युक्त छुआ ताण्डी आदि श्रुतिका विरोध तुम्हे 
९ पूलेपस्तीको ) दोगा । इमारे ( सिद्धान्तीके ) पक्षमे तो विरोध नहीं दै, ऐसा कददते दैं-- 


आष्य 
क्षयहेतोः पुरुषप्रयत्नस्येच्छातो5्लुष्ठानाजुपपत्तेरनु पपत्तिरेव तद्वेतुकस्य सुकृत- 
दुष्कुतक्षयस्य स्यात्‌ , तस्मात्‌ पूर्वमेव साधकावस्थायां छन्दतोऽनुष्ठानं तस्य 
स्यात्‌ , तत्पूर्वकं च सुकृतदुष्कृतहानमिति द्रष्टव्यम्‌ । एवं निमित्तनेमित्ति- 
कयोरुपपत्तिस्ताण्डिशाट्यायनि श्रुत्योश्व संगतिरिति ॥२८॥ 

भाष्यका अनुवाद 
सुकृतदुष्छत क्षयके हेतुभूत विद्याभ्यासरूप पुरुषप्रयत्नका इच्छासे अनुष्ठान उपपन्न 
न होनेसे उससे द्दोनेवाले सुकृतदुष्कृतके क्षयकी अनुपपत्ति डी दोगी। इसलिए 
पूवेर्मे--छाधक अवस्थामे ही इच्छासे उसका अनुष्ठान होगा और अनुष्ठान 
पूवेक ही सुकृतदुष्कृतका हान है, ऐसा समझना चाहिए । इस प्रकार निमिरा 
और नैमित्तिक इन दोनोंकी उपपत्ति होगी और ताण्डी और झाट्यायनी इन 
दोनों श्रुतियोंकी संगति होगी ॥ २८ ॥ 
रनमा 

इति । तस्मात्‌--कमैहानस्य्र विद्याफलत्वात्‌ केवलहानावुपायनोपसंहारो विद्यास्तुतये 
इति सिद्धम्‌ ॥ २८ ॥ 


रत्वप्रभाका अनुवाद 
“छन्दतः”? इत्यादिसे। इससे अथात्‌ कर्मनाशा विद्याका फल द्वोनेसे केवल द्वानमें उपायनका 
उपसंद्दार विद्याकी स्तुतिके लिए हे, ऐसा सिद्ध हुआ ॥२८॥ 


१९९८ ब्म [ अ० रे परा ३ 


[ १७ गतेरर्थवच्वाधिकरण ख० २९-३० ] 
उपास्तिबोषयोमार्गिः समो यद्वा व्यवस्थितः । 
सम एवोत्तरो मार्ग एतयोः कर्महानिषत्‌ ॥ ?॥ 
देशान्तरफलशआप्त्ये युक्तो मार्ग उपास्तिषु । 
आरोऱयवद्घोधफलं तेन मार्यो व्यवस्थितः# ॥ २॥ 


[ अधिकरणसार ] 
खन्देद्द---उपासना और तत्त्वज्ञानका अर्चिरादि मार्ग समान ही है या पथक्‌ है १ 
पूवेपक्ष-खुङत और दुष्कृत कमोंके त्यागके समान इनका अर्चिरादि मार्ग 
समान ही दे । 
सखिद्धान्त-उपासनाओंमें देझान्तररूप फलकी प्रासिके लिए मार्गकी कल्पना 
आवश्यक है । ज्ञानका फलतः रोग निद्धत्तिके समान अविद्याकी निकृत्ति ही दे अर्थात्‌ 
मार्ग व्यवस्थित दवै । 


गतेरर्थवत्त्वमुभयथाऽन्यथा हि विरोधः ॥२९॥ 


पद्च्छेद-गतेः, अथवत्त्वस्‌., उभयथा, अन्यथा, हि, विरोधः । 

पदार्थो क्ति-गतेः-_देवयानस्य पथः अथवत्वम्‌-_ऽ्योजनवत्त्वम्‌ 
उभथा--विभागेन [ भवितुमर्हति--क्कचित्‌ सगुणविद्यायां देवयानमार्गोऽस्ति 
निर्गुगविद्यायां कचिन्नास्तीत्यथः ] अन्यथा हि--सर्वत्र देवयानमार्गोपसंहारे हि 
विरोधः--'विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय? इत्यादिना विरोधः [ स्यात्‌ इति भावः | 

आषार्थ--देवयानमागकी सफलता दोनों प्रकारसे हो सकती है । अर्थात्‌ 
सगुणविद्यामें देत्रयानमार्ग है और निर्गुणविद्यामें नहीं है। अगर उसका सर्वत्र 
उपसंहार करेंगे, तो “विद्वान्‌ पुण्यपापे विधूय” इत्यादि श्रतिके साथ विरोध 
हो जायगा । 


* आझाय यह हे कि पूर्वपक्षी कहता है-_छान्दोग्यमें चतुर्थाष्यायके तृतीय पादमें कहा जानेवाला 
अर्चिरादि मागे सुण बह्ाकी उपासना करनेवालों और निर्गुण अरह्मजानवालोके लिए समान है, 
क्योंकि पापकर्म और पुण्यकर्मके त्यागकी भांति उनकी समानताका दोना युक्त है । 

इसपर सिद्धान्ती कहते दैं---उपासनासे प्राप्त दोनेवाला नह्मलोकरूप फल अन्यदेशवती है, अतः 
वहांपरं मागेकी आवश्यकता है, किन्तु शानका फल तो रोगकी निब्रत्तिके समान अविद्यानिएत्तिमात्र 
हें, इसलिए वद्दांपर मागका क्या प्रयोजन दै । अत: अर्चिरादि मार्ग उपासकके लिए ही है शानीके 
लिए नदीं दे, इस प्रकार मागेमें व्यवस्था दै, ऐसा सिद्ध हुआ । 


o १७ ६० १५/॥ ९ ५१५ ३ २९५२-२4 जजीादसाइत १९९९, 


ooo 


भाष्य 
क्कचित्‌ पुण्यपापाहानसंनिधौ देवयानः पन्थाः श्रूयते क्रचिन्न। तत्र 
संशयः--कि हानावविरोषेणेत्र देवयानः पन्थाः संनिपतेदुत विभागेन 
क्कचित्‌ संनिपतेत्‌ क्चिन्नेति । यथा तावद्धानावविरोषेणेवोपा य नानुदृत्तिरु्तेवं 
देवयानालुशत्तिरपि भवितुमहतीति । 
अस्यां श्राप्तावा चक्ष्महे--गतेर्देवयानस्य पथोऽर्थवस््व्ुमयथा 
विभागेन भवितुमर्हति, क्कचिद्थवती गतिः क्वचिन्नेति । नाविशेषेण । 
अन्यथा ह्यविरोषेणेवैतस्यां गतावङ्गीक्रियमाणायां विरोधः स्यात्‌ । 
“पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यम्ुपेंति’ ( खु ३।१।३ ) 
भाष्यका अनुवाद 
कीपर पुण्यपापके हानकी सञिघिर्मे देवयानमारोकी श्रुति है और कहींपर 
नहीं हे। यद्दांपर संशय होता है कि क्या दानंमें अविदोषसे ही देतयान 
मारोका खन्रिपात है अथवा विभागसे कहींपर खन्निपात होता है और 
कहद्दी पर नहीं होता । 
पूवेपध्दी--जैसे द्वानमें अविशेषसे ही उपायनकी अनुवृत्ति कडी गई है, 
वेस ही देवयानकी अनुचृक्ति भी होनी चादिए । 
सिद्धान्ती- रेखा प्राप्त दोनेपर हम कहते हैँ--गतिका अथौत्‌ देवयानमागे- 
का अर्थवस्त्र उभयथा अथौत्‌ विभागसे होना चाधिए--कहदींपर अर्थबती गति है 
और कहीपर नहीं है, अविदशेषसे सर्वत्र दी गति नहीं है। यदि अविशेषसे ही इस 
गतिका अङ्गीकार करें, तो विरोघ होगा । “पुण्यपापे विधूय०' ( बह विद्वान्‌ पुण्य 
और पापका---बन्धनभूत कमेका समूळ निरसन करके निर्लिप--विगतक्लेडा 
रजबप्रभा 
शतेरथेवच्त्म्‌० । कचित्‌ सगुणविद्यायां मार्ग: श्रूयते, निर्युणविद्यायां न 
श्रूयते, तत्र हानसन्निधौ मारीस्य श्रुतत्वादनपेक्षितस्वात्‌ च संशये इष्टान्तसंगत्या 
पूर्वपक्षमाह--यथा तावदिति । उपायनवत्‌ मागैस्यापि क्कचित्‌ श्रुतत्वात्‌ सर्वत्र 
उपसंहार इत्यर्थः । अत्र निर्गुणविदोऽपि मुक्तयथे मार्गोपेक्षा पूर्वपक्षे, सिद्धान्ते 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
“'गतेरर्थवत्त्वम्‌ ०”? इत्यादि । कहीं सगुणविद्यामें मार्गका श्रवण द्वै और निर्गुण विद्यामें 
महीं हे। यद्वांपर हानकी सन्िधिमें मार्गका श्रवण दोनेसे ओर ज्ञानमें इसकी अपेक्षा न 
दोनेसे संशय होता है और संशय दोनेपर टटान्त संगतिसे पूत्रेपक् करते हैँ-_“'यथा तानत्‌'” 
इव्यादिसे । उपायनके समान मार्गकी भी कहींपर श्रुति होनेसि सागेक। सर्वत्र उपसंहार दे, 
कैसा पूर्वेपक्तका आश ह ! यहां निर्गुण विद्याशलेकों भी सुक्तिके लिए मार्गकी अपेक्षा "हाप में 


२००० ्रह्मसत्र ( भ० रे पा० ३ 


= 


IIIT TTI 
भाष्य 


इत्यस्यां श्रुतो देशान्तरप्रापणी गतिर्विरुध्येत, कथं हि निरञ्जनोऽगन्ता 
देशान्तरं गच्छेत्‌, गन्तव्यं च परमं साम्यं न देशान्तरप्राप्त्यायत्तमित्या- 
नर्थक्यमेवात्र गतेमेन्यामहे ॥२९॥ 
भाष्यका अनुवाद 

धोकर प्रकृष्ट--निरतिरर्‍यसाम्य--अडय लक्ष्ण समताको प्राप्त करता है, डेतविषय 
साम्य इनसे नीचे ही प्रकारका दै, इस कारणसे अद्दयलक्षण परम साम्य प्राप्त 
करता है ) इस श्रुतिमें अन्य देश प्राप्त करानेवाळी गति विरुद्ध होगी, क्योंकि 
निर्लिस पुरुष जो गमनकती नहीं है बह अन्य देशमे किसर प्रकार जायरा 


और परम साम्य जो गन्तव्य है वह अन्य देशकी प्रा्िके अधीन नहीं है । 
इसलिए यद्दां राति निरथेक है, ऐसा दी हम मानते हें॥ २९ ॥ 


रत्नप्रभा 
संवनपेक्षेति फलम्‌ । देशादिव्यदहितवस्बुप्रा्तौ मार्गस्यापेक्षेलिन्यायानुणृहीतश्रुति- 
विरोधात्‌ नोपसंहार इति सिद्धान्तः । निरञ्जनः--असङ्गः । साम्यम्‌ ह्म ॥२९॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 
फल हे । देश आंदिसे व्यवहित वस्तुकी श्रापिमें मार्गकी अपेक्षा है, इरा न्यायसे अनुणद्दीत 
श्रुतिका विरोध दोनेसे मार्गका उपसंद्दार नहीं है, ऐसा सिद्धान्त दै । निरझन---असंग । 
सप्म्य-न्रह्म ॥२९॥ 


उपपन्नस्तछक्षणारथोपलब्धेलॉकवत्‌ ॥३०॥ 

बद्च्छेद्‌--उपपन्नः, तलक्षणार्थोपलन्धेः, लोकवत्‌ । 

पदार्थाक्ति--[ गतेः-- देवयानस्य उभयाथाभावः ] उपपन्नः युक्तियुक्तः 
[ कुतः ¦ ] तलक्षणार्थोपलब्धेः-सा--गतिः लक्षणं कारणं यस्य सगुणविद्या- 
फलस्य पर्य्यङ्कस्थनद्ममासिरूपस्य स तल्कक्षणार्थः, तस्य उपलबड्धेः--श्रुतिषु 
प्रत्यभिज्ञानात्‌ , [ अतः सगुणविद्यायां मार्गोऽर्थवान्‌, न निशुणविद्यायाम्‌, छोक- 
वत्‌- यथा लोके सेतुवासिनां गङ्गामाप्त्यै मार्गोऽपेक्षतः न गङ्गास्थानाम्‌, तद्वत्‌ ]। 

भाषार्थ --गतिका उभयथाभाव-विभागसे व्यवस्था युक्त ही है, क्योंकि गतिका 
फलीभूत अर्थे पर्यङ्कतिथादिम उपलब्ध होता है। जैसे लोकमें सेतुवासियोंको 
गङ्गाकी घासिके लिये मारीकी अपेक्षा होती है, रङ्गामें रडनेवालोंको उसकी अपेक्षा 
नहीं होती है, उसके समान प्रकृतस्थळमें भी समझना चाहिए | 
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> है. 


ह्य्न्क्न्ख़्न्य्ड्न्ख्््ख्र्ख्य्त्््््््य्््य््य््््यन्य्पय्न्य्य्च््खय्व्य््य्ख्स्ःाःसस्सिस 
ट्स 


भाष्य 
उपपन्चश्चायमु भयथाभातः-क्कचिदर्थवती गतिः, क्चिन्नेति, तछक्षणा- 
थोलब्धेः । गतिकारणभूतो ह्यर्थः पर्यङ्कविद्यादिपु सगुणेपूषासनेषूषलभ्यते, 
तत्र हि पर्यङ्कारोहण पर्यङ्कस्थेन बहझणा संवदनं बिशिष्टगन्धादिप्रासिश्ेत्येव- 
मादि बहुदेशान्तरप्राप्त्यायत्त फलं ` श्रूयते, तत्रार्थवती गतिः, नहि सम्यग्द- 
शने तलल्लक्षणार्थोपलब्धिरस्ति ।  नद्यात्मेकत्वदाशि नामाप्तकामाना मिहैव 
द्ग्धारोपक्े शबी जानामारब्ध भोगकर्माशयक्षपणव्यतिरेकेणापेक्षितव्यं किंचि 
दस्ति तत्रानर्थिका गतिः । लोकवचेप विभागो द्रष्टव्यः--यथा लोके ग्राम- 
प्रातो देशान्तरप्रापणः पन्था अपेक्ष्यते नारोग्यप्रा्ावेत्रमिहापीति । भूयश्चिन 
विभागे चतुथोध्याये निपुणतरमुपपादयिव्यामः ॥।३०॥ 
भाष्यका अनुवाद 
कद्दी पर गति अथेवती है और कहद्दीपर नहीं है यद्द उपपन्न है, क्योंकि 
उसका अर्थात्‌ गति है लक्षण--कारण जिसका ऐसा आर्थ उपलब्ध होता है, क्‍योंकि 
गतिकारणभूत अर्थ पयेज्ञविद्या आदि सरुण उपासनाओंमें उपलब्ध होता है । 
उसमें पर्यकारोइण, पर्यकस्थ ्रह्मके साथ संवाद और विशिष्ट गन्ध आदिकी 
प्राप्ति इत्यादि अनेक भिन्न भिन्न देशोंकी घासिके अधीन फलकी श्रुति है, उसमे 
गति अर्थवती दै। सम्यगदरोनमें उसके फलभूत अधेकी उलब्धि नहीं है, 
क्योंकि आस्माके एकस्वका जिनको दन हुआ दे, जिनके मनोरथ पूर्ण 


डुए हैं, जिनके सम्पूर्ण क्लेशवीज जळ गये हैं, इनको आरब्ध भोगवाले 
कमे और आइायके नाशके अतिरिक्त किसी 


उसमें गाति निरयेक है। और इस विभागको 


समान समझना चाहिए । जेखे छोकमें आम प्राप्तिके 


करानेबाले मारोकी अपेक्षा द्दोती है, 
नहीं है, वैसे ददी यद्दां भी समझना चाहिए, 


फळ की अपेक्षा नहीं है, 
लोकके-लोक व्यवद्दार के 
लिए अन्य देशकी प्राप्ति 


ओर आरोग्य श्राप्तिमें मागेको अपेक्षा 
इस विभागको चोथे अध्यायमें फिर 


अधिक निपुणताखे उपपादन करेंगे ॥ ३० ॥ 
रलमभा 
ननु तर्हि सगुणविद्यायाम्‌ अपि मार्गो व्यर्थः इत्यत आह---उपपन्न इति । 
सा गतिः लक्षणं कारणं यस्य अर्थस्य स तल॒क्षणार्थ: ॥ ३० ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 
परन्तु तव सगुण विद्याम भी मार्ग व्यर्थ है, इसपर कहते ढ--''ऊपपन्न'? इत्यादि से । 
बहू गति है लक्षण---क्रारण जिस अर्थका वह लळक्षणार्थ हे ॥३०॥ 
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[ १८ अनियमाधिकरण ख० ३१ ] 


मार्ग: श्रुतस्थलेष्वेब सर्वोपास्तिपु वा भवेत्‌ । 

श्रुतेष्वेव अकरणात्‌ द्विःपाठोडस्य शथान्यथा ॥ 2॥ 
प्रोक्तो विद्यान्तरे मार्गी ये चेम हृति वाक्यतः । 

तेन बाध्यं प्रकरणं द्विःपाठश्रिन्तनाच हि» ॥ २॥ 


[ अधिकरणसार ] 


खनन्‍्देदद--भ्रुतियोंमें जिन विद्या मै अर्चिरादिमार्गकी श्रुति है । उन्हीं सगुण 
डपासनाओंमें आचिरादि मार्ग व्यवस्थित हे या सब उपासनाओंमे १ 


पूवेपक्षप्रकरणसे जिन विद्याओंमें अर्चिरादि मार्ग शुत है उन्हींमें उसकी 
ब्यवस्था है, यादे सब उपासनाओंमें उसका उपसंहार किया जाय तो दो विद्याओंमें 
उसका कथन व्यर्थ हो जायगा । 


सिद्धान्त--'ये चेमे? इख वाक्यले अन्य विद्यामें अखिरादिमाग कहा गया हे इससे 
प्रकरणका बाध करना चादिए दो बार पाठ तो उपास्यमार्गके चिन्तनके लिए है । 


# आशय यइ है कि छान्दोग्यर्भे पञ्चारिन विद्या और उपकोसलविद्यामे अ्चिरादिमाग पठित 
है । झाण्डिल्य, वैश्वानर आदि विद्याओर्मे उसका पाठ नहीं हे। यहांपर पूर्वपक्षी कढते हैं कि 
प्रकरणसे जिन कियाओंमें आ्चिरादि मार्ग अत दे उन्हीं विद्याओर्मे वद्ध लागू है अन्यत्र उसका उपसंदार 
नहीं करना चाद्विए । यदि उपसंहार करे तो एकबारके पाठसे ही उसका सवेत्र उपसंहार किया जा 
सकता हे, तो दो विद्याओर्मे उसका पाठ निरर्थक छो जायगा । इससे प्रतीत होता दै कि श्रुत स्थळोमे 
ही मागेकी ब्यवस्था दे । 


सिद्धान्ती कहते दैं--पञ्चाश्रि विद्याके व।क्यशोषर्मे पञ्चाञ्निके उपासकोंके लिए उत्तर मार्गका अतिपादन 
करते डुए "तदय इत्थं विदुः? इस अतिमें अन्य विद्यावालोके लिए मुखले अचिर।दिमागेका प्रतिपादन 
किया दे । इसका अथे यद दै कि जो उपासक शस अकार पञ्चाभिकी उपासना करते हैं और जो 
अरण्ये श्रद्धा, तप आदि धर्मोके रहते हुए अन्य उपासनाओंमें प्रवृत्त होते हें, चे सब अर्चिरादि 
आागैको प्राप्त होते हैं । इससे मागेका प्रतिपादन करनेबाले बाक्यसे प्रकरणका बाध करन! चाहिए । 
दुबारा कथन व्यर्थ नहीं दे, क्योंकि उपास्यमार्गके चिन्तनके लिए उसकी उपपत्ति हे, इसलिए सब 
सगुण उपासनाओर्मे मार्ग दे, ऐसा जानना चादिए ! 


आयि०ण ६८ ह° २१) ३२ जे ५"+१६ १ ५९०३० ३३३ २१६५५१०७44 सॉ दत २००३ 


आनियमः सर्वोसामविरोधः शाब्दानुमानाभ्याम्‌ ॥३१॥ 
पद्च्छेद- अनियमः, सर्वासाम्‌ , अविरोधः, शब्दानुमानाभ्याम्‌ । 
पदार्थोक्ति--- सवौसाम्‌--सयुणो पाखनाना म्‌ [मार्गस्य] अनियम:---नियमा- 
भावः, [ ननु अनियमस्वीकारे प्रकरणेन विरोधः स्यादिति, चेत्‌ ? अस्ति] 
अविरोधः-विरोधस्य जभावः, [ कुतः ? ] इाञ्दानुमानाभ्यास्‌--'तद्य इत्थं 
विदुः? “शुक्कक्कष्णे गती झते' इत्यादिश्र॒तिस्मृतिभ्याम्‌ [ हेतुभ्याम्‌ इत्यर्थः ] । 

भाषाथे---सभी सयुणोपासनाओंके मार्गका नियम नद्दी है, और प्रकरणके 
साथ विरोध भी नहीं है, किससे ? "तद्य इत्थं विदुः? इत्यादि श्रुति और 'झुककृष्णे 
गती ह्येते? इत्यादि स्मृति होनेसे, ऐसा अर्थ है । 

भाष्य 

सगुणासु विद्यासु गतिरथवती न निर्गुणायां परमात्माविद्यायामित्यु- 
क्तम्‌ । सगुणास्त्रपि विद्यासु कासुचिद्‌ गतिः श्वयते-यथा पर्यङ्कविद्यायामुप- 
कोसळविद्यायां पश्चाग्निविद्यायां दहरविद्यायामिति, नान्यासु यथा मधु- 
विद्यायां शाण्डिल्यविद्यायां षोडशकळविद्यायां वैश्वानरविद्यायामिति । तत्र 
सेंशयः--किं यास्वेवेपा गतिः श्रयते तास्वेत्र नियम्येतोतानियमेन सबी- 
भिरेवेवंजाती यका भिर्विद्याभिरभिसम्बध्येतेति । किं तावत्‌ प्रापतं नियम इति । 

भाष्यका अनुवाद 

खरुण विद्यामें गति अर्थवती है, निएुंण-परमास्मविद्यामें वह अर्थवती 
नहीं है, ऐसा कद्दा गया है। खरुणविद्याओंमें भी किन्ही विद्याओंमें गति- 
श्रुति है--जैसे पर्यकविद्यामें, उपकोखळविद्यार्मे, पञ्चाभ्रिविद्यामें और दहरविद्यामें 
अन्य विद्याओँमें गति श्रुत नहीं है, जेसे मञुविद्यामें, झाण्डिल्यविद्यामें, षोड- 
झकळयविद्यामें और वेश्धानर विद्यामें। यहापर संशय दोता है कि जिन खरुण 
विद्यामिं राति श्रत है, उन्हींमें गति नियत की जाती है या अनियमसे सभी 
खरुण विद्याओंके साथ इसका सम्बन्ध होता है । तब क्या प्राप्त होता है ? 

रलप्रभा 

अनियमः सर्बासाम्‌० । अत्रापि अर्चिरादिमाग एव विषयः । तत्र विद्या- 

विशेषप्रकरणादू अविशेषश्र॒तेः च संशये पूर्वपक्षमाह--किं तावदिति । सगुण- 
रत्नभभाका' अनुवाद 

“अनियमः सर्वासाम्‌ ०” इत्यादि । इस अधिकरणका भी अर्चिरादि मार्ग द्वी विषय है । 

यद्दांपर विद्याविशेषका प्रकरण द्वोनेसे और अविशेष श्रुति दोनेसे संशय दोनेपर पूर्वपक्ष कहते हे--- 


यत्रैव कयते तत्रेव भवितुमर्हति, प्रकरणस्य नियामकत्वात्‌ । यद्यन्यत्रा 
श्वयमाणापि गतिर्विद्यान्तरं गच्छेच्छुत्यादीनां प्रामाण्यं हीयेत, सर्वस्य सर्वा- 
थवस्तरश्रसङ्गात्‌ । अपि चारचिरादिकेकैव गतिरुपकोसलविद्यायां पश्चाग्नि- 


विद्यायां च तुल्यवत्‌ पठ्यते, तत्सवार्थत्वेऽनर्थकं पुनवचनं स्यात्‌ । तस्मात्‌ 
नियम इति । 

एवं प्राते पठति--अनियम इति । सर्वासामेवाभ्युदयप्रासिकलानां 
सगुणानां विद्यानाभविरेषेणेषा देवयानाख्या गतिर्भवितुमईति । नन्व- 

भाष्यका अनुवाद 

वूवेपध्दी--नियम प्राप्त होता है । जिन विद्याओमें गति श्रुत है, उन्हीं 
विद्याओंमें बह होनी चाहिए, क्योकि प्रकरण नियामकहै। अन्य स्थानमें 
जिसका श्रवण नहीं है, ऐसी गति यदि अन्य विद्याको प्राप्त होने छगे, तो श्रति 
आदिक प्रामाण्यकी हानि हो जायगी, क्योंकि खबरें स्वोर्थवस्व होने छगेगा 
और अर्चिरादि एक ही गति उपकोसळ विद्या और पन्याथि विद्यामें खमानरूपसे 
जैसी पढ़ी जाती है वद्द यदि सब विद्याओंके छिए मानी जाय, तो उसका पुनः 
कथन निरथेक हो जायगा । इसलिए गतिका उन उन विद्याओंमें हीं नियम है । 

सिद्धान्ती -ऐखा प्राप्त &ोनेपर कहते हैं-अनियम है। अभ्युदय प्राप्त 
जिनका फल है, ऐसी सव सरुणविद्याओंमें खमानरूपसे इख देवयान नामकी 

रत्नमभा 

निर्गुणविद्याखु -मार्गीस्य भावाभावव्यवस्थावत्‌ सयुणास्त्रपि व्यवस्थेति दृष्टान्तेन 
प्राथी सिद्धान्ते न्यवस्थापवादात्‌ गतिनियमाऽनियमौ उभयत्र फरूखू । नियमे 
प्रकरणसुक्त्वा पुनरुक्तिं लिङ्गमाइ-_अपि चेति । एकत्रोक्तगतेरन्यत्र प्रासी 
पुनरुक्तिः । वृथा स्यादित्यर्थः । 

सिद्धान्तयति- सर्वासामिति । अभ्युदयः--्रक्मलोकः । अविशेषश्रुत्यादिना 

रत्नम्रभाका अनुवाद 

“कि ताकत”? इत्यादिसे । सगुण विद्या और निर्गुण-विद्याओंर्मे मार्गके अस्तित्व और अभावव्ही 
व्यवस्थाके समान सगुण बिद्याओंमें भी व्यवस्था होगी, ऐसा दृष्टन्तसे श्राप्त होनेपर सिद्धान्तमें 
च्यवस्थाके अपवादे गतिका नियम और गतिका! अनियम पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें फल दै । 
नियमके लिए प्रकरण कहकर पुनरुक्तिरूप लिंग कहते दै--''अपि च” इल्यादिसे । एक 
स्थानमें कही गई गति यदि अन्यत्र प्राप्त दो, तो पुनः कथन व्यर्थ होगा, ऐसा अर्थ है । 

सिद्धान्त करते हैं---““सवोसाम्‌?? इत्यादिसे । अभ्युदय---अद्यकोक । अविशेष श्रति आदिसे । 
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भाष्य 
नियमाभ्युपमगमे प्रकरणविरोध उत्तः । नेषोऽस्ति विरोधः, शब्दानुमानाभ्यां 
्तिस्मृतिभ्यामित्यर्थः । तथा हि श्रतिः-*तद्य इत्थं विदुः? (छा० ५।१०।१) 
इति पश्चारिनविद्यावतां देवयानं पन्थानमवतारयन्ती “ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा 
तप इत्युपासते? (छा० ५।१०।१) इति तरिद्यान्तरशीलिनामपि पञ्चाग्नि- 
विद्याविद्धिः समानमार्गतां गमयति । कथ पुनरवगम्यते विद्यान्तर- 
शीलिनामियं गतिरिति, ननु श्रद्धातपःपरायणानामेव स्यात्‌, तन्मात्र- 
भाष्यकर अनुवाद 
गतिका होना युक्त है । अनियमका स्वीकार करनेमें प्रकरणका विरोध कहा गयाहै । 
नहीं, य विरोध नहीं है, क्योंकि इसमें झाब्द और अनुमान--श्रुति और स्मृति 
प्रमाण हैं, ऐसा अथे है । श्रुति और स्मृति इन दो प्रमाणोमेसे श्रुति यदद है— 
'तदूय इत्थे विदुः’? ( उनमें-लोकके प्रति उत्थित हुए अधिकृत गृह- 
मेघियोंमें--जो इस प्रकार यथोक्त पच्चाभ्निदशन- द्युढोकादि अग्निसे हम कमसे 
उत्पन्न हुए पंचामिल्वरूप दें, ऐसा जानते हें ) यहद श्रुति पंचासिविद्याके उपा- 
खकोंके छिए देवयान मागेका उपदेश करती हुई, “ये चेमेञ्रण्ये०० ( और जो 
अरण्योपछक्षित वैखानख और परित्राजक श्रद्धा और तपकी उपासना करते हैं ) 
इख प्रकार अन्य विद्याके वेत्ताओंका भी पंचाभिविद्याके वेत्ताओंके समान दी 
मागे बतलाती है। परन्तु सगुण विद्याओंकी उपासना करनेवालोंकी यह 
गति है, ऐसा केसे समझा जाता दै ? श्रद्धा और तपमें संम अरण्यवाखियोंको 


रमभा 
प्रकरणबाघो न दोष इत्याह--नेष इति । तत्‌--तत्र अधिकृतानां मध्ये धये 
इत्थं पञ्चाग्नीन्‌ विदुः? “ये चामी अरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते? श्रद्धातपडपलक्षिलं 
ब्रह्म ध्यायन्ति, तेऽचित्रमभिसम्भवन्तीत्यन्वयः । ननु श्रद्धातपोमात्रश्रतेः ताभ्यामेव 
अरचिरादिगमनं स्यात्‌ , न वेश्वानरादिविद्याशीलानामिति शङ्कते--कथं पुनरिति । 
रत्नअभाका अनुवाद 
प्रकरणका बाघ दोना दोष नहीं है, ऐसा कद्दते हैं---““नेष:” इत्यादिसे । "तद्या इत्थ 
विदु:--उनमें---अधिकृत पुरुषोंमें जो इस प्रकार पंचाग्नियोंको जानते दें और जो ये 
लोक अरण्यमें श्रद्ध।तपकी उपासना करते दे, श्रद्धा और तपसे उपलक्षित ब्रह्मका भ्यान करते 
» वे आर्चिमाग प्राप्त करते हैं, ऐसा अन्वय हे । परन्तु केवल श्रद्धा और तपका श्रवण 
दोनेमे उन दोनोंसे दी अर्चिरादिगमन होगा, वेश्वानरादिविद्याओंके जाननेवार्लोंको नद्दीं 
दोगा, ऐसी झाका करते हैं--''कथं पुनः” इत्यादिसे । अविद्वानोंकी गतिका निषेध दोनेसे 
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भाष्य 
श्रवणात्‌ । नेष दोषः, नहि केवलाभ्यां श्रद्धातपोभ्यामन्तरेण विद्याबलमेप। 
गतिलेभ्यते-- 
“विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । 
न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वयांसस्तपस्चिनः ॥' 
इति श्रत्यन्तरात्‌ । तस्मादिह श्रद्वातपोभ्यां विद्यान्तरोपलक्षणस्‌ । 
बाजसनेयिनस्तु पञ्चाग्निविद्याधिकारेऽधीयते--'य एत्रमेतद्विदुयै चार्म 
अरण्ये श्रद्धां सत्यमुपासते’ (बृ० ६।२।१५) इति, तत्र श्रद्धालचो ये सत्यं 
ब्रह्मोपासते इति व्यार््येयम्‌ , सत्यशब्दस्य बह्भण्यसकृत्प्रयुक्तत्वात्‌ । 
भाष्यका अनुवाद 
ही यद गाति प्राप्त होती है, क्योंकि श्रतिमें केवळ उन्हींका श्रवण है। यहद दोष नहीं हे 
क्योंकि विद्याचलके चिना केवळ श्रद्धा और तपसे यह गति प्राप्त नहीं दोती, कारण 
कि “विद्यया तदारोइन्ति०? ( विद्यासे उखमें--त्रद्मयछोकमें आरूढ होते हैं, जहां 
जानेपर कामनाएँ परावृत्त हो जाती हैं, वहां केवळ कर्ममें लीन तपस्वी अविद्वान 
पुरुष नहीं जा सकते ) ऐसी दूसरी श्रुति है। इससे प्रतीत होता है कि यद्दांपर श्रद्धा 
और तपसे अन्य विद्याओंका उपलक्षण दै । बाजसनेयी तो पंचाञ्चिविद्याके अधि- 
करणामें “य एतरमेतद्धिडुः०? ( जो इस प्रकार इख पंचास्रिविद्याको जानते हैं और 
आरण्यमें सत्यकी उपासना करते हैं, वे अर्चिमाग प्राप्त करते हैं) इस प्रकार कहते 
हैं । जो श्रद्धालु खत्य--ज्नद्धकी उपासना करते हैं, ऐसा व्याख्यान करना चाहिए, 
क्योंकि खत्यहान्द नह्मके लिए अनेक बार प्रयुक्त हुआ है। और पंचाभिविव्यो- 


रलपरभा 

विडुषां गतिनिवेधात्‌ श्रद्धातपःशञ्दाभ्यां तत्साध्यञ्र्विद्यालक्षणेति परिहरति--- 
नेष दोष इति । तत्‌- न्रझलोकस्थानम्‌ , परगताः--पराइत्ता:, कामकोधदोषा न 
सन्तीति यावत्‌ । दक्षिणाः केवळकर्मिणः तपस्त्रिनोऽपि अविद्वांसो न गच्छन्तीत्यर्थः । 
रक्षणादोषहीनं वाक्यमाह-_वाजसनेयिनस्त्विति । किञ्च, विद्याकर्मलक्षण- 

रत्नभभाका अनुवाद 

श्रद्धा ओर त” इन शान्दोंसें ब्रह्मविद्या लक्षित दोती है, इस प्रकार रोकाका परिदार करते 
हे---“““नेष दोषः?” इत्यादिसे। तत्‌--त्रह्मलोक स्थान । परागताः--पराठत्त हुए, काम, 
कोथ, ये दोष नहीं हैं, ऐसा अर्थ दै । दक्षिण अर्थात्‌ केवळ कर्मी तपस्वी भी यदि विद्वान 
न दो, तो बे नहीं जाते, एसा अर्थ हे । लक्षणादोषसे दीन वाक्यको कहते हैं,---“व।जसने- 
यिनस्तु” इत्यादिसि । ओर विद्यालश्षण और कर्मेलक्षण इन दोनों मार्गोसे अछ हुए अधोगतिको 
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भाष्य 
पश्चाग्निविद्याविदां चेत्थेवित्तयैवोपात्तत्वाद्‌ विद्यान्तरपरा यणानामेवेत दुपा- 
दाने न्याय्यस्‌। “अथ य एतो पन्थानौ न विदुस्ते कीटाः पतङ्गा यदिदं 
दन्दशकम्‌” (ब्र ६।२।१६) इति च मार्गद्ययभअ्रष्टानां कष्टामधोगतिं गमयन्ती 
्रृतिर्देवयानपितयाणयोरेवेनानन्तभीवयति । तत्राऽपि विद्याविरोषादेषां 
देवयानप्रतिपत्तिः । स्मरतिरपि-- 

“शुङ्ककृष्णे गती ह्यते जगतः शाश्वते मते । 

एकया यात्यनावृत्तिमन्यया बतेते पुनः॥” (भ०गी० ८।२६) इति । 

भाष्यका अनुवाद 

पाखकोंका “य इत्थं विदुः? इस बाक्यसे इत्थंविच्वका ही अदण किया दे, इस- 
दिए अन्य विद्यामें संलग्न हुए ळोगोंका ही यद्‌ ग्रहण उचित है। और “अथ 
य एतौ? ( अब जो उत्तर और दक्षिण इन दोनों सागाँको नहीं जानते--उत्तर 
या दक्षिण आगे प्राप्त करनेके लिए ज्ञान या कर्मका अनुष्ठान नहीं करते--वे कीट, 
पतंग और सपे आदि होते हैं ) यद श्रुति दोनों मार्गोंस भ्रष्ट इए लोगोंको 
दुःखदायिनी अधोगति प्राप्त होती है ऐसा ज्ञान कराती हुई देजयान और पिल- 
यानमें ही इन ळोकॉका अन्तभीव करती है । उसमें भी विद्याविदोषसे इनको 
देवयान प्राप्त होता है । स्मृति भी है--झुकूऋष्णे गती०? (ज्ञान और कर्मके अधि- 
कारी जनोंकी ये दो प्रकाश और अप्रकाडरूप गतियां--मागे नित्य मानी गई हें, 
उनमें से एकसे-झुङखे अनाडत्ति-मोक्ष पाता है और अन्यसे- कुष्णसे पुन: पुनः 


रत्नप्रभा 
मार्येद्ृवअष्टानामघोग तिश्रतेः कैश्वानराद्युपासकानामचिरादिमार्गप्रासिरित्याह-- 
अथ य एताविति । दन्दशूकः सर्पः । किञ्च, “अग्निर्ज्योतिरहः शुक्कः षण्मासा 
उच्तरायणस्‌ । तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रम जक्षविदो जनाः? इत्यविशेषेण उपास- 
कानाम्‌ अचिरादिगतिमुक्त्वोपसंहारस्मृतेश्च तेषां तत्मासिरित्याह-स्सृत्तिरिति । शुक्ला 
रत्नमरभाका अनुवाद 
श्राप होते हे-- ऐसी क्षति दोनेसे वेश्वानरादिके उपासकोंको अर्चिरादि मार्गकी प्राप्ति द्दोती 
हे, ऐसा कहते हे--“'अथ य एतो” इत्यादिसे १ दन्दयाक-- सप ॥ और “अस्निर्ज्यो- 
तिरहः शुक्र:०” ( अग्नि, ज्योति, अददर्देवता, शुक्लपक्ष देवता और छः मास उत्तरायणकी 
अभिमानिनी देवता, उस मार्गसे ब्रह्म जाननेवाले पुरुष कमसे जाकर ब्रह्म प्राप्त करते हें-- 
इस प्रकार समानरूपसे उपासकोंकी अर्चिरादि गति कहकर उपसंद्दारस्टतिसे उनकी नह्म- 
आसि कहते हैं-...“स्यृतिः?? इत्यादिसे । छुछा गति- अर्चिरादिमार्ग कृष्णा गति--धूमादिमार्ग 
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टा, 


ब्न्ब्ण्न्च््ब्व्ष्ण्ब्र््न्््यल्य्ल्स्च्ल्य्लख््च्थ्श््शथ््लच्य्व््््स्श््श्ट-+--ज en 


भाष्य 
यत्‌ पुनर्देवयानस्य पथो द्विराम्नानसुपकोसलविद्यायां पञ्चाग्निविद्यायां च, 
तदुभयत्राप्य्चचिन्तनार्थम्‌ । तस्मादनियमः ॥ ३१ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
संसारमें आवृत्त होता है) देवयान सारेका उपकोसळविद्यामें और पंचाझि- 
बिद्यामें जो दो बार कथन है बड उन दोनों विद्याओंमें ध्यानके लिए है। 
अतः: गतिका अनियम है ॥ ३१ ॥ 


रमभा 
गतिः-अचिरादिका, कष्णा-धूमादिका, जगतः-विद्याकर्माधिक्कतस्य, शाश्वते-धुवे, 
मते--सम्मते, तत्र एकया झुज्कया पुनराद्चाचिवजै कार्य ब्रह्म गच्छाति । अन्यया 
स्वर्ग गत्वा पुनरायातीत्यथ: । पुनरुक्तिदोष दूषयति- यत्पुनरिति । तत्र तत्र 
मार्गश्र॒तिः अन्वहं मार्गचिन्तनार्थम्‌ , प्रकरणेन मार्गध्यानस्य विद्याङ्गरवावगमात्‌ । 
तथा च वक्ष्यति सूत्रकारः--*तच्छेषगत्यनुस्मृतियोगाच’ ( ज० सु० ४।२।१७ ) 
इति । येषां न श्रुतो मागः, ते मार्गध्यानं विनाऽपि विद्यासामर्थ्यात्‌ मार्ग लभन्ते 
इति ज्ञापनार्थी पुनरुक्तिः इत्यर्थः । तस्मात्‌ सर्वोपासनाखु प्रतीकभिन्नासु अचिरा- 
दिप्रा्तिः इति सिद्धम्‌ ॥ २१ ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 

जगतः-_विद्या और कर्ममें अधिकृत घुरुषकी शाश्वते- थ्वुव कदी गई द्वै। उनमेंसे छळ 
गतिसे पुनरात्रत्तिसे रदित कार्य ब्रह्मको प्राप्त करता है, दूसरीसे स्वर्गमें जाकर पुनः संसारमें 
आता है, ऐसा अर्थ हे । घुनरुक्ति दोषका निराकरण करते हें-_“'यत्पुनः?? इव्यादिस । 
तत्‌-तत्‌ स्थर्लोमें मार्गश्रति प्रतिदिन मार्गेचिन्तनके लिए है, क्योंकि प्रकरणसे मार्गध्यान विद्याका 
अंग हे, ऐसा जाना जाता दै । जिनका मार्ग श्रुतिमें नद्दौं है, वे मार्गध्यानके विना भी विद्या- 
सामथ्येसे मागी प्राप्त करते हैं, यहद सूचित करनेके लिए पुनरुक्ति हे, ऐसा अर्थ हे । इससे 
अतीकभिन्न सब उपासना में अर्चिरादिकी प्राप्ति होती हे, यह सिद्ध हुआ ॥३१॥ 
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ऱ्या ~= 


[ १९ यावदधिकाराधिकरण ख० ३२] 


ब्रद्मतत्त्वविदां मुक्तिः पाक्षिकी नियताऽथवा । 
पाक्षिक्यपान्तरतम :प्रभृतेजन्मकीर्तनात्‌ ॥ १ ॥ 

नानादेहोपमोकव्यमीशोपास्तिफल्त्रै बुधाः । 
मुक्त्वाधिकारिपुरुषा मुच्यन्ते नियता तत:% ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देद--अद्यशानी पुरुषोंकी मुक्ति पाद्विकी-- अनियत दै या नियत है ? 


पूर्वेपक्ष--त्र ह्मतत्त्ववेत्ताओंकी खुक्ति अनियत ही है, क्योकि अपान्तरतमा आदिकी 
जन्मगाथा प्रसिद्ध है । 


सिद्धान्च--तच्वज्ञानिरयोकी मुक्ति नियत है, परन्दु इझ्वरोपासनाजन्य अनेक 
शरीरोखे भोक्तव्य फलके उपभोगके अनन्तर उन अधिकारी तच्वज्ञानी जनोंकी मुक्ति 
होती दै, अतः तच्वज्ञानियोंकी मुक्ति नियत दी हे । 


# इस अधिकरणका सारांश यह दे कि पुराणोॉमें अपान्तरतमा नामवाछे वेदप्रवर्तक 
आचाये दापरके अन्तमें भगवान्‌ विष्णुकी आज्ञाके अनुसार कृष्णद्रैपायनके रूपसे उत्पन्न दुष 
यक्ष सुना जाता दे, वैसे सनत्कुमार स्कन्दरूपसे पार्वती और महेश्वरसे उत्पन्न हुए, 
इसी तरह अन्य भी वसिष्ठप्रश्ति तच्वज्ञानियॉने झापद्वारा यत्र तत्र अन्य अन्य शरीरोंकों 
धारण किया, ऐसा भी सुना जाता दे, अत: तत्त्वविदोंकी मुक्ति नियत नहीं है, एसा पूवे पक्षीका 
अभिप्राय है । 


सिद्धान्ती कहते हैं कि--जो तुमने अपान्तरतमा आदि दृष्टान्तरूपसे उद्धत किये दे, बे सब 


जगतका निर्वा करनेवाले हैं। भर पूर्वकल्पमें बड़े तपके प्रभावले परमेश्वरकी उपासना 
करके इस कल्पमें अनेक शरीरोसे उपभोग्य अधिकारी-पदको प्राप्त कर अन्तर्मे प्रारब्ध कर्मोके 
क्षीण दोनेपर मोक्षपदवीको अवश्य प्राप्त करते दें। और जो आरब्ध कमे नहीं दें, उनकी 
तत्त्वशानसे अवदय निवृत्ति होती दै, अत: तस्वशानिर्योकी मुक्ति अवश्य होती दे । 
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यावदाधिकारमवस्थितिराघिकारिकाणाम्‌ ॥ ३२ ॥ 

पदच्छेद --यावदधिकारम्‌ , अवस्थितिः, आधिकारिकाणाम्‌ । 

पदार्थाक्ति--[ अपान्तरतमःप्रभृतीनाम्‌ ] आधिकारिकाणाम्‌--अधिकार- 
सम्पन्नानामू---लोकव्यवस्थाहेतुष्वधिकारेषु परमेश्वरेण नियुक्तानां सम्यग्दर्शनतः 
प्रक्षीणकमेणास्‌ यावदधिकारम्‌--यावत्मारञ्धकमै अवस्थितिः--अवस्थानम्‌ 
[ भवतीत्यथ: ] । 

भाषार्थ--लोकव्यवस्थाके हेतुभूत अधिकारोंमें विनियुक्त यथार्थ विज्ञानसे 
जिनके कर्म प्रक्षीण हो गये हैं ऐसे अपान्तरमा प्रभ्गति बड़े बड़े महर्षि लोगोंकी 
प्रारब्ध कर्मों तक अवस्थिति रहती है, ऐसा अर्थ है । 

भाष्य 

विदुषो वर्तमानदेहपातानन्तरं देहान्तरमुत्वद्यते, न वेति चिन्त्यते । 
ननु विद्यायाः साधनभूतायाः संपत्तौ कैवल्यनिईत्तिः स्यान्न वेति नेयं 
चिन्तोपपद्यते । नहि पाकसाधनसम्पत्तावोदनो भवेन्न वेति चिन्ता संभ- 
बति । नापि अुञ्जानस्त्प्येन्न वेति चिन्त्यते। उपपन्ना स्वियं चिन्ता, 

भाष्यका अनुवाद 

विद्वानके वचेमान शरीरका पात दोनेपर अन्य शरीर उत्पन्न होता है या 
नहीं ? इसपर विचार किया जाताहै। परन्तु साधनभूत विद्याकी प्राप्ति 
होनेषर मोक्ष निष्पन्न होता है या नदी? इसपर विचार करना ठीक नहीं 
है, क्योंकि पाकके साधनोंकी प्राप्ति दोनेपर पाक बनेगा या नहीं, ऐसा 
विचार करना ठीक नहीं है । और भोजन करनेवाळा तृप्त दोगा या नहीं, इसपर 
भी विचार नहीं किया जा सकता। यह विचार उपपन्न है, क्योंकि 


रत्नअभा 
र = ~ क... २। 
यावदघिकारमव० । निगुणबिद्यायां गतिव्यथो सुक्तिफलत्वात्‌, सशुण- 
विद्याखु सर्वत्र अर्थवती ्रझलोकफळत्वादिति व्यवस्था कृता। सा न युक्ता, तत्त्वज्ञानि- 
नाम्‌ अपि इतिहासादौ पुनजन्मदर्शनेन ज्ञानस्य मुक्तिफलत्वाभावादू इस्याक्षेपात्‌ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 

“यावदघिकारम्‌०? इत्यादि । निर्गुणविद्यामें गति व्यर्थ है, क्योंकि इस विद्याका फल शुक्ति 

हे और सगुण विद्यामें गति सर्वत्र प्रयोजनवाली है, क्योंकि इस विद्याका फल ब्रह्मलोककी आप्ति 
है---इस प्रकार जो व्यवस्था की गई है, वह ठीक नहीं दै, क्योंकि इतिहास आदिमें तत्त्व 
ज्ञानियोंका भी पुनजेन्म देखनेमें आता दे, इसलिए ज्ञानका कल युक्ति नहीं है, ऐसे आक्षेपसे 
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भाष्य 
ब्रह्मविदामपि केपांचिदितिहासपुराणयोर्देहान्तरोत्पत्तिदशनात्‌ । तथा ह्यः 
पान्तरतमा नाम वेदाचार्यः पुराणर्विविंष्णुनियोगात्‌ कलिद्वापरयोः सन्धो 
कृष्णद्वेपायनः संबभूवेति स्मरन्ति। वसिष्ठश्च अह्मणो मानसः पुत्रः सन 
निमिशापादपगतपूवदेहः पुनबेह्मादेशा न्मित्रावरुणाभ्यां संबभूवेति । थृग्वा- 
दीनामपि जद्मण एव मानसपुत्राणां वारुणे यज्ञे पुनरुत्पत्तिः श्रूयते । सन 
स्कुमारोऽपि त्रण एव मानसः पुत्रः स्तय रूद्राय वरप्रदानात्‌ स्कन्दत्वेन त्वेन 
प्रादुबेभूव । एवमेव दक्षनारदश्र्धतीनां भूयसी देहान्तरोत्पत्तिः कथ्यते तेन 
तेन निभित्तन स्सृतो । श्रतावपि मन्त्राथवादयोः ग्रायेणोपलभ्यते । ते च 
भाष्यका अनुवाद 
इतिहास और पुराणमें कितने डी जह्मवेत्ताओकी अन्य देहकी उत्पत्ति देखी 
जाती है । जैसे कि अपान्तरतमा नामके वेदाचाय, पुराण ऋषि दिष्णुकी 
आझासे कलि और द्वापरकी खन्धिमें कृष्णद्वेपायनरूपसे उत्पन्न हुए ऐसा स्मृति- 
कार कहते दें। और ज्द्मके मानस पुत्र वसिष्ठ निमिके शापसे पूर्व देद्दका 
त्याग करके न्रद्माके आदेशखसे मित्र वरुणसे उत्पन्न हुए। उसी प्रकार 
्रह्माके ही मानस पुत्र उरा आदिकी भी चरूुणके यज्ञमेँ पुनरुस्पत्ति 
कही गई दै। ज्ह्मऊे ही मानस पुत्र सनत्कुमार भी स्वयं रूद्रको वरदान 
देनेके कारण कार्तिकेयरूपसरे उत्पन्न छुए। इसी प्रकार स्मृतिर्मे तत्‌ तत 
निमित्तसे दक्ष, नारद आदिके अनेक हारीरोंकी उत्पत्ति कद्दी गई है ! 
और श्र॒तिमें भी मन्त्र और आर्थवादमें प्रायः देखा जाता है। कितने ही 
रलप्रमा 
संगतिः । ज्ञानिनां पुनजेन्मदशन संशयबीजं भाष्ये दर्शितम्‌ । पूर्वपक्षे ज्ञानाद्‌ 
मुक्तिश्रतीनां ज्ञानस्तुतिमात्रत्वेन ज्ञानस्य मुक्तिफलत्वाभावे सति ब्रह्मलोक- 
फल्त्वाविशेषादर्चिरादिमागाँपसंहार; फलम्‌, सिद्धान्ते तुक्तञ्यवस्थासिद्धिः 
इति विवेकः । श्रतावपीति । “मेधातिथेर्मेष? इति मन्त्रे इन्द्रस्य मेषजन्म 
उपलभ्यते । वसिष्ठ उवैशीपुत्रो जात इत्येवमर्थो बहूवृचाथवाद इत्यर्थः । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
पूरे अधिकरणसे इस अधिकरणकी संगति हे । ज्ञानियोंका पुनजेन्मदरान संशयका बीज 
भाष्यमें दिखलाया गया है । ज्ञानसे मुक्ति कदनेवाली श्रतियॉ केवल ज्ञानकी स्तुतिका प्रतिपादन 
करती हैं, इसलिए ज्ञानका फल मुक्ति न दोनेपर ब्रह्मलोकप्रासि फल समान होनेसे और 
अर्यिरादिमागका उपसंद्दार पूर्वपश्चमे फल हे । सिद्धान्तमें तो उपर्युक्त व्यवस्थाकी सिद्धि फल हे, 
यद्द पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें भेद हे । “श्चुतावपि'” इत्यादि । “मेघातिथेमेंष ० '---इस मन्त्रमे 
इन्द्रका मेषरूपसे जन्म प्रतीत द्दोता हे । “वसिष्ठ उर्वशीपुत्रो जातः” यह अर्थ बहहचोंका अर्थ- 
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आष्य 
केचित्‌ पतिते पूर्वदेहे देडान्तरमाददते केचित्त स्थिते एव तस्मिन्‌ योभेश्च- 
रर्यवशादनेकदेहादा नन्यायेन । सर्वे चेते समधिगतसकळवेदार्थाः स्मर्यन्ते । 
तदेतेषां देहान्तरोत्पत्तिदशनात्‌ प्रा अह्मविद्यायाः पाक्षिकं मोक्ष- 
हेतुत्वमहेलुत्वं वेति । 
अत उत्तरघुच्यते। न, तेषामपान्तरतमःप्रभूतीनां वेदग्रवर्तनादिषु 
लोकस्थितिहेतुष्रधिकारेषु नियुक्ता नामधिकारतन्त्रस्वात्‌ स्थितेः । यथाऽसौ 
भगवान्‌ सविता सहस्रयुगपर्यन्तं जगतोऽधिकारं चरित्वा तदवसाने उदया- 
स्तमयवार्जितं कैवल्यमनुभत्रति, “अथ तत ऊर्ध्व उदेत्य नेवोदेता नास्तमेतै- 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्वदेदपात होनेपर अन्य देद्धधारण करते हैं और कितने तो उस देहके रहते 
हुए ही योगा पेश्वयेके बळखे अनेक देहग्रदहण करनेके न्यायसे अन्य 
दोका अइण करते हैं । और इन सबको सकळ वेदार्थ ज्ञात था, ऐसा स्खतियाँ 
कहती हैं । इसलिए इनके अन्य शरीरकी उत्पत्ति दिखाई देनेसे ब्रद्यविद्या 
मोध्षकी पाच्तिक हेतु है या अदेतु दै, ऐसा प्राप्त होता है । 
सिद्धान्ती--इससे उत्तर कदा जाता है--नहीं, चे अपान्तरतमा आदि 
छोकस्थितिके हेतु वेदप्रवर्तन आदि अधिकारमें नियुक्त हुए थे, अत: उनकी स्थिति 
अधिकारके अधीन दै ॥ जेसे यह भगवान्‌ सूये हजार युग तक जगतका 
अधिकार चलाकर उसकी समाप्ति द्दोनेपर उदय और अस्तसे रद्दिव कैवल्यका 
अनुभ करते हैं, क्योंकि “अथ तत च्द्धूं० » ( प्रारब्धकर्मके क्षीण होनेपर 
रलप्रमा 
“पाक्षिकम? इत्यापाततः, जहेतुत्वम्‌ , एव इति पूर्वपक्षः । ज्ञानस्य मुक्त्य- 
हेतुत्व॑ नेति सिद्धान्तयति--नेति। छोकव्यवस्थासु स्वामित्वम्‌ अधिकारः, तत्भापकं 
प्रारब्धं यावदस्ति तावत्‌ काले जीवन्सुक्तत्वेनाऽधिकारिणामवस्थितिः, प्रारब्धक्षये 
प्रतिबन्धकाभावाद्‌ विदेह कैवल्यम्‌ इत्यत्र मानमाइ--अथेति । अथ प्रारब्धक्षया- 
रत्नभभाका अनुवाद 
बाद द्वे । जह्मविद्या चिकल्पसे मोक्षकी हेलु है यह आपाततः कहा गया है, वस्तुतः तो जह्मविद्या 
मोक्षकी हेलु नहीं दी है, यद्दी पूर्वपक्ष हे । अब ज्ञान मुक्तिका अहेतु नहीं है, ऐसा सिद्धान्त करते 
ना नि? इत्यादिसे । लोकव्यवद्दारमें स्वामित्वका नाम अधिकार द्वे । अधिकार घ्रा कराने- 


चाला आरब्च कमे जबतक रहता है तबतक जीवन्सुक्तरूपसे आधिकारिकोंकी स्थिति रहती है। 
आर्य कमेके क्षीण दोनेपर प्रतिबन्धकका अभाव होनेसे विदेह कैवल्य प्राप्त होता है, उसमें प्रमाण 
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भाष्य 

कल एव मध्ये स्थाता? (छा० ३। ११। १ ) इति श्षतेः। यथा च 
वतैमाना ब्रह्मविदः प्रारब्धमोगक्षये केवल्यमनुभवन्ति, “तस्य तावदेव 
चिरं यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये’ (छ० ६। १४॥ २ ) इति श्चतेः ,। 
एवमपान्तरतमःप्रश्नतयो5पीश्वराः परमेश्वरेण तेषु तेष्बधिकारेष नियुक्ताः 
सन्तः सत्यपि सम्यग्दशने केवल्यहेतावक्षीणकर्माणो यावदधिकारमव- 
तिष्ठन्ते, तदवसाने चाऽपब्रज्यन्त इत्यविरुद्धम्‌ । सक्रत्प्रवततमेव हि ते 

भाष्यका अनुवाद 

विळक्षण--केवल जह्मस्वरूप--दोकर, देहत्याग करके आदित्य न उदित दोते हैं, 
न अस्त होते हैं, किन्तु अकेले दी मध्यमें रद्दते हें ) ऐसी श्रति है। और 
जैसे वर्तमान ब्रह्मवेत्ता आरब्ध कर्मोके भोगके क्षीण होनेपर केवल्यका अनुभव 
करते हैं, क्योंकि “तस्य तावदेव चिरं०” ( जिसका अधिकाररूप बन्धन टूट 
गया हे, उसके सदारमरूपकी प्रासिमें तभीतक विळम्ब दै जबतक कि देहसे 
विमुक्त नहीं होता, देहपात दोते दी बद्द जह्ममें सम्पन्न हो जाता है ) ऐसी श्रुति 
दे। उसी प्रकार परमेश्वरसे उन उन अधिकारोंमें नियुक्त हुए अपान्तरतमा 
आदि ईश्वर भी केवल्यहेदु खम्यगादसन ( तत्त्वज्ञान ) दोनेपर कर्मॉके क्षीण न 
दोनेसे अधिकारर्यन्त रहते हैं, कमोंके क्षीण दोनेपर सुक्त दोते हैं, इसमें कोई 
विरोध नहीं है, क्योंकि अधिकारका फल देनेके लिए एक चार प्रवृत्त हुए 


रमभा 
नन्तरम्‌। ततः-पश्चात्‌, ऊध्वैः-विरक्षणः, केवलः-्रह्मस्वरूपः सन्‌ उदेत्य- उद्गम्य, 
देह त्यक्त्वेति यावत्‌ । एकल एव---अद्वितीयः, मध्ये-उदासीनास्मस्वरूपे लिष्ठलि 
इत्यर्थः । ननु ज्ञानिनामपि जन्मान्तरं चेत्‌ कथं मुक्तिः ? इत्यत आह---सकृत्प्रवत्त- 
मेवेति । यदि ज्ञानिनां प्रारव्धातिरिक्तकर्माधीन॑ जन्मान्तरं स्यात्‌ , तदा ज्ञानाद्‌ 
मुक्तयभावः स्यात्‌ , नेतदस्ति, किन्तु बहुजन्मफलाय सकृदुद्‌भूत प्रारब्ध ते क्षपयन्ति, 
रत्नभभाका अनुवाद 
कहते है--“अथ”?? इत्यादिसे । अथ---प्रारब्यक्रे क्षीण दोनेके अनन्तर । ततः~_तत्पश्चात्‌ , 
उद्ध्व:---विलक्ष्ण, केवल--ब्रह्मस्वरूप होकर । उेदेत्य--देहका त्याग करके । एकल एव--- 
अकेला ही। मध्ये---उदासीनरूप स्वरूपमें रहता है, ऐसा अर्थ है । यदि ज्ञानीका 
भी अन्य जन्म हो, तो मुक्ति किस प्रकार होगी? इसपर कहते हैं---““सकृत्प्रततमेव'” 
इत्यादिसे । यदि ज्ञोनियोंका अन्य जन्म प्रारत्धसे भिन्न कर्मोके अधीन हो, तो ज्ञानसे 
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फलदानाय कमीशयमतिवाहयन्तः स्वातन्त्येशेव णृहादिव शृहान्तरमन्य- 
मन्यं देहं संचरन्तः स्वाधिकारनिर्वेतनाया5परिमुषितस्स़ृतय एव देहेन्द्रिय- 
भ्रकृतिवशित्वा न्रिमीय देहान्‌ युगपत्‌ क्रसेण चाऽधितिष्ठन्ति । न चेते जातिस्मरा 
भाष्यका अनुवाद 
कमोशयको समाप्त करते हुए एक घरसे दूसरे घरके समान अन्य अन्य देदमें 
संचार करते हुए अपना अधिकार चलानेके लिए स्ए्रतिका लोप हुए विनाही वे दे 
और इन्द्रियोंकी प्रकृतिको आपने वशमें करके देहॉका निर्माण करके एक दी 
समय या कमसे उनमें प्रवेश करते हैं। और पूर्व जन्मका स्मरण करनेवाले 


रलप्रभा 


जन्मम्रहणे5पि ज्ञानयोगबळादू न शोचन्ति, प्रारब्धसमाप्ती मुच्यन्ते इत्यर्थः । 
ज्ञानिनां जन्मान्तरस्य पूर्वेजन्महेतुपारब्धाघीनतायाम्‌ अठळपस्मृतित्वं हेतुः, यो ह्यजाति- 
स्मरत्वे सति कर्मान्तराघीनजन्मान्तरवान्‌, स छप्तस्मृतिरिति व्याप्तः, ज्ञानिषु 
व्यापकाभावादू विशिष्टव्याप्याभावसिद्धि: । ननु तेषां जातिस्मरत्वादलप्तस्प्रतित्व- 
मन्यथासिद्धमित्यत आह---न चैत इति। तथा च तेषामजादेस्मरत्वरूप- 
विशेषणे सति विशेष्याभावादेव विशिष्टाभावसिद्धिरित्यश्रः । पूर्वदेहनामप्रत्यमि- 
ज्ञानहीनाः परतन्त्राः साभिमाना: जातिस्मराः, आधिकारिकास्तु पूर्वनामानः 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
मुक्तिका अभाव होगा, परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि वे अनेक जन्मोंमे फलके लिए एक बार 
उत्पन्न हुए आरब्धको क्षीण करते हैं, यद्यपि वे जन्मग्रद्दण करते हैं, तो भी ज्ञानयोगके बलसे शोक 
नद्दी करते और प्रारब्ध समाप्त होनेपर मुक्त हो जाते हैं; ऐसा अर्थ हे । ज्ञानियोंके अन्य 
जन्मक्रे पूर्वेजन्मके देतुभूत प्रारब्श्रके अधीन दोनेमें अलङप्तस्म्रतित्व-स्म्टतिडप्त न द्ोना--- 
हेत है, क्योकि जो अजाविस्मर होनेपर कर्मान्तरके अधीन जन्मान्तर वाला हे, बढ लप्तस्म्श्ति 
हे--रेसी व्याप्ति द्वै । इस व्याप्तिमें ज्ञानियोंमें व्यापकका अभाव है--ज्ञानी लप्तस्म्टति नद्दीं दै--- 
इसलिए विशिष्ट व्याप्यका अभाव [ अजातिस्मर द्वोनेसे कर्मान्तरके अधीन जन्मान्तरवाले-- 
इस न्याप्यका अभाव ] सिद्ध होता हे । यदि कोई कहे कि विद्वानोंके जातिस्मर दोनेसे उनका 
अखप्तस्मृतित्व अन्यथासिद्ध दै, इस दाकाका परिहार करते हैं---“न चैते” इत्यादिसे । 
अथोत्‌ उनमें अजातिस्मरत्वरूप विशेषणंके रहनेपर विदोष्यका अभाव दै [ कर्मान्तरके अधीन 
जन्मान्तरवाले हें इस विक्षेष्यका अभाव हे, क्योंकि उनका जन्मान्तर प्रारूघके ही अधीन 
दे ] इसीसे विशिष्क्रा--विशेषण सहित विशेष्यका अभाव सिद्ध होता दै, ऐसा अर्थ दे । 


इत्युच्यन्ते “त एवेते' इति स्मतिप्रसिद्धेः । यथा हि सुलभा नाम जह्मवा- 
दिनी जनकेन विवदितुकामा व्युदस्य स्वं देहं जानक॑ देहमाविद्य व्युद्य तेन 
६१ च. कळच CO 
पश्चात्‌ स्वमेव देहमाविवेश' इति स्मयते । यदि ह्यपयुक्ते सकृत्प्रवृत्त कर्मणि 
कमोन्तरं देहान्तरारम्भकारणमाचिभेवेत्ततोऽन्यद्‌प्यद्ग्धबीजं कर्मान्तरं तद्देव 
प्रसज्येतेति ब्रह्मविद्यायाः पाक्षिक मोक्षहेतुत्वमहेतुर्त्वं वाऽऽशङ्केयत, न स्वियमा- 
शङ्का युक्ता, ज्ञानात्‌ कर्मबीजदाहस्य श्रतिस्म्तिम्रसिद्धत्वात्‌ । तथा हि श्वतिः-- 
“भिद्यन्ते हृदयग्रन्थिर्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥' (खु २।२।८) इति । 
भाष्यका अनुवाद 

नहीं कहे जाते, क्योंकि 'त एवेते? (ये वे ही हें) इख प्रकार स्खतिमे प्रसिद्धि 
हे। जेखे सुळभा नामकी जद्यवादिनीने जनकके साथ विवाद करनेकी इच्छा- 
खे अपने देदका व्याग कर जनकके वेदर्मे प्रबेश करके उसके साथ विवाद 
करनेके पञ्चात्‌ अपने ही देहमें प्रवेश किया था, ऐसी स्मृति है । यदि एक बार 
प्रवृत्त हुए उपयुक्त कर्ममें अन्य देहकी उत्पक्तिके कारण अन्य कसका आवि- 
आँच हो तो अन्य भी जिखका रीज नहीं जळा है, ऐसा कमान्तर उसी तरह 
अर्त होगा । इससे जक्यविद्या पाशिक मोध्तड्देतु है, ऐसी आशंका होगी, 
परन्तु यद्द शंका युक्त नहीं है, क्योंकि ज्ञानसे कमेबीजका दाह दोता है 
यहद श्रुति और स्मतिमें प्रसिद्ध है । श्रुति देखिए---'मियते हृदयभन्थि०? 
( कारणकार्यरूप परन्रह्मका खाक्वातकार होनेपर हृदयकी रागादि गांठ 
अविद्यावाघनासमूह--द्ूट जाती है और सब संशय छिन्न-भिन्न हो जाते है, 

रया... रा रारा 
स्वतन्त्रा निरभिमाना इति वैषम्यस्‌ । तेन जनकेन सह व्युद्य विवाद कृत्त्ेत्यर्थः । 
विदुषः पारब्धातिरिक्तकर्माभावादू न बन्धः, निमिचाभावे नैमित्तिकाभाव इति 
न्यायानुझुहीतानां ज्ञानान्मुक्तिञ्र॒तीनां न स्लुतिमात्रत्वमितीममर्थसुपपादयति--यदि 
ह्युपयुक्ते इत्यादिना । श्रुतिस्मृत्युक्तार्थ युक्तिमप्याह---न चाऽविद्येति । विद्यया छेश- 

रत्वम्रभाका अनुवाद 

पूने देइ और नामके प्रत्यभिज्ञानसे रद्वित परतन्त्र, साभिमान पुरुष जातिस्मर कद्दलाते हें । 
आधिकारिक तो पूर्वे जन्मके नागवले हैं, स्वतन्त्र और निरभिमान दें, ऐस। जातिस्मर 
और आधिकारिकोंका भेद है । तेन--जनकके साथ, व्युद्य--विवाद करके, यदद अर्थ दै । 
प्रारधस अतिरिक्त कर्मका अभाव दोनेसे विद्व।नका बन्ध नहीं हे, ऐसा अर्थ दै । निमित्तके 
अभावमें नेमित्तिकका अभाव दै । इस न्यायसे अनुशदीत हुई ज्ञानसे सुक्तिका प्रतिपादन 
करनेवाली श्रुतियॉ केवळ स्तुतिके लिए नहीं हैं इस अर्थका उपपादन करते हैं---''यदि त्यप- 
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भाष्य 

*स्मृतिलम्मे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष” ( छा० ७।२६। २ ) इति 
चेत्रमाद्या । स्मृतिरपि--“यथैधांसि समिद्धोडग्निभेस्मसात्कुरुतेज्जुन ! । 

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥? 

( भ० गी० ४ । ३७ ) इति । 
*बीजान्यग्न्युपदग्धानि न रोइन्ति यथा पुनः । 
ज्ञानद्ग्येस्तथा क्लेशैर्नात्मा संपद्यते? पुनः ।? इति चैवमाद्या । 
न चाऽविद्यादिक्लेशदाहे सति क्लेशबीजस्य कर्माशयस्येकदेशदाह एक- 
देशप्ररोहश्ेत्युपपद्यते । नह्यग्निदग्धस्य झालिबीजस्येकदेशप्ररोहो इश्यते । 
प्रवृत्तफलस्य तु कर्माशयस्य सुक्तेषोरिव वेगक्षयातिवृत्तिः । 'तस्ख तावदेव 
भाष्यका अनुवाद 

्रष्टाके सब कमे क्षीण दो जाते हैं [ संसार कारणका उच्छेद होनेसे वदद मुक्त 
हो जाता दै ]) और 'स्म्रतिलम्भे सवे०? ( स्मृति प्राप्त दोनेपर सब राग आदि 
गांठोंका विनाश दो जाता है ) इत्यादि । स्मरति भी है—'यथैघांसि खमिद्धोऽसिमे- 
स्मखात्‌०? ( दे अर्जुन, जैसे भली भाँति प्रदीप्त हुई अग्नि छकर्डिर्योको भस्म कर 
देती है, वेसे दी ज्ञानाग्नि तत्त्वज्ञान सब्र कर्माको निर्वाज कर देती है ) और 
£बीजान्यग्न्युपदग्धानि.०? ( जैसे अग्निसे झुने गये बीज फिर नहीं डगते वैसे 
द्दी ज्ञानाग्निसे जळे हुए ङेशोंस आत्मा--शरीर फिर उत्पन्न नहीं होता) 
इत्यादि । उसी प्रकार अविद्या आदि छेशोंका दाइ दोनेपर छेशके बीज 
कर्माहयके एकदेशका दाह हो और एकदेशका प्ररोह हो, यह नहीं हो सकता । 
परन्तु जिसका फळ प्रदत्त हो चुका दै, ऐसे कर्माशयकी निवृत्तितो जसे छोड़े 
हुए बाणकी निइत्ति वेगका क्षय होनेखे होती दे, वेसे होती है, क्योंकि “तस्य 


रलप्रभा 
दाहात्‌ तत्कार्यकमैक्षयश्वेत्‌ , तर्हि प्रारब्धस्य कथं स्थितिः, तत्राह--प्रवत्तफल- 
स्येति । विदुषो देहपातावधिश्रृतेरनुभवाच ज्ञानस्य आवरकाज्ञानांशनिवलेकस्य 
रत्नभभाका अनुवाद 
युक्ते” इत्यादिसे । क्षति और स्म्टतिसे जो अर्थ कहा गया है उसमें युक्ति भी कहते हैं-- 
““न चाऽविद्या?? इत्यादिसे । विद्यसे क्लेशोंका दाह द्दोनेपर उनका कार्य जो कर्म दै, उसका 
क्षय हो, तो प्रारब्ध किस प्रकार रह सकता दै? इसपर कहते द्वें---“प्रदृत्तफलस्य”? 
इत्यादिसे । देहृपाततक्र मोक्ष नहीं होता, ऐसा श्रवण द्दोनेसे और अनुभवसे भी जाना जाता 


आप० ९६९स० २६९ ॥। शाह्ुरभाष्य-रत्नश्रभा-भावषानुवादसादेत २०१७ 


भाष्य 
चिरम्‌’ (छ० ६॥ ११४ । २ ) इति शरीरपातावधिक्षेपकरणात्‌ । तस्मा- 
दुपपत्ना यावदघिकारमाधिकारिकाणामवस्थितिः । न च ज्ञानफलस्याडने- 
कान्तिकता । तथा च श्रतिरत्रिशेपेणेव सर्वेषां ज्ञानान्मोक्षं दशयति 'तद्यो 
यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्तथर्षाणां तथा मनुष्याणाम्‌ , 
( ब० १।४।१० ) इति । ज्ञानान्तरेषु चेइवर्यादिफलेष्वासक्ताः स्युमहपयः 
ते पश्चादैश्वर्यक्षयदर्शनेन निर्विण्णाः परमात्मज्ञाने परिनिष्ठाय केवल्यं प्रापु 
रित्युपपद्यते-- 

“ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे । 
परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥' इति स्मरणात्‌। 
आाष्यका अनुवाद 

तावदेव चिरम्‌०” (उसे तभी तक विलम्ब है ) इस प्रकार शरीरपाततक चिळम्न 
कहा है। इसलिए अधिकार पयेन्त आधिकारिकोंकी अवस्थिति उपपन्न है । और 
ज्ञानका फळ अनियत नहीं दै, क्योंकि “तदूयो देबानां०? (उन देवताओं के मध्यमें 
जो जो प्रतिबुद्ध हुआ बदी प्रतिबुद्ध आत्मा त्रद्म हुआ, उसी प्रकार ऋषियों और 
मनुष्योमें जो कोई ज्ञानी हुआ यह ब्रह्म हुआ) यह श्रुति समानरूपसे सबका ज्ञानसे 
मोक्ष दिखळाती है । परन्तु ऐश्वय आदि जिनका फळ है, ऐसे अन्य ज्ञानोंमें महर्षि 
आसक्त हुए, तदनन्तर वे ऐश्वयेका क्षय देखनेसे विरक्त हो परमात्माके ज्ञान में 
परिनिछित द्वोकर मोक्षको प्राप्त हुए, यहद उपपन्न होता है, क्‍योंकि “हाणा सद्द ते 
खर्चे सम्प्राप्ते! ( मद्दाप्रळय प्राप्त होनेपर और परका--द्विरण्यगभेका अन्त द्दोनेपर 
खेस्कत---शुद्ध अन्त:करणवाले ज्ञानी अर्मके साथ परम पदको प्राप्त करते हैं ) 

रत्नमा 
ब्रारव्ध विक्षेप स्थित्यनुकूलाज्ञानांशनिवर्तनसामर्थ्यी भावसिद्धेभोगेनेव प्रारब्धक्षय इति 
भावः । ज्ञानिनामाधिकारिकर्वं कथमित्याशङ्कय ज्ञानात्‌ प्राक्‌ कतोपासनादिवशा- 
दित्याह-ज्ञानान्तरेषु चेति। प्रतिसञ्चरः--महापर्यः । परस्य--हिरण्यगभैस्य, 

रत्न्रभाका अनुवाद 

है कि ज्ञान आवरण करनेवाले अज्ञानाशंका निवर्तक हे, परन्तु प्रारच्ध कर्मका विक्षेप 
ओर स्थितिके अनुकूल जो अज्ञानांश दै, उसको नित्रत्त करनेमें जानकी सामर्थ्य नहीं हे, 
ऐसा सिद्ध होनेसे भोगसे दी प्रारब्ध कर्मका क्षय होता हे, यह भाव है । ज्ञानियोंमें आधि- 
कारिकत्व किस प्रकार द्दे ? ऐसी आशंका करके ज्ञानके पूवेमे उनके द्वारा की गई उपासनासे उनको 
अधिकार प्राप्त होतां हे ऐसा कद्दते दें ज्ञानान्तरेपु च)? अतिसंचर- मद्दाप्रलय । परस्य-- 
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CNA INI AS Ne eee ४४ AAT 


प्रत्यक्षफलत्वाच ज्ञानस्य फरविरहाशङ्कानुपपत्तिः । कर्मफले हि स्वगो- 
दावनुभवानार्डे स्यादाशङ्का- भवेद्वा न वेति, अनुभवारूढं तु ज्ञान- 
फलम्‌ 'यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म' ( बृ० २।४ । १ ) इति श्रतेः, 'तत्त्वमसि’ 
(६।८।७) इति च सिद्धवदुपदेशाव्‌ । नहि 'तच्वमसि’ इत्यस्य वाकय- 
स्यार्थस्तत्‌ त्वं शतो भविष्यसीत्येवं परिणेतुं शक्यः । “तद्वेतत्‌ पश्यन्नृषियाँम- 
देवः प्रतिपेदेऽहं मनुरभवं स्र्यश्चः ( रः १। ४। १० ) इति च सम्य- 
ग्द्झनकालमेव तत्फलं सर्वात्मत्वं दशयाति। तस्मादैकान्तिकी विदुषः 
केबल्यसिद्धिः ॥ ३२ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसी स्टति है और ज्ञानका फळ प्रत्यक्ष दै अतः उसके फळके अभावकी आशंका 
नहीं हो सकती दै। और कसेका फळ जो स्वगोदि है वह अनुभचमें नहीं आता 
और उसरमें--है या नहीं ? इस प्रकार झङ्का भी हो सकती दे, परन्तु ज्ञानका फल 
तो अलुभवमें आरूढ हुआ है, क्योंकि 'यत्ब्षाक्षादपरोक्षाद जद्यः (जो रह्म 
साक्षात्‌ है--किसीसे भी व्यवहित नहीं हे, द्रष्टाके प्रत्यक्ष दोनेसे अगौण है ) 
ऐसी श्रुति है और “तत्वमसि? ( वद्द तू है ) इख प्रकार सिद्धवत्‌ उपदेश है । 
'तऱ्वमस्ति’ इस वाए्यका आर्थ 'नद तू स्त होगा” ऐसा नहीं किया जा 
खकता। और “तद्धैतव्पर्यन्न्रषिबोमदेन:०? (उस जह्मको देखते हुए ऋषि वामदेवने 
डस अद्यको आ किया, में मनु हुआ और सूर्य हुआ--इत्यादि सन्त्रोंका, नहादरन 
होनेपर, उसको ज्ञान छुआ ) यद्द श्रुति तत्त्वज्ञान काळमें ही उसका फळ जो 
खवोत्मत्व है उसे दिखलाती दे। इसलिए विद्वानकी केवल्यखिद्धि नियत--- 
नित्य है ॥ ३२॥ 
रखमभा 
अचिकारान्ते साक्षातकृतात्मानो मुच्यन्ते इत्यर्थः । ब्रह्ममावफलळस्याऽपि भाविस्व- 
माशङ्गय “तत्त्वमसि” इति श्रतिबाधमाह--नहीति । तस्मात्‌ निर्भुणविद्यायां 
मार्गानुपसंहार इति सिद्धम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रत्वश्रभाका अनुवाद 
हिरण्यगभेका । अधिकारके अआन्तमें जिनको आत्माका साक्षात्कार दो गया है, वे मुक्त 
होते हैं, ऐसा अर्थ दे ।  बल्यसम्पत्तिस्प फलमें भी उत्पत्तिकी आहांका करके “तत्त्वमसि” 
यदद श्रतिरूप बाथ कदते हे--“' नहि” इत्यादिसे । इससे निर्गुणविद्यामें मागीका अजुपसंहार 
हे, यद्द सिद्ध हुआ ॥ ३२ ॥ 
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[ २० अक्षरध्यधिकरण स० ३३] 


निषेधानामसंहारः संहारो .वा न संहृतिः । 
आनन्दाददिवद्‌त्मत्वं नैषां संभाव्यते यतः ॥ ? ॥ 

श्रुतानामश्च॒तानां च निषेधानां समा यतः । 
आत्मलक्षणता तस्माद्‌ दाढ्यायार्तूपसंहातिःऋ ।। २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह---“अस्थूलम? इत्यादि निषेधोका उपसंहार हे अथवा नहीं हे ? 
पूर्वेपक्ष---उपसंदार नहीं है, क्योंकि वे आनन्द आदिके समान आत्मरूप नहीं हैं । 


सिद्धान्त-श्रुत और उपसंहत निषेघोंकी आत्मस्वरूपता समान है, इस रट्ताके 
लिए निषेघोंका उपसंहार करना चाहिए । 


मलन २ ती क 

अभाव यह है कि 'अस्थूलम्‌? इत्यादिसि जह्मके अवबोधके लिए गार्गीज्ाह्मणमें कुछ निषेध सने 
जाते दे । वैसे कठवलीर्मे भी “अशबव्दमस्पशैम०? इत्यादि निषेध सुने जाते दें । इसी तरद अन्यत्र भी 
उदाहृत हैँ! उन निवेथोंके बिपयर्मे पूर्वैपक्षकतोकी यद्ध राय देउन नि्षोधोंका परस्पर उपसंहार 
नहीं होता है, क्योंकि आनन्द, सत्यत्व आदि धर्म जैसे ब्रह्मस्वरूप दें, वेसे के निषेध ब्रह्मस्वरूप 
“नहीं दें, अतः उनके उपसंदारका कोई फल नहीं दे । 


सिद्धान्ती कद्दते हें कि जैसे अपनी शाखामें श्षयमाण निषेध आत्मस्वरूप नहीं हे, तो भो 
आत्माके उपलक्षक दें । वैसे अन्यशाखाओर्मे उपसंहृत निपेध भी उसके समान ही उपलक्षक 
हें । स्वशाखाओम उक्त निपेथेसे ही उपलक्षणकी सिद्धि दै, इतरॉका उपसंदार निष्प्रयोजन है, 
यह शंका युक्त नहीं दे, क्योंकि इदताके लिए अन्य निषधोंका उपसंहार होनेसे बह सप्रयोजन हे । 
अन्यथा अपनी शायामै भी दों तीन निपेधसे ही कार्य हो जानेपर इतरका वैयर्थ्य प्रसक्त होगा । 
इससे निषेधोंक! उपसंदार करना चाहिए । 


२०२० न्मत्र {[ अ० रे पा० ३ 


अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्भावाभ्या- 
मोपसदवत्तदुक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 


पदच्छेद---अक्षरधियाम्‌, तु, अवरोधः, सामान्यतद्धावाभ्याम्‌ , औपसदवत्‌ , 
तत्‌ , उक्तम्‌ । 

पदार्थोक्ति-अक्षरधियाम्‌-अक्षरे ब्रह्मणि द्वेतनिषेधधियाम्‌ [ सर्वत्र निषेध- 
श्रुतिषु ] अवरोध:---उपसंहारः [ युक्ततरः, कुतः ? ] सामान्यतद्भावाभ्याम्‌-- 
द्वेतनिरासेन ब्रह्मप्रतिपादनस्य सवत्र सामान्यम्‌ समानत्वम्‌, प्रतिपाद्यस्य तस्य 
ब्रह्मणः सर्वत्र भाव:---एकत्वेन प्रत्यभिज्ञानत्वम्‌-ताभ्यास्‌ हेतुभ्याम्‌ [ इत्यर्थः, 
तत्र दृष्टान्तं प्रवक्ति ] औपसदवत्‌- यथा जामदग्न्ये अहीने पुरोडाशिनीषूपसत्खु 
चोदितानामोपसदानामध्वर्युकलूकपुरोडाशरोषाणां मन्त्राणां यत्र कचिच्छुता- 
नामप्यध्वयुणा सम्त्रन्धः, तथाऽक्षरप्रमितिरोषाणां निषेधानां यत्र कचिच्छुतानामप्य- 
क्षरेण सर्वत्र सम्बन्ध इत्यर्थः । तदुक्तम्‌- जैमिनिना प्रथमे काण्डे- “गुणमुख्य- 
व्यतिक्रमे तदर्थत्वान्सुख्येन वेदसंयोगः”इति । 

भाषाथे---अक्षर---त्रह्ममें द्वेतनिषेधबुद्धियोंका सब निषेधश्रुतियोंमें उपसंहार 
करना चाहिए, किससे ? सामान्य और तद्भाव हेतुओंसे अथोत्‌ द्वैतनिरसन द्वारा 
सब स्थलोर्मे ब्रह्मप्रतिपादन समान है, और सर्वत्र प्रतिपाच डस ब्रह्मका भाव--- 
एकरूपसे प्रव्यभिज्ञान भी है, अतः इन दो हेतुओंसे उपसंहार करना योग्य है । 
उसर्मे दृष्टान्त कहते हैं--औपसदवत्‌--जमदझ्निसे किये गये अह्ीन---चार 
रात्रिमें सम्पन्न होनेवाले क्रतु--यज्ञमें पुरोडाशसाच्य इष्टियोंका विधान है, उसमें 
कथित अध्वर्चुकर्वाक पुरोडाशके अङ्गभूत औपसदमन्त्रोके कहींपर श्रुत द्वोनेपर 
भी अध्वर्युके साथ ही संसर्ग है, अक्षर प्रमितिके शेषभूत निषोधोंका, वैसे जहाँ 
कहींपर श्रवण हो तो भी अक्षरके साथ सर्वत्र संसर्ग द्वोता है, ऐसा अर्थे है, 
यहीं बात जैमिनिने 'गुणमुसूसब्यतिक्रमे” इत्यादि सूत्रमें कदी है । 
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भाष्य 


बाजसनेयके श्रूयते---“"एतढे तदक्षरं गार्ग ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थ्‌- 
लमनण्वस्वमदीर्घमलो हितमस्नेहम्‌? ( ब्ग० ३।८। ८ ) इत्यादि । तथाऽऽ- 
थर्वणे श्र्यते--“अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते यत्तदद्रेदयमग्राद्यमशोत्र- 
मवणम्‌? ( सु» १। १ । ५ ) इत्यादि । तथैवाऽन्यत्रापि विशेषनिराकरण- 
द्वारेणाऽक्षरं परं ब्रह्म श्राव्यते। तत्र च क्कचित्‌ केचिदतिरिक्ता विशेषाः 
प्रतिषिध्यन्ते । तासां विशोषभ्रतिविधषुद्धीनां किं सर्वासां सर्वत्र प्रासिरुत 


भआाष्यका अनुवाद 


बाजसने यकमे--'एतदे तदक्षरम्‌? ( हवे गार्गि, जो तूने सुझसे पूछा है कि 
आकास किसमें ,ओतप्रोत दै, वद्द यह है, जद्यवेत्ता उसको अक्षर कहते हैं बह 
अस्थूळ, अनणु, अझश्व, अदीघे, अलोद्दित, अस्नेह है) उसी प्रकार आाथवेणमें 
भी श्रुति है--अथ परा यया तदक्षर०' ( अब परा विद्या कही जाती है जिससे 
यह अध्तर प्राप्त होता है वह अरञ्य [ सब बुद्धीन्द्रियोंसे अगम्य ], अम्राह्य 
[ सब कर्मेन्ट्रियोंका अविषय ], मूलरद्वित एबं वर्णरदित अथोत्‌ स्थूलत्व, झुर 
भादि द्रव्यधर्मोसे रद्वित है ) इत्यादि । इसी प्रकार अन्य स्थळनें भी विज्ञेषके 
निराकरण द्वारा अक्षर परत्रझका श्रवण कराया जाता है। उनमें कर्दीपर कितने 
अतिरिक्त विरोर्षोका प्रतिषेध द्वोता है। उनमें सब प्रतिषेधबुद्धि्योकी सबेत्र 


TN -*-“- 


रलप्रभा 
अक्षरधियाम्‌ ० । अत्र अक्षरब्रक्मप्रमापका निषेधशन्दा ` विषयाः, तेषु यत्र 
यावन्तः श्रुताः, तत्र तावतामशेषङ्वैतनिषेधकस्वसम्भवासभवाभ्यां संशयमाह-- 
तासामिति । यथा निर्गुणविद्यायां मारस्य अनपेक्षितत्वादनुपसंहारः, तथा श्रुतनिषे- 
धानामुपलक्षण तया सर्वद्वेतनिषेधसम्भवाद शाखान्तरीयनिषेधशब्दानामनपे क्षितत्वाद- 
नुपसंहार इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षः, तत्र लाघव फलम्‌ , सिद्धान्ते तु दोषद्वयाभावः 
रत्नभभाका अनुवाद 

“अक्षरधियां त्ववरोधः:>?? । इस्ट अधिकरणर्मे अक्षर अह्मकी प्रमिति करानेवाले निषेध- 
शब्द विषय हैं । उन श्रुतियोंमें जदांपर जितने निषेधोंका श्रवण हे बे सम्पूर्ण द्वैतका निषेध 
कर सकते हैं या नहीं? इस प्रकार संभव और असम्भवसे संशय कहते हें---“““तासाम”” 
इत्यादिसे । जैसे निर्गुणविद्यामें मागे अनपेक्षित होनेसे उसका अनुपसंदार हे, वैसे श्रतिनिर्षेधोके 
उपलक्षण द्वोनेसे सम्पूण दैतके निषेधका संभव दोनसे अन्य दाखाके निषेघशब्दोंकी अपेक्षा 
ने दोनेसे उनका अलुपसंद्वार है, ऐसा दृष्टान्तसंगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं । पूवेपक्षमें लाघब फल 


कला 
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व्यवस्थेति संशये श्ुतिविभागाद्‌ व्यवस्थाप्रासावुच्यते-- अक्षरविषया स्तु 
विरोषप्रतिषिधबुद्धयः सर्वाः स्वंत्राऽवरोद्धव्याः, सामान्यतद्भावाभ्याम्‌-- 
समानो हि सर्वत्र विशेषनिराकरणरूपो ब्रह्मप्रतिपादनप्रकारः । तदेव 
च्‌ सर्वत्र प्रतिपाद्यं रह्म अभिन्नं प्रत्यभिज्ञायते । तत्र किमित्यन्यत्र कृता 
बुद्भयोऽन्यत्र न स्युः। तथा च आनन्दादयः प्रधानस्य’ ( ब्र० ख्‌० 
३।३।११ ) इत्यत्र व्याख्यातम्‌ । तत्र विधिरूपाणि विशेषणानि 
माष्यका अनुवाद 
प्राप्ति है या व्यवस्था हे, ऐसा संशय होनेपर श्र॒तियोंके विभागसखे निषेधशब्दो- 
की तत्‌-तत्‌ श्र॒तिमें व्यवस्था है, ऐसा पूवेपक्ष उपस्थित दोनेपर कटद्दा जाता दे 
अक्षरमें सब विशेषकी प्रतिषेधबुद्धियोका सवेत्र उपसंहार करना चाहिए, 
सामान्य और तद्भाच खे, क्योकि विशेष निराकरणरूप अझ प्रतिपादन प्रकार 
सचेत समान है। और उसी प्रतिपाद्य झाकी सवे अभिनज्नरूपसे प्रत्यभिज्ञा होती 
है । उस्रमें एक जगदमें की गई बुद्धियाँ अन्यत्र क्यों न हो, उसी प्रकार 'आनन्दा- 
द्यः प्रधानस्य’ इस सूत्रर्मे व्याख्यान किया गया है । उसमें विधिरूप विदोषर्णोका 
विचार किया गाया है, और यहांपर निषेधरूप विशेषणोंका विचार किया जाता है। 
रत्नमभा 
फलम्‌ । तथा हि यदि श्रतशब्दैरश्रतनिषेधाः लक्ष्यन्ते, तदा लक्षणादोषः, यदि न 
लक्ष्यन्ते, तदा सवद्वैतनिषेधासिद्धेनिर्विरोषप्रमित्यभावदोष इति विवेकः । अक्षरे 
धर्मिणि द्वैतनिषेधधियः--अक्षरधियः, तद्धेतवः शब्दा इति यावत्‌, तासां 
अवरोधः-उपसंहार इति सूत्रयोजना। शेषित्रक्षणः सवेशाखासु भावात्‌ तत्म्रमितेः 
समानत्वात्‌ झोषाणासुपसंहार इति चेत्‌, तर्हि न्यायसाम्यात्‌ पुनरुक्तितादवस्थ्य- 
मित्यत आह---प्रपश्चार्थ इति । आनन्दादीनां स्वरूपत्वात्‌ अस्तूपसंदारः, निषेधा- 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
हे । सिद्धान्तमें दोनों दोर्षोंका अभाव फल दै, क्योंकि यदि श्रत निषेधशन्दोंसे अश्वत 
निषेध लक्ष्य हों, तो लक्षणादोष प्राप्त दोगा, यदि लक्ष्य न हों, तो सर्वद्वैतका निषेध असिद्ध 
दोनेसे निर्विशेषकी प्रमितिका- ज्ञानका अभावरूप दोष दोगा, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्वान्तभे 
भेद है । 'अक्षरवियां त्वविरोवः’'-इत्यादि सुत्रकी योजना इस प्रकार करनी चाहिए 
अक्षर इस धर्मामे द्वेतनिषेध वुद्धि अक्षरधी है, उसके देतु शब्द। अक्षरे 
द्वैतनिषेधबुद्धिके देतु जो शब्द हैं उनका अवरोध अर्थात्‌ उपसंद्दार है । शेषी--धर्मी--अगी 
जद्यका सब झाखाओंमें अस्तित्व दोनेसे उसकी प्रमिति समान दै, इसलिए होषोंका--धर्मे|का 
उपसंहार है, ऐसा यदि हो, तो समानन्यायसे समान पुनरुक्ति है, इसपर कहते दें 
“'ञ्पञ्चार्थः?? इत्यादिसे । स्वरूप द्दोनेसे आनन्द आदिका उपसंद्दार भले दी दो, परन्छ 
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भाष्य 
चिन्तितानीह प्रतिषेधरूपाणीति विशेषः । प्रपश्चार्थेश्रायं॑ चिन्ता- 
मेदः । औषपसदवदिति निदशनम्‌ । यथा जामदग्न्येञ्हीने पुरोडा- 
शिनीषूपसत्सु चोदितासु पुरोडाशप्रदानमन्त्राणाम्‌ 'अग्नेवेर्हातर वेरध्वरम! 
भाष्यका अनुवाद | 
इतना इन दोनों अघिकरणोंमें अन्तर है, और यह पुनः किया जानेवाळा विचार 
> पय 
उसीके चिस्तारके किए है। “औपसदके समान” यह दृष्टान्त है। जेसे जमदपक्‍्रि द्वारा 
किये गये अद्दीनमें (चार रात्रिमेँ पूणे दो नेवाले यज्ञमें ) पुरोडाशयुक्त इष्टियाँका उपदेश 
होनेपर 'अझेर्वेहात्र वेरध्वरम्‌” (देवताओंका द्ोत्र और अध्वरकर्स अभिसे ही 
रलप्रभा 
नाम्‌ अनात्मत्वात्‌ आनन्त्याच अनुपसंहार इत्यधिकाशक्कायां तेषामनात्मत्वेडपि निर्वि- 
शेषजद्मप्रमित्यर्थत्वादविद्यातज्जनिषेधत्वेन संअहसिद्धेश्व निरपेक्षास्थूल्यनणुवाक्यस्थतया 
क्छृप्तनिषेधशब्दानामन्यत्र श्रतिनिषेधवाक्येकचाकयतया उपसंहार इति चिन्ता 
युक्तेत्यर्थः । अन्यत्र श्रुतरोषाणास्‌ अन्यत्रस्थरोषिसम्बन्धे दृष्टान्तं व्याचष्टे-यथेति ॥ 
“जमदग्निः पुष्टिकामश्चतूरात्रिणायजत’ इत्युपक्रम्य विहितो जमदग्निना ङतः 
जामदस्न्यः, अहीनः चतूरात्रः कलुः तस्मिन्‌, 'पुरोडारिन्य उपसदो भवन्ति’ 
इति पुरोडाझसाध्या इष्टयः तैत्तिरीयके विहिताः, तासामध्वर्चुकर्वकत्वात्‌ सामचे- 
दोत्पक्षमन्त्राणां तासु विनियोगादध्तर्युणैव प्रयोगः, नोद्वात्रेत्यथै: । वेः-देवगणस्य 
होत्रम्‌ अध्वरं च कर्म अग्नेस्त्वत्त एव इत्यग्न्यामन्त्रणमन्त्रार्थः | उत्पत्तिविधिर्गुण:, 
स्त्नभभाका अनुवाद 
निषेध तो अनात्मस्वक्प हैं ओर अनन्त हैं, अतः उनका अजुपसंद्दार है, ऐसी अधिक 
झंका होनेपर वे अनात्मा हैं, तो भी निर्विशेष ब्रह्मकी प्रमिति उनका प्रयोजन होनेसे और 
अविद्या और उससे उत्पन्न हुए निषेघरूपसे सं्रइकी सिद्धि होनेसे निरपेक्ष, अस्थूल- 
मनणु'---इस वाक्यर्मे स्थित क्ल्टप्त निषेघशब्दोंका अन्य श्रुतिके निषेघवाक्यके साथ 
एकवाक्यता होनेसे उपसंद्दार है, इसलिए विचार युक्त है, ऐसा अर्थ है। एक श्रतिके 
अंगोंका अन्य श्रुतिके अगीके साथ सम्बन्धर्मे हृष्टान्तका व्याख्यान करते है---“यथा”” 
इत्यादिसे। धुष्टिकी कामनावाले जमदग्निने चतूरात्र यज्ञ किया, ऐसा उपक्रम करके 
विधान किया गया जमदग्नि द्वारा विद्वित दोनेसे जामदग्न्य कहलनिवाला अद्दीन--- 
चार राज़ियोंमें पूर्ण होनेवाला यज्ञ, उसमें “घुरोडाशिन्य ०? इससे पुरोडाशसाथ्य 
इष्टियोंका तैत्तिरीयकर्मे विधान हे । इन इष्टियोंका कर्ता अध्वर्यु है, अतः सामवेदमें उत्पन्न 
हुए मन्जोंका इन इछियोरमे विनियोग दोनेसे अध्वर्युसे ही उनका प्रयोग करना चाहिए, 
जन्ताले नद्दो, ऐसा अर्थ दे । 'अग्नेर्वेः'--'वेः'-_देवगणका हे “अग्नि | देवगणका होत्र 
भष्वर कर्म, तुझसे ही द्दे? यह अग्निका जिसमें आमन्त्रण है, उस सन्त्रका अर्थ है । उत्पत्ति- 
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इत्येवमादीनामुद्रातवेदोत्पन्ञानामप्यध्वर्युभिरभिसम्बन्धो भवति, अध्ययुकर्त- 
कत्वात्‌ पुरोडाशप्रदानस्य, प्रधानतन्त्रत्वाच्चाऽङ्गानाम्‌ । एवमिहाप्यक्षरतन्त्र- 
त्वात्तद्धिशेषणानां यत्र क्कचिदप्युत्पन्नानामक्षरेण सर्वत्राऽभिसम्बन्ध इत्यथः । 
तदुक्तं प्रथमे काण्डे--'गुणसुख्यव्यतिक्रमे तदर्थत्वान्सुख्येन वेदसंयोगः 
(जै० ख्‌० ३।३।८) इत्यत्र ॥ २३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

है) इत्यादि पुरोडाश देनेके मन्त्र जो उद्रालके वेदमें उत्पन्न हुए हैं, उनका मी 
अध्वयुंके साथ सम्बन्ध होता हे, क्योंकि पुरोडाश प्रदानका अध्वर्यु कत्ती 
है और अंग प्रधानके अधीन हैं। वेसेही यद्दांपर मी आक्षरके विशोषणोंके 
अक्षराचीन दोनेसरे जो कदी भी उत्पन्न हुआ है, उसका सबेत्र अक्वरके साथ 
सम्बन्ध है, ऐसा अर्थ है, चहद प्रथम काण्डमें 'शुणमुख्यव्यतिकमे०? ( गुण 
ओर सुख्यका विरोध दोनेपर मन्त्रास्मक वेदका सुर्य, बळवत्तर, अध्वयुके साथ 
खंप्रयोगा है, उत्पत्ति विनियोगके अर्थ होनेसे ) कहा गया है ।।३३॥ 


रलप्रभा 

फलापेक्षत्वात्‌ । उत्पन्नस्थ फले विनियोगविधिर्जुख्य:, सफलत्वात्‌ । तथा च॑ 
मन्त्राणासुङ्गातवेदोत्पन्नत्वादुद्गात्रा प्रयोगः विनियोगविधिनाऽध्वर्युणा प्रयोग इति 
गुणमुख्ययोव्यतिक्रमे-विरोधे सति मुख्येन-बलीयसा मन्त्रात्मकवेदस्य अध्वर्युणा 
संप्रयोगः उत्पत्तेः विनियोगाथैत्वादिति जैमिनिसत्नाथः । यद्यपि शाबरभाष्ये वार- 

बन्तीया दिसाम्नासुच्चैस्स्वरकसामवेदोत्पन्नत्वादाधानाङ्गत्वेन उचेस्स्वरप्रयोगः “य एवं 
विद्वान्‌ वारवन्तीयं गायति यज्ञायज्ञीयं गायति वामदेव्यं गायति’ इत्याधाने तेषां 
बिनियोगविधिना याजुषेण याजुबस्योपांशुस्वरस्य प्रयोग इति गुणमुख्ययोर्विरोधे सति 
उत्पत्तोर्विनियोगाथेत्वान्सुख्यविनियोगबलेन साम्नां यजुर्वेदस्वरसंयोग इति सूत्रं व्या- 
ख्यातस्‌ , तथापि न्यायसाम्यादौपसद्मन्त्राः सूत्राविषयत्वेनोदाह्ृता इत्यविरोधः ॥ ३ ३॥ 

रत्नभभाका अनुवाद 

विधि गुण है, क्योंकि इसको फलकी अपेक्षा है । उत्पन्नके फलमे विनियोगविधि मुख्य है, सफल 
होनेसे, अब सन्त्रोंका उद्गातुके बेदमें-सामवेदमें उत्पन्न दोनेसे उद्गातासे प्रयोग हो और 
विनियोगविधिसे अध्वयुसे प्रयोग दो, ऐसा गुण ओर सुख्यका व्यतिकम अर्थात्‌ विरोध होनेपर 
मुख्य अर्थात्‌ बलवत्तर अत्त्र्युके साथ मन्त्रात्मक वेदका संप्रयोग है, क्योंकि उत्पत्ति विनियोगके 
लिए है, ऐसा जेमिनिके सूज्जक। अर्थ हे । वारवन्तीय आदि सामोंका उच्च स्वरवाले सामकेंदमं 
उत्पन्न द्दोनेस आधानके अगरूपसे उच्चैःस्वरका अयोग दे, ओर 'य एवं विह।न.वारवन्तीयं गायति"” 
इस आवानमें इन सार्मोको याजुष विनियोगविधिसे अजुर्बेदके उपांज्ु स्वरका प्रयोग हे, ऐस! गुण 
ओर सुख्यका विरोध होनेपर उत्पत्तिके विनियोगार्थक द्दोनेसे झुख्य विनिशोगवलसे सामोंक। 
यजुर्वेदस्वरसंयोग है, यद्यपि इस सूत्रका एसा व्याख्यान श्ातरमाध्यमे किया गरा हे, तथापि 
खमानन्यायसे आंपसद मन्त्रोंका सू जोक विषयरूपस उदाद्दरण दे, अत: कई विरोध नहीं हे ॥ ३३॥ 


आषि० २१ सू० २४) शाङ्करभाच्त र्तच्या भाव उवादसाइत २२२ 


ख््च्च्ल्च्स्प्य्च्च्स्व््ल्प्स्य्स्य्न्य्य््च््य्न्स्न्य््च्व्य्व्स्स्प््स्स्य्स्य्व्य्स्प्क्य्क्य्व्य्ल्य्स्प्स्य्ज्प्स्य्व्य्ल्य््च्ल्च्ल्ल्य्च्स्ल्ख्- 


[ २१ इयदधिकरण ख्‌० ३४ ] 


पिबन्तो द्वा सुपर्णोति डे विद्ये अथवेकता । 
भोक्तारो भोक्त्रभोक्ताराविति विद्ये उभे इमे ॥ १ ॥ 
पिबन्तो भोक्त्रमोक्तारावित्युक्तं हि समन्वये । 
इयत्ताअत्याभिज्ञानाडियेका मन्त्रयोद्कयोः # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्वेद--“ऋते पित्रन्तो’ 'द्वा सुपर्णा’ इत्यादिसे दो विद्याएँ प्रतीत होती हैं अथवा 
एक प्रतीत होती है ? 

पूवेपक्षएक श्रुतिमें दोनों भोक्ताओंकी दूसरी श्रतिमे एक भोक्ता और एक 
अभोक्ताकी प्रतीति होनेसे दो विद्याएँ हैं । 

सिद्धान्त-समन्वयमें “पि्रन्तो’ इस शब्दका अर्थ भोक्ता और अभोक्ता किया 
गया है, और भोक्ताका दोनोमें प्रत्याभिशान होता है, इसलिए दोनों मन्त्रोंमे एक 
दी विद्या है। 


इयदामननात्‌ ॥ ३४ ॥ 


पदार्थोक्ति--[ द्वा सुपर्णा सयुजा? तथा “ऋतं पिबन्तौ? इत्यनयोर्मन्त्रयोर्न 
विद्याभेदः, कुतः ? ] इयदामननात्‌-इयतः--परिच्छिन्नस्य द्विस्वावच्छिन्रस्य 
उभयत्रापि मेदविघटनद्वारा आमननात्‌--कथनात्‌ इत्यर्थः । 

भाषार्थ---'दा छुपर्णा! और “ऋतं पिचन्तौ? इन दो मन्त्रोंमें विद्याका मेद 
नहीं है, क्योंकि द्वित्वावच्छिन्नका दोनोंमें भेदके निराससे प्रतिपादन है । 


# माव यह है कि पूर्वपक्षी कहता दै--“क्रत॑ पिबन्तौ सुकृतस्य लोके? इस मन्त्रमें द्विवचनसे 
दोनॉमें भोक्तुल्वकी प्रतीति दोती दे । और “दा सुपर्णा” इस मन्त्रम तथा 'तयोरन्यः पिप्पल 
स्वाद्वत्ति? इसमें कर्मफल-भोक्वृत्वकी और अन्यमें 'अनइनन्‌? इत्यादिसे अभोकतृत्वकी प्रतीति होती रे, 
इससे यढ शात होता दे कि वेयके स्वरूपका भेद दोनेसे वियाका भी भेद हे । 

सिद्धान्ती कइते हैं कि जद्यसृज़के ्थमाध्यायके द्वितीय पादके तृतीय अधिकरणर्मे “पिनन्तो! 
इस शब्दको जीव और शह्यपरक मानकर उसका अर्थ भोक्ता और अभोक्ता, ऐसा किया गया है, 
इसलिए वेचका भेद नहीं दै, इयत्ता-द्वित्व सेख्या तो दोनों जगद्दमे प्रतीत होती रे, शसकिए 
एक दी विया हे, ऐसा समझना चाहिए । 


२०२-६ न्षद्त्र ६. अ० र पा 


भाष्य 
“दवा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वादच्यनश्षनन्यो अभिचाकशीति ॥' 


(खु० ३।१।१) इत्यध्यात्माथिकारे मन्त्रमाथवेणिकाः श्वेताश्वतराश्च 
पठन्ति । तथा कठाः 
“ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परा । 
छायातपो अहझातिदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः ॥" 

( क० ३।१ ) इति । किमत्र विद्येकत्वसुत विद्यानानात्वमिति संशयः । 
कि तावत्‌ प्रामम्‌ ? विद्यानानात्वमिति । कुतः ? विशेषदर्शनात्‌ । दा सुप- 
भाष्यका अनुवाद 

“दा सुपणो सयुजा सखाया' ( सुन्दर पंखवाले--नियम्यनियामक भाववाले 
सवेदा साथ ही रहने वाळे सखा- समान आख्यानवाले दो पक्षी शरीर नामक 
ससान बृक्षमें रते हैं, उनमेंसे एक- शेत्रज्ञ स्वादयुक्त फर्लोका--छुख-दुःख 
लक्षण कर्मजन्य फर्टोका भोग करता है, दूसरा--नित्य-शुद्ध-बुद्ध-सुक्तस्जभाव 
ईश्वर उनका भोगे न करता हुआ जीवाख्य पक्षीको ओगनेके लिए प्रेरित करता 
दे ) इस प्रकार अध्यात्मके अघिकारमें आथवेणिक और श्चवाश्चतर पढ़ते हैं । 
इसी प्रकार कठ-“छतं पिबन्तो सुक्कतस्य छोके ०? ( इस झारीरमें स्वतः किये गये 
कर्मासे दोनेवाले कर्मफोको स्वतः भोगनेवाले दोनों बुद्धिरूप गुहार्मे--परम 
अ्रह्म स्थानमें प्रविष्ट हुए छाया और आतपके समान विळक्षण हैं, ऐसा दो 
अद्धवेत्ता चिणाचिकेत और पंचापग्मिवाले कहते हें) ऐसा कहते हैं। यहांपर 
विद्या एक है या नाना हैं, ऐसा सशय होता है । तब क्या प्राप्त होता है? 

पूर्वेपक्ठी--विद्याएँ नाना हैं, ऐसा प्राप्त होता है, किससे ? विशेषके दशनसे, 
रन्नभभा 

इयदामननात्‌ । मन्त्रद्वयेञपि प्रतिपादनप्रकारभेदात्‌ ज्ञेयेक्यभानाञ्च 
संशयमाह--किंमत्रेति । ऋतपानवाक्ये “अक्षर ब्रह्म यत्परम्‌? ( कठ० १।३।२ ) 
इतिः गुणा: श्रुताः, सुपर्णत्राक्येऽनइनत्वाद्रयः तेषां मिथोऽनुपसंहार इति पूर्वपक्ष 

रत्न्रभाका अनुवाद 
““इ्यदामननात्‌?? इति । दोनों मन्त्रोमें प्रतिपादन करनेका प्रकार भिन्न हे और ज्तेयके 
ऐक्यका भान होता हे, इसलिए संशय कहते हैं---'“किमत्र” इत्यादिसे। ऋतपानवाकयमें 
“अक्षरं ब्रह्म यत्परम्‌’ ( जो परम अक्षर त्रह्म हे) इन गुणोंका श्रवण है और सुपर्ण- 
वाक्यमें अनश्त्व-अज्ञुपभोग आदि घर्म दें । इन घर्माका परस्पर अनुपसंह।र पूर्वपक्षका फल 


~ 


भाष्य 
अत्यत्र ह्यॅकस्य भोक्तृत्व दश्यते, एकस्य चा5भोक्तृत्वं दश्यते। ऋतं पिवन्ता- 
वित्यत्रो भयोरापि भोक्‍तृत्वमेच दइश्यते, तडेच्यं रूपं भिद्यमानं त्रिद्यां भिन्द्यादिति। 
एवं प्रासे अवीति--विद्यैकत्वमिति । कुतः ? यत उभयोरप्यनयोर्मन्त्र- 
योरियत्तापरिछिन्न द्वित्वोपेत॑ वेद्यरूपमभिन्नमामनन्ति । ननु दर्शितों रूप- 
मेदः, नेत्युच्यते, उभावप्येतौ मन्त्रो जीवद्धितीयमीश्वरं प्रतिपादयतः, ना- 
थोन्तरम्‌ । “दवा सुपर्णा’ इत्यत्र तावत्‌ 'अनइनन्नन्यो अभिचाकशीति’ 
इत्यशनायाद्यतीतः परमात्मा प्रतिपाद्यते । वाक्यशेषेऽपि च स एव 
प्रतिपाद्यमानो दस्यते, 'जुष्टं यदा पञ्यत्यन्यमीशमस्य महिमानम्‌? .(श्वे० 
४॥७) इति । -“ऋतं पिबन्तो? इत्यत्र तु जीवे पिबत्यशनायाद्यतीतः परमा- 
भाष्यका अनुवाद 

क्योंकि “दा सुपणो! इसमें एक भोका और दूसरा अभोक्ता दिखाई देता दै । 
“छत पिबन्तौ' इसमें दोनों भोक्ता डी दिखाई देते हैं । इसलिए भिन्न दोता हुआ 

वेद्यका स्वरूप विद्याको सिञ्ज करेगा । 
सिद्धान्ती- ऐसा प्राप्त दोनेपर कद्दते हैं कि विद्या एक है । किससे ? इससे कि 
इन दोनों मन्त्रोमें श्यत्तासे परिच्छिक्--द्िस्वसे युक्त वेद्यरूप अमित्न दी है, ऐसा 
अतियां कहती हैं । परन्तु रूपभेद दिखलाया दे । दम कहते हे कि नदीं, ये दोनों 
मन्त्र जीवद्धितीय ईश्चरका प्रांतेपादन करते हैं, अन्य अथेका प्रतिपादन नहीं 
करते हैं । इख सन्त्रर्मे 'अनइनजअन्यो अभिचाकशीति” इससे बुञुक्षा आदिसे 
अतीत परमात्माका प्रतिपादन होता है और वाक्यशेषमें मी 'जुछ यदा 
पश्यत्यन्य०? ( जब अनेक योगमार्गोखे सेवित समर्थ परमात्माको और उसकी 
महिमाको जानवा है, तब शोकरद्दित होता है) उसीका प्रतिपादन देखा जाता 
है । “ऋत पिबन्तौ” इसमें तो जीवके पान करनेपर बुभुक्षा आदिसे अतीत 
रलप्रभा ००५ 5 7 जु ०70 -+ नचच्््च्ड 
फलम्‌, सिद्धान्ते तूपसंहारे ब्रह्मस्वरूपवाक्यार्थेक्यादुपसंहार इति विवेकः । अस्तु 


वेद्यैक्यादू अक्षरधियाझुपसंहारः, इह तु वेयमेदान्नोपसंहार इति प्रत्युदाहरणेन 
रत्नञ्रभाका अनुवाद 

हे । सिद्धान्तर्मे धर्मोका उपसंदार माननेपर ब्रह्मस्वरूप प्रतिपादन करनेवाले वार्क्योका एक 

अथे द्वोनेसे उपसंदार है, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें भेद दैत विद्याके एक होनेसे अक्षर- 

शुदि--अक्ष रमें---जद्ममें देतनिषध बुद्धि करनेवाले शञ्दोका उपसंहार हो, [ पूर्वं अधिकरणमें ] 

यही तो वेद्यका भद होनेसे एकत्र भोक्ता ओर अभोक्ता ये दो वेद्य हैं ओर अन्यत्र दोनों 

भोक्ता दी बेद हैं, इसलिए वेयोंके भिन होनेसे उपसंहार नहीं है, ऐसा अत्युदाहरणखे श्रुते- 


२०२८ श्रद्म छत्र ६ अ० हे पाळ ३ 


कटक > ७०-७८ ०७-०० ७८:७७ ० ०-० स्स 


भाष्य 


त्मापि साइचर्याच्छत्रिन्यायेन पिबतीत्युपचर्यते । परमात्मप्रकरण ह्येतत्‌ 

अन्यत्र धर्मादन्यत्रा धमात्‌’ ( क० २।१४) इत्युपक्रमात्‌, तद्विषय एव 

चात्रापि वाकयशेषो भवति “यः सेतुरीजानानामक्षरं रह्म यत्परम्‌? (क०२।२) 

इति । “गुहां प्रदिष्टावात्माना हि! ( ्र० खू १।२।११ ) इत्यत्र चैतत्‌ 

प्रपञ्चितम्‌ । तस्माज्ञास्ति वेद्यभेदः, तस्माच्च विद्येकत्वम्‌। अपि च त्रिष्वप्ये- 

तेचु वेदान्तेषु पोर्वापयीलोचने परमात्मविद्येवाउवगम्यते तादात्म्यविवक्षयेव 
भाच्यका अनुवाद 


परमात्मा भी साइचय दोनेसे छत्रिन्यायसे पान करता है, ऐसा उपचार होता है, 
क्योंकि “अन्यत्र घमो०' ( शास्त्रीय धमानुष्ठानसरे, उसके फळ और कारणोसे 
भिन्न है और अधर्मसे भिन्न है) ऐसा उपक्रम दोनेसे यह परमात्माका प्रकरण 
दे। आथवेणिक आदि वाक्यके समान यहांपर भीं “य: सेतुरीजानानामक्षरम्‌०? 
(यजमानोंका--कर्म ऋरनेवालोंका जो सेतु जैसा खेतु है, जो अक्षर परम नद्य है) 
यह वाक्य दोष परमात्मविषयक दी है। 'गुद्दां प्रविष्टावात्मानौ द्वि०” इस सूत्रमें इस 
विषयका सविस्तार विचार किया गया है। इससे सिद्ध हुआ कि वेद्यका भेद 
नहीं है और इसीसे विद्या एक है । और पूवोपर सम्बन्धका पयोलोचन करनेपर 
इन तीनों अर्थात्‌ आथवेणिक, श्ववाश्ववर और काठक वेदान्तोंमें परमास्मविद्या 


रखअभा 


पूर्वपक्ष: । नन्वयं गुहाधिकरणे निरस्त इति चेत्‌, सत्यम्‌, किन्तु पिबत्पदस्य 
मुख्याअत्वाय स्वतः कल्पनया च पानक्कत्याश्रयौ बुद्धिजीवी पिबन्तौ आह्यो, सुपर्णौ 
खु जीवेश्वरावित्याविकाशङ्गायां मन्त्रद्वयेऽपि द्विवचनशब्दसाम्यादौत्पत्तिकद्वित्व- 
विशिष्टतया उुल्यवस्वुद्वयप्रत्यभिज्ञानस्य बाधकाभावात्‌ प्रकरणायनुअहाच्च जीवा- 
रत्नअभाका अनुवाद 
पक्ष खड़ा होता है । परन्तु इस पूर्वपक्षका गुद्दाधिकरणर्मे खण्डन किया जा चुका हे, ऐसी 
जो शेका करें, तो यद्द सत्य है, परन्तु “पिबन्तौ” में "पिबत्‌? पदका मुख्य अर्थ लिया जानेसे 
और स्वतः और कल्पनासे भी पानकियाके आश्रय बुद्धि और जीवको पानकर्त्तारूपसे लेना 
चाहिए और “खुपणी” ये तो जीव और ईश्वर हें, ऐसी अधिक आशंका दोनेपर दोनों 
मन्त्रॉमें द्वित्वसंख्याके साम्यसे और दोनोंमें औत्पत्तिक दित्वसंख्याके योगसे तुल्य दो 
बस्तुओंके प्रत्यभिज्ञानका बाथ न द्वोनेके कारण तथा प्रकरण आदिके अनुभद्दसे । 


अषि० २१ स्‌० २४) शाकूरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसाहत २०२९ 


I RD RU 


च्य्य्ख्््््ल्य्ज)स 4 ल्‍बः्डचर —— 
—— प्स्स्च्य 


जीवोपादानम्‌ , नाथोन्तरविवक्षया । न च परमात्मविद्यायां मेदाभेद- 
विचारावतारोऽस्तीत्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ प्रपश्चार्थ एवैष योगः | तस्मा- 
चा धिकधमोपसंहार इति ॥ ३४ ॥ 

भाच्यका अनुवाद 
ही समझी जाती है और जीवका प्रण तादाव्म्यकी विवक्षा दी दै, अम्य अर्थकी 
विवक्षासे नहीं है । इसी प्रकार परमास्मचिद्यामें भेद या अभेदके बिचारकी 
गुंजायश नहीं है, ऐसा कडा जा चुका है । इसख्रळिए यदद सूत्र विस्तारके लिए 
दी है और इसीसे अधिक घर्मोंका उपसंहार है ।॥३४।॥। 

रत्नप्रभा 

नुवादेनासंसारिज्रक्षणि मन्त्रद्वयतात्पर्यमिति प्रपञ्चार्थमिदे सूत्रमिति भावः ॥२४॥ 

रत्नम्रभाका अनुवाद 
जीवक्रे अनुवादसे असंसारी जहाम दोनों मन्त्रॉका तात्पर्य है । इसलिए प्रपश्वके लिए यद्ध 
सूत्र दे, ऐसा भाव दे ॥ ३४ ॥ 


[ २२ अन्तराधिकरण ख० ३५-३६ ] 


बिद्याभेदोऽथ विद्यैक्यं स्यादुषस्तकहोलयोः । 

समानस्य द्विराम्नानाद्विद्या भेद! तीयते ॥ १ ॥ 
सवान्तिरत्बसुभ प्रेरस्ति पविद्योकता ततः । 

शंकाविशेषनुत्ये दि पाठस्तत््वमसीतिवत्‌ # ॥ २॥ 


[ अधिकरणसार ] 
खन्देह्‌-~उषस्त और कद्दोल ब्राझमाणर्मे विद्याका भेद है या एक विद्या है । 
पूवेपक्ष--उल्य बस्दुके दो बार कथनसे विद्यामेद प्रतीत होता है । 
सिद्धान्ठ-दोनों न्राझणोमें सर्वान्तरत्वके होनेसे एक विद्या है। शङ्काविरेषकी 
निदृत्तिके एकि 'तच्वमसि? इत्यादि वाक्यके समान दो बार पाठ किया दै, अतः पुन- 
छक्ति नही है । 


अन्तरा सूतप्रामवर्‍्स्वात्मनः ॥ ३५ ॥ 


पदच्छेद---अन्तरा, भूतआमवत्‌ , स्वात्मनः । 

पदार्थाक्ति--[पूर्वेत्मात्‌ सूत्राद्‌ आमननादित्येकदे स्यात्रानुवृिर्विधेया, तथा- 
च 'यत्साक्षादवसोक्ाद्‌ बझ? “य आत्मा सर्वान्तरः? इति त्राह्मणद्वयेऽपि ] 
स्वात्मनः--स्वपाज्ञस्य अन्तरामननात्‌--सवीन्तरामननात्‌ [ वियैक्यं विज्ञेयम्‌, 
तत्र निदर्शनमादह ]-_भूतआमवत्‌-यथा “एको देवः? इत्यादिश्रृत्यन्तरे सर्वेषु 
सूलआमेचु सर्वान्तरः एकैवात्माऽऽम्नायते तद्वदनयोरित्य्थैः । 

आषार्थ- इस सूत्रमें पूवेसूजसे “आमननात? इसकी अलुजचि करनी चाहिए, 
इसलिए 'यत्साक्षादपरोक्षादू जा? य आत्मा सर्वान्तरः' इन दोनों बाह्मणोंमें भी 
स्वात्माके सनीन्तरत्वका कथन है, इससे एक ही उपासना है, ऐसा समझना चाहिए । 
उसमें दृष्टान्त कहते हैं--भूतम्रामवत्‌--“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः? इत्यादि 
अन्य श्रुतिमें सम्पूर्ण भूतसमहमे सर्वान्तर एक ही आत्मा उक्त है, वैसे प्रकृतमें भी 
जानना चाहिए, ऐसा अर्थ है । 


# भाव यह है कि 'यत्साक्षादपरोक्षादू नहा? “य आत्मा सर्वान्तरः? इस प्रकार एक ही शाखा में 
उषस्त और कहोलू आद्वाणर्मे पढ़ा गया दै । अपरोक्षात्‌, इसमें विभक्तिके व्यत्याससे “अपरोक्ष? पेसा 
अथे हे। उन दोनों जाद्णोर्मे समानरूपसे पठित बाक्यकी पुनरुक्तिके परिषारके लिए विथाका 
सेद मानना चाहिए । 


गाषे० २२ सू० २5 | शाकूरभाभ्य-रत्नत्र ४ ता चु वा दर्साहत २०३१ 


भाष्य 


थ्यत्साक्षादपरोक्षाद्वझ' “य आत्मा सर्वान्तरः' (ब० ३।४।१-३।५।१) 
इत्येवं द्विरुषस्तकहोलप्रश्नयोर्नेरन्तर्यण वाजसनेयिनः समामनन्ति । तत्र 
संशयः--विद्यैकत्व॑ वा स्याद्विद्यांनानात्वं वेति । विद्यानानात्वमिति तावत्‌ 
प्राप्तम्‌ ; अभ्याससामथ्यीत्‌ । अन्यथा ह्यन्यूनानति रिक्ते डिराम्नानमनर्थ- 
कमेव स्यात्‌ । तस्मात्‌ यथाऽभ्यासात्‌ कर्मभेद एवमभ्यासात्‌ विद्याभेद इति । 
भाष्यका अनुवाद 
'यत्साक्षादपरोध्षादू ्रह्म०? ( जो साक्षात्‌ अपरोक्ष त्र है, जो प्रत्यगात्मा 
और सबका आभ्यन्तर है ) इस प्रकार दो बार उषस्त और कद्दोळके श्रओंमें 
नैरन्तयेसे बाजसनेयी श्रवण कराते हैं। यहांपर संशय दोता है कि विद्या एक 
हे या अनेक ? | 
पूर्वपक्षी --विद्याएँ अनेक हैं, ऐसा प्राप्त द्वोता है, किससे अभ्याख--पुनरुक्तिके 
खसासथ्येसे, क्योंकि यदि ऐसा न हो, तो न्यूनतासे ओर आधिक्यसे रहित अर्थछे 
विषयर्मे दो बार कथन निरर्थक हो जायगा। इसलिए जेऊ “यजति' पदके 
अभ्यासे कर्म भेद दोता है, वैसे दी अभ्याससे विद्याका भेद सिद्ध होता है । 


र्‌ 


रत्नअभा 


अन्तरा भ्रूतग्रामवरस्त्रात्मन इति । घटादिक चिद्विषयत्वेनाऽपरोक्षम्‌ , ह्म 

सु साक्षादविषयत्वेनापरोक्षम्‌ इति, प्रथमार्थे पञ्चमी । अन्न श्रतावात्मधर्मा5परोक्षत्वं 
रह्मण्युक्तम्‌ , ब्रमत्रमैः सर्वान्तरत्वमात्मन्युक्तम्‌ , तेन तयोरैक्यं इढीकुतं मन्तव्यम्‌ । 

रत्नअभाका अनुवाद 

“अन्तरा भूतग्रामवत्‌ स्वात्मन:” इति । घट आदि चिद्विषय होनेसे अपरोक्ष हैं । ब्रह्म तो 
साक्षात्‌ अविषय होनेस अपरोक्ष है । “अपरोक्षात्‌” यद्दोपर पंचमी प्रथमाके अर्थमे है---इस 
श्रुतिमें आत्माका अपरोक्षत्व धर्स त्रह्ममें कहा गया है और ब्रह्मका सर्वान्तरत्व घर्म आत्मामे-जीवमें 
कहा गया है, इससे आत्मा और अहाय---इन दोनोंका ऐक्य दद किया गया समझना चादिए । 


इस प्रकार पूवैपक्ष प्राप्त दोनिपर सिद्धान्ती कहते हैं कि दोनों मह्मणॉमे सर्वान्तरत्वका प्रतिपादन 
होता है, और वद एक ही वस्तर्म उपपन्न हो सकता दै । दो वस्तुओंमें एकका बद्दिभोव अवश्यम्भावी 
हे, इससे वेचरूप सर्वान्तरके एक दोनेके कारण वियाका भेद नहीं हे। पुनरुक्ति भी नहीं हैं, 
क्योंकि जैसे अन्य शाखार्म राङ्काविशेषकी निव्त्तिके लिए 'तस्वमसि? इस बाक्‍यका नौ बार 
उपन्यास किया गया है, वैसे यहाँ भी उपपन्न हो सकता दै । उषस्तनाह्ाणसे देइमें आत्मत्वकी 
शक्का निवृत्त होती दे, और कहोलजाद्मणसे देहादि व्यतिरिक्त वस्तुर्गे ब्रह्मत्वका आपादन होता 
हे, क्योकि ताकयके शेपमें उस प्रकार शात होता हे । इसे एक ही विद्या हे, ऐसा जानना चाहिए ! 


२०३२ न्रदाखत्र | ज० रे पा० ३ 


भाष्य 


एवं प्रासे प्रत्याह--अन्तराऽऽम्नानाविरेषात्‌ स्वात्मनो विद्यैकत्वमिति । 
सर्वान्तरो हि स्वात्मोभयत्राप्यबिशिष्टः एच्छ्यते च प्रत्युच्यते च । नहि 
द्वावात्मानावेकस्मिन्‌ देहे सर्वान्तरी सम्भवतः, तदा ह्यकस्याञ्जसं सर्वान्त- 
रत्वमवकल्प्येत, एकस्य तु भ्ूतग्रामवन्नेव सर्वान्तरत्वं स्यात्‌ । यथा च 
पञ्चभूतसमूहे देहे णथिव्या आपोऽन्तरा अङ्कचस्तेजोऽन्तरमिति सत्यप्या- 
पेश्िकेऽन्तरत्वे नेव मुख्य सर्वान्तरत्वं भवति तथेहापीत्यर्थः । अथवा भूत- 
ग्रामवदिति श्रत्यन्तरं निदर्शयति, यथा- “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती-_एऐसा प्राप्त होनेपर निराकरण करते हैं आत्मा आन्तर है, यह 
दोनों श्रतियॉमें खमानरूपसरे कहा गया है, इससे विद्याकी एकता समानरूपसे 
ज्ञात होती है, क्योंकि सबके अभ्यन्तर स्वात्माके चिषयमें दोनों स्थलोंपर 
खमानरूपसे प्रश्न और उत्तर है । पक देदंमें सचीन्तर दो आत्माओंका रहना 
संभव नहीं है । एक झारीरमें दो सवोन्तर हैं, ऐसा यदि कहा जाय, तो एक 
वास्तविक खर्वोन्तर उपपन्न होगा, दुखरा तो भूतखमूइके समान किसी समय 
खर्वोन्तर नहीं होगा । जेखे पंचभूतोंके समूह देदमें एथिवीसे जळ आभ्यन्तर 
है, जळसे तेज अन्तर दै, इख प्रकार यद्यपि अपेक्षासे अन्तरत्ब रै, तो भी उनमें 
मुख्य सवौन्तरस्व नहीं है, वैसे ही यद्दां भी समझना चाहिए, ऐसा अर्थ है । 
अथवा “भ्ूतसमहके समान” इस प्रकार अन्य श्रुतिका निदशेन करते हैं। जैसे 
“एको देवः सर्बभूतेषु गूढ:०” ( अद्वितीय, थोतनस्वभाव, सब प्राणियोर्मे गूढ, 


रत्नप्रभा 
“त मे व्याचक्ष्व' ( बृ० ३।४।१ ) इत्युषस्तप्रश्‍ने याज्ञवल्क्येन प्राणादिप्रेरको 
इष्य्यादिसाक्षी प्रतिपादितः । तथेव “यदेव साक्षादपरोक्षादू त्रक्ष य॒ आत्मा 
सर्वान्तरस्तन्मे व्याचक्ष्व ( जृ० ३।४।२) इति कहोलप्रश्नेड्शनायाद्यतीतः 
प्रतिपादित: । तत्र ब्राक्षणह्कयेऽपि प्रइनाद्यभ्यासात्‌ सवीन्तरत्वपत्यभिज्ञानात्‌ च संशये 
रत्नभभाका अनुवाद 
“तन्भे व्याचक्ष्व’ इस उषस्तके प्रश्नके उत्तरमें याज्वल्क्यने प्राण आदिका प्रेरक और दृष्टि आदिका 
साक्षी आत्मा है, ऐसा प्रतिपादन किया है । उसी प्रकार “यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म” इस 
कहोलके प्रश्‍नके उत्तरमें ब्रह्म अशनाया--बुभुक्षा आदिसे रहित है, ऐसा प्रतिपादन किया दवै । 
उन दोनों बराह्मणोंमें प्ररन आदिके भभ्याससे और सर्वान्तरत्वके प्रतिपादनसे विद्या एक हे 
या भिन्न हैं, ऐसा संशय दोनेपर पूव अधिकरणमें तो अन्त्रोमें वेद्यके एक दोनेसे विद्याका 
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माज्य 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा' (श्वे० ६।११) इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे समस्तेषु भूत- 
ग्रामेष्वेक एव सर्वान्तर आत्मा55म्नायते, एवमनयोरपि बाह्मणयोरित्यर्थः । 
तस्भादवेय्रेक्पाडियेकत्वमिति ॥ २५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

सवेव्यापी, सब भूर्वोका अन्तरात्मा--स्वरूपभूत दै ) इख मन्त्रमे समस्त प्राणि- 
समूदमें एक ही सवोन्तर आत्माका कथन है, इसी प्रकार इन दोनों ब्राक्षणोंमिं भी 
कहा गया है, ऐसा अर्थ है। इससे उक्त दोनों जआद्यणोंर्में दो आत्माओंक। 
सर्चान्तरत्व न होनेखे वेद्यके एक द्योनेखे विद्याका एकत्व है ॥ ३५ ॥ 


रलम भा 


मन्त्रयोर्वेचेक्यादस्लु विद्यैक्यम्‌ , इह तु ब्राह्मणयोर्वेच्येक्येऽपि अभ्यासात्‌ विद्याभेदः 
"यजत्यभ्यासात्‌ प्रयाज भेद्वदु” इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वेपक्षः । तत्र मिथो घर्माचुप- 
संहारः फलम्‌, सिद्धान्ते तूपसंहार इति विवेकः । द्वयोः सर्वान्तरत्वानुपषच्त्या 
तावदू ब्राह्मणयोरेकवस्तुपरत्वं सिद्धस्‌ । तथा च वेचेक्यात्‌ निर्शुणविद्येक्ये न 
विवादः ॥ ३५ ॥ 

रत्नअभाका अनुवाद 

ऐक्य भले ही हो परन्तु यह्दॉ ब्राह्मोंमे तो वेद्यके एक दोनेपर भी अभ्यास होनेसे जैसे 
यजतिके अभ्याससे अयाजका भेद है, वैसे ही विद्याका भेद दै, इस प्रकार म्तत्युदादरणसे 
पूचपक्ष है । पूर्वपक्षमें परस्पर धर्मोका अजुपसंहार्‌ फल है तथा सिद्धान्तमें तो इन घर्मोक। 
उपसंार फल दे, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तमें अन्तर है । दो चस्तुओंका सर्वान्तर 
होना उपपन्न न द्वोनेसे दोनों ब्राह्मण एक वस्तुका प्रतिपादन करते हैं, यहद सिद्ध हुआ । 
इससे वेयके एक दोनेसे निगुणविद्याके एकत्वमें कोई विवाद नहीं है ॥ ३५ ॥ 


अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत्‌ ॥ ३६ ॥ 


पद्च्छेद्‌--अन्यथा, मेदानुपपत्तिः, इति, चेत्‌, न, उपदेशान्तरवत्‌ । 

पदार्थोक्ति-अन्यथा-_ विद्याया भेदानङ्गीकारे भेदानुपषत्तिः-_भेदस्य-- 
आम्नान मेदस्याभ्यासस्य अनुपपत्तिः-उपपक्त्यभावः [ प्रयोजनाभावात्‌ ] इति चेन्न- 
उक्तप्रकारेण कश्चिदाशङ्कत, तदा तन्न चारु [ यतः ] उपदेशान्तरवत्‌-_छान्दोग्ये 
ततक्त्वमसीत्युपदेरो नवक्कत्वोऽभ्यस्यमानेऽपि न विद्याभेदो न वानुपपत्तिस्तद्वत्‌ 
[ प्रक्कतेऽपि न विद्याभेदो न वोक्तानुपपत्तिरित्यर्थः ॥ ] 


२०२४ भरकम ( भ० र पाठ रे. 


र 


य्य्य्््य््य््ः्ः 


भाषार्थ--विद्याका यदि मेद न माना जाय, तो आखानरूप अभ्यासकी 
उपपत्ति नदीं होगी, इस प्रकार कोई राङ्का करे, तो बह ठीक नहीं है, क्योंकि 
जैसे छान्दोग्यमें “तत्वमसि? इस वाक्यका नौ बार अभ्यास करनेपर भी विद्याका मेद 
और अनुपपत्ति नडीं है, वैसे ही प्रकृतमें भी विद्याका भेद और उक्त अनुपपत्ति नहीं 
है, ऐसा जानना चाहिए । 

भाष्य 

अथ यदुक्तमनभ्युपगम्यमाने विद्याभेद आम्रानभेदाजुपपत्तिरेति तत्‌ः 
परिहतेव्यम्‌ । अत्रोच्यते--नायं दोषः । उपदेशान्तरवदुपपत्तः । यथा ताण्डि- 
नामुपनिषांदे षष्ठे प्रपाठके--'स आत्मा तस्तरमसि श्वेतकेतो? (छा०६।८।७) 
इति नवक्ृत्वोऽप्युपदेशे न विद्याभेदो भवति, एवमिहापि भविष्यति । कर्थ 
च नत्रकृत्वोऽप्युपदेशे विद्याभेदो न भवति, उपक्रमोपसंहाराभ्यामेकार्थताव- 
गमात्‌ । “भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयतु’ ( छा» ६।५।४ ) इति चेकस्ये- 
वार्थस्य पुनः पुनः ग्रतिपिपादयिषितव्यत्वेनोपक्षेपात्‌ आशङ्कान्तरनिरा- 

भाष्यका अनुवाद 

विद्याका भेद न सार्ने, तो आम्नानका भेद अनुपपन्न होता है, ऐसा जो 
कहा गया है, उसका परिदार करना चाद्विए | इसपर कहते हे--यहद दोष नहीं दै, 
क्योंकि अन्य उपदेशके समान उसकी उपपत्ति होती है । जैसे ताण्डियोंके उप निषद्‌- 
के छठे प्रपाठकमें “ख आत्मा तत्त्वसासि श्वेतकेतो' (वदद आत्मा है और हे श्वेतकेठु ! 
बद्द तू दै) इस प्रकार नौ बार उपदेश किये जानेपर भी विद्याका भेद नहीं होता है, 
वैसे यहां भी होगा । परन्तु नौ बार उपदेश किये जानेपर विद्याका भेद क्यों नहीं 
होता ? इससे नहीं द्दोवा है कि उपक्रम और उपसंहारसे एक अथे ज्ञात शोता 
है। 'भूय एव मा भगवान्‌०? ( भगवान्‌ आप सुझसे फिर कदें ) इसर प्रकार 
एक ही अर्थका पुनः पुनः अतिपादन करनेकी इच्छासे निर्देश किया गया है 
आर अन्य आशंकाके निराकरणसे बार-बार उपदेश उपपन्न है, अतः 


रलमरभा 
अन्यथा ० । ननु विदेक्याङ्गीकारे अभ्यासानुपपत्तिरिति चेत्‌, उच्यते, स 
ए्वाभ्यासः कर्मभेदकः, यो निरर्थकः, इह तुृषस्तिन्राह्मणोक्तात्मन एव 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
«अन्यथा >” इत्यादि । विद्याके ऐक्यका स्वीकार होनेपर भभ्यासकी अनुपपत्ति होगी, 
यदि ऐसी कोई शेक करे, तो उसपर कहते हें--जो अभ्यास निरथेक होता दै, वद्दी कर्मका 


पिन २२ धूं० २५) शाङ्कर २04 रत्नम भा -भावषानुवादसाहृत २०३५ 


माच्य 
करणेन चासकुदुपदेशोषपत्तेः, एवमिहापि प्रदनरूपा भेदात्‌ । “अतोडन्यदात॑म! 
( ० ३।४।२-३।५।२ ) इति च परिसमाप्त्यविरेषा दुपक्रमोपसंहारौ ताव- 
देकार्थविषयौ इश्येते । 'यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌ जह्म' ( बु० ३।५।१ ) इति 
द्वितीयेऽपि प्रइने एवकारं प्रयु्जानः पूर्वप्रःzनगतमेवार्थसुत्तरत्रानुकृष्यमाणं 
दशयति । पूर्वेस्मि्च बराह्मणे कार्यकरणव्यतिरिच्कस्यात्मनः सद्भावः कथ्यते । 
उत्तरस्मिस्तु तस्यैवाशना यादिसंसा रघमीतीतत्वं कथ्यते इत्येकार्थतोपपत्तिः । 
तस्मादेका विद्येति ॥ ३६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

विद्याभेद नहीं होता, इसी प्रकार यहां भी प्रअरूपके अभेद होनेसे विद्याका भेद नहीं 
है, “अतोऽन्यदार्तम्‌ =? ( इस आँत्मासे अन्य विनाशी है ) ऐसी परिसमासिके भी 
एकरूप दोनेसे उपक्रम और उपसंदार एकार्थक ही हें, ऐसा प्रतीत होता है । यदेव. 
खाध्वादप ०”? (जो ही साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म) एसे दूसरे प्रर्मे एवकारका 
अयोगा करनेवाले ऋषि पूजे प्रश्नके अर्थका ही उत्तर प्रश्ममें अनुकषण दै, एखा 
बतळाते हें । पूच ज्राह्मणमें कार्यकरणले व्यतिरिक्त आत्माका आस्तित्व कहा हे. 
ओर उत्तर ज्ञाह्मणर्मे तो वद्द अशनाया आदि खंखारधर्मस्रे अतीव दै, ऐसा कहा 
गया है,. इसर प्रकार एकाथेता उपपन्न होती है । इससे एक विद्या दै, यह सिद्ध 
हुआ ॥ ३६॥ 


झ्च्स्प्स्प्प 


रजअमा 
अशनायायत्ययरूपविशेषकथनाथत्वाद्‌ू अभ्यासोडन्यथा सिद्धः, न विद्याभेदक इत्ति 
समुदायाथः ॥ ३६ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
भेद बतलाता है, यहाँ तो उषस्ति बाह्मणमें कहा गया आत्मा द्दी अशनाया आ।दिसे प्रतीत है, 
यद्व विशेष कद्दना अभ्यासका प्रयोजन है भतः अभ्यास अन्यथा सिद्ध दे, विद्याका भेदक नहीं 
दे, ऐसा समुदायका अर्थ है ॥ ३६ ॥ 
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[ २३ व्यतिहाराधिकरण ख० ३७ ] 


च्यातिहारे स्वात्मरव्योरेकथा घीरुत दिवा । 

वस्स्वंक्यादे कषैक्यस्य दाव्याय व्यतिहारधी: ॥ ? ॥ 
ऐक्येपि व्यतिहारोक्त्या धीर्देघेशस्य जीवता | 

युक्तोपास्त्यै वाचनिकी मूर्तिवद्माब्यमार्थिकम्‌ू# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 

खन्‍्देश---सस्‍्वदेश और रविमण्डलके अन्योऽन्य व्यतिहारमै एक प्रकारकी बुद्धि-' 
डपासना है, अथवा दो प्रकारकी है १ 

पूर्व पक्च--प्एक वस्तु होनेसे एक प्रकारकी ही बुद्धि करनी चाहिए, व्यतिहार पाठ तो 
एक बस्तुकी इढताके लिए है, 

खिद्धान्त--ऐ.क्य होनेपर भी व्यतिह्दारकी उक्तिसे दो प्रकारकी बुद्धि-उपासना 
समझनी चाहिएए, ओर ईशार्मे जीवत्वका प्रतिपादन उपासनाके लिए युक्त है। और 
खाचनिकी मूर्तिके समान दढ़ता तो आर्थिक हो सकती हैं। 


% भाव यह हे कि ऐतरेयकमे सुना जाता दे “तद्यो5इ सोऽसौ, योऽसौ सोहम? इत्यादि + 
इस मन्त्रका अर्थ यह दे---जो यढ देह-शन्द्रियका साक्षी जीवात्मा है वढी आदित्यमण्डलके अन्दर 
रइनेबाला परमात्मा है और जो मण्डलके अन्दर रइनेवाका दे वड हम लोगोंके देहादिम 
रहनेवाल। है । उसमें अपने शरीरका और रविमण्डलका अन्योडन्य व्यतिहार खुना जाता है, तो भी 
जीवजक्मॅक्यरूप वस्तुके एक छोनेसे एक प्रकारकी दी उपासना करनी चाहिए । व्यतिहार पाठका 
प्रयोजन--वस्ठुकी ददता हे, अत: वह पाठ व्यर्थे भी नहीं हे । 

इस प्रकार पूर्वेपक्ष प्राप्त द्षोनेपर सिद्धान्ती कदृते ईं---यद प्रकरण तत्त्वके बोधके लिए नहीं हे, जिसे 
एकत्वकी प्रतिपत्ति दृढताके छिए अपेक्षित हो किन्तु सयण उपासना परक दे, और उपासना बचनके-- 
अ्तिके अनुसार करनी चाहिए, इसलिए ब्यतिहारके सामथ्यंसे दो प्रकारकी उपासना करनी 
चाहिए । परन्तु ऐसा छोनेपर---जीवका बहाके साथ ऐक्य हे, ऐसा कदकर अका जीवके साथ 
षेक्य बोधन किया जाय, तो नक्षमें निकृष्टता सिद्ध होगी ? इस प्रकार यदि कोई शाङ्का करे तो बह युक्त 
नहीं है, क्योंकि उपासकके मनकी स्थिरताके छिए देदादिरदित नक्षका भी चतुखज, अष्टभुज आदि 
मूर्तिरूपसे-उपदेश्च किया जाता दै और वश व्यर्थ नहीं है, ठीक वैसे ही प्रकतर्मे होनेसे श्रतिके बलसे 
यदि इसमें जीनत्व की उपासना मानी जाय तो तुम्हारा कोनसा नुकसान दै ? उपासनाके लिए 
न्छनुछीयसान न्यतिदवारमे यदि अर्थात्‌ जीवनक की एकत्वप्रतिपक्ति शद हो जाय, तो इम और अघिक 
कृतकृत्य होगे । इसलिप व्यतिदरले द्विविष उपासना हे, पकविध नदी दै । 
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ब्यतिहारो विशिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ३७ ॥ 


पदच्छेद---व्यतिहारः, विशिषन्ति, हि, इतरवत्‌ । 

पदार्थोक्ति---वन्यतिहारः---'तद्यो5हम? इत्याद्युक्तः [ अत्रोपासनार्थमुप- 
दिश्यते ] इतरवत्‌---यथा इतरे सर्वात्मत्वादय उपासनार्थमुच्यन्ते तद्वत्‌ । 
हि--यतः [ तथाऽऽम्नातारः 'त्वमहमस्म्यहम्‌? इत्यादिना ] विशिंषन्ति 
प्रतिपादयन्ति । 

भाषार्थ---'तद्यो5हम? इत्यादिसे उक्त व्यतिहार यहाँ उपासनाके लिए उक्त 
है, जैसे अन्य सर्वात्मत्व आदि उपासनाके लिए उक्त हैं, वैसे प्रक्ृतमें जानना 


चाढिए, इसीलिए उस पकार समान्नान करनेवाले 'त्वमहमस्म्यहम्‌? इव्यादिसे 
प्रतिपादन करते हैं । 


भाच्य 

यथा--'तद्योऽहं सोऽसौ योऽसौ सोऽहम्‌’ इत्यादित्यपुरुषं प्रकृत्ये- 
तरेयिणः समामनन्ति, तथा जाबालाः "त्वं वा अहसस्मि भगवो देवतेऽहं 
चै त्वमसि’ इति। तत्र संशयः--किमिह च्यतिहारेणोभयरूपा मतिः 
कतेच्या उत एकरूपेवेति । एकरूपैवेति तावदाह । नह्यत्रात्मन इश्वरेणेकत्वं 

भाष्यका अनुवाद 

जैसे “तद्यो5६ं सोडखो०” ( जो मैं हूँ, वढी आदिद्यमण्डळस्थ पुरुष है, और 
जो वद है, बद में हैं ) इस प्रकार आदित्यपुरुषको प्रस्तुत करके ऐतरेयशाख्रावाले 
कहते हैं, वैसे जाबाळ कहते दैँ--'त्बं वा अहमस्मि०' ( हे देवते! तू दी 
में हूँ और में ही तू है ) यद्वांपर--खंशय होता ददै कि क्या यहांपर परस्पर 
विदोषणविदोष्यभावखे उभयरूप मति करनी चाहिप या एकरूप ? 


रत्नप्रभा 
च्यतिहार इति । जीवेशयोः मिथो विशेषणविशेष्यभावः व्यतिहार:, तस्य 
श्रुतत्वात्‌, “उत्कृष्टदृष्टि्निकृष्ट कृता फलवती’ इति न्यायात्‌ च संशये जीवे ईश्वर- 
त्वमतिरेव कार्या, उक्तन्यायात्‌ ; व्यतिहारश्रतिस्तु तस्या एव रढीकरणार्थत्वेन 

रत्वप्रभाका अनुवाद 

“व्यतिहारो ०!” इत्यादि । जीव और ईश्वर इन दोनोंका परस्पर विशेषणविशेष्यभाव 
च्यतिद्दार हे, इस व्यतिद्दारके श्तिप्रतिपादित दोनेसे और 'निक्ृष्टमें की गई उत्कृष्टटटि 
फलवती दोती है” इस न्यायसे संशय द्ोनेपर उक्त न्यायसे जीवमें ईइवरबुद्धि दी करनी चाहिए, 


ययुक्त्वाऽन्यट्किचिच्चिन्तयितव्यमस्ति। यदि चेव चिन्तयितच्यो विशेषः 
परिकिरप्येत, संसारिणश्रेश्वरात्मत्वमीश्वरस्य संसायीत्मत्वमिति । तत्र संसारि- 
णस्तावदीश्वरात्म्वे उत्कर्षो भवेदीश्चरस्य तु संसार्यात्मत्वे निकर्षः कृतः 
स्यात्‌ , तस्मादैकरूप्यमेव मतेः । व्यतिहाराम्नायस्त्वेकत्वरढीका राथ इति । 

एवं प्रासे प्रत्याह--व्यतिहारोऽयमाध्यानायाऽऽम्नायते । इतरवत्‌-- 
यथेतरे शुणाः सवात्मत्वप्रभूतय आध्यानायाऽऽम्नायन्ते तद्वत्‌ । तथा हि 
विशिषन्ति समाम्नातार उभयोचारणेन 'त्वमहमस्म्यहं च त्वमसि’ इति । 
तच्चोभयरूपायां मतो कतेव्यायामर्थवद्भवति, अन्यथा हीदं विशेषेणोंभया- 

भाष्यका अनुवाद 

पृवपक्षी एकरूप ही मति करनी चाहिए, क्योंकि इस व्यतिद्दारमें आत्माका 
ईश्वरके साथ एकत्वके सिवाय अन्य कुछ भी चिन्तन करने योग्य नहीं है । यदि 
जीचकी ईश्वररूपता और ईश्वरकी जीवरूपता, इसर प्रकार चिन्तनीयबविरोषकी 
कल्पना की जाय, तो संसारी जीवको ईश्वररूप माननेमें जीवका उरकषे होगा 
आर इश्वरको जीवरूप माननेमें इश्धरका अपकषे दोगा, इसलिए मतिकी एक- 
रूपता ही है। "तू दी मैं और मैं डी तू? यद्द व्यतिद्दारश्रति तो पएकत्वको दृढ़ 
करनेके लिए दै । 

सिद्धान्ती ऐसा प्राप्त दोनेपर निराकरण करते दे--यद्द व्यतिद्दार आध्यानके 
लिए कहा जावा है, अन्यके समान--जैसे सवात्मत्व आदि अन्य गुण आध्यानके 
लिए श्रतिमें कहे गये हैं, बेसर हदी यह व्यतिहार भी कहा जाता है, क्योंकि भ्रति 
कहनेवाले “त्वमहमस्म्यह्दं च त्वमसि’ इख प्रकार उभयका निर्देश करके उन्हें 
इस प्रकार विशिष्ट करते हैं, और वद्द उभयरूपस्रे सति करनेपर ही सार्थक होता 
है, नदीं तो इस विशेषसे डभयश्रति अनर्थक हो जायगी, क्योंकि एकके 


रत्नप्रभा 
अभ्यासवदन्यथासिद्धा इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्ष: । तत्र लाघवं फलम्‌ , सिद्धान्ते उ 
्रत्यर्थवक्त्वमिति विवेकः । एकेनैव 'त्वमहमस्मि’ इत्युच्चारणेनेकत्वमतेः कृतत्वादू 
रत्नअभाका अनुवाद 
व्यतिद्दा रक्षति तो इसी बुद्धिको इडकरनेके लिए पिछले अधिकरणमें उक्त अभ्य।सके समान 
अन्यथासिद्ध है, ऐसा दृश्शन्तसंगतिसे पूर्वपक्ष है । पूर्वपक्षमे लाघव फल दै और सिद्धान्तमें 
तो श्रुति सार्थक द्दोती द्वै यद्ध फल है, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तका विवेक हे । यदि 
“त्वमद्दस्मि, ( तू में हूँ ) इस एक द्वी उच्चारणसे एकत्वबुद्धि हो, तो “अद्दं त्वमसि? यद व्यथे 
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IT 


स्नानमनथेकं स्यात्‌, एकेनेव कृतत्वात्‌ । ननु उभयाम्नानस्याऽ्थविशेषे 
परिकल्प्यमाने देवतायाः संसार्यात्मत्वापत्तेनिकर्षः प्रसज्येतेत्युक्तम्‌ । नेप 
दोषः । एऐकात्म्यस्येवाऽनेन प्रका रेणाऽनुचिन्त्यमानत्वात्‌ । नन्वेवं सति स 
एंवैकत्वदटीकार आपद्येत । न वयमेकत्वदढीकारं वारयामः । किं तहि १ 
व्यतिहारेणेह द्विरूपा मतिः कर्तव्या वचनप्रामाण्यान्नेकरूपेत्येतावदुपपाद- 
यामः । फलतस्त्वेकत्वमपि दटीभवति । यथाऽऽध्यानायैऽपि सत्यकाम- 
भाष्यका अनुवाद 
आम्नान--दशारणसे ही एकरूप मति सिद्ध दो जायगी । परन्तु डभयश्रुतिमें यदि 
अर्थविशेषकी कल्पना की जाय, तो देवताकी खाखारिकस्वरूपता प्राप्त द्वोनेसे 
उसका अपकर्षे दो जायग्रा, ऐसा इसने ( पूर्वपक्षीने ) कदा है । नहीं, यद दोष 
नहीं है, क्योंकि एकस्वरूपताका ही इख प्रकारसे अनुचिन्तन है । परन्तु ऐसा 
दोनेसे उस्री एकत्वका दृढ़ दोना प्रसक्त होगा । हम एकत्वकी रढ़ताका निवारण 
नह करते । तब क्या करते हैं ? यदहांपर--इस उदाहरणमें व्यतिह्दारखरे दी 
वचनके प्रामाण्यखे दड्विरूप मति करनी चादिए, एकरूप सति नहीं करनी 
चादिए, इसीका हम उपपादन करते हैं, और फलसे तो एकस्व भी दृढ़ होता है । 
जैसे सत्यकामत्व आदि शुर्णोका उपदेश यद्यपि ध्यानके लिए है, तो भी इश्वर 


रनभभा 
“अहं त्वमसि? इति वृथा स्यादित्यर्थः । उक्तदोषं स्मारयति---नन्विति । सन्दि- 
खेड्थे न्यायः सावकाशः, इह तु श्र॒तत्वादन्योन्यात्मत्वं ध्येयम्‌ । जक्षणि मनोमय- 
त्वादिवत्‌ जीवात्मत्वस्य ध्यानाथम्‌ आरोपेऽपि निकर्षप्रसक्तयभावादिति परिहरति 
जेष दोष इति । र्मणि निकर्षे हित्वा जीवतादात्म्यध्याने मदुक्तमेव आगतमिति 
शंहृते---नन्वेवर्मिति । मतेर्ड्विरुपत्वं त्वदनुक्तमस्माभिरुच्यते, ध्यानपरं वाक्य- 
रत्नभभाका अनुवाद 
होगा, ऐसा अथे है । उक्त अर्थका स्मरण कराते हैं---“नजु” इत्यादिसे । सन्दिग्ध अर्थमें 
यह न्याय सावकाश दवै, यहाँ तो क्षति कद्दती दै, इसलिए अन्योऽन्यात्मताका ध्यान करना 
चाहिए । ब्रह्ममें मनोमयत्व आदिके समान जीवात्माका “ध्यानके लिए” आरोप होनेपर अपकर्ष 
नहीं होता, इस अकार परिद्दार करते हैं--““नैष दोषः?” इत्यादिसे । परन्तु अह्ममें अपकर्षका 
त्याग करके जीवक तादात्म्य ध्यानमे मेरा कदा हुआ दी आप्त होता दै, इस प्रकार 
शंका करते हे--““नन्वेवम?” इत्यादिस । उभयरूप विचार हे, यहद जो तुमने ( पू्वपक्षीने ) 
नदीं कदा था, वह हम कहते हैं । यद्ध वाक्य ध्यानपर है; एकत्व तो अन्य प्रमाणके साथ 


नी ल ा्चान्याच्सल 


त्वादिगुणोपदेशे तद्गुण ईश्वरः प्रसिद्ध्यति तत्‌ । तस्मादयमाध्यातव्यो 
व्यतिहारः समाने च विषये उपसंहर्तव्यो भवतीति ॥ ३७ ॥ 

भाष्यकां अनुवाद 
उन शुणोंवाळा सिद्ध होता है, वेसे यहांपर भी समझना चाहिए । इसलिए यह 
ङखतिहार ध्यान करने योग्य है और समान विषयमे उपसंहार करने योग्य है, 
ऐसा सिद्ध हुआ ॥३७॥ 


रलअभा 
मिदम्‌ , एकत्वं तु मानान्तराविरोधात्‌ सिध्यतीति समाधत्ते-न वयमिति। अहं- 
अहोपास्तिषु अयं व्यतिहार उपसंहतेव्य इत्याह-तस्मादिति ॥ ३७॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
विरोध न दोनेसे सिद्ध होता है, ऐसा समाधान करते हे--'“न चयम्‌? इत्यादिसे । अईंप्रहो- 
पास्तिमें इस व्यतिहारका उपसंहार करना चाहिए, ऐसा कहते हें--“'तस्मात्‌?? इत्यादिस ॥ ३७॥ 


अधि ० र४ सू० <<८ | शरा ०३६३ ३३ १६ ०५३३० ९६६७९ ००४१ 


बन कम कक नमक कक ़ वश च्थथल्‍ चश्ख  खचच्य्य्य्य्य्य्य््श््लच्च्चच् ला: स:स::सस:सस:ः:ः:ःओओओ 


[ २४ सत्यायधिकरण ख० रे८ ] 


~+ 


द्वे सत्याबिद्ये एका वा यक्षरच्यादिवाक्ययोः । 
फलभेदादुभे लोकजयात्‌ पापहतेः घथक्‌ ॥ ? ॥ 

प्रकृताकर्षणादेका पांपघ/तोऽङ्गाधीफलम्‌ । 
अर्थवादोऽथवा मुख्यो य॒ुक्तोऽपिक्कतिकल्पकःऋ ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देइ---यक्षवाक्य और रावि आदि वाक्यसे दो विद्याएँ प्रतीत होती हैं अथवा 
एक विद्या प्रतीत होती है १ 


पूचेप्_-लोकजय और पापनांदारूप फलके भिन्न होनेसे उक्त दो वाक्यांसे 
दो विद्याएँ. जाननी चाहिएँ । 


सिद्धान्त--एक ही विद्या है, क्‍योंकि प्रकृतका ही आकर्षण करके रविरूपका 
वर्णेन है ओर पापघात तो उपासनाका फल होनेसे अर्थवादमात्र है । अथवा आघिकारी- 
का कल्पक दोनेसे मुख्य उपासनावाधि है । 


# भाव यद हे कि इृददारण्यकर्मे सुना जाता दे “स यो हेतन्मददयक्षे प्रथमजे वेद सत्यं नद्या? 
इत्यादि । यक्षम्‌--पूज्यम्‌, प्रथमजम्‌-दिरण्यगर्भेरूपसे प्रथम उत्पन्न । इस वाक्यसे सत्यवियाका 
प्रतिपादन करके अनन्तर यइ प्रतिपादन किया जाता द---“तच्चत्तत्सत्यम्‌ , असौ स आदित्यो य॒ एष” 
इत्यादि । तत्‌--उसर्मे । अब यहाँ पूर्वपक्षी कइता दें कि उक्त दो वाक्योंसे दो विद्याओंकी अतिपत्ति 
होती है, किससे ? फलका भेद दोनेसे यक्षवाक्यमें लोकजयरूप फल कहा गया दै, और रविवाक्यमें 
“इन्ति पाप्मानम्‌” इत्यादिसे पापनाशरूप अन्य फल कहा गया है। शससे अगत्या वियाका भेद दै, 
ऐसा मानना ही दोगा । 


इस प्रकार पूर्वेपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हैं--यह सत्यविद्या एक दी है “तब्यत्तत्सत्यस्‌* 
इससे प्रकत सत्यरूप अहक! अनुवाद करके 'असौ स आदित्यः? इससे रविरूपत्वका वर्णन किया है । 
यहां फलका भेद भी नही हे । पापनाश उपासनाका फल है; अतः अयेबाद दे, “अङ्गेघु फळश्रति- 
रथेवाद: (अर्ज्लेम---साधनॉर्मे जहाँ फलश्रति होती हे, नहँ अर्थवाद समझना चादिए) इस न्यायसे वह 
अविवक्षित दै । अथवा इस उपासनामें अधिकारीका अवण नहीं हैं, इसलिए श्रूयमाण फलके दी 
“कामोपबन्धका”? ( इच्छाविषयत्वका ) अध्याहार करके अधिकारीकी कल्पना करके “पापधातलोक- 
जयकाम उपासीत? . ( पापनाशकी और लोकविजयकी इच्छा करनेवाला उपासना करे) शस प्रकार 
केद सकनेसे विशिष्ट फल ही विबक्षित दे । इसळिये एक ही यह सत्यविद्या दै, यदद सिद्ध डुआ । 
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सेव हि सत्यादयः ॥ ३< ॥ 
पदच्छेद--सा, एब, हि, सत्यादयः । 
पदार्थोक्ति--[ या इयमनन्तरविद्या ] सा एव--सत्यविद्येच, [ कुतः ? 
हिशब्दो हेतौ, तथा च 'तद्यत्‌ तत्सत्यम्‌’ इत्यादिना प्रक्कतस्येव उपास्यस्य हिरण्य- 
गर्भस्याऽऽकर्षणात्‌ हेतोः, नहि उपास्याभेदे विद्याया मेदो युक्ततरः, तस्माद्वियैक्यात्‌ 
सर्वे ] सत्यादयः-_सत्यप्रश्रतयो गुणाः [ उपसंहतेव्याः इति भावः ] । 
भाषाथे---जो अनन्तरविद्या है, वही---सत्यविद्या ही है, किससे ? हि शब्द 
हेतुके अर्थमें है अतः “तद्यत्‌ तत्सत्यम्‌? इत्या दिसे प्रकृत उपास्य हिरण्यगरभका ही 
आकर्षण होनेसे, उपास्यके एक ह्वोनेसे त्रिद्याका मेद योग्य नहीं है, इस युक्तिसे 
बिद्याका ऐक्य होनेपर सभी सत्य आदि गुणोंका उपसंहार करना चाहिए, ऐसा भाव है | 
भाष्य 
'स यो हेतत्‌ महद्यक्षं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्म! ( ब्‌० ५।४।१ ) इत्या- 
भाच्यका अनुवाद 
“स यो हैतत्‌ मद्दद्यक्ष प्रथमजम्‌०' ( जो कोई अधिकारी इस मद्दत्‌ , पूज्य, 
प्रथम उत्पन्न हुए सत्य रहको इस प्रकार जानता दै [ वढ ळोकजय प्राप्त करता 


रलप्रभा 
सैव हि सत्यादयः । स यः कश्चिदधिकारी महदू व्यापकं यक्षस्‌- पूज्य 
औलिकेषु प्रथमजमेतत्‌ सञ्च त्यच्चेति सत्य न्रह्म हिरण्यगभोख्य वेद उपास्ते, तस्य 
लोकजयः फलमित्यर्थः । सत्यमिति नाम ञयक्षरं सतियमिति। तत्र प्रथमोत्तमे अक्षरे 
सत्यम्‌, मध्यस्थमक्षरमनृतमुभयतः सत्येन संपुटितस्वात्‌ सत्यप्रायमेव भवतीति 
नामाक्षरोपासना सत्य विद्याङ्गत्वेनोक्ता । यत्‌ तत्‌ पूर्वप्रकृतं हृदयाख्य तत्‌ संप्रयुक्त- 
यक्षस्वादिगुणकम्‌ , सोऽसौ आदित्यमण्डलेऽक्षिणि च पुरुषस्तस्याहरित्यहमिति च 
रत्नमभाका अनुवाद 

““सैव हि सत्यादयः?” इति। जो कोई अधिकारी मद्दत व्यापक यक्ष- पूज्य भौतिकोंमें प्रथम 
उत्पन्न हुए इस सत्य ब्रह्म, दिरण्यगर्भाख्यको जानता दे- इसकी उपासना करता है, उसको लोक- 
जय फल द्दोता दै, ऐसा अर्थ हे । “सत्यम्‌? यह नाम तीन अक्षरका है उनमें प्रथम और अन्तिम 
अक्षर सत्य हे, मध्य अक्षर अन्त हे, वद दोनों ओरसे सत्यके साथ सम्पुटित द्दोनेसे सत्य 
प्राप्य दी द्वोता है, ऐसी सत्यविद्य।के अंगरूपसे नामाक्षरकी उपासना की गई है । जो वद्द पूवमें 
कदा गया हृदयाख्य ब्रह्म है और अब पूर्वोक्त यक्षत्व आदि झुणवाला ब्रह्म दै, वद्द आदित्य- 
मण्डलमें अक्षिमे जो पुरुष दै बह दे । उसके “अद्दः' और “अहम! ऐसे दो रद्दस्यनाम जाननेसे 
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भाष्य 

दिना वाजसनेयके सत्यविद्यां सनामाक्षरोपासनां विधायाउनन्तरमाम्नायते- 
“तद्यक्ततसत्यमसौ स आदित्यो य एप एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषो यञ्चार्य 
दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषः’ ( ब्‌० ५।५।२ ) इत्यादि । तत्र संशयः--किं डे एते 
सत्यविद्ये किं वेकेवेति द्वे इति तावत्‌ प्रासम्‌ । भेदेन हि फलसंबन्धो 
भवति “जयतीमॉलछोकान” ( डर ५।४।१ ) इति पुरस्तात्‌, हन्ति पाप्मानं 
जहाति च य एवं वेद? ( द० ५।५।३।३ ) इत्युपरिष्टात्‌ । प्रकृताकर्षणं 
तुपास्येकरवा दिति । 


> 


स्त्स्न्य्न्या 


भाष्यका अनुवाद 
है ] ) इत्यादिसे बाजसनेयकमें नामाक्षरकी उपासनाके खाथ सत्यविद्याका 
विधान करके पीछे “तदू यत्तत्सत्यमसो०' ( अब जो चह सत्य है चह यह 
आदित्य दवै, जो इख मण्डळमें पुरुष है और जो इस दक्षिण आँखमेँ पुरुष है ) 
इत्यादि श्रुति है । यहांपर खेशाय होता है कि क्या ये दो सत्यविद्याएँ हें या 
एक ही है? 

पूर्वपक्षी वे विद्याएँ दो, हैं, क्योंकि फलका संयोग भिन्न है, “जयतीमॉ- 
छोकान्‌? ( वद्द इन छोकोंको जीवतां है) ऐसा पूवेकी उपासनामे फल हवै और 
“हन्ति पाप्मानं जद्दाति च? ( वद्द पापका नाझ करता है) ऐसा अन्तिम डपा खनामें 
फळ है । प्रकतका आकषेण तो उपास्यके एकत्वसे है । 


रलप्रमा 
नामद्वयज्ञानात्‌ पापक्षयः फलमित्यर्थ:। अत्र पूर्वोत्तरवाक्ययो: करूमेदश्वतेः 
प्रकृताकषणाच संशयमाह---तत्रेति । पूर्वपक्षे गुणानां व्यवस्थयाऽनुष्ठानं सिद्धान्ते 
त्वनुष्ठानैक्यमिति फलम्‌ । यथा जीवेशायोरन्योन्यात्मत्वपतिश्चुतिभेदात्‌ बैरूप्यसुक्तस्‌, 
तथाऽत्र फळञ्चुतिमेदात्‌ विद्यामेद इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयति--द्धे इति । 
रत्नभभाका अनुवाद 
पापक्षयरूप फल होता है, ऐसा अर्थ दै । यहां पूर्वेवाक्यमें और उत्तरवाक्यमें फल भिन्न है, 
ऐसी श्रुति द्दोनेले और पूर्ववाक्यमें जो अकृत दै, उसका उत्तरवाक्यमें आकर्षण होनेसे संशय 
कहते हैं---““तत्र” इत्यादिसे । पूर्यपक्षमें युणोंका व्यवस्थासे अलुष्ठान फल दे ओर सिद्धान्तमें 
अलुष्ठानका ऐक्य फल हे । जैसे पूर्व अधिकरणमें जीव और इश्वरके अन्योन्यात्मत्व झ॒तिके - 
भेदसे द्विरूप मति कद्दी गई दे, वैसे दी यद्धां फल और श्रुतिके भेदसे विद्याका भेद दै । पूर्वत्र 
डुतिके भेदसे द्विरूप मति करनी चाहिए, ऐसा कद्दा दै, तो यहां भी फलके मेंदसे द्विरूप उपासना 
होगी, ऐसा दषटान्तसंगतिसे पूर्वपक्ष करते हैं--..'द्वे” इत्यादिसे । विशेष्य जो अह है केवल 
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एवं प्रासे जूमः--एकेवेयं सत्यविद्येति। कुतः १ *तद्यत्तत्सत्यम्‌' 
( ब्‌» ५।८५।२ ) इति प्रकृताकषेणात्‌ । ननु विद्याभेदेऽपि प्रक्रताकर्षण- 
स्रपास्येकत्वा दुपपद्यत इत्युक्तम्‌ । नेतदेवम्‌ । यत्र तु विस्पष्टात्‌ कारणान्तराद्‌ 
विद्याभेदः प्रतीयते तत्रेतदेवं स्यात्‌ । अत्र तूभयथा सम्भवे तद्यत्तत्सत्य मिति 
प्रक़्ताकर्पणात्‌ पूर्वविद्यासम्बद्धमेव सत्ययुत्तरत्राऽऽक्ष्यत इत्येकविद्यात्व- 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती -एऐखा प्राप्त होनेपर दस कहते हूँ कि यह सत्यविद्या एक ही है । 
किससे ? इससे कि “तद्‌ यत्तत्सत्यम? ( बह जो पूर्वाक्त हृदयार्य सत्य--जत्रह्म है ) 
ड्स प्रकार प्रकतका आकर्षण किया जाता ह्वै । परन्तु विद्याका भेद होनेपर भी 
प्रकृतका आकर्षण उपास्यके एक होनेसे उपपन्न दोता है, ऐसा हमने कहा है, 
परन्तु यदांपर एखा नहीं दै, जहांपर अन्य चिस्पष्ट कारणसे विद्याका भेद 
प्रतीत होता है, वद्दांपर भले ही प्रकृताकषण हो । यहां तो चिद्याका 
भेद और अभेद इन दोनों प्रकारोंखे खंभव दोनेपर "तदू यक्तत्सत्यम! 
एखा प्रकतका आकषेण द्दोनेसे: पूर्व विद्यास सम्बद्ध सत्यका ही उत्तर 


रलप्रभा 
विरोष्यन्र्ममात्राकर्षणमयुक्तम्‌, तद्यत्तदिति सर्वेनामभिः पूर्वोक्तगुणविरिष्टं 
र्म आङ्कप्यादित्याक्षिस्थानादिसुणचिधानात्‌, तथा च वाक्यादेव विद्येक्यसिद्धि- 
रिति सिद्धान्तयति--एकेवेति । यथा दहरशाण्डिल्यविद्ययोन्रह्मेक्यपत्यभिज्ञा- 
नमात्रम्‌ , तथाऽत्र नेत्याह- नैतदिति । कारणान्तरं प्रकरणभेदादिकम्‌ । एवं 
विद्यामेदेऽपि एतदुपास्येक्यज्ञानं स्यात्‌, अत्र तूभयथा सम्भवे विद्येक्यनानात्व- 
संशये सत्यमित्युपास्यरूपेक्यज्ञानाद्‌ विदेक्यनिश्चय इत्यक्षराथैः । असत्यपवादकारणे 
रत्नअभाका अनुवाद 
उसीका आकर्षण ठीक नहीं है, क्‍योंकि तद्‌, यत्‌, तत्‌, इन सर्वेनार्मोसे पूर्वाक गुणोंसे 
विशिष्ट अहाका आकर्षण करके आदित्यस्थान और अक्षिस्थान आदि गुर्णोका विधान 
है। इसलिए वाक्यसे दो विद्याकी एकता सिद्ध होती हे, ऐसा सिद्धान्त करते 
दें" एकमेव”” इव्यादिसे । जेसे दहरविद्यामं और शाण्डिल्यविद्यामें ब्रह्मे ऐक्यका 
प्रत्यभिज्ञानमात्र दै, वैसे यद्दां नहीं दे, ऐसा कहते हैं--““नेतत्‌”? इत्यादिसे । कारणान्तर--- 
अकरणभेद आदि । इस प्रकार विद्याका भेद दोनेपर भी उपास्यके ऐक्यका ज्ञान होगा! 
यद्ां तो दोर्नो प्रकारस संभव दोनेसे विद्याफे एकत्व और नानात्वका संशय द्दोनेपर 
“सत्यम्‌? उपास्यरूपके ऐक्यके ज्ञानसे चिद्याके ऐक्यका निश्चय दोता दवे, ऐसा अक्षराथे दे । 
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पप 


भाष्य 
निश्चयः । यत्पुनरुक्तं फलान्तरश्रवणाद्‌ विद्यान्तरमिति । अत्रोच्यते--तस्यो- 
पनिषदहरहमिति चाऽङ्गान्तरोपदेशस्य स्तावकमिदं फलान्तरश्रवणमित्यदोषः । 
अपि चाऽर्थवादादेव फळे कल्पयितव्ये सति विद्येकत्वे चाञ्वयवेचु श्रूयमा- 
णानि बहून्यपि फलान्यवयविन्यामेव विद्यायामुपसंहतव्यानि भवन्ति । 
भाष्यका अनुवाद 
विद्यार्मे आकषेण दोनेखे एक विद्या है, ऐसा निश्चय होता है । परन्तु अन्य फळकी 
श्रुति द्दोनेसे अन्य विद्या है, ऐसा जो कदा गया है, उसपर कहते हैँ-उसके 
रह्स्य नाम 'अह्‌:' और “अहम्‌ ऐसे अन्य अंगके उपदेशका स्तावक यह 
अन्य फळका श्रवण है, इसलिए दोष नहीं है । और अआर्थवादसे ही फलकी 
कल्पना होनेपर बिद्याकी एकतामें अवयरचोमें भूयमाण बहुत फर्ळोका भी 
अवयविनी विद्यामें ही उपसंहार करना चादिए। इसलिए बही पक सत्य- 


रलप्रमा 
रूपेक्यात्‌ विचैक्योत्सर्गसिद्धिः, न च फलमेदादपवादः, अङ्ग फलश्रुतेः स्तुति- 
मात्रतया फलमेदासिद्धिः इत्याह--यत्पुनरित्यादिना । किञ्च, यत्र प्रधानविणो 
“एबंकामः' इति फळं झुतम्‌ , तत्र प्रधानफलेनैवाउज्ञानां फलाकाड्क्षानिवृत्तरज्ञे 
फलश्रुतेः स्जदिमात्रत्वम्‌, इह तु 'मथमजं सत्यं जक्षेति वेद्‌’ इति प्रधानविद्याविधि- 
स्थत्वे लोकजयफलळस्याऽभ्युपेत्य अस्माभिनौमरूपाङ्गस्य फरूश्रुतेः स्तुतित्वमुक्तम्‌ । 
वस्तुतस्तु प्रधानविधावपि एवड्कामपदाभावादू रात्रिसत्रन्यायेन फले कल्पनीये सति 
प्रधाने तदङ्गे वा यत्किश्चित्‌ फलं श्रुतम्‌ , तस्य सर्वस्यापि श्रुतस्वाविरेषात्‌ जातेष्टि- 
फळन्यायेन समुचित्यकमघानफलत्वकल्पनात्‌ फल्मेदोऽसिद्ध इत्याह--अपि 
रत्वमभाका अनुवाद 
अपवाद-कारणके न रहनेपर हूपके ऐक्यसे बिदाका ऐक्यरूप उत्सर्ग सिद्ध होता दे । और फल- 
भेदसे अपवाद नहीं होता, क्योंकि अंगमें फळश्रतिके श्रुतिमात्र होनेसे फलभेद असिद्ध है, ऐसा 
कहते हैं--' यत्पुनः?” इत्यादिसे । और जहां प्रधान विधिमें “ऐसी कामनावाला? इस प्रकार फलका 
श्रवण होता है, बद्धां ्रधानके फलसे ही अ्गोके फलकी आकांक्षा निवृत्त दोनेसे अगमें फळश्चति 
केवळ स्लुतिके लिए द्दोती दै । यद्वां तो “प्रथमजे सत्यं नह्मेलि वेद? (थमज सत्यको ब्रह्मरूपसे जो 
जानता है) घ्रधानविद्या-विधिमें ऐसा लोकजयरूप फल हे, ऐसा स्वीकार ऋरके हमने नामरूप 
अंगकी फळश्रुति स्तुतिके लिए दे, ऐस। कद्दा है । परन्तु वस्तुतः अधानविधिमनें भी 'ऐसी कामना- 
वाला,” ऐसे पदका अभाव होनेसे रात्रिसत्रन्यायसे फलके कल्पनीय होनेपर प्रधान या उसके अंगमें 
जो कुछ फल श्र॒तिमें कद्दा गया हे, उस सबका श्रतत्व समान होतेरो जातेष्टिफलन्यायसे सब 
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भाष्य 
तस्मात्‌ सेवेयमेका सत्यविद्या तेन तेन विशेषेणोपेताऽऽम्नायत इत्यतः सर्व 
एवं सत्यादयो गुणा एकस्मिक्षेव प्रयोगे उपसंह्तञ्याः । 
केचित्‌ पुनरस्मिन्‌ छत्र इदं वाजसनेयकमक्ष्यादित्यपुरुषविषयं वाक्यम्‌ , 
छान्दोग्ये च-'अथ य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दञ्यते’ 
(छा० १।६।६) “अथ य एषोऽन्तरक्षिणि पुरुषो दृश्यते! (छा० ४।१५।१) 
इत्युदाहृत्य सेवेयमक्ष्वादित्यपुरुषत्रिषया विद्यो भयत्रैकेवेति कृत्वा सत्यादीन्‌ 
गुणान्‌ वाजसनेविभ्यञ्छन्दोगानासुपसंहार्यान्‌ मन्यन्ते । तन्न साधु लक्ष्यते । 
छान्दोग्ये हि ज्योतिष्टोमकरमसम्बन्धिनीयग्चुद्गीथव्यपाश्रया विद्या विज्ञायते । 
भाष्यका अनुवाद 
विद्या उस उख विशेषसे युक्त कही जाती दै, इसलिए सत्य आदि सब शुणोंका 
एक ही प्रयोगार्मे उपसंहार करना चाहिए । 
दुखरे कई टीकाकार तो वाजखनेयियोंका यह वाक्य अक्षिपुरुष और आदित्य- 
पुरुष विषयक है और छान्दोग्यमें 'अथ य एषो०? ( आदित्यमें जो यहद 
झिरणयमय पुरुष दीखता है ) और 'अथ य एषो०' ( अश्तिमें जो यह पुरुष 
दीखता है) इन दोनों वाक्योंका उदाइरण देकर अध्िपुरुष और 
आदित्यपुरुष सम्बन्धी विद्याएँ दोनों स्थळोंमं एक ही हैं, ए<: मानकर वाज- 
खनेयियोंके सत्य आदि गुणोका छन्दोर्गोको उपसहार करना चाहिए?! ऐसा 
मानते हें । यद ठीक नहीं दीखता, क्योंकि छान्दोऱ्यमें ज्योतिष्टोमकमेखम्बन्धिनी 


रलप्रमा 
चेति । सुत्रं योजयति---तस्मादिति । 
एकदेशिव्याख्याम्‌ उद्धाव्य दूषयति --केचिदित्यादिना । छान्दोग्ये कर्माङ्गो- 
द्वीथे हिरण्मयपुरुषदष्टिः इत्यत्र लिङ्गमाह--तत्रेति । एथिव्यग्न्यात्मना दष्टे ऋकसामे 
गेष्णौ, तस्मात्‌--ऋकसामरेष्णत्वात्‌, पुरुष उद्गीथ इति एवं विद्वान्‌ उद्गाता 
रत्नश्रभाका अनुवाद 
अगफल एकत्र होकर एक प्रधानके फलरूपसे कल्पित होते हैं, इसलिए फलभेद असिद्ध दे, 
ऐसा कहते हैं---'“अपि च?” इत्यादिसे । सूत्रकी योजना करते हैं--““तस्मात्‌”” इत्यादिसे । 
एकदेशीके व्याख्यानका निरूपण करके उसे दूषित करते हैं---''केचित्‌” इत्यादिसे । 
छान्दोग्यमें ज्योतिष्टोमके अंगभूत उद्गीथर्भे द्विण्यमय पुरुषदृष्टि है, इसमें लिंग कद्दते दें 
“तत्र” इत्यादिसे । अभि ओर शथियी रूपसे दृष्ट ऋक और साम ये दो पवे हैं, इससे ऋक 
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TS 


माच्य 


तत्र ह्यादिमध्यावसानेषु हि कर्मसम्घन्धिचिह्वानि भवन्ति 'इयमेवरग्निः 
साम' ( छा० १।६।१ ) इत्युपक्रमे, “तस्यक्चं साम च गेष्णौ तस्मादुद्गी थः’ 
( छा० १।६।८ ) इति मध्ये, “य एवं विद्वान्‌ साम गायति’ ( छा० १।७।९ ) 
इत्युपसंहारे, नेत्र वाजसनेयके किंचित्‌ कर्मसम्बन्धि चिह्वमस्ति। तत्र 
प्रक्रममेदाद विद्या मेदे सति गुणव्यवस्थैव युक्तेति ॥ ३८ ॥ 
भ्राष्यका अनुवाद 

यह उद्री थाश्रित विद्या खमझी जाती दै, क्योकि उसमें आदि, मध्य और अवसानमें 
कर्म सम्बन्धी चिह हैं. “इयमेवगेग्नि: खाम? ( यह प्रथिवी ही ऋक्‌ है, अग्नि 
खाम है ) ऐसा उपक्रममें, 'तस्यकंच? ( ऋक और खाम उसके पर्व हैं, इसलिए 
वह उद्रोथ है ) ऐसा उपसंहारमें हे । इख प्रकार वाजसनेयकमें कोई कर्मसम्बन्धी 
चिह्न नहीं है । प्रक्रम भिन्न द्वोनेसे विद्याका भेद द्दोनेपर शर्णोकी व्यवस्था हो 
युक्त हैं ॥ २८ ॥ 


रलप्रभा 
कर्मफलसमुद्धिसमर्थ इति अ्रत्य्थः । सत्यविद्या तु न कर्माङ्गाश्रितेत्याह-- नैवमिति । 
अङ्गविद्यातः स्वतन्त्रहिरष्यग भांवद्याया भेदात्‌ न युणोपसंहार इत्यर्थः ॥३८॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 

और सामके पर्व द्दोनेसे पुरुष उद्गोथ है ऐसा जाननेव'ला उद्गाता कमेफलको सम्दद्धिमें समर्थ 
होता है, ऐसा श्रुतिका अर्थ है । सत्यविद्या तो कर्मके अंगरूपसे आश्रित नहीं है, ऐसा कहते 
हे--“'नेवम्‌?” इत्यादिसे । अंगविद्यासे स्वतन्त्र हिरण्यगर्भविद्याके भिन्न दोनेसे खर्णोक 
उपसंहार नहीं दे, ऐसा अर्थ है ॥३८॥ 
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[ २५ कामाद्याधिकरण खू ३९ ] 


असंह्वतिः संहृति व्योम्नो द हरहार्दयोः । 
उपास्यज्ञेय भेदेन तद्‌गुणानामसंहृति; ॥ १ ॥ 
उपास्त्ये कचिदन्यत्र स्तुतये चाऽस्तु संहृतिः । 
दहराकारा आत्मेव डुदाकाशोऽपि नेतरः# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्वेद---सत्यकामत्व, वशित्व आदि जो दइराकारा और दूदयाकाशके गुण 
हैं, उनका परस्पर उपसंहार करना चाहिए या नहीं १ 
वूर्वेपक्ष--उपास्य और शेयके भिन्न होनेसे उन गुणोंका उपसंहार नहीं हो सकता हे । 
सि द्धान्त---कहदी पर उपासनाके लिए और कहींपर स्तुतिके लिए उपसंहार होगा 
दी । और ददराकाश और द्वदाकाश आत्मा ही हैं, अन्य नहीं हैं । 


कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ॥ ३९ ॥ 


पदच्छेदू--का मादि, इतरत्र, तत्र, च, आयतनादिभ्यः । 

पदार्थोक्ति--कामादि-_सत्यकामत्वादिगुणमामः, इतरः -ज्रद्दारण्यके 
[ उपसंहततन्यः, यच्च सर्ववशित्वादिक तदपि तत्र छान्दोग्ये उपसंहतेन्यस्‌ , कुतः ¦ ] 
आयतनादिभ्यः--उभयत्राविरिष्टेभ्यः ह्ृदयायतनसेलुव्यपदेशादिभ्यो हेतुभ्यः । 

भाषार्थ- सत्यकामत्व आदि गुण समूहका अन्यत्र--ब्रृददारण्यकमें उपसंहार 
करना चाहिए, और सर्ववशित्व आदि जो युणसमूह है उसका भी छान्दोग्यमें 
उपसंहार करना चादिए, किन हेतुओंसे ? आयतन आदि हेतुओंसे---दोनों स्थलोमें 
अविदिष्ट--समान हृदयातनसेतुब्यपदेश आदि कारणोंसे । 


# भाव यद दे कि छान्दोग्यमे 'दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः” इससे अत दहराकादाके सस्य- 
कामत्व आदि खुण कहे गये हैं। गौर डृइदारण्यकमें तो “य एषोऽन्तडंदय आकाश? इससे 
हादाकाझामें वशित्व आदि गुण कदे गये हैं, यहॉपर पूर्वपक्षीका मत दे कि परस्पर यर्णोंका उपसंदार 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि दहराकाश उपास्य है और दादाकाश ज्ञेय है ? अतः विद्याका भेद दे । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दें कि उस स्थरूमें बशित्व आदि झुणोॉका 
दहराकाञर्मे उपासनाके लिए उपसंदार दोगा और सत्यकामत्व आदिका हादीकाशमे उपसं दार 
स्तुतिके लिए होगा । यदि कोई कड़े कि स्तुति और उपासनारूप "्योजनके होनेपर भी वियोके 


“अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेशम दहरोऽस्मिन्नन्तरा काशः? 
( छा० ८।१।१ ) इति प्रस्तुत्य छन्दोगा अधीयते--'णएष आत्माऽपहत- 
पाप्मा चिजरो विडृत्युर्विशोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः? 
( छा० ८।१।५ ) इत्यादि । तथा वाजसनेयिनः--'स वा एष महानज 
आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु य एषोऽन्तहृदय आकाशस्तस्मिञ्छेते 
सर्वस्य वशी” ( ब ४।४।२२ ) इत्यादि । तत्र विद्येकत्वं परस्परयुणयोगश्च 
किंवा नेति संशये विद्येकत्वमिति । तत्रेदमुच्यते--कामादीति । सत्य- 
भाष्यकर अनुवाद 
"अथ यदिदमस्मिन्‌ त्रह्मपुरे०' ( यह जो इस बनरझ्मापुरमें सूक्ष्म कमलाकार 
स्थान है और जो इस अभ्यन्तर स्थानमें सूक्ष्म आकाशारूय नद्या है) इख प्रकार 
सपक्तम करके छन्दोगा--'एष आत्माऽपहतपाप्मा०”' ( यह आत्मा निष्पाप, 
जरारहित, सत्युशुन्य, शोकरद्दित, भोजननेच्छारद्वित, पिपासारह्वित, सत्यकाम ओर 
सत्यसंकल्प है ) इत्यादि पाठ करते हैं । उसी प्रकार बाजसनेयी--'ख वा एघ०? 
( वही यद मदान्‌ अज आत्मा है, जो यह प्राणोंमें विज्ञानमय है, जो हृदय- 
पुण्डरीकमें यहद आकाश दै उस आकाइामें शयन करता है, वह्‌ सबको वडामें 
करनेवाळा है ) इत्यादि पढ़ते हैं । यहांपर विद्याका एकत्व और परस्पर शुणोंका 
योग---उपसंद्धार है या नहीं ? ऐसा संशय दोनेपर विद्याका एकत्ब हे? ऐसा 
रत्नत्रभा त 
कामादीतरत्र ० | सगुणनिर्गुणविद्ययो: श्रुताः सत्यकामादयो वरिस्त्रादयश्च गुणा 
मिथ उपसंहतेव्या न वा इत्युपसंहारस्य फळमावाभावाभ्यां सन्देहे सत्यविद्याया एकत्वादू 
गुणसाङ्कर्येऽप्यत्र विद्ययोः सगु नियुणरूप मेदेन भेदात्‌ निर्जुणविद्यायां गुणो पसंहारस्य 
फलाभावात्‌ चाऽनुपसंहार इति बहिरेव प्राप्ते सिद्धान्तयति--तत्रेदामित्यादिना । 
रत्नञअभाका अनुवाद 
““कामादीतरत्र”” इति। सगुण और निर्गुण विद्यामें कहे गये सत्यकाम आदि और वशित्व आदि 
शुर्णोका अन्योन्यर्मे उपसंद्वार करना चाहिए या नहीं १ इस प्रकार उपसंहारके फल और फलाभावसे 
सन्देइ द्दोनेपर सत्यविद्याके एक द्वोनेसे यु्णोके संकीर्ण दोनेपर भी यहां विद्याओंमें सयुणरूप ओर 
निर्युणरूप स्वरूपभेद द्वोनेप्ते विद्याका भेद दोनेसे और निर्गुणविद्यामें गुणोपसंहारका फल न दोनेसे 
गुणोंका भनुपसंद्दार है, ऐसा ऊपरसे प्राप्त होनेपर सिद्धान्त करते हैं--''तत्रेदम्‌”” इल्यादिसे । 
अदका परिहार नहीं कर सकते दें ? यह शाक नदीं दो सकती है कारण कि क्यिभेद दोनेपर भी 
आकाशशब्दवाच्य आत्मा दोनों स्थलॉमे एक है। दहराकाश आत्मा दे, इसका दद्दराधिकरणमें 
निरूपण किया गया दे । दादोकाश आत्मा है, यह “मद्दानज आत्मा? इस प्रकारके उपक्रमसे 
समझना चादिए, इससे उभयत्र उपसंहार है यद समझना चाहिए । 


२०५० अद्मर ( अ० रेपा०३ 


भाष्य 

कामादीत्यर्थः । यथा देवदत्तो दत्तः सत्यभामा भामेति । यदेतच्छान्दोग्ये 
हृदयाकाशस्य सत्यकामत्वादि गुणजातमुपलभ्यते तदितरत्र वाजसनेयके “स 
वा एष महानज आत्मा इत्यत्र सम्बध्येत । यच्च वाजसनेयके वशित्वाद्य- 
पळभ्यते, तदपीतरत्र छान्दोग्ये “एष आत्माऽपहतपाप्मा” ( छा० ८।१।५ ) 
इत्यत्र सम्बध्येत । कुतः १ आयतनादिसामान्यात्‌ । समानं द्यभयत्रापि 
दृदयमायतनम्‌ , समानश्च वेद्य ईश्वरः, समानं च तस्य सेतुत्वं लोकासम्भेद- 
प्रयोजनमित्येवमादि बहुतरं सामान्यं इश्यते । नलु विरोषोऽपि दञ्यते 
छान्दोग्ये हृदयाकाशस्य गुणयोगो वाजसनेयके त्वाकाशाश्रयस्य अह्ण 
इति । न; दहर उत्तरेभ्यः? ( त्र» ख० १।३।१४ ) इत्यत्र छान्दोग्येऽप्या- 
काशशब्द जक्मेदेति प्रतिष्ठापितत्वात्‌ । अयं त्वत्र विद्यते विशेषः सगुणा 
हि ब्रह्मविद्या छान्दोग्ये उपदिश्यते, “अथ य इहाऽऽत्मानमनुविद्य व्रजन्त्येतां 
सत्यान्‌ कामान्‌? (छा० ८।१।६) इत्यात्मवत्‌ कामानामपि वेद्यत्वश्रवणात्‌ । 
बाजसनेयके तु निर्गुणमेव परं अह्मोपदिव्यसान डझ्यते “अत ऊर्ध्वं विमोक्षाय 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्त होवा है । यद्दोपर यहद कहते हे-'कामादि'। सस्यकाम आदि ऐसा 
अथ है जेसे कि “देवदत्त' “दत्त” कदा जाता है ओर “सत्यभामा? “भामा? कही 
जाती है । छान्दोग्यमें हृदयाकाशके सत्यकामत्व आदि जो गुणसमूह उपलब्ध 
होते हैं, उनका अन्यत्र 'स वा एष मदानज आत्मा? ( बही यद्द महान्‌ अज आत्मा 
है ) इस बाजसनेयकमें सम्बन्ध होता है और वाजसनेयकमें जो वशित्व आदि 
गुण उपलब्ध दोते हैं, उनका भी अन्यत्र “एष आत्माऽपहतपाप्मा” इख छान्दोग्यमें 
सम्बन्ध होता है । किससे ? स्थान आदिके समान होनेसे, क्योंकि दोनों 
स्थळोमे हृदय यदद स्थान समान है, वेद्य--ईश्वर समान है और ळोकमयोदाका 
अंग न दोना जिसका प्रयोजन हैं, ऐसा उनका सेतुत्व मी समान दै, इसर प्रकार 
पुष्कळ समानता दीखती है । परन्तु विशेष भी दीखता है । छान्दोग्यमें हृदया- 
काशके शुर्णोंका योग है और वाजखनेयकर्मे आकाशके आश्रय ज्रद्ामें शुणोंका 
योग है। नहीं, ऐसा नहीं दै, क्‍योंकि, “दद्दर उत्तरेभ्यः? इस सूत्रमें छान्दोग्यमें 
आकाराझब्द नझतराचक ही है, ऐसा सिद्धान्त किया गया है । परन्तु यर्हापर विशेष 
हे-ऊान्दोग्यमे खरुण अरह्मविद्याका उपदेश है--'अथ य०? ( जो यहां आमाको 
आर इन सत्य कामोंको जानकर प्रयाण करते हैं ) इस प्रकार आत्माके समान 
काम भी वेद्य हैं, ऐसा श्रुति कद्दती है । वाजसनेयकमें तो निर्गुण पर्रह्मका 


ATT 


अधि० २५ सू० २९] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा -भापा नुवादसहित २०५१ 


भाष्य 
नदि’ (बु० ४।३।१४) 'असङ्गो द्ययं पुरुषः? ( ब० ४।३।१५ ) इत्यादिप्रश्न- 
प्रतिवचनसमन्वयात्‌ । वशित्वादि तु तत्स्तुत्यथमेव गुणजातं वाजसनेयके 
संकीर्त्यते । तथा चोपरिष्टात्‌ 'स एष नेति नेत्यात्मा’ (च्चू० ३।९।२६) 
इत्यादिना निर्मुणमेव ्रह्मोपसंहरति । गुणवतस्तु ब्रह्मण एकत्वाद्‌ विभूति- 
प्रद्शनायाऽयं गुणोपसंहारः त्रितो नोपासनायेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ही उपदेश किया गया दीखता दै, क्योंकि “अत ऊध्व चिमोक्षाय०? ( इसके 
अनन्तर विमोक्षके लिए कह्दिए ), “असंगो ह्ययं पुरुषः०' ( यह पुरुष असंगा 
है) इत्यादि प्रन और उत्तरका समूह इसकी स्तुतिके लिए ही वाज- 
सनेयकर्मे कहा गया है, क्योंकि पीछे “स एष नेति नेत्यात्मा’ ( बह यह 
जो ऐशा नहीं, ऐसा नहीं, इस प्रकार निर्दिष्ट है, चह यह आरमा है ) 
इत्यादिसे श्रुति निर्गुण नह्ाका ही उपसहार करती दै। सराण नह्ाके एक 
होनेखे उस्रकी चिभूतिके अदझनके छिए इन शुर्णोका उपसंदार सूज्रमें कदा गया 
हे, उपाछनाके लिए नहीं का दै, ऐसा समझना चादिए ॥ ३९ ॥ 


रलअभा 
एवं विद्यामेदे स्फुटे कथ गुणोपसंहारः तत्राह--शुणवतस्त्विति । भिन्न- 
विद्यस्थानामपि गुणानामायतनादिसाम्येन निर्मुणस्थले बुद्धिस्थानां स्तुत्यभसुप- 
संहारो युक्तः, ज्ञानस्तुतिष्रकर्षकस्य आकाडङ्क्षितत्वात्‌ , यत्र कचित्‌ दृष्टयुणैः स्तुतेः 
कडु योग्यत्वात्‌ । ` यद्यपि सगुणस्थसत्यक्रामादिषु निर्गुणस्थगुणा अन्तर्भूता 
एव, तथापि नोपसंहारो के वैयर्थ्यम्‌ , निर्गुणस्तावकत्वेन श्रतगुणानामन्यत्राप्यध्सेय- 
स्वमिमि शङ्कानिरासेनाऽन्तर्भावदाव्यार्थत्वादित्यनवद्यम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 

इस अकार विद्याभेदके स्फुट दोनेपर गुर्णोका उपसंहार किस प्रकार है? इसपर कहते 
है--““गुणवतस्तु” इत्यादिसे । यद्यपि ये गुण भिन्न विद्या स्थित हैं, तो भी स्थान आदिक! 
साम्य दोनेसे निंगुणविद्यास्थलमें बुद्धिस्थ हुए शुणोंका स्लुतिके लिए उपसंहार युक्त है, क्योंकि 
जञानस्ठुतिका प्रकर्ष- आकाङ्क्षित है अतः जद्दां कहीं गुण दीखते दें उनके द्वारा स्तुति करनी 
चादिए । यद्यपि सगुणविद्यामें स्थित सत्यकाम आदिमे निर्गणविद्यामें स्थित गुण अन्तर्भूत दी हैं, 
तो भी उपसंहारकी उक्ति व्यर्थ नहीं दै, क्योंकि निर्गुणके स्तावकरूपसे जो गुण श्रतिमें हें उनका 


न्य भी अध्ययन करना ठीक है, इस शेकाका निरसन करके अन्तर्भाव दढ करनेके लिए 
उपसंद्दार दवे, इस प्रकार कोई दोष नहीं हे ॥ ३९ ॥ 


२०५२ ब्रह्मात्र [ ज० रे पा० ३ 


न का क्क कडक 
तिरो [ २६ आदराधिकरण स्र० ४०-४१ ] 
न लुप्यते लुप्यते बा प्राणाहुतिरभोजने । 
न लुष्यतेऽतिथेः पूर्व भुज्जीतेत्यादरोक्तित: ॥ ? ॥ 
भुज्यर्थाचोप जीवित्वात्तल्रोपे लोप ड़ष्यते । 


भुक्तिपक्षे पूर्वभुक्तावादरोऽप्युपपद्यते# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
खन्देद्द--भोजनके अभावे प्राणाहुतिका लोप होता है या नहीं होता दे! 
पूवेपक्ष--भोजनके अभावमें प्राणाहुतिका लोप नहीं होता है, क्योंकि “अतिथिके 
पूर्वमे भोजन करे? इस प्रकार आदरोक्ति दे ॥ 
सिद्धान्त--भोजनके लिए उपस्थित अनका प्राणाति उपजीवी दै, अतः उसका-- 
भोजनका लोप होनेपर आहुतिका भी लोप होता है । भोजनपक्षमें पूवंभोजनर्मे आदर 
भी उपपन्न होता दै, अतः अभोजनमें आहुतिका लोप होता दे । 


आदरादलोपः ॥ ४० ॥ 
पदच्छेद---आदरात्‌ , अलोपः । 
पदार्थोक्ति--[ भोजनलोपे अग्निहोत्रस्य ] अलोप:---लोपाभावः [ कुतः ] 
आद्राव्‌--“पूर्वोऽतिथिभ्योऽइनीयात्‌? इलि जाबालश्रुत्या पूर्वेमोजनस्य प्राथम्यरूप- 
घर्मलोपमसहमानया प्राणाग्निहोत्रे आदरकरणात्‌ । [ पूवेपक्षसूजमिदस्‌ ] । 
भाषार्थ--भोजनका लोप होनेपर भी अझिडोत्रका लोप नहीं है, क्योंकि 
“पूर्वोऽलिथिम्योऽइनीयात्‌? इत्यादि जाबाळ श्रुतिने प्राणा्िहोत्रमें आदर किया है । यह 


पूर्वपक्ष सूत्र है | 

जमाव यद दे कि वेश्वानरविद्याके वाक्यशेषर्मे “यां प्रथमामाइुतिं जुद्दयात्‌ , तां जुडयात्‌? प्रःणाय 
स्वाद? इत्वादिसे प्रांणाइतिका पाठ किया गया दे । उसमें किसी कारणसे भोजनका लोप दोनेपर भी 
उपासककी प्राणाइतिका लोप नदीं दोता हे क्योंकि “पूर्वोडतियिभ्यो5रनीयात्‌? (अतिथिसे पूर्वे अशन करे) 
इस प्रकार अतियिभोजनके पूर्वमे उपासकके िप--यजमानके लिए भोजनकी.प्रसक्ति करनेवाली श्रुतिसे 
प्रणाइतिमें आदरका अवनोध होता दै । उस आदरकी प्रसिद्धि करनेके लिए ही अति अतिथिभोजनर्मे 
प्राथम्यकी निन्दा करती द्वै--“यथा हवे? इत्यादिसे । इससे प्राणाइतिका लोप नहीं होता दे । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दें कि “तबरूक्त प्रथममागच्छेत्‌ तद्धोमीयम्‌' 
(जो प्रथम भात आता दे वदद दोमीय--होमोपयोगी हे ) इत्यादिसे भोजनार्थ अन्न दी दोमद्रव्य दे, 
इससे भोजनका लोप दोनेपर द्वव्यका अभाव हो जानेसे आह्तिका लोप दो जायगा। जो आदर दे 
बह भोजनपक्षमें प्राथम्य विधानके लिए हे, इससे यद निर्विवाद है कि भोजनका लोप इोनेपर 
प्राणाइुतिका लोप होता दै । 
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आष्य 

छान्दोग्ये वैधानरविद्यां प्रकृत्य श्र्यते- “तद्यद्धक्त प्रथममागच्छेत्त- 
द्वोमीयं स यां प्रथमामाहुतिं जुहयातां जुहुयात्‌ प्राणाय स्वाहा’ 
( छा? ५।१९।१ ) इत्यादि । तत्र पञ्च प्राणाहुतयो विहिताः । तासु च 
परस्तादम्निहोत्रशब्दः प्रयुक्तः “य एतदेवं विद्वानग्निहोत्रं जुहोति! 
( छा? ५।२४।२ ) इति । 

'यथेह क्षुधिता बाला मातरं पर्युपासते । 

एवं सवीणि भूतान्यग्निहोत्रमुपासते ॥! ( छा० ५।२४।५ ) इति च । 

-तत्रेदं विचार्यते-किं भोजनलोपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्य, उताऽलोप इति । 

भाष्यका अनुवाद 

छान्दोग्ये वेश्वानरविद्याके आरंम्भरमे श्रुति कहती है--'तदू यद्गक्त० ( इसमें 
जो भक्त--अज्ञ प्रथम आवे वष होतव्य है, वह भोक्ता जो पळी आहुति 
दे, उस आहुतिका “प्रणाय स्वाद’ इसर सन्त्रसे होम करना चाडिए) 
इत्यादि । उसमें पांच ध्राण-आहुतियोंका विधान है ओर उन आइतियोंमें आरो 
अरिनिद्दोत्रशाड्द अयुक्त दै--“य एतदेवं०' ( जो इसको इस घकार जानता है 
यह अग्नि्दोत्रका हवन करता है ) ओर “यथेद झुधघिता बाळा०? ( जैसे यहां 
भूखे बाळक साताकी उपासना करते हैं कि कब माता अन्न देगी, इस्री 
प्रकार सब प्राणी आग्निहोत्रकी उपासना करते हैं, यद्दांपर विचार किया 
जाता है कि भोजनका छोप होनेपर प्राणार्निदोत्रका लोप होता है या ळोप 
नहीं होला ? 


रलभ्रसा 
आदरादलोपः । अत्र यच्छब्दाग्निहोत्रशन्दाभ्यां संशयमाह--तत्रेद॑ 
विचार्यते इति । वैश्वानरोपासकेन अतिथिभोजनात्‌ प्राक्‌ कार्यत्वेन विाङ्गघाणा- 
ग्निहोत्रविचारात्‌ पादसङ्गलिः । पूवेपक्षे भोजनलोपेऽपि द्रव्यान्तरेण प्राणाग्निहो- 
त्रानुष्ठानम्‌, सिद्धान्ते तल्लोप इति मेदः । ननु यद्भक्तमिलि यच्छब्देन भोजना- 

रत्न्रभाका अनुवाद 

““आद्रादलोपः”” इति । आणाग्निहोत्रमे यत्‌शन्द भौर अग्निद्दोत्रशाञ्दसे संशय कहते 
हे--““तत्रेदे विचायते?” इत्यादिसे । वैश्वानरके उपासकको अतिथि भोजनसे पहले स्वयं भोजन 
करना चादिए, इससे विद्याज्ञभूत प्राणाग्निद्दोजका विचार होता है, अतः पादसङ्गति - दे । 
भोजनलळोप होनेपर भी अन्य द्रव्यसे श्राणाग्निद्दोत्रका अजुष्ठान दे भोर सिद्धान्तमें 
उसका लोप है, ऐसा पूर्वेपक्ष और सिद्धान्तमें भेद दे । परन्तु 'यद भक्तम्‌ ऐसे यत्‌. शब्दसे 
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तद्यद्कक्तमिति भक्तागमनर्सयोगश्रवणाद्धक्तागमनस्य च भोजनार्थत्वा- 
कलोजनलोपे लोपः प्राणाग्निहोत्रस्येति । एवं प्रासे न लप्येतेति तावदाह । 
कस्मात्‌? आदरात्‌ , तथा हि वैश्वानरविद्यायामेव जाबालानां श्रतिः---'पूर्वा5- 
तिथिभ्योऽइनीयात्‌, यथा ह वै स्वयमहुत्वाऽग्निहोत्रं परस्य जुहुयादेवं तत्‌ 
इत्यतिथिभोजनस्य प्राथम्यं निन्दित्वा स्वामिभोजनं प्रथम प्रापयन्ती 
प्राणाग्निहोत्रे आदरं करोति । या हि न प्राथम्यलोपं सहते नतरां सा 
्राथस्यवतोऽग्निहोत्रस्य लोपं सहेतेति मन्यते । ननु भोजनार्थभक्तागमन- 

भ्राष्यका अनुवाद 

पूर्वपध्ठी--तद्‌यद्धक्तम्‌०” इससे प्राणाग्निद्योत्रका भक्त--अज्ञके आगमनके 
खाथ संयोग सुना जाता है और अक्तका आगमन भोजनके लिए है, अतः 
भोजनका ळोप होनेपर आणारिनहोअका . लोप होता है ऐसा प्राप्त होनेपर प्राणा- 
ग्निहोत्रका छोप नहीं दोगा। किस्से? आदरसे, क्योंकि वै-धानरविद्यार्मे 
ज्ञाबाळोंकी श्रुत्ति है--'पूर्वोडतिथि भ्योडइनीयात्‌ , ( उसको अतिथिसे पूर्वे भोजन 
करना चाहिए, जैसे अपने अग्निद्दोत्रहोमके बिना किये दूसरेका अग्निदो 
इजन करे, जेसे ही वद है ) इस प्रकार अतिथिभोजनके प्राथम्यकी निन्दा करके 
स्वामिभोजनको प्रथम प्राप्त कराती हुई श्रुति प्राणाग्निद्दोत्रमें आदर दिखलाती 
है, क्योकि जो श्रुति प्राथम्यका लोप नहीं ख सकती, वह प्राथम्य जिसको है, 
ऐसे अग्निहोत्रका लोप तो और भी नहीं सद्द सकेगी, ऐसा साना जाता है । 

रलअ्रभा 
क्षि्तभक्तम्‌ अनूद्य तद्धोमीयमिति होमसंयोगविधानादाक्षेपकभोजनलोपे तदाक्षिप्त- 
भक्तांअतहोमलोप इति सिद्धान्ती शहृते--- तद्यदिति । निर्गुणस्योपास्तिळोपेऽपि 
स्तुत्य्थशुणस्थेर्यवदू भोजनळोषेऽपि प्राणाग्निहोत्रस्य आदरेण स्ठुतिनिर्वाहाथेमलोप 
इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षसत्रेण परिहरति--णवं प्राते इति । एवं तदिति-- स्वयं 
रत्वअमाका अनुवाद 

भोजनाक्षिप्त भक्तका अनुवाद करके 'तद्धोमीयम्‌? इस प्रकार होमसंयोगका विधान किया गया है, 
इसलिए आक्षेपक भोजनका लोप दोनेपर उससे आक्षिप्त जो भक्त है, तदात्रित होमका लोप 
रोता दै, इस प्रकार सिद्धान्ती शका करते हें--*'तदूयत्‌'” इव्यादिसे । जैसे निर्शुणकी उपासनाका 
लेप दोनेपर भी स्जुतिके लिए गुर्णोकी दढता दे, बैसे ही भोजनका लोप द्वोनेपर भी प्राणाग्नि 
दोका, आदरसे स्तुतिके निर्वाद्के लिए, अलोप हे, इस प्रकार दृष्टान्त द्वारा पू्ेपश्षसूत्रसे दाका 
करते हैं---“एवं प्राप्त? इत्यादिसे । “एवं तत्‌?स्वयं प्राणाग्निद्दोत्र न करके अतिधियोंको 
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माष्य 
संयोगाद्‌ भोजनलोपे लोपः प्रापितः । न; तस्य द्रव्यविशेषविधानाथेत्वात्‌ । 
प्राकृते ह्याग्निहोत्रे पयःप्रभृतीनां द्रव्याणां नियतत्वादिहाप्यग्निहोत्रशन्दात्‌ 
कोण्डपायिनामयनवत्‌ तद्धर्मप्रा् सत्यां भक्तद्रव्येकताशुणविशेषविधानार्थ- 
भ्राष्यका अनुवाद 
परन्तु भोजनके लिए जो अज्ञका आगमन दोता है, उसका आणारिनिद्दोत्रके साथ 
सम्बन्ध होनेसे, भोजनळोप होनेपर प्राणाग्निद्दोत्रका ळोप प्राप्त द्वोता है, ऐसा 
कहा हे । नहीं, ऐसा नहीं हा सकता, क्योंकि द्रव्यविशेषका विधान करना 
बसका प्रयोजन दे। आकृत--मुख्य अग्निद्दोत्र्मे पय आदि द्रव्योंके नियत 
होनेखे यद्दांपर भी अर्निद्दोत्रशब्दसे कुण्डपायियोंके अयनके समान उसके घर्मकी 
प्राप्ति होनेवर भक्तरूप द्रव्यके एकतारूप विशेष गुणका विघान करने लिए 


रनप्रभा 
धाणार्निदोत्रमकृत्वाउतिथीनां तत्करणमित्यर्थः । उक्त स्मारयित्वा परिहरति---नचु 
इस्यादिना । यथा कुण्डपायिसत्रगते मासाग्निहोत्रे अग्निहोत्रशञ्दादू गौणादू 
नित्याग्निहोत्रवाचकात्‌ ` नित्याग्निहोत्रधर्माणां पयोद्वव्यादीनां प्राप्ति्तथा इहाऽपि 
माणाहुलिषु अग्निहोत्रशब्दबशात्‌ पयोद्वरव्यादीनासुत्सगैतः प्रा सत्यां भोजनार्थ- 
भक्तद्वञ्यविधिनाऽपवादः कृतः, अतो भक्तविधेर पवादार्थरवादू भोजनलोपे-भक्ताख्य- 
गुणस्य अङ्कस्य लोपेऽपि न मुख्यस्य अग्निहोत्रस्य लोपः, अपवादाभाचे उत्सरी- 
्राप्तपयआदिना तस्य निष्पत्तिसम्भवादिति प्राप्तमित्यर्थः । 'गुणळोपे न मुख्यस्य? 
इति जेमिनिसूत्रम्‌ । आधाने सन्ति पवमानेष्टयः, तत्र 'अग्नये पवमानाय पुरोडाश- 
रत्नभभाका अनुवाद 
भोजन कराना, ऐसा अर्थ दै । उक्त शंकाका स्मरण कराकर उसका परिद्दार करते हैं... 'नचु”” 
इत्यादिसि । जैसे कुण्डपायियोंके सत्रगत मासाग्निद्दोजमें नित्य अग्निद्ोज्रके वाचक गौण 
अर्निद्दोत्रशंन्दसे नित्य अग्निद्दोजके धर्म पयोद्रव्य आदिकी अतिदेशसे प्राप्ति होती दै, उसी प्रकार 
यहां भी आणाहुतिमें अग्निद्योत्रशब्दके बलसे पयोद्रव्य आदिके उत्सगेसे प्राप्त होनेपर भोजनार्थ 
भक्त इव्यकी विधिसे अपवाद किया दै, इसलिए भक्तविधिके अपवादार्थ होनेसे भोजनलोप 
दोनेपर--भक्ताख्य अंगभूल गुणका लोप होनेपर भी मुख्य अग्निद्दोत्रका लोप नहीं द्दोता, क्योंकि 
अपवादके अभावरमे उत्सगैसे श्राप पय आदिसे अग्निद्दोत्रकी निष्पत्तिका संभव है, ऐसा प्राप्त 
होता हे, यहद अर्थ है । “गुणलोप०” ( अगका लोप होनेपर सुख्यका लोप नहीं होता ) यहद 
जैमिनिसूत्र है । अरिनके आधानमें पवमान इटियां हैं, उनर्मे--'अरनये पवमानाय ०? ( पवमाम 
गाहेपत्य अग्निकों आठ कपालवाला पुरोडाशा'दे ) ऐसा निबोप शुतिमें कद्दा है, उसके अंगरूप 
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मिदं वाक्यम्‌ “तदद्धक्तम्‌ इति । अतो गुणलोपे न मुख्यस्येत्येवं प्रासम्‌ । 
भोजनलोपेऽप्यद्भिवीऽन्येन वा द्रव्येणाऽविरूद्रेन प्रतिनिधानन्यायेन प्राणा- 
ग्निहोत्रस्याऽनुष्ठानमभिति ॥ ४० ॥ 
अत उत्तर पठति--- 
भाष्यका अनुवाद 
“तदू यद्गक्तम्‌? यह वाक्य दे । इसलिए गुणका लोप होनेपर मुख्यका लोप नहीं है, 
ऐसा प्राप्त हुआ । आओजनका लोप होनेपर जलळखे या अन्य अविरुद्ध द्रव्यसे, 


प्रतिनिधिन्यायखे घ्राणाग्निहोत्रका अनुष्ठान है ॥ ४०॥ 
इखपर उत्तर कहते हैं 


रत्नभभा 
मष्टाकपालं निवेपेदू” इति निवीपः श्रुतस्तदज्ञस्वेन “अग्निहोत्रहवण्यां हवींषि निर्वपेत्‌’ 
इति दर्शेपूर्गेमासारयप्रकतो विहिताग्निहोत्रहवण्यतिदेशेन प्राप्ता, आधानकाले 
चाऽग्निहोत्राभावात्‌ तस्या गुणभूताया लोपेऽपि मुख्यस्य निवीपस्य न लोप 
इत्यर्थः । आरङ्ध नित्यादि कर्मणो ऽत्रङ्यानुष्ठेयस्वाच्छुतद्रव्याळामे प्रतिनिहितद्रव्येणापि 
कम कतैव्यमिति प्रतिनिधिन्यायः ॥ ४० ॥ 
रत्न्रभाका अनुवाद 
अग्निद्दोत्रदवणीमें इविका निर्वाप करे, इस प्रकार दशेपूर्णमासनामक प्रकृतियागमें विहित अश्नि- 
द्दोत्दवनी अतिदेससे प्राप्त हुई, परन्तु आधानकालमेँ अर्निहोत्रका अभाव दोनेसे अग्निद्दोत्र- 
हवनीमें जो निर्वाप दै उसका लोप नहीं होता, ऐसा अर्थ हे । आरब्घ नित्य आदि कर्माके 
अवश्य अलुछ्ेय होनेसे श्रत द्रव्यकी प्राप्ति न होनेपर प्रतिनिधिरूप द्रव्यसे भी कमे करना 
चाहिए, यहद अतिनिधिन्याय हवै ॥४०॥ 
उपस्थितेऽतस्तद्वतनात्‌ ॥ ४१ ॥ 

पदच्छेद---उपस्थिते, अतः, तद्वचनात्‌ । 

पदार्थो क्ति उपस्थिते भोजने उपस्थिते, अतः-अस्मादेव भोजन- 
दव्यात्‌ [ प्राणाग्निहोत्रं कार्यस्‌ , अनुपस्थिते स्वग्निहोत्रस्य लोप एव, कुतः १ ] 
तङ्गसनात्‌'तद्यदू भक्त प्रथम” इति बचनादित्यर्थः, [ आदरवचनन्दु भोजन- 
प्रासिदद्यायां बोध्यम्‌ ] । 

भाषाथ--भोजनद्रव्यके उपस्थित होनेपर इसी भोजनद्रव्यसे प्राणाभिद्दोत्र 
करना चाहिए, क्योंकि 'तद्यदूभक्तम? इत्यादि वाक्य है और आदरवचन तो 
भोजनकी पासिदशाको लेकर है, ऐसा भात्र है । 
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भाष्य 
उपस्थिते भोजने5तस्तस्मादेव भोजनद्रव्यात्‌ प्रथमोपनिपतितात्‌ प्राणा- 
ग्निहोत्र निर्वेतेयितव्यस्‌ । कस्मात्‌ * तद्वचनात्‌ । तथा हि---*तचद्धक्त 
प्रथममागच्छेत्तद्धोमीयम! ( छा० ५।१९।१ ) इति सिद्धवद्धक्तोपनिपात- 
परामर्शेन पराथेद्रव्यसाध्यताँ प्राणाहुतीनां विद्धाति । ता अप्रयोजकः 
लक्षणापत्नाः सत्यः कर्थं भोजनलोपे द्वव्यान्तरं अतिनिधापयेयुः । न चाऽत्र 
प्राकृताग्निहोत्रधर्मग्राप्तिरस्ति, कुण्डपायिनामयने हि “मासमग्निहोत्रं जुहोति’ 
भाष्यका अनुवाद 
खिद्धान्ती---भो जन के उपस्थित होनेपर उस प्रथम प्राप्त भोजनद्रव्य से प्राणा- 
ग्निद्दोत्र करना चाहिए । किससे ? उसका वचन दोनेखे । तदूयद्गक्तम्‌०? (इसलिए 
जो भक्त प्रथम आवे, वह द्दोतव्य है) यद्द श्रुति सिद्धवत्‌ भक्तका जॉ आगमन है 
उसके [ ततूडब्दसे ] परामशेखे पराथे--भोजनार्थ द्रव्य ( भक्त ) से प्रारणाद्भुति 
साध्य हैं, ऐसा विधान करती है। उन आहुतियोंमें प्रयोजकके लक्षण--- 
आक्षेपकत्वके न होनेसे भोजनका छोप दोनेपर चे किस प्रकार अम्य द्रव्यव्छा 
प्रतिनिधानन्यायसे आक्षेप कर सकेंगी । और यहांपर प्रकृत अग्निद्दोचके घर्मकी 
आपि नहीं है । कुण्डपायीके अयनर्मे 'माखपयेन्त अग्निद्दोत्र करें? इसर विधिके 
रलप्रभा 
सिद्धान्तयति---उपस्थितेञ्तस्तडचनादिति । तद्धोमीयमिति तच्छडदेन 
भोजनाथेसिद्धभक्तमाशित्य होमविधानादित्यर्थः | सिद्धवद्धक्तोपनिपात:---प्रक्ततमक्ता- 
गमनमू, तस्य तच्छड्देन परामशेनित्यथें: । आश्रित्य ब्रिहिताहुतीनामाअयळोपे लोप 
एव, न ॒ब्र॒व्यान्तराक्षेपकत्वस्‌ू , यथा क्रतुप्रयुक्ताउप्प्रणयनाअतस्य गोदोहनस्य 
क्रतुलोपे लोपो न त्वाश्रयान्तरमयोजकस्वम्‌ , तथेति फल्तिमाह---ता इति । यदुक्त- 
मग्निहोत्रशळ्दादू द्वव्यान्तरप्राप्तिरिति, तत्राह---न चात्रेति । तद्भावो नित्याग्निहोत्र- 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
सिद्धान्त करते द्वैं---““उपस्थितेडतस्तद्वनात्‌”! से । “तद्दचनात्‌” इसका “तद्धोमीयम्‌' 
यद्दांपर ततशब्दसे भोजनके लिए जो सिद्ध भक्त दै, उसका आश्रय कर होमके विधानसे, ऐसा 
अथे है । सिद्धवत्‌ भक्तोपनिवातः--प्रक्रत भक्तकी प्राप्ति, उसका “तत? झा्दसे परामर्श करके ऐसा 
अर्थ है । भोजनका आश्रयण करके विहित आहुतियोंके आश्रयका लोप होनेपर लोप ही हो 
जाता दै । आहुतियां अन्य द्रव्यका आक्षिप नद्दी करतीं, जैसे कतुप्रयुक्त अपूप्रणयनके आश्रित 
गोदोदनका कलुक्रा लोष द्दोनेपर लोप ही दो जाता है वद्द अन्य आश्रयका आक्षेप नहीं करता, 
वैसे ही यहांपर भी समझना चाहिए, इस प्रकार फलित कहते हैं---'साः” इत्यादिसे । 
अरिनदोजरछाब्दसे अन्य कऋष्यकी आपि होती है, ऐसा जो कदा गया हे, उसपर कहते हें-- 


A 


भाष्य 


इति विध्युदेशगतोऽग्निहोत्रशब्दस्तद्वद्कावं विधापयेदिति युक्ता तद्धसे- 
आसिः | इह पुनरर्थवाद्गतोऽसिहोत्रशब्दो न तद्वद्रावं विधापयितुमहेति । 
तद्ध्मप्रासो चाञ्युपगम्यमानायामज्न्युद्धरणादयोञ्वि प्राप्येरन्‌ । न चाऽस्ति 
सम्भवः, अग्न्युद्धरणं तावद्धोमाधिकरणभावाय, न चाऽयमञ्रो होमो भोज- 
नार्थताव्याघातप्रसङ्गात्‌ , भोजनोपनीतद्रव्यसम्बन्धा्चाऽऽस्य एवैष होमः । 
सथा च जाबालश्रतिः “पूर्वोऽतिथिभ्योऽइनीयात्‌'इत्यास्याधारामेवेमां होमनि- 
बस्तिं दशयति । अत एव चेहापि सांपादिकान्येवाग्निहोत्राङ्गानि दशयति-- 
“उर एव वेदिलीमानि बर्हिहृदयं गाईहपत्यो मनोऽन्वाहार्यपचन आस्यमा- 
भ्राष्यका अनुवाद 
उद्देशमे अग्निद्दोत्रहाच्द कहा गया दै । इससे चद अक्त अग्निद्योजके सरइा धर्मोका 
विधान करावेगा । इससे उसमें उसके धर्मकी प्राप्ति युक्त हे । परन्तु यद्दांपर-- 
प्राणाग्निद्दोत्रमें अर्थदादगत अशम्िद्दोज्शब्द प्रकृत अस्निद्दोत्रके सरर धर्माका 
विघान नहीं करा सकता । और यदि अग्निद्दोत्रके घमेकी आसि सानी जाय, तो 
अस्रिका उद्धरण आदि भी प्राप्त होगा। किन्तु उसका यह्दांपर सम्भव नहीं है, क्योंकि 
अस्रिका उद्धरण धोमके अधिकरणत्वके लिए है और यहद होम अम्तिमें नहीं 
होता है, क्योंकि मोजनके लिए है, ऐसा जो कहा गया है, उसका व्याघात 
हो जायगा! और भोजनके लिए लाये गये द्रव्यके साथ सम्बन्ध द्दोनेसे मुखमें 
ही यहद होम दोता है । जाबाळ श्रति--*पू्रोऽति थिभ्योऽइनी यात्‌’ ( अतिथिसे पूव 
भोजन करे ) इस प्रकार मुखमें ही इस दोमकी निष्पत्तिको दिखळाती है । इसीस 
यह्दांपरभी श्रुति कल्पनाखे सम्पादन किये गये अम्नि्दोत्रांगको दिखळाती है--- 
“डर एव वेदिलीमानि वार्दिहृेदयं०? ( इस वेश्ानर भोक्ताका उरस्थान ही वेदी है 
रलअभा 
साइश्यम्‌ , अरथवादस्थशब्दस्य स्तुतित्वेन उपपत्तिरित्यर्थ: । छमैप्रापकत्वे दोषमाह--- 
तसद्धमप्राप्तो चेति । अत एवेति--तद्धर्ममाप्त्यभावादेवेत्यर्थः । प्राप्ती सम्पादनं वृथा 
स्यादिति भाव:। सुख्याग्निहोत्राक्ञानि उत्पाद्यन्ते चेत्‌ , कथे तदनङ्ग वेदिरत्र 
रत्नअभाका अनुवाद 
“'न चाऽत्र” इत्यादिसे । तदद्धाव---नित्याग्निद्ोत्रकी सट्शता । अर्थवादवाक्योंमें स्थित 
शच्द स्तुतिरूपसे उपलब्ध ददता हे, ऐसा अर्थ है। धर्मप्रापकतामें दोष कहते हें 
“तद्ध्मत्राप्तो च” इत्यादिसे । “अत एव'---इसीसे--नित्य अग्निहोत्रके घर्मेकी प्राप्ति 
न दोनेसे द्दी । प्राप्ति हो, तो-सम्पादन बृथा दोगा, ऐसा भाष है । यदि मुख्य अगिन- 
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भाष्य 
हवनीयः' ( छा० ५।१८।२ ) इति । वेदिश्वतिश्वात्र स्थण्डिलमात्रोपल- 
क्षणाथी द्रष्टव्या, मुख्याम्रिहोत्रे वेद्यमावात्‌ , तदङ्गानां चेह संपिपादयिषि- 
तत्वात्‌ । भोजनेनेव च कृतकालेन संयोगान्नाग्निहोत्रकालावरोधसंभवः । 
ए्वमन्येऽप्युपस्थानादयो धर्माः केचिद्‌ कथंचिद्‌ विरुध्यन्ते । तस्माङ्गोजन- 
पक्ष एवेते मन्त्रद्रव्वदेवतासंयोगात्‌ पश्च होमा निर्व्तयितव्याः। यस्वादर- 
दर्शनवचन तङ्गोजनपक्षे प्राथम्यविधानार्थम्‌ । नह्यस्ति वचनस्याऽतिभारः । 
भाष्यका अनुवाद 
[ समानाकार दोनेसे ] छोम दभ है [ वेदीपर दभेके समान छातीमें रोम 
आस्तीणे दीखते हैं ] हृदय गाद्देपव्य हे, मन अन्बाह्दायप चन--दक्षिणास्रि 
है और मुख आइवनीय अभि है । ) यहांपर--प्राणाभिद्दोच्रमें वेदीकी श्रुति 
स्थण्डिङमात्रके उपळक्षणके लिए है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि मुख्य अझि- 
दोत्रमें वेदीका अभाव है और प्राणाझिट्ठोत्रमे उसके अगोंका सम्पादन कराना 
अभीष्ट है । जिसका काळनित्चय किया गया है, ऐसे भोजनके साथ [ प्राणाभि- 
होत्रका ] संयोग द्दोनेसे मुख्य अन्निद्दोत्रके काळके अवरोधका सम्भव नहीं है । 
इसी प्रकार उपस्थान आदि दूसरे भी कई एक धमे कर्थचित्‌ विरुद्ध होते हैं । 
इसलिए मन्त्र, द्रव्य और देबताके संयोगसे भोजनपक्षमें द्दी ये पांच होम करने 
योग्य हैं । परन्तु आदरदरीनके लिए जो वचन है, बह तो भोजनपश्चमें प्राथम्यका 


रलप्रभा 

सम्पाद्यते, तत्राह--वेदिश्रतिश्चेति । सुख्याम्निहोत्रस्थाग्न्युद्धरणवत्‌ सायम्पातः- 
काळट्कयस्यापि न पासिरित्याह--भोजनेनेति । उपस्थानपरिस्तरणादयोऽपिं 
अग्न्यभावात्‌ न प्राप्नुवन्तीत्याह---एवमिति । यस्मात्‌ तद्धर्मप्राप्त्यभावः तस्मादू 
भोजनद्रव्येणेव होम इत्युपसंहारः । प्राणाय स्वाहा इत्यादयो मन्त्राः । ननु स्वामि- 
भोजनस्योत्रकालत्वं श्रुत्यादिविहितं कथं “पूर्वोऽतिथिभ्योऽझ्नीयाद्‌?इति वचनेन 

रत्नअभाका अनुवाद 

दोजके अंगोंका सम्पादन दो, तो उसकी अनंगभूता जो वेदी दै उसका सम्पादन यहां केस होता 
हे, इसपर कहते हैं--“वेदिश्वतिश्व” इत्यादिसे । मुख्य अग्निहोत्रमें स्थित आग्निके उद्धरणके 
समान सायंकाळ और प्रातःकाल इन दो कालोंकी भी परासि नहीं है, ऐसा कद्दते दें-- 
“भोजनेन?” इत्यादिसे । उपस्थान परिस्तरण आदि भी अस्निके अभावसे आप्त नहीं होते, 
ऐसा कहृते हैं--''एवम!” इत्यादिसे। मुख्य अग्निहोत्रके धर्मोकी घाति न होनेसे भोजनद्रन्यसे 


OAS त्रकम्‌ [ ० रे पा० हे 


I 
० डल्ला >> 


भ्राष्य 
न त्वनेनाऽस्य नित्यता शक्यते दर्शयितुम्‌ । तस्मादू भोजनलोप लो 
एव प्राणाग्निहोत्रस्येति ॥ ४१ ॥ 
आष्यका अनुवाद 
विधान करने के लिए दे । इसमें वचनका कोई बोझ नहीं है, क्योकि इससे इसकी 


नित्यता नदीं दिस्वाई जा सकती, इससल्रे भोजन ळोप होनेपर प्राणास्रिहोजका 
छोप दी होता है ।। ४१ ॥ 


रखमा 
बाघ्यते, तत्राह--नह्यस्तीति । उपासकान्यस्वामिविषयसुचरकाळत्वविधानमि- 
स्यः । न स्विति । मराथम्यमात्रेणेत्यर्थः । प्राणोपासकस्य प्राप्ते भोजने प्राथम्या- 
्तयाऽऽद्रस्य अन्यथासिद्धौ फलितमाह--तस्मादिति ॥ ४१ ॥ 
रत्न अ भाका अनुवाद 

ही होम दे, ऐसा उपसंहार है । “प्राणाय स्वाहा २---इत्यादि मन्त्र हे। परन्तु यदि कोई झाका 
करे कि स्वामीका भोजनकाल अतिथिके भोजनकालसे पञ्चात्‌ है, ऐसा क्रति और स्म्ट्तिसे 
विदित हे, यदह वचन “पू्योऽतिथिभ्योऽश्रीयात्‌? इस वचनसे किस प्रकार बाधित होगा ? 
उसपर कहते हैं--“'नह्यस्ति?” इत्यादिंसे । उपासकसे अन्य स्तामीमें उत्तरकालत्वका 
बिधान लागू होता दे, ऐसा अर्थ दै। “न तु” इत्यादि । केवल प्राथम्यसे नहीं 
ऐसा अर्थ दे । प्राणके उपासकको भोजन प्राप्त दोनेपर प्राथम्यके अर्थमे आदर दोनेसे आदरके 
अन्यथासिद्ध द्वोनेपर फलित कइते द्वै--““तस्मात्‌?? इल्यादिसे ॥ ४१ ॥ 
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[ २७ तत्निधोरणाधिकरण ख० ४२ ] 
नित्या अङ्गावबद्धाः स्युः कर्मस्वनियता उत । 
पण्णवत्कतुसम्बन्धो वाक्यानित्यास्ततो मताः ॥ ९ ॥ 
वृथकफलश्वुतेर्नेता नित्या गोढोहनादिवत्‌ । 
उभो कुरुत हृत्युक्तं क्मोपास्यनुपागसिनोः# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] 
खन्देद---क मेंस अङ्गरूपसे आश्रित उपासनाएँ नित्य हैँ अर्थात नियमसे अनुष्ठेय 
हैं या कमाँमें अनियत हैं १ 
पूवेपक्ष---पर्णताके समान क्रठुके साथ वाक्य दारा उनका सम्बन्ध है, आतः 
डनका नियमसे अनुष्ठान करना चाहिए । 
सिद्धान्तएथक्‌-एथक्‌ फलका श्रवण होनेसे गोदोहनके समान ये उपासना नित्य 
नहीं हें और “उभौ कुरुत? ( दोनों--उपासक और अनुपासक करते हैं ) इससे 
ऊपासक और अनुपासक-दोनोंके लिए कर्म कहा गया है, इससे अनियत हैं, ऐसा 
खमझना चाहिए । 


आ >य-या-- ७० 


# इस अधिकरणका सारांश यह दे कि भतिमाके प्रतीकभूत समान डङ्गीथ आदि कर्मके अङ्गोमें यद्ध दै एके अतिमाके प्रतीकभूत समान उद्भीथ आदि कर्मके अङ्गोर्मे 
विधीयमान देवतोपासना अज्नाववड है इसलिए कर्मोके अनुछानके प्रसङ्गे नियमतः उनका अनुष्ठान 
करना चाहिए, यथपि कर्मप्रकरणका आरम्भ करके उनका पठन नहीं किया गया हे, तथापि वाक्यसे 
ऋतुसम्बन्ध सेएक दो सकता दै। जैसे “यस्य पर्णमयी जुहभेवति? (जिसकी जुहू--यशपात्र पर्णमयी होती 
है ) इसके अनारभ्याधीत होनेपर भी अव्यभिचारिणी जुहू द्वारा वाक्यप्रमाणसे कलुका सम्बन्ध माना 
गया है, वैसे ही “य एवं विद्वानुज्ायति? ( जो इस प्रकार जाननेवाला उद्बान करता है ) “य एवं विद्वान्‌ 
साम गायति? ( जो ऐसा जानकर सामका गान करता है ) इत्यादिमें व्यभिचाररहित क्रतुसम्बन्धी साम 
और उद्गीथ द्वारा उन उपासनाओंका क्रतुके--यशके साथ सम्बन्ध प्रतीत होता दे। इससे उपासनाएँ 
करमोर्मे नियमतः प्राप्त दै । 

ऐसा प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कद्दते हैं कि गोदोइनके समान उपासनाएँ अनियत हैं । 
जैसे “चमसेनापः प्रणयेत्‌, गोदोइनेन पञुकामस्य? ( चमस पात्रते जलका प्रणयन---नयन 
करे, पझुकी इच्छा करनेवाला गोदोहनसे करे, इत्यादि स्थलमें अप्पणयनका आश्रयण करके 
विधीयमान गोदोइन हे, तो भी ऐच्छिक दोनेके कारण प्रणयनके समान नियत नहीं द्दे। 
वैसे प्रकृतमें कर्माज्तेंका आश्रय करके उपासनाओका विधान है, तो भी वे क्रत॒की अङ्ग नहीं हे, 
किन्तु स्वतन्त्र पुरुषार्थ हैं, क्योकि कर्मफलसे एथक्‌ उनका फरू सुना जाता हे---*वर्षेति हास्मै? इत्यादि 
पांच प्रकारके सामोर्मे देवताकी उपासना कर॒नेवालॉका ऐच्छिक बृष्टि-_क्रलुफल्से अन्य फल 
सुना जाता हे) और भी 'तेनोभौ कुरुतः? इस प्रकार अङ्गाश्चित उपासनावाक्यके शेषर्मे उपासक 
और अजुपासक---दोनोंका उपास्यका आधारभूत उस अन्गसे कर्मका अनुष्ठान स्पष्ट रीतिसे कडा गया 
हे। इससे कर्मोमें उपासनाका नियम नहीं है । 
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तन्निधीरणानियमस्तद्दुष्टेः एथग्ध्यप्रातिबन्धः फलम्‌ ॥४२॥ 


पद्च्छेद--तन्निषीरणानियमः, तद्रष्टेः, थक्‌, हि, अप्रतिबन्धः, फलम्‌ | 

यदार्थोक्ति-तन्निधीरणानियमः--तेषाम्‌--_कर्माङ्गश्रितानां निर्धारणा- 
नास्‌---उपासनानास्‌ अनियमः--नित्यवदनुष्ठानाभावः [ कुतः £ ] तदुदृष्टे:--- 
तस्य--अनियमस्य इष्टेः 'तेनोभौ कुरुतः? इति श्रुतौ दशनात्‌ , [ उपासनानां 
एृथकूफळश्रवणादू हि न नित्यवदनुष्ठानमित्याह ]-_घथग्ध्यपतिबन्धः फरूसू--- 
हि-_यस्मात्‌ कर्मफलतः एथगेव अपतिबन्धः 'यदेव विद्यया करोति’ इति वीर्य- 
वत्तरत्वात्मककर्मसमृद्धिरूपः फलम्‌ परिणामः उपळभ्यते--माप्यते [ अतो न 
कर्माञ्गस्वसुपासनानामिति भावः ] | 

भाषाथै---कमीज्ञोंसे आश्रित उपासानाओंका नित्यके समान अलुष्ठान नहीं 
है, क्योंकि बड़ अनियम 'तेनोभौ कुरुतः? इत्यादि श्रुतिमें दष्ट है, यद्यपि उपा- 
सनाओंका यक्‌ फळ खुना जाता है, तो भी नित्यके समान अनुष्ठान नहीं है, 
यह कते हैं---छथक्‌ इत्यादिसे । जिससे कि कर्मफलसे अन्य द्वी वीर्यवत्तरत्वात्मक 
कर्मसमृद्धिरूप फळ उपलब्ध होता है, इससे कर्माङ्गत्व उपासनाओंमें नहीं है, 
यह सिद्ध हुआ । 


माच्य 
सन्ति कमोङ्गव्यपाश्रयाणि विज्ञानानि--'ओमित्येतदक्षरमुद्धीथसु- 
पासीत ( छा» १।१।१-) इत्येवमादीनि । किं तानि नित्यान्येब स्युः 
भाष्यका अनुवाद 
'ओमित्येदक्षरसु०? ( उद्रीयके अवयव ओम्‌ इस वणेकी उपासना करे ) 
इत्यादि कर्म--ज्योति्ोम आदिके अङ्गका आश्रयरण करनेवाळी उपाखनाएँ हैं । क्या 
रलम्मा 
तरमिधीणेति । उभयथा इष्टान्तदर्शनात्‌ संशयमाह---किं तानीति । यथा 
अनारभ्याधीतपर्णमयीत्वं जुह॒द्वारा क्रत्वङ्गतया कर्मसु नित्यं प्रयुज्यते, तथा अङ्गाश्रितो- 
पासनानि उद्गीथादिद्वारा अङ्गतया नित्यानि उत क्रत्वज्ञापूप्रणयनाश्रयो गोदोहनसंयोगः 
रत्वअभाका अनुवाद 
“'तजिर्घधारणा ० ?? इत्यादिसे । दोनों अकारके दृष्टान्तोंके देखनेमें आनेसे संशय कद्दते हैँ-“किं 


तानि”? इत्यादिसे ॥ जैसे कतुके प्रकरणमें जिसका अध्ययन नहीं दे, ऐसे पर्णमयीत्व जुह्द्वारा 
कतुका अङ्ग दोकर कर्मौमे नित्य प्रयुक्त दोता है, वैसे अज्ञके आश्रित उपासना उद्गीथादि द्वारा अङ्ग 
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भाष्य 
कर्मसु पर्णमयीत्वादिवदुता5नित्यानि गोदोहनादिवदिति विचारयामः । किं 
तावत्‌ ग्राप्तम्‌--नित्यानीति । कुतः? प्रयोगवचनपरिग्रहात्‌ । अनारभ्याधी- 
तान्यपि ह्यतान्युद्गीथादिद्वारेण क्रतुसम्बन्धात्‌ कतुप्रयोगवचनेनेवाङ्गान्तरवत्‌ 
संस्एृञ्यन्ते। यच्वेषां स्ववाक्येषु फलश्रवणम्‌ “आपयिता ह वे कामानां भवति’ 
(छा० १।१।७) इत्यादि, तडसमानापदेशरूपत्वादर्थवादमात्रमेव, अपापश्लोक- 

भाष्यका अनुवाद 

वे उपासनाएं कर्मामें पणमयीस्व आदिके समान नित्य ही होगी या गोदोइन आदिके 
खरसान अनित्य होगी ? इसर विषयमे हम विचार करते हैं। प्रथम क्या प्राप्त 
होता है ? 

पूवेपक्षी--निद्य हैं । किससे ? प्रयोग बचनके परिमदखे । क्रठुके प्रकरण में 
जो पठित नहीं हैं ऐसी इन चउपासनाओंका उद्रीय आदि दारा कतुसे 
सम्बन्ध होनेसे ऋतुप्रयोराके वचनस्रे ही अन्य अगके समान ये भी संस्प्रष 
होती हैं । स्ववार्क्योमें इन विज्ञानोंका जो फलअ्रवण है--“आपयिता ह चै०? 
(जो विद्वान्‌ इख प्रकार उद्रीथके अवयव ओम्‌ वणेकी उपासना करता है 
बह यजमानके कामोंको प्राप्त करानेवाळा होता है) इत्यादि, चहद प्हलश्रवण 

रत्वघ्रभा 

पश्जुफलाथेत्वाद नित्यत्वेन यथा मयुज्यते, यथा वा पश्चज्ञयूपाअय वेल्वमज्ञाचयफलत्वाद- 
नित्यम्‌, तथा कर्मसमृद्धयादिफरकत्वादू उपासनान्यनङ्गस्वेनाऽनित्यानीति संझयार्थः । 
पूर्वपक्षे उपासनानां ग्रयोगनित्यत्वम्‌, सिद्धान्ते त्वनित्यत्वमित्ति फळमेदः । अनित्य- 
सोजनाश्रयघाणाग्निहोत्रस्याऽनित्यत्ववदू नित्यकर्माङ्गोपास्तीनां नित्यत्वमिति प्रत्यु 
दाहरणहष्टान्तेन पूवेपक्षमाह---किं तावदिति । 

उपासनानि कर्माङ्गानि, अफल्त्वे सति कर्माङ्गाश्रितत्वात्‌ , पर्णमयीत्वादिवल्‌ , 

रत्वमभाका अनुवाद 

होकर नित्य हे या क्रतुका अङ्ग जो जळूप्रणयन, उसके आश्रित गोदोइनसंयोरा पञ्चफलाथेक 
दोनेसे अनित्यरूपसे जैसे प्रयुक्त होता है और जैसे पश्वज्ञभूत यूपके आश्रित बैल्व अनायय- 
फलक दोनेसे अनित्य है, वैसे दी कर्मसम॒द्धि आदि फल होनेसे उपासनाएँ अनङ्ग होनेसे अनित्य 
हैं, ऐसा संशयका अर्थ- विषय है । पूर्वपक्षमें उपासनाएँ अयोगे नित्य हैं और सिद्धान्तमें 
अनित्य हैं, ऐसा पूर्वपक्ष और सिद्धान्तके फलका भद है । जैसे अनित्य भोजनके आश्रित 
आणाग्निद्दोत्र अनित्य हे, वैसे नित्य कर्मके अज्ञभुत उपासनाएँ नित्य हैं, ऐसा ग्रत्युदादरण दृष्टान्तसे 
पूनेपक्ष कहते दैं---““किं तावत्‌?” इत्यादिसे । 

डपासनाएँ कमेकी अङ्ग हैं, अफल दोकंर कर्मके अगके आश्रित होनेसे, पणेमयीत्वके समान, 
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भाष्य 

अ्रवणादिवन्न फलप्रधानम्‌ । तस्माद्‌ यथा “यस्य पर्णमयी जुहूर्भवति न स पापं 
झोक श्रृणोति' इत्येवमादी नामप्रकरणपठितानामपि जुह्वा दिद्वारेण क्रतप्रवेशात्‌ 
अरकरणपडितवक्नित्यता, एवमुद्वीथाद्युपासनानामपीति । 

एवं ग्रासे जूमः---तज्मिधोरणानियम इति । यन्येतान्युद्वीथादिकर्म- 
शुणयाथात्म्यनिधीरणानि 'रसतम आसिः ससृद्धिमुख्यप्राण आदित्यः? इत्येव - 
मादीनि नेतानि नित्यवत्‌ कर्मसु नियम्येरन्‌। कुतः ? तद्दष्टेः । तथा ह्यनि- 

भाष्यका अनुवाद 

वाक्यमें जतेमान कालका निर्देश होनेके कारण अर्थवादमात्र ही हैं, अपाप उलोक- 
अति आदिके समान फळ प्रधान नहीं है। इसलिए जैसे “यस्य पणेम यी ०? (जिसकी 
पणेमयी जुहु होती है वह्‌ पापस्छोकका श्रवण नहीं करता ) इत्यादि ऋतु- 
प्रकरणर्मे पठित न होनेपर भी जुहू आदिके द्वारा ऋतुमें प्रवेश दोनेखे प्रकरणर्मे 
पढ़े गयेकै समान नित्य दी है, इसी प्रकार ट्रीय आदि छपासनाओंको भी 
खंमझना चाहिए । 

सिद्धान्ती ऐसा प्राप्त दोनेपर हम कहते हैं-उपासनाके निधोरणका 
अन्यस है । “रखोंमें चह श्रेष्ठ, कामोंकी प्राप्ति करानेवाळा, सम्मृद्धिका देने- 
बाळा, सुर्य प्राण, आदित्य है, इत्यादि उद्गीथ आदि कर्सशुणोंके यथावत्‌ 
स्वरूपका निर्धारण करनेवाळी जो उपाखसनाएँ हैं-वे उपाखर«। नित्य अंगोंके 
ससान कर्खाँमे नियमित होनेवाली नहीं हैं । किससे ? [ भ्र॒तिमें ] उनके दिखाई 

रत्नअमा 
तथा चाऽङ्गतया प्रयोगविधिना नित्येन प्रयुज्यते इति प्रासे सिद्धान्तसूत्रे व्या*चोष्छे--- 
यानीत्यादिना । उद्गीथादयः कर्मणां गुणाः -- अङ्गानि तेषां याथात्म्यस्‌--रसतम- 
त्वादिकं तक्निधीरणान्युपासनानि. यानि, तानि कर्मछु नित्यपर्णमयीत्वादिवच्न निय- 
म्येरन्नित्यथः । एषां कर्माङ्गत्वे तद्धीनस्य अविदुषः कर्म न स्यात्‌, अङ्गलोपात्‌ , 
तस्मादू अविद्टुषोऽपि कर्मक ठुत्वश्चतिर्न्गैरङ्गत्वानुमानबाध इत्याइ--तदूइृष्टेरिति । 
रत्नअभाका अनुवाद 

ऐसा अजुमान दै । इस प्रकार अंग होकर नित्य अयोगविसिसे प्रयुक्त होती हैं, ऐसा पूर्वपक्ष 
आप्त होनेपर सिद्धान्तसू्रका व्याख्यान करते हे--““यानि” इत्यादिसे । उद्गीथ आदि कर्मुण 
है अर्थात्‌ कर्मके अंग हैं । उन अरङ्गोका याथात्म्य रसंतमत्व आदि दै, उस याथात्म्यका 
निर्धारण करनेवाली जो उपासनाएँ हैं, चे कमेमें पर्णमयीत्वके समान नियमित नहीं हैं, ऐसा 
अर्थ दे । यदि उर्प्रासुनाएँ कर्मेकी अङ्ग दो, तो उनका याथात्म्य न जाननेवालेका अग लोप 
होनेखे कमे नहीं दोगा, परन्तु याथात्म्य न जाननेवालेका कर्म है, ऐसी श्रुति होनेसे उपासना 
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भाष्य 
यतत्वमेवंजातीयकानां दर्शयति श्रुतिः--तेनोभो कुरुतो यश्वेतदेवं वेद 
यञ्च न वेद! ( छा १।१।१० ) इत्यविदुषोऽपि क्रियाभ्यजुज्ञानात्‌ । 
प्रस्तावादिदेवताविज्ञानविहीनानामपि प्रस्तोत्रादीनां याजनाध्यवसानदर्श- 
नात्‌ “अस्तोतयी देवता प्रस्तावमन्बायत्ता तां चेदविद्वान्‌ प्रस्तोष्यसि” 
( छा» १।१०।९ ) “तां चेदवि्ठानुद्वास्यसि’ (छा १।१०।१०) 'तां चेद- 
विद्वान्‌ प्रतिहरिष्यसि’ (छा० १।१०।११ ) इति च । आपि चैवंजातीयकस्य 
साष्यका अनुवाद 
देनेखे । क्‍योंकि इस प्रकारकी उपासना अनित्य हैं, ऐसा श्रुति दिखळाती है 
“तेनोभौ कुरुतो०? ( उख़ ओंकाराख्य अक्षर द्वारा जो इस उद्रीथावयवभूत 
अक्षरको इस प्रकार रखतमत्वादि विशिष्ट जानता है अक्वरयांथात्म्यको जानवा 
है और जो नदीं जानता--कर्ममात्र जानता दै, अक्वरयाथात्म्यको नहीं जानता 
चे दोनों उस्र अक्षर दारा कमे करते हैं ) इख प्रकार अविद्वानके लिए भी कमेकी 
अनुज्ञा दी गई है । और प्रस्तावादिके देवताके विज्ञानखे रदित प्रस्तोता आदिसें 
याजनका निश्चय देखा जाता है, “प्रस्तोतर्या देवता०? ( हे प्रस्तोता, जो देवता 
प्रस्ताव भक्तिमें अनुरात है, उस देवताको--प्रस्तावभक्हिकी देवताको जाने बिना 
यदि तू प्रस्तबन करेगा तो तेरा मस्तक गिर जायगा ) “तां चेदविद्वानुद्रास्यति? 
(दे उद्गाता, उस्र द्वेवताको--अस्तावभक्तिकी देवताको जाने बिना यदि तू 
छदूगान करेगा, तो तेरा शिर गिर पड़ेगा) “तां चेदविद्वान्‌ प्रतिहरिष्यति०” 
९ द्दे प्रतिद्दत्तो, उख देवताको--प्रस्तावभक्तिकी देवताको जाने बिना यदि तू 
प्रतिहार करेगा तो तेरा शिर गिर जायगा ) ऐसा चाक़ायणने आक्षेप किया है, 


दा ख 


रलप्रभा 
तस्याडनियमस्य दर्शनादित्यथः । 'तां चेदविद्वान्‌ प्रस्तोष्यसि सूर्धा ते पतिष्यति’ 
इति चाकायणेनार्विजामाक्षितत्वादनुपासकानामपि कर्मप्रयोगोऽस्तीत्याह-- प्रस्ता- 
वादीति । उपास्तीनां कर्मफलात्‌ पथक्‌ फळूश्रतेने कर्माङ्गत्वमित्याह--अपि 
रत्नमभाका .अनुवाद 
कर्मेकी अङ्ग है, ऐसे अङ्गत्वानुमानका अविद्वान्‌ भी कर्मका कर्ता हे इस श्रुतिरिंगसे बाघ है, 
ऐसा कहते हैं---““तदूदृष्टेः” इत्यादिसे । तदूरष्टः--अनियमके देखनेसे, ऐसा अर्थ हे । "तां 
चेदविद्वान्‌»? इस प्रकार चाक्रायणने ऋत्विजोंका आक्षेप किया दवै, इससे प्रतीत द्दोता हे कि 
जो उपासक नहीं है उनका भी कमेप्रयोग है, ऐसा कहते हें--"'प्रस्तावादि'” इत्यादिसे । 
उपासनाओंका फल कर्मफलसे एथक है, ऐसी श्रुति है, इससे उपासना कर्मकी अङ्ग नहीं दे, 
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भाष्य 

कर्मव्यपाश्रयस्य विज्ञानस्य एथगेव कर्मणः फलसुपलभ्यते कर्मेफलसिद्धय- 
ग्रतिबन्धस्तत्सम््द्धिरतिशयविशेषः कञ्चित्‌ तेनोभौ कुरुतो यश्चैतदेवं वेद 
यश्च न वेद, नाना तु विद्या चाविद्या च यदेब विद्यया करोति श्रद्धयो- 
पनिषदा तदेव वीयेवत्तर भवति’ ( छा० १।१।१० ) इति। तत्र नाना 
स्विति विदददविद्व त्थयोगयो: एथकरणाद्‌ वीर्यवत्तरमिति च तरप्प्रत्ययप्रयोगाद्‌ 
विद्याविहीनमपि कर्म वीर्यबदिति गम्यते । तच्चाऽनित्यत्वे विद्याया उपपद्यते, 

भाष्यका अनुवाद 
इससे प्रस्तोता आदिकी अविइत्ता सिद्ध होती है। और इख प्रकारकी अंगभूत 
उपाखनाका कर्मेफठसे प्रथक्‌ फलकी खिद्धिका अप्रतिबन्ध फळ छपलब्घ 
होता है, कमेफलकी समृद्धि अथोत्‌ कोई पक अतिशय विशेष फल 
'तेनौभौ कुरुतो०? ( इस प्रकार व्याख्यात उस अक्षरको जो जानता ह्वै और जो 
अध्वरका याथात्म्य नहीं जानता, किन्तु कमेमात्र जानता है वे दोनों कमे करते हैं । 
परन्तु विद्या और अविद्या दोनों सिन हैं, विज्ञानसे, श्रद्धाले और उपनिषदू- 
खे युक्त दोकर जो कमे करता है वद्दी अविद्ठानके कमसे अधिक फळवाळा होता 
है ) इत्यादि । उख श्रतिमें “नाना तु? इस शञ्दसे विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ द्वारा किये 
गये घ्रयोगोंमें पाथेक्य करनेखे और “वीयैवत्तरम! इसमें ( अधिकतावाचक ) 
सरपूप्रत्ययका प्रयोग धोनेखे विद्याद्दीन कमे भी वीयेबान्‌--फळवाला होतां है, ऐसा 
समझा जाता है । और वह चिद्याके अनित्य होनेपर उपपन्न होता है, यदि चिद्या 
रमभा 
चेति । तेन--ओमित्यक्षरेण । यश्व एतदू अक्षरम्‌ एवं रसतमत्वादिरूपेण वेद--- 
उपास्ते, थश्च न वेद तावुभौ कर्म कुरुत एव यद्यपि, तथापि लु विद्याविद्ययोः 
नानात्वं भिन्नफळस्वम्‌ । दष्टं हि मणिविक्रये ज्ञानाज्ञानाभ्यां वणिकूशबरयोः फळ- 
चैषम्यम्‌। तस्मादू यदेव कर्म विद्यया--उद्भी थाय्ुपास्त्या श्रद्धया--आस्तिक्यबुद्धया 
रत्व्भाका अनुवाद 

ऐसा कदते दे--““अपि च”? इत्यादिसे । तेन--“ओम? इस अक्षरसे। यद्यपि जो इस 
अक्षरको रसतमत्व आदिरूपसे जानता है अर्थात्‌ इस अक्षरकी उपासना करता द्दे और जो 
नहीं जानता अर्थात्‌ इसकी उपासना नहीं करता, वे दोनों कर्म करते द्दी हैं; तो भी विद्या 
और अविद्याका भिन्न भिन्न फल है । मणिका विक्रय करनेमें ज्ञान और अज्ञानसे जोहरी 
ओर भीऊको भिन्न-भिन्न फल मिळता है, ऐसा देखा गया है | इससे जो कर्मविद्यासे--उद्रीथ 
आदिकी उपार्तिसे, श्रद्धासे--आस्तिक्यबुद्धिसे और उपन्षिद्से---रइस्य देवताके ध्यानसे 
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भाष्य 


नित्यत्वे तु कर्थ तढ्विहीन॑ कर्म वीर्यवदित्यनुज्ञायेत । सर्वाडूनेपसंहारे हि 
वीर्यबस्क्मेति स्थितिः । तथा लोकसामादिषु प्रतिनियतानि ग्रस्युपासरनं 
फलानि शिष्यन्ते ‘कल्पन्ते हास्मै लोका ऊर्ध्वाश्राइत्ताश! ( छा० २।२।३ ) 
भाष्यका अनुवाद 
नित्य हो, तो उससे (विद्याखे) विडीन कर्म वीयेवत्‌ है, ऐसी अनुज्ञा श्र॒तिसे किस 
प्रकार की जा सकती है ? क्योंकि सब अंगोंका उपसंद्दार होनेपर कर्म वीर्यवत्‌ 
होता है, ऐसी स्थिति है । उसी प्रकार छोकदृष्टि आविसे खाम आदि उपासना- 
र्मे-“कल्पन्ते हास्मे०? ( जो इख प्रकार जानकर ळोकॉर्मे पांच प्रकारका खास 
खाधु दै, ऐसी उपासना करता है, उसको भूमिस ऊपर और नीचेके छोक---भोग 


रत्नप्रभा 
उपनिषदा --रहस्यदेवताध्यानेन करोति, तदेव कर्म फलातिशयवदित्यर्थः । कर्मणो 
वीर्यवक्त्वं नाम फलवत्त्वं विद्याहीनस्यापि गम्यमानं विद्याया अनङ्गत्वे लिङ्गमिति 
आवः । साम्नि लोकादिइ्युपासनेषु कर्मसमृद्धयतिरिक्तलोकादिफश्रृतेश्च नाऽङ्गत्व- 
मित्याइ---तथेति । अस्मे--विदुषे कल्पन्ते--भोगाय समर्था भवन्ति भूमेरूध्वी 
लोकाः आवृत्ता:---अधस्तनाश्वेत्यथेः । तथा हि गुणवाद इति फलश्लुतेरर्थवाद- 
मात्ररंवे स्तुतिलक्षणा स्यात्‌ , सा न युक्ता, सुख्यवृत्त्या फळपरस्वसम्भवात्‌ । प्रयाजानु- 
याजकर्मणां डु प्रकरणाद्‌ दर्शाचङ्गस्वळाभाद्‌ आतृव्याभिभूतिफलश्न॒तेरगत्या स्तुतिळ- 
क्षकत्वस्‌ , यद्यपि पर्णमयीत्वादीनामङ्गस्वबोधकं प्रकरण नास्ति, तथापि तेषु फल- 
अतेः स्जुतित्वम्‌ , तेषामक्तियात्वेन क्रियासम्बन्धं विना फलहेलुत्वानुपप्तेः, अत- 
रत्मप्रभाका अनुवाद 
किया जाता है, वही कर्म अतिशय फलवाला होता है, ऐसा अर्थ दै । विद्यादीनको भी 
गम्यमान कर्मका वीयेवत्त्व अर्थात्‌ फलवस्व, विद्या कर्मकी अङ्गभूत नहीं है, इसमें लिंग 
दै, ऐसा भाव है । साममें लोकादि दृष्टिर्प उपासनाओंमें कर्मसम्शदधिसे अन्य लोकादि फल 
्जतिमें कहा गया है, इससे भी उपासना कसैकी अङ्ग नहीं है, ऐसा कद्दते हैं---“तथा?? 
इत्यादिसे । भूमिसे ऊपरके लोक और भूमिसे नीचेके लोक विद्वानक्रे भोगके किए समर्थ दोते 
हैं ऐसा अर्थ है। “तथा हि गुणवादः” इसका तात्पर्य यह है कि फलश्षुतिके अर्थवादमात्र होनेपर 
स्तृतिर्मे लक्षणा होगी, बह युक्त नहीं दै, क्योंकि मुख्यढत्तिसे रति फलका बोध करा सकती 
है । अयाज, और अनुयाज कर्मोंको तो ्रकरणसे दर्षी आदिका अङ्गत्व आस दोला दे, इससे आतृ- 
च्याभिभूतिरूप फलश्रुति अगत्या स्तुतिलश्षक है, यद्यपि पर्णेमयीत्व आदिका अङ्गत्व-बोधक 
अकरण नहीं दे--किसी कलुके प्रकरणमें आनेसे बे कलुके अङ्ग हों, ऐसा नहीं दै--तो भी 
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भाष्य 
इत्येवमादीनि । न चेदं फलश्रवणमथेवादमात्रै युक्त प्रतिपज्ञम्‌, तथा हि 
शुणवाद आपद्येत, फलोपदेशे त मुख्यवादोपपत्तिः, प्रयाजादिषु त्विति- 
कर्वेञ्यताकाङक्षस्य क्रतोः प्रकृतत्वात्तादर्थ्ये सति युक्त फलश्वतेरथेवादत्वस्‌ । 
तथाडनारभ्याधीतेष्वपि पर्णमयीत्वादिषु, नहि पर्णमयीत्वादीनामक्रियात्म- 
कानामाश्रयमन्तरेण फलसम्बन्थोञ्वकल्पते । गोदोहनादीनां हि प्रकृता- 

भाष्यका अनुवाद 

भूमि--भोगके समथ होते हैं ) इत्यादि प्रतिनियत फळ कहे गये हैं । और इस 
फल्श्रवणको केवल अर्थवाद समझना ठीक नहीं है, क्योंकि वे केवळ अर्थवाद 
हैं ऐसा साननेखे उन्हें शुणचाद सानना पड़ेगा, परन्तु फछके उपदेशर्मे तो 
सुख्यवाद उपपन्न होता दै। प्रयाज आविमें तो इतिकत्तेव्यता--इसख प्रकार 
करनेकी आकांक्षा रखनेवाळे ऋतुके प्रकत होनेखे प्रयाज आदिमें क्रस्वर्थत्व है 
उसमें तादथ्ये होनेपर फळश्र॒ति अथेवाद हो, यहद युक्त है । उसी प्रकार प्रकरणके 
आरम्भम्रें जिनका अध्ययन नहीं डुआ है ऐसे पणेमयीत्व आविमें भी फलश्रुतिका 
अर्थवादत्व दे । अक्रियारूप होनेसे पणेमसीत्कका सी आश्रयके बिना फछसम्बन्ध 
नहीं हो सकता, क्योंकि गोदोहन आदिमें तो प्रकत जळप्रणयन आश्रयका ढा 


रत्रम भा 
स्तेषां फला क्रियापेक्षितस्वात्‌ क्रतोश्च जुङ्कप्रक्ृतिद्रव्याकाङ्क्षित्वात्‌ “पर्णमयी 
जुहू: इत्यादिवाक्येनैव प्रक्रतिद्व॒व्या पैकेण जुद्दद्वारा सन्निहितकत्वङ्गत्वसिद्भेर्चुक्तं फल- 
श्रुतेरथवादत्वमिति भावः । अक्कियात्मकगोदोहनादेरपि फलञ्चुतिरथेवादः स्यादत 
आह--गोदोहनांदीनां हीति । 'यदपः प्रणयेत्तत्पशुकामस्य सतो गोदोहनेन न्रक्ष- 
वर्चसकामस्य कांस्येन? इति फलार्थविधिरेब, नाऽर्थवादः। गोदोहनादेः क्रत्वनाकाङ्‌- 
रत्नमभाका अनुवाद 
उनमें फळश्रति अर्थेवाद--स्तुति दे, क्योकि पर्णमयीत्व आदि अकिया दोनेसे कियाके सम्बन्धके 
जिन्य फळहेलु हों, यह युक्त नहीं है । अतः फलके लिए उनको कियाकी अपेक्षा दै और कटुको 
जुइ्प्रकृति दन्यकी आकांक्षा दोनेसे “पर्णमयी जुहू” इत्यादि वाक्यसे ही--प्रकतिव्रव्यबोधक 
वाक्यसे दी जुहुद्वारा पणेमयीत्व आदि संनिद्दित कलुके अङ्ग सिद्ध होनेसे फलश्रुति अर्थवाद 
हे, यह युक्त दै, यह अभिप्राय हे । अक्तियात्मक गोदोइन आदिका फलश्रुति आवाद 
होगी, इसपर कहते हैं--“गोदोहनादीनां हि”? इत्यादिसे। 'पञ्चकी कामना दो, तो जल- 
प्रणयन गोदोद्दनसे करे और बरह्मत्रचेसकी कामना हो, तो काँस्यपात्रसे करे” ऐसी फलार्थ 
विधि दी दे, अर्थवाद नहीं हे । क्योंकि गोदोइन आदिकी कलुको आकांक्षा न द्दोनेसे, बै 
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भाष्य 
च्प्रणयनाद्याश्रयला भादुपपरः फलविधिः । तथा ज्वैल्वादीनामपि प्रकृत- 
यूपाद्याश्रयलाभादुपपन्नः फलविधिः, न तु पणेमयीत्वादिष्वेवंविधः कश्चिदाश्रयः 
भप्रकृतो$स्ति । वाक्येनेव तु जुद्दाय्याश्रयतां विवक्षित्वा फलेऽपि विधि 
विवक्षतो वाक्यभेदः स्यात्‌ । उपासनानां तु क्रियात्मकत्वाद्विशिष्टविधानो- 
पपत्तेरुद्वीथाद्याश्रयाणां फले विधानं न विरुध्यते । तस्माद्‌ यथा क्रत्वाश्रया- 

भाष्यका अनुवाद 

होने से फलविधि उपपञ् है। उसी प्रकार बेल्व आदिमें भी श्रकृत यूप आदि 
आश्रयका छाभ' होनेसे फळविधि उपपन्न है| परन्तु पणेमयीत्व आदिर्मे इख प्रकार 
कोई आश्रय प्रकृत नहीं है, परन्तु वाक्यसे ही जुहू आदिको आश्रय कहनेकी 
इच्छासे फळमें भी विधिकी विवक्षा करनेवालेको वाक्यभेद होगा । उपाखनाएँ 
तो क्रियात्मक हैं, उनका विशिष्टविधान उपपन्न डोनेसे उद्गीथादिके आश्रित 
हुई उपाखनाओंके फळमें विरोध नहीं होता । इसलिए जेसे यज्ञके आश्रित 

रमभा 
क्षितत्वेनाऽक्गत्वाभावात्‌ , चमसेन निराकाङ्क्षक्रियासम्बन्धितया स्वफलसाधकत्व- 
सम्भवात्‌ । तथा खादिरित्वेन निराकाङ्ककत्वङ्गयूपमाश्रित्य ““बेल्वमज्ञाद्यकामस्य 
खादिरं वीर्यकामस्य”? इति फळार्थविधिरेवाथः । पर्णमयीत्वादिषु फलविधिः 
किं न स्यात्‌! अत आह--न स्विति। एवंविधः यूपादिवन्निराकाङ्क्ष इत्यर्थः । 
जुङ्रेवाश्रय इत्यत आह--वाक्येनेवेति । जुद्दाः प्रक्तिद्रव्यापेक्षिस्वाद्नेनैव 
वाक्येन कत्वङ्गतया जुह्कमक्कतिद्वव्यसम्बन्धो विधेयः पश्चात्‌ निराकाङ्क्ष जुहू- 
माश्रित्य तस्यैव प्रकृतिद्रव्यस्य फलसंयोगो विधेय इति वाक्यभेद इत्यथः | 

रत्नमभाका अनुवाद 

कलुके अङ्ग नहीं दै, निराकांक्ष क्रियाका सम्बन्धी होनेसे चमससे दी कलु स्वंफलका साधक 
हो सकता दै। उसी प्रकार निराकांक्ष कलुका अंग जो यूप है उसका खादिरत्वरूपसे 
आश्रय द्दोनेसे बैल्वयूप अन्नाय कामनावालेके लिए और ख्ादिरयूप वीयेकी कामनाचालेके लिए 
हे १ यह फळार्थविधि दी दै । पर्णमयीत्व आदिमे भी फलविधि क्यों न हो, उसपर कहते 
हैं-.*न तु” इत्यादिंसे । एवं विघ- इस अकारका-यूप आदिके समान आकांक्षारहित, यहद 
अर्थे दे । जुहू ही आश्रय होगा, इसपर कहते हें--''वाक्येनेव'” इत्यादिसे । जुड़को प्रकति- 
द्रव्यकी अपेक्षा द्दोनेसे इसी वाक्यके द्वारा कतुके अगरूपसें जुहूका प्रकृति द्रव्यके साथ 
सम्बन्ध विधेय होता हे, पद्यात निराकांक्ष जुहका आश्रयण करके उसी प्रङ्कत 
दव्यका फलसेयोग विधेय होता दै, ऐसा वाक्यभेद दोगा, यह अर्थ दै। पर्णता भादिसे 


ण्यपि गोदीहनादीनि फलस॑योगाद्नित्यान्येवञ्चद्रीथाद्युपासनान्यपीति 
द्रष्टव्यम्‌ । अत एव च कल्पख्त्रकारा नेवंजातीयकान्युपासनानि क्रतुषु 
कल्पयांचक्कः ॥ ४२ ॥ 

आष्यका अनुवाद 
गोदोहन आदि फलसंयोगसे अनित्य हैं, ऐसे ही उद्गीथ आवि उपासनाएँ मी 
अनित्य हैं, ऐसा. खमझना चाहिए । इसीसे कल्पसूत्रकारोने इख श्रकारकी 
उपाखनाओंकी ऋतुओमें कल्पना नहीं की है ॥ ४२ ॥। 


रखग्रभा 
पर्णताद्विलक्षण्यमुपासनानामाह--उपासनानाँ स्विति । स्वयं क्रियात्वादू 
यागादिवत्फलविशिष्टत्वेन विधानोपपत्तिरित्यथः । तस्मादिति । अङ्गत्वावेदक- 
मानाभावादित्यथि: । अत एवेति । अनङ्गत्वादेवेत्यर्थः । तस्मादङ्गोपास्त्यभावेऽपि 
कर्माधिकार इति सिद्धम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रत्वअभाका अनुवाद 

उपासनाओंका वेलक्षण्य कहते हे--““'उपासनानां तु” इत्याद्सि । स्वर्ण क्रियात्मक द्वोनेसे 
यागादिके समान फलविशिष्टरूपसे उपासना विधान उपपन्न होता है, ऐसा अर्थ दै । “तस्माव”? 
इत्यादि । इससे---अज्ञत्व जनानेवाला प्रमाण न दोनेसे । “अत एव” इत्यादि । अंग न 
होनेसे दी, यदद अर्थ है । इसंसे अंगकी उपासनाके अभावमें भी कर्मका अधिकार दे, 
ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ४२ ॥ 
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[ २८ प्रदानाधिकरण ख० ४३ ] 

एकीकृत्य पृथग्वा स्याद्वायुप्राणानुचिन्तनम्‌ । 
तत्त्वाभेदात्तयोरेकीकरणेनाउनुचिन्तनम्‌ ॥ १ ॥ 

अवस्थामेदवोउष्यात्ममाधिदेव॑ पृथक्‌ श्रुतेः ॥ 
अयोगभेदो राजादियुणकेन्द्रअदानवत्त्‌*॥ रे ॥ 


[ अधिकरणसार ] 

खन्देद---वायु और प्राणका चिन्तन एकरूपसे करना चाहिए अथवा एथक्रूपसे 
करना चाहिए: १ 

पूचेपक्ष-उनकी-_प्राण और वायुकी उपासना एकरूपसे करनी चादिए्ट, क्‍योंकि 
वे दोनों एक ही तत्त्व हैं । 

सि द्वान्त अध्यात्म और आअधिदैवरूप अवस्थाके मेदसे उनका एयक चिन्तन 
करना चाहिए, क्योकि ऐसी श्रुति है, और राज आदि युणवाळे इन्द्रके प्रदानके समान 
प्रयोगका पार्थक्य भी उपपन्न हो सकता है । 


प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 

पदच्छेद---प्रदानवत्‌ , एव, तत्‌ , उक्तम्‌ । 

पदार्थोक्ति--प्रदानवत्‌ “यथेन्द्राय राज्ञे’ इतीन्द्रदेवताया एकत्वेऽपि राजा- 
घिराजादिगुणमेदेन तद्विशिष्टदेवतामेदात्‌ पुरोडाशानां प्रदानस्य-प्रक्षेपस्य 
मेदः तद्वत्‌ [ एकस्यामपि विद्यायां वायुमाणयोः स्वरूपा मेदेऽपि आध्यास्मिकाद्य- 
वस्थामेदेन गुणमेदात्‌ [ प्रयोगमेदः इति ] तदुक्तम्‌ -“नाना वा देवता’ इत्यादिना 
जैमिनिना । 

आषार्थ--“यथेन्दाय राज्ञे’ इससे उक्त इन्द्र देवताके एक होनेपर भी राजा- 
घिराज आदि युणके मेदसे उससे युक्त देवताका मेद होता है, वैसे एक विद्यामें 
भी वायु, प्राण आदि स्वरूपके अमेद होनेपर भी आध्यात्मिक आदि अवस्थाके 
मेदसे गुणमेद है, अतः प्रयोगमेद है, यड “नाना वा? इव्यादि सूत्रसे जैमिनिने 
पूर्व काण्डमें कह्वा है । 

# संगर्गविथामे अधिदेव बायु और अध्यात्म प्राण उपास्यरूपसे सुने जाते दें, इसपर पूर्वेपक्धीका 


यह कहना है कि उन दोनॉका एकीकरण करके ही चिन्तन करना चाहिए, क्योंकि भाण बायुका 
कार्ये हे, इससे दोनों एक ही तत्व हैं । 
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साच्य 
वाजसनेयके---वदिष्याम्येवाहमिति वाग्दधे' (बृ. १।५।२१ ) 
इत्यत्राऽध्यात्मं वागादीनां ग्राणः श्रेष्ठोऽवधारितोऽधिदेवतमर्न्यादीनां वायुः । 
तथा छान्दोग्ये- “बायुवीव संवर्मः? ( छा० ४।३।१ ) इत्यत्राधिदैबत- 
मग्न्यादीनां वायुः संवर्गोऽवधारितः प्राणो वाव संवर्गः? ( छा० ४।३।२ ) 
इत्यत्राऽध्यात्मं वागादीनां प्राणः । तत्र संशयः--किं एथगेवेमो वायुप्राणा- 
माच्यका अनुवाद 
बाजसरनेयकर्मे-'वदिष्याम्येबाहसिति’ ( मैं सदा बोलूँगो ददी, ऐसा वाणीने 
अतघारण किया ) यहांपर अध्यात्म वाक्‌ आदिमे प्राण श्रेष्ठ है और अचिदेव 
अभि आदिमें चायु श्रेष्ठ दै, ऐसा निम्धय किया गया है । उसी प्रकार छान्दोग्यमें 
“बायुवाब खंवगेःः ( वायु दी संवरो दै, सबका संवजन अथोत्‌ संग्रहण या 
संअसन करनेखे ) यहांपर अधिदेव असि आदिका संमसन करनेवाला वायु है, 
ऐसा निश्चय किया गया है और प्राणो वाव संवगे:! ( मुख्य प्राण ही संवे है ) 
यहांपर अध्यात्म वाक आदिमें प्राण संचरे दै, ऐसा निश्चय किया गया दै । 
यहांपर संशाय होता कि इन वायु और प्राणको प्रथक्‌ ही समझना चाहिए या 


रलअभा 

प्रदानवदेव तदुक्तम्‌ । वायुप्राणयोर्भेदामेदवाक्याभ्यां संशयमाह---तत्रेति । 

अस्तु कर्माङ्गानां तत्सम्बन्धोपास्तीनां च फळमेदान्नित्यत्वानित्यत्वरूपः प्रयोग भेदः, 
इह तु वायुप्राणयोः स्वरूपा भेदात्‌ तत्स्वरूपमासिलक्षणफलैक्याच ध्यानप्रयोगैक्यमि- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

““अदानवदेव तदुक्तम्‌?” इति । वायु .और प्राण इन दोनोंका भद और अभेद बललानेवाले वाक्यसे 
संशय कहते दे--“'तत्र”' इत्यादिसे । पूवे अधिकरणमें कर्मके अङ्गोंका और कर्मसम्बन्धी उपा- 
समाओंका फलभेद दोनेसे निव्यत्व ओर अनिव्यत्वरूप प्रयोगभेद भळे ही हो, इस अधिकरणमें 
तो चायु और प्राणका स्वरूपाभेद दोने ओर उनके स्वरूपकी आसिरूप फलके एक द्दोनेसे ध्यानप्रयोग 


इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती उत्तर देते हें कि यद्यपि वे एक तत्त्व हैं, 
तथापि कायेत्व और कारणत्वरूप अवस्थाका भेद दोनेसे अध्यात्म और भधिदैवतरूपस विवेचना 
करके भिन्नरूपसे अनुचिन्तन करना चाहिए, इस प्रकार भगवती श्रुति छी विवेक करती हे। इससे 
इन्द्रमदानके समान प्रयोगमेद .जानना चादिए-_जैसे “इन्द्राय राशे पुरोडाइामेकादशकपालम्‌, 
इन्द्रायाधिराजाय, इन्द्राय स्वराजाय? इससे इन्द्रके एक दोनेपर भी राजा आदि शुणके भेदसे भिन्न-भिन्न 
पुरोडाश प्रदान होता द्दे । ठीक इसी तरद वायुतत्त्वके एक धोनेपर भी स्थानके भेदसे एथव्‌ 
चिन्तन हो सकेगा । 


अधि ० २८ सू० ४२] शाकूरमाच्य-इत्नमभा-भापानुवादसादइत र्ड 


स्राच्य 
बुपगन्तव्यो स्यातामएथर्वेति । अएथगेवेति तावत्‌ प्रासं तत्त्वामेदात्‌ । 
नदाभिन्ने तरवे एथगजुचिन्तनं न्याय्यम्‌ । दर्शयति च शखुतिरध्यात्ममघि- 
दैवतं च तत्त्वाभेदम्‌--“अग्निर्वाग्ूत्वा मुखं ग्राविशत्‌’ ( ए० २।४ ) 
इत्यारभ्य तथा “त एते सर्व एव समाः सर्वेऽनन्ताः? (श्वः १।५।१३) 
इत्याध्यात्मिकानां प्राणानासाधिदेविकीं विभ्ूतिमात्मभूतां दर्शयति । तथाऽ 
न्यत्रापि तत्र तत्राध्यात्ममधिदैवतं च बहुधा तच्वाभेद्दर्शनँ भवति । 
कचिज्च 'यः ग्राणः स वायुः? इति विस्पष्टमेच वायुं प्राणं चेक करोति । 
भाष्यक्ता अनुवाद 
आएथक्‌ समझना चादिए १ 
पूवेपक्षी--अप्रथक्‌ दी समझना चादिए, क्याँकि स्वरूपका अभेद है, यदि 
सर्व अमिभ--एक हो, तो उसका प्रथक्‌ अनुचिन्तन करना ठीक नहीं है । श्रुति 
सी---“अभिर्वाग्भूस्वा ०” ( अभि वाग्‌ इन्द्रियकी अमिमानी देवता चाक दोकर--- 
वागिन्द्रियमें अन्वभोव पाकर युखच्छिन्द्रमें प्रविष्ट हुई ) ऐसा आरम्भ करके 
अध्यात्म और अघिदैवत वत्त्वोका अभेद दिखळाती है । और “त एते खबे एव ०? 
(ये वाक्‌, मन और प्राण सभी तुल्य हैं, अध्यात्म और अधिभूत सम्पूण जगत्‌ 
इन तीनोंखे व्याप्त है, इन तीनोंखे अतिरिक्त कार्यात्मक या कारणात्मक कुछ नहीं 
है, ये सब अनन्त हैं ) यह श्रतिवचन आचिदेविक विभूति आध्यात्मिक प्राणोंकी 
आत्मभूत हे, ऐसा दिखळाती है । इसी प्रकार अन्यत्र भी अध्यात्म और अचि- 
देवत तत्त्वका बहुधा अभेद देखा जाता जाता है । और कहीपर “य: प्राण: ख 
वायुः” ( जो प्राण दवै वदद चायु दै) इस प्रकार स्पष्टरूपसे ही भ्राश और वायुमें 
eee र रर र 4 SS 
ति पूर्वपक्षयति- अफ्थगिति । 'अग्निर्वीग्‌ सूत्वा” इत्यारभ्य “वायुः प्राणो 
भूत्वा नासिके भाविशद्‌? इत्यमेदं दर्रायतीव्यर्थः | “यतश्चोदेति सूर्यस्तं वद्‌? इति 
ग्रहने सूत्रात्मकवायुर्वाच्यः, वायुस्थाने प्राण वदन्षेकत्व तयोदेशैयतीत्याइ---तथेति। 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
एक दी होगा, ऐसा पूवेपक्ष करते हैं--'अएयकू'” इत्यादिसे। - “अरिनर्वोग्‌ भूत्दा” ( अग्नि 
वाणी होकर ) इस प्रकार आरम्भ करके “वायुः आणो भूत्वा०' ( वायु आण होकर नासिकामें 
अविष्ट हुआ ) ऐसी श्रुति वायु और प्राणका अभेद दिखलाती है, ऐसा अर्थ है । “यतब्घोदेति 
सुयेस्तं वद? (जिससे सूये उदित होता है, उसको कदो) इस प्रश्नमें सूत्रात्मक वायु वाग्च्य है. और 
आणाद्वा एष उदेति” ( प्राणसे यदद उदित दोता है ) इसमें वायुके स्थानमें आणको केडती दुई 
जति वायु और आणका ऐक्य दिखलाती है, ऐसा कहते हे--““तथा” इस्यादिसे। किंच, वायु और 
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भाष्य 

तथोदाहतेडपि वाजसनेयित्राहणे “यतश्रोदेति सूर्यः? ( छू० १८२३ ) 
इत्यस्मिन्‌ उथपसंहार छोके 'श्राणादा एष उदेति प्राणेऽस्तमेति’ 
(छ० १।५।२२ ) इति प्राणेनेवोपसंहरन्नेकत्वं दर्शयति । *तस्मादेकमेव व्रतं 
चरेत्‌ प्राण्याचचेवापान्याचच' ( ज्ञ० १।५।२३ ) इति च प्राणत्रतेनेकेनोप- 
संइरन्षेतदेव द्रढयति । तथा छान्दोग्येऽपि परस्तात्‌ 'महात्मनश्चतुरो देव 

भाष्यका अनुवाद 

अभेद दिश्वछाती है । उसी प्रकार उदाहृत बाजसनेयी त्राद्मणमें भी 'यतः्चो दैति 
सूर्यः? ( जिखसे---जिस वायुसे सूयेका उदय होता है) इसमें 'प्राणाढा पष 
डदेति०? ( प्राणखे यदद उदित होता है, प्राणमें अस्त होता है ) इस्र उपसंहार- 
र्लोकर्मे माणसे डी उपसंहार करके [ प्राण और वायुमें ] अभेद दिखळाती है । 
“तस्मादेकमेव त्रतम्‌ ०? ( उस्रलिए एक दी घरत करे, प्राणनव्यापार करे और 
आर अपाननव्यापार करे ) इख प्रकार एक प्राणञ्रतसखे उपसंहार करके इसको ही 
दृढ करती हे । इसी प्रकार छान्दोग्यमें मी आगे “महात्मनश्चतुरो देव एकः? 


रत्नअभा 
किञ्च, यदि वायुमाणयोः थग्‌ ध्यानं स्यात्‌ , तर्हिं ध्यानाहृत्रतमेदोडपि स्यात , 
इह लु प्राणापान निरोधात्मकबतेक्यश्रुतेध्या नेक्यमित्याह--तस्भादिति । ब्रतैक्यस्य 
प्रशास्तत्वादित्यर्थः । किञ्च, वायुपाणौ संवर्गौ भेदेनोपक्रम्य परस्ताद्वाक्यरोषे 
संवर्गीदेवैक्यश्रुतेः प्रयोगेक्यमित्याह-तथेति । महात्मन इति द्वितीयाबहु- 
बचनस्‌ । चतुरः चतुःसंस््याकान्‌--अग्निसूर्यदिक्‌चन्द्रानपरांश्च वाकूचक्ुः- 
श्रोत्रमनोरूपान्‌ एको देवः कः:---प्रजापतिः जगार--गीर्णवान्‌--उपसंहृतवा- 
नित्यर्थः । न ब्र्रीति भेद्‌मिति शेषः । 
रत्नमभाका अनुवाद 

.आणका छुथक्‌ ध्यान हो, तो ध्यानके अंगका वत भी भिन्न होगा, परन्तु वहाँ तो. प्राणका और 
अपानका निरोधरूप एक ही ब्रत श्रुति कद्दती दै, अतः ध्यान एक ही है, ऐसा कहते हैं-- 
“तस्मात?” इव्यादिसे । त्रतके ऐक्यके प्रशस्त दोनेसे, ऐसा अर्थ है । इसी प्रकार वायु ओर 
प्राण संवग हें, ऐसा बायु और आणके अभेदसे उपक्रम करके पीछे वाक्यशेषमें संवर्गदेव 
एक दी है, ऐसा श्रुति कद्दती है, इसलिए प्रयोगका ऐक्य दै, एसा कहते हैं---““तथा?” इत्यादिसे । 
“मद्दात्मन:? यद दवितीयाका बहुवचन दे । चतुर:---चार---अग्नि, सूर्य, दिक्‌ ओर चन्द्र, 
और दूसरे चार--वाक्‌ , च&, .श्रोच और मन । इन चार मद्दात्माओंका एक देवता अथोत्‌ 
अजापतिने उपसंहार किया, ऐसा अर्थ दे । “न ब्रवीति” यद्दांपर “भेदम्‌ इतना शेष है । 
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भाष्य 
एकः कः स जगार भुवनस्य गोपाः? ( छा० ४।३।६ ) इत्येकमेव संवर्ग 
गमयति न जवीत्येक एकेषां चतुणो संवर्गाञ्परो5परेषामिति । तस्माद- 


पृथक्त्वमुपगमनस्येति । 

एवं प्राप्ते जूमः---प्थगेव वायुप्राणाबुपगन्तव्याविति । कस्मात्‌ ९ 
पएथगुपदेशात्‌ । आध्यानाथी द्ययमध्यात्मा घिदैववि मागोपदेशः सोऽसत्या- 
च्यानएथक्त्वेऽनथक एव स्यात्‌ । ननुक्त न एथगनुचिन्तनं तत्त्वाभेदा- 

माष्यका अनुवाद 

चार [ सभि, सूये, दिक और चन्द्र; और वाकू, चकु, ओत्र, और सन ] 
सहात्माओोंका एक प्रजापति देव उपसंहार कर गया और वदद भुवनका रक्षक है ) 
यद्द श्रुति संवगै एक ही है, ऐसी प्रतीति कराती है, श्रुति इन चारोंका यहां एक 
संवगे है, और दुखरे चारोंका दूसरा संवग है, ऐसा नहीं कहती, इसळिए 
ध्यान प्रथक नहीं है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त दोनेपर इम कहते हैँ--वायु और प्राणका थक्‌ दी 
चिन्तन करना युक्त है । किससे ? थक उपदेश दोनेसे, क्योकि अध्यात्म और 
अधिदेव विभारोंका यह उपदेश आध्यानके लिए दै आध्यान एथक न हो, को 
यह श्एदैस अनथक दी होगा। परन्तु प्रथक्‌ अनुचिन्तन नहीं है, क्‍योंकि तत्त्वका 


रत्रप्रभा 
यथा “अग्निहोत्र जुहोति” इत्युत्पन्नाग्निहोत्रस्थैकस्यैत्र दधितण्डुलादिशुण - 
भेदेन सायम्मातःकाळमेदेन प्रयोगमेदः, तथा “अन्नादो भवति य एबं चेद” 
(तै० ३ । ९ । १ ) इत्युत्पन्नायाः संवर्गविद्याया एकत्वेऽष्युत्पन्नशिष्टवायुभाणास््य- 
युणभेदाव्‌ प्रयोगमेद इत्युत्सूत्रं सिद्धान्तयति--पथगेवेति । 'तो वा एतौ ह्व 
सेवर्गौ” (छा ४ । ३ । ३ ) इत्युपास्यमेदवाक्यस्य प्रयोगभेदपरत्वादू वाक्यादेव 
मेदसिद्धिरित्यथः । पूर्वपक्ष्युक्तमनु्य प्रत्याह---ननुक्तमित्यादिना । उपास्यतया 
रत्वअभाका अनुवाद 

जैसे “अग्निदोत्रे जुद्दोति से उत्पन्न एक ही अज्निहोत्रका दधितण्डुळ आदि भेदसे सायंकाल 
और प्रातःकाळके भेदसे प्रयोगभेद है, 'वैसे भनादो भवति य एवं देव” ( जो ऐसा जानता 
है वद्द अन्नका उपयोग करनेवाला द्वोता है ) इस प्रकार उत्पन्न संवर्गविद्या एक है, तो भी 
उत्पश्ञविशिष्ट वायु और आणसंज्ञक गुर्णोका भेद होनेसे प्रयोगका भेद है, ऐसा सत्तके बाहर 
सिद्धान्त करते हे--““एथगेव” इत्यादिसे ५ “तो वा एतौ द्वौ संवर्गौ” ( वे ये दो संवर्ग हैं--- 
संमसन करनेवाले हैं ) यह उपास्य-भेदवाक्य प्रयोगभेद बतलाता है, इस्र वाक्मसे द्वी भेद 
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भाच्य 


दिति। नेष दोषः। तत्त्वामेदेऽप्यवस्थाभेदादुपदेशमेदवशेनाऽनुचिन्तन- 
भेदोषपत्तः । ऋ्रोकोपन्यासस्य च तच्वाभेदाभिप्रायेणाऽप्युपपद्यमानस्य पूर्वो- 
दितध्येय भेदनिराकरणसामथ्या भावात्‌ । “स यथैषां प्राणानां मध्यमः प्राण 
एवमेतासां देवतानां वायुः ( द° १।५।२२ ) इति चोपमानोपमेय- 
करणात्‌ । एतेन ब्रतोपदेशो व्याख्यातः । “एकमेव व्रतम्‌? (ब० १।५।२३) 
इति चेंदकारो वागादिवरतनिवतेनेन प्राणब्रतप्रतिपच्यर्थः । भग्नवतानि हि 
भाष्यका अनुवाद 
अभेद दे, ऐसा कह्दा है । नहीं, यह दोष नहीं है, क्‍योंकि यद्यपि तत्त्वका अभेद 
है, तो भी अवस्थाभेदसे उपदेशका भेद होनेखे अनुचिन्तनका भेद उपप होता 
है। और स्छोकका उपन्यास तो तरवके अभेदके अमिप्रायसे उपपन्न होता है, 
खस उपन्यास्रमें पूचेमें कहे गये ध्येयभेदका निराकरण करनेकी साम्य नहीं है, 
क्योंकि “स ययैषां प्राणानाम्‌०? ( जैसे वाकू आदि इन प्राणोंमें प्राण मध्यम है, 
चेसे इन अभि आदि देवताआमें वायु मध्यम है) इस प्रकार उपमान और उपमेय 
करनेसे ध्येयका भेद दी है । इस कथनसे ब्रतके उपदेशका भी व्याख्यांन हुआ । 
“एकमेच तम्‌? ( [ इसलिए ] एक दी व्रत करना चादिए ) इसमें एबंकार वाक्‌ 


रलम्रभा 
अधानभूतसंवर्गगुण विरिष्टोपास्य मेदवाक्यविरोधादनुपास्यवायुतच्त्वैक्यवाक्यं न प्रयो- 
गैक्यम्रापकमिति भावः । सूर्योदयास्तमययोवीय्वधीनत्वात्‌ तद मेदाभिप्रायेण प्राणा- 
वुक्ती । ततोऽध्यात्माधिंदैवावस्थाभेदेनोक्तस्य ध्येयभेदस्य निरासे “यतश्चोदेति? 
इति शोकस्य न शक्तिरित्याह-शछोकेति । असामर्थ्ये लिङ्गमाह--स यथेति । 
रत्न्रभाका अनुवाद 
सिद्ध दोता दै, ऐसा अर्थ है। पूर्वपक्षी द्वारा की गई शेकाका अलुवाद करके निराकरण 
करते हें--“'ननूक्तम” इत्यादिसे । प्रघानभूत संवर्गयुणसे विशिष्ट वायु और घ्राण ये दो धर्मी 
डपास्यरूपसे भिन्न होनेसे संवगयुणविशिषट उपास्यका भेद बतानेवाळा [तौ वा एतो संवग ] 
यद्द जो वाक्य है, उसके साथ भेद दोनेसे अज्ञपास्य वायुतत्त्वका भेद बतानेवाले [ य प्राणः 
स वायुः ] इत्यादि वाक्य प्रयोगका ऐक्य प्राप्त नहीं कराते, ऐसा तात्पर्य है । सूर्यका उदय और 
अस्त वायुके अधीन दोनेसे और प्राण वायुसे अभिन्न है इस अभिप्रायसे प्राणसे सूर्यका उदय और 
अस्त कद्दा गया है, इसलिए अध्यात्म ओर अधिदैव इस अवस्थाभेदसे कहे गये ध्येयभेदका 
निरसन करनेमे “यतश्चोदेति सूर्यः इस ःछोककी शक्ति नहीं दै, ऐसा कहते है-- “श्लोक” 
इत्यादिसे । असामथ्यैमे लिंग कद्ृते हैं---”स यथा”? इत्यादिसे । >छोकके उपन्यासके 
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भाष्य 

वागादीन्युक्तानि “तानि मृत्युः श्रमो भूत्वोपयेमे’ ( ब. १।५२१ ) इति 

श्रुतेः, न वायुवतनिदृत्त्यथेः “अथातो ततमीमांसाः ( जृ० १।५।२१ ) इति 
भाष्यका अनुवाद 

आदिका व्रत निवृत्त करके प्राणत्रतकी प्रतिपत्तिके लिए है, क्योंकि वाक्‌ आदि 

भन्नत्रत कहे गये हैं 'तानि स॒त्यु: अमो०? ( सृत्युने श्रमरूप होकर उन इन्द्रियोंका 

सभद्दण किया ) ऐसी श्रुति दोनेसे, परन्तु ब एवकार वायुत्रतकी निवृत्तिके लिए 


नहीं है, क्योंकि “अथातो व्रतमीसांसा' ( अब ब्रतकी मीमांसा--उपाखनाकर्म का 
विचार होता है ) ऐसा उपक्रम करके वायु और प्राणका खमानरूपसे अभग्न- 


NN NAS 


रन्नमभा 
-ऋोक्रोपन्यासवदू ब्रतेक्योपन्यासोऽपि तक्ष्वामेदाभिप्रायेणेत्याहइ---एतेनेति । 
ननु एवकारादू वायुब्रतनिवृत्तेः प्राण एंवैको ध्येयो भातीत्यत आह---एकमेवेति । 
वदनदर्शनादीनि वाक्चक्षरादीनां रतानि श्रमरूपमृत्युना अग्नानीव्युक्त्वा प्राणस्य 
अभम्नन्रतत्वं निर्धारितम्‌,तथा ज्वलनतापादीनि अग्न्या दिस्यादीनां बतानि भग्नानीत्युक्त्वा 
वायोरभमग्नन्रतत्वं निर्धारितम्‌। “स यैषां प्राणानां मध्यमः प्राणः स्थिरन्रतः एव- 
मेतासां देत्रतानां वायुः छोचन्ति ह्यन्या देवता न वायुः सैषाऽनस्तमिता 
देवता यद्वायुः? ( ब्र १।५।२२) इति श्र॒तेः। अतो भग्नत्रतनिरासा 
रत्नअभाका अनुवाद 
समान व्रतैक्यका उपन्यास भी तत्त्वाभिदके अभिश्रायसे है, ऐसा कद्दते हैं--““एतेन” इत्यादिसे । 
परन्तु "एकमेव जतम्‌” इसमें एवकारसे ही वायुत्रतकी निद्तत्ति दोनेसे प्राण ही अकेलाघ्यय है, 
ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा कहते हें--““एकमेव” इत्यादिसे । वाक्‌ , चक्षु आदिके वदन, 
दर्शन आदि ब्रत श्रमरूप सत्युसे भग्न होते हैं, ऐसा कहकर प्राणका त अभग्न हे, 
ऐसा निधोरण किया गया है, इसी प्रकार अग्नि, आदित्य आदिके ज्वलन, तापन आदि ब्रत 
भग्न होते हैं, ऐसा कहकर वायुका तत अभग्न हे, ऐसा निर्धारण किया हे, क्योंकि 
“स॒ ययैषां प्राणानां मध्यमः०? ( जैसे अध्यात्म बाक्‌ आदि प्राणोंमें बह मध्यम प्राण ग्ग्त्युसे 
आक्रान्त न होऋर अपने कमेसे अच्यावित नहीं द्वोता और उसका प्राणबरत अभरन रहता 
हे, वेसे इन अग्नि आदि देषताओंमें वायु भी है, क्योंकि अग्नि आदि अन्य देवता 
अध्यात्म बाळू आदिके सय्गन अस्त होते हैं---अपने कर्मसे उपरत होते हे, परन्तु बायु 
मध्यम आणके समान अस्त नहीं दोता, इस कारणसे यद्द वायु अस्त न दोनेवारा देवता 
दै। इस प्रकार अध्यात्म अधिदैवका विचार करके प्राणका और वायुका व्रत अभग्न है, 
ऐसा निधीरण किया दै ) ऐसी श्रुति दै, अतः भग्नत्रतका निराकरण करनेके लिए एबकार है, 
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~ 


वव्क्क्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्ट्प्ट्स्व्स्ट्ब्स्स्स्स्स्स्व््ट्व्वट्ट्ट्व्वट्ड (स क्यका 


आच्य - 
प्रस्तुत्य तुल्यवद्धायुप्राणयोर भग्नवतत्वस्थ निधीरितत्वात्‌ । “एकमेव ब्रतं 
चरेत्‌’ ( छ० १।५।२३ ) इति चोक्त्वा तेनो एतस्ये देवतायै सायुज्यं 
सलोकतां जयति” ( ० १।५।२३ ) इति वायुप्रासिं फलं छुवन्‌ वायुवतम- 
निवर्तितं द्शयाति। देवतेति अत्र वायुः स्यादपरिच्छि्नात्मत्वस्य प्रेप्सितत्वात्‌, 
पुरस्तात्‌ प्रयोगाच “सेषाऽनस्तमिता देवता यद्वायुः? (ब्जः १।५।२२) इति । 
तथा “तो वा एतो डो संवर्गो वायुरेव देवेषु प्राणः प्राणेषु’ (छा० ४।३।४) 
इति भेदेन व्यपदिशति । “ते वा एते पञ्चान्ये पश्चान्ये ददा सन्तस्तत्कृतम? 
भाष्यकार अनुवाद 
श्रतत्व है, ऐसा निर्धारण किया गया है । उसी प्रकार “एकमेव अतं चरेत्‌? ( एक 
ही व्रत करे ) ऐसा कहकर “तेनो पतस्यै देवताये०? ( उस त्रतसे इस प्राणदेवताके 
खाथ एकात्मता और एकस्थानत्व प्राप्त करता है ) यहद श्रति वायुप्राप्तिको फळ 
कहती इई वायुत्नत निवूत्त नद्दीं हुआ--ऐसा दिखळाती है। यदांपर देवता वायु दी 
है, क्‍योंकि अपरिच्छिन्ञात्मकत्ब अभीष्ट है और 'सैषाऽनस्तमिता०' ( जो यह 
वायु है बह अस्त न द्वोनेवाली देवता है ) पीछे ऐसा प्रयोग किया गया है, अतः 
चायु देवता हे । उसी प्रकार श्रुति “तौ वा एतौ दौ? ( ये दो संवर्ग हैं, देवताओं में 
वायु दी संवरो है और बाक आदि प्राणोंमें मुख्य प्राण संवर्ग है ) इस प्रकार 
भेदखे व्यपदेश करती है, और 'ते बा एते पञ्चान्ये०” ( जिनका प्रास धोता है, 
रलघरभा 
एवकारो न वायुन्रतनिद्वकत्यर्थः । आंत्रैवाऽर्थे लिङ्गमाह---एकमसिति । उकारः चार्थः 
तेन ब्रतेन वायोः सायुज्यम्‌--समानदेहत्वं सलोकतां च जयतीत्यर्थः । नन्वत्र वायु- 
प्रासिन श्रतेत्यत्राह---देवतेति । तस्मात्‌ तत्त्वाभेददृष्टया व्रतैक्यमिति स्थितम्‌ । 
सम्प्रति पूर्वोक्तं प्रथगुपदेशं विद्रणोति--तथा तौ वा इति। सौत्रं इष्टान्ते 
रत्वमभाका अनुवाद 
वायुत्रतकी निडति करनेके लिए नहीं है, ऐसा अथे है । इसी अथेमें रिंग कहते हैं--- 
“एवम” इत्यादिसे। 'तेनो एतस्यै’ इत्यादि । तेन+ उत्तेनो, इसमें उकार चकारके 
अर्थेमे दै अर्थात्‌ उकार समुच्ययाथेक हे । इस नतसे वायुके सायुज्यको--समानदेइताको भौर 
सलोकता--समानलोकताको भी प्राप्त करता है, ऐसा अथ द्वे। यदि कोई कहे कि यहांपर 
वायुकी आशि श्तिमें नदीं कदी गई है, तो इसपर कहते हे--“"देवता” इत्यादिसे । इसलिए 
तत्त्वके अभदकी दृष्टिखे नतकी एकता कदी गई दै, ऐसा सिद्ध हुआ। अब पूर्वोक्त एथक्‌ उपदेशका 
विवरण करते हें--““तथा तो वा? इत्यादिसे । सूज़में दिये गये इष्टान्तका व्याख्यान करते हैं-- 
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साच्य 
( छा? ४।३।८ ) इति च भेदेनेवोपसंहरति । तस्मात्‌ एथगेवोपगमनस्‌ । 
प्रदानवत्‌ू--यथा इन्द्राय राज्ञे पुरोडाशमेकादशकपालमिन्द्रायाऽधिराजा- 
येन्द्राय स्वराज्ञे' इत्यस्यां त्रिपुरोडा शिन्यामिष्टी “सर्वेषामभिगमयन्नवद्यत्यच्छं 
बट्कारम्‌? इति अतो वचनादिन्द्रामेदाच्च सहप्रदानाशङ्कायाम्‌ , राजा दिगुण- 
भाच्यका अनुवाद 
ऐसे अग्नि आदि चार और उनका आख करनेवाला वायु ये पांच बाकू आदिखे 
अन्य, और उनसे भिन्न जो पांच अध्यात्म, वाक्‌ आदि चार और प्राण, वे सब 
दृश होकर कृत हैं ) इस प्रकार भेदसे ही उपसंदार करती है | इसलिए प्राण और 
वायुका प्रथक्‌ ही अनुचिन्तन करे । प्रदानके समान--जैसे इन्द्र राजाके लिंए, 
इन्द्र अधिराजके लिए और इन्द्र स्वराजके लिए ग्यारह कपाळवाला पुरोडाइ 
इस तीन पुरोडाशवाली इष्टिमें “सब देवताओंको हवि प्राप्त कराने के लिए एक 
खाथ ही पुरोडाशोंका अवदान करता है---इस वचनसे और इन्द्रका अभेद होनेखे 
सद्दप्रदानकी आशङ्का होनेपर राजा आदि ( राजा, अधिराज, स्वराज ) रुणभेदसे 
रमभा 
व्याचष्टे--प्रदानतदिति । त्रयः पुरोडाशाः अस्याः सन्तीति--त्रिपुरोडाञिनी । 
इष्टिः, तस्यां कि सह प्रदानम्‌ , उत भेदेनेति सन्देहे पूर्वपक्षमाह-_सर्वेषामिति । 
सर्वेषां देवानामाभिसुख्येन प्रापयन्‌ हविः अवथति ग्रृह्मति अच्छं बट्कारं वषट्‌- 
काराख्यदेवभागमित्यथेः । यद्वा, सर्वदेवाथे युगपदवदानं कार्यमित्यत्र हेजुः-आच्छं 
वट्कारमिति । अव्यरथेत्वायेत्यर्थः। ण्कार्थम्‌ अवत्ते हविषि रोषो यागान्हतया वृथा 
स्यादिति भावः । 
एवं सहावदानश्रुतदेवैक्याच पुरोडाशानां सहभक्षेपे प्राप्ते एथक्प्रक्षेप इति 
सिद्धान्तमाह---राजेति । राजाधिराजस्वराजशुण भेदेन बिरिष्टदेवता भेदादित्यर्थः । 
रत्नभभाका अनुवाद 
““प्रदानवत?” इत्यादिसे। तीन पुरोडाषा हें जिसमें, वद्द त्रिपुरोडाशिनी कहलाती है, उस 
तीन घुरोडाशवाली इछिमें सहृप्रदान इष्ट द्वै या भेदसे प्रदान इष्ट है, ऐसा सन्दे दोनेपर 
पूर्वेपक्ष कद्दते हें-_“ “सर्वेषाम्‌?” इत्यादिसि । सब देवताओंके अभिसुख प्रा कराते हुए इविष्‌का 
अवदान करता है अर्थात्‌ बषद्कारनामक देवभागका ग्रहण करता है । अथवा सब देवताओंके 
लिए एक साथ ही अवदान करना चाहिए, इसपर देतु दै--अच्छ वदकार, अर्थात्‌ अव्यथेताके 
लिए। एकके लिए प्रत्र किये गये--भाग किये गये हृविमें शेष यागके अयोग्य होनेसे इथा 
दोगा, ऐसा आशय हे इस प्रकार एक साथ अबद।नकी श्रुति दोनेसे और देवताके एक दोनेसे 
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आाष्य 
भेदाद्याज्याजवाक्यावयत्यासविधानाचच यथान्यासमेव देवताएृथकत्वात्‌ प्रदान- 
पृथक्त्वं भवति। एवं तस्वाभेदेऽप्याध्येयांशएंथकत्वादाष्यानएथकत्व- 


मित्यर्थः । तदुक्तं संकर्षे नाना वा देवता एथरज्ञानात्‌? ( जै० स्र० ) इति। 
तत्र तु द्रव्यदेवताभेदादू यागमेदो विद्यते नेवमिह विद्याभेदोऽस्ति। उपक्रमो- 
भाष्यका अनुवाद 
और याज्या और अन्नुवाक्याके व्यत्याससे विधान ददोनेसे छेखक्रमके अनुसार दी 
दैवताके प्रथक्‌ होनेखे प्रदान पथक है। इसी प्रकार तत्त्वको यद्यपि ( वायु और 
आणमें ) अभेद है, तो मी उपास्य अंशके एक न होनेसे उपासना एथक है, ऐसा 
भाव है । खंकर्षेकाण्डमें कहा है--'नाना वा देवता०? ( देवता भिञ-मिञ् हैं, 
क्योंकि उनका प्रथक्‌ ज्ञान होता दै )। वहांपर तो द्रव्य और देवताके भेदखे 


रत्व भा 


किञ्चाऽध्वर्युणा 'यज’ इति प्रेषे कृते होत्रा यो मन्त्रः पद्यते, सा याज्या “अनुबूहि? 
इति प्रैषानन्तरमन्त्रः पुरोडनुवाक्येति भेदोऽस्ति । तत्राऽस्यामिष्टौ प्रथमपुरोडाश- 
प्रदाने या क्लृपत याज्या सा द्वितीयमदाने पुरोऽनुवाक्या, या च पूवेमनुवाक्या 
सा पश्चात्‌ याज्येति “व्यत्यासमन्वाह? इति श्रुत्या विधानात्‌ , यथाश्षुति प्रक्षेपप्नथ- 
कृत्वमित्याह---याज्येति । संकर्षः-_देवताकाण्डम्‌। वाशञ्दः अवधारणे । नानैव 
देवता राजादियुण मेदेन भेदावगामादिति सूत्रार्थः । दृष्टान्ते देबताभेदात्‌ कर्म मेदवदू 
विद्याभेदः स्यादित्यत आह-तत्र स्विति । कर्मोत्पच्तिवाक्यस्थदेवतामेदः कर्मभेद 
रत्नभभाका अनुवाद 
घुरोडाशका सइभ्रक्षेप प्राप्त होनेपर एथक्‌ आक्षेप है, ऐसा सिद्धान्त करते दे---““राजा”” इव्यादिसि। 
राजा, अधिराज और स्वराज्य विशेषणके भेदसे विशिष्ट देवताके भिन्न होनेसे, ऐसा अर्थ है । 
अभ्वर्युके यज” ( यज्ञ करो ) ऐसी आज्ञा करनेपर द्वोतासे जो मन्त्र पढ़। जाता हे वह याज्या है, 
*अजुजूहि” इस आज्ञाके अनन्तरका मन्त्र पुरोऽनुवाक्या है, ऐसा भेद हे । तीन पुरोडाशवाली इटिमें 
प्रथम पुरोडाझके प्रदानमें जो याज्यारूपसे निर्णौत है बह द्वितीयप्रदानमें अजुवाक्या है और जो 
पूवेमें अजुवाक्या दे वद्द पीछे याज्या होती है, क्योंकि “व्यल्यास०? (व्यत्याससे कहते हैं) ऐसा श्र॒ति 
विधान करती है, इसलिए श्रतिके अनुसार एथक प्रक्षेप है, ऐसा कहते हे--““याज्या” इत्यादिसे । 
संकषे--देवताकाण्ड । “नाना वा देवता एथगज्ञानात? इसमें वादाब्द अवधांरणवाचक दै । 
देवता एयक दे, क्योंकि राजा आदि गुर्णोके भेदसे भेद समझा जाता है, ऐसा सूत्रका अर्थ दै । 
जैसे दष्टान्तमें देवताभेदसे कर्मका भेद दै, वैसे विद्याभेद द्दोगा, इसपर कहते हे--“ तत्र छु” 
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माष्य 

वर्संहाराभ्यामध्यारमाघिदैवो पदेशेष्वेकविद्याविधानप्रतीतेः । विद्यैक्येऽपि 
स्वध्यात्माधिदेव भेदात्‌ प्रइत्तिभेदो भवति, अग्निहोत्र इव सायंप्रातःकाल- 
भेदात्‌ । इत्येतावदभिभ्रेत्य प्रदानवदित्युक्तम्‌ ॥ ४३ ॥ 

आष्यका अनुवाद 
यागभेद है, यहांपर ऐसा विद्याभेद नहीं है, क्योंकि उपक्रम और उपसंददारखे 
अध्यात्म और अधिदेव उपदेशोंमे एक विद्याका विधान प्रतीत होता है । जैसे 
खायंकार और प्रातःकाछका भेद होनेखे अभिद्दोत्रमें प्रवृत्तिका भेद दै, चेसे ही 
विद्याके एक दोनेपर भी अध्यात्म और अधिदेवभेदखे श्रवृत्तिका भेद है । इख 
अभिप्रायसे अदानके समान? ऐसा कहा है ॥ ४३ ॥! 

रलप्रभा 

हेतुः, इह तु “अन्नादो भवति य एवं वेद” इत्युत्पत्तावेकत्वेन ज्ञातविद्यायाः 
पश्चात्‌ श्रुतवायुप्राणमेदों भेदकः, अग्निहोत्रस्येव दघ्यादिद्वन्यमेद इत्यर्थः । 
तर्हि केनांशेन प्रदानस्य दृष्टान्तत्वमित्यत आह-विद्येक्येड्पीति । अवस्थामेदादू 
देवतामेदः प्रयोगभेदश्चेत्यंरोनायं दष्टान्त इत्यर्थः| ४३ ॥ 

रत्नअभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । क्मोत्पत्तिवाक्यमें स्थित देवताभिद कर्मभेदमें देतु होता हे यहां तो 'अन्नादो भवति 
य एवं वेद” इस प्रकार उत्पत्तिमें एक दी है, ऐसा ज्ञात विद्याका पीछसे श्रुतिद्वारा कथित 
वायु प्रणणभेद. भदक नद्दीं होता, जैसे कि दधि आदि द्रव्यभेद्‌ अग्निद्दोत्रका भदक नहीं दोता है, 
ऐसा अर्थ है । तब किस अंशमें ्रदानर्टान्त दोता है, इसपर कहते हैं--““विद्यैक्ये उपि?? इत्यादिसि 
अवस्थाके भदसे देवता और प्रयोगका भेद दे, इस अंझमें रष्टान्त दे, ऐसा अर्थ दे ॥ ४३ ॥ 


~ 
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कर्मशेषाः स्वतन्त्रा वा मनशित्यमुखाझयः । 

कमशिषाः अकरणालिंग त्वन्यार्थदरनिम्‌ ॥ ?॥ 
उन्नेयाविवियालिंगादेव श्रुत्या च वाक्यतः । 

बाध्यं ्रकरणं तस्मात्‌ स्वतन्त्रं वद्विचिन्तनम्‌# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 
खन्देदइ्‌-मनाञ्चित्‌ प्रभाति जो अग्नियां हैं, वे कर्मशष-कमाङ्ग दें या स्वतन्त्र हें । 
पूवेपक्ष—अकरणके बलसे वे कर्माङ्ग ही हैं, और लिङ्ग प्रमाण तो अन्यार्थ 
दशनरूप है । 
सिद्धान्त-उन्नेय-—एडीत विधिगत छिङ्गसे ओर भुतिसे एबं वाक्य प्रमाणखे 
प्रकरणका बाघ होनेसे स्वतन्त्र ही उन नहियोंका चिन्तन है । 


# भाव यद दै कि अभ्निरदस्यके किसी जाह्मणमें इस प्रकार श्रुति देखी जाती है--- 
“ष ट्त्रिशात्‌स इर्ञाण्यपइ्यदारम नोऽरनी नकोन्मनोमयान्मनश्चित: शति । इसका अर्थ द---शत 
बर्ष परिमित पुरुषकी आयुमें छत्तीस हजार दिन दोते हैं, उसमें एक एक दिनमें जो मनोवृत्ति रे, 
उसका एक एक अगिनरूपसे ध्यान किया जाय, तो छत्तीस हजार अर्नियां सम्पन्न होंगी । 
उन अग्नियोंका प्रत्यगात्मस्वरूपस्ने भ्यान करना चाहिए, उन्द्दींकी पूजा करनी चाडिए, मनसे सम्पन्न 
होते हैं, इसलिए उनको मनश्चित्‌ कहते हें, इसी प्रकार वाक्चित्‌ ; प्राणचित्‌ और चक्षुश्चित्‌ , इत्यादि । 
इन अस्नियोंका अर्निचयनके प्रकरणर्मे पाठ होनेसे ये कर्मशेष दी हे; स्वतन्त्र विद्यात्मक नहीं दें, 
यदि शक हो कि लिङ्ग प्रमाणके “प्रभावस स्वतन्त्र विद्यात्मक हों सकेंगे क्योकि “तान्‌ हेताने वंविदे 
सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्बन्त्यपि स्वपते’ इस प्रकार वाक्‍्यशेष॑म पढ़ा गया हे, और इसका अर्थे हे-- 
सोये हुए उपासककी अंग्नियां विछिन्न नहीं हुई । स्वकीय मन, वाक्‌ आदि इत्तियोंका उपरम दोनेपर 
भी जुद्ध पुरुषके मन, वाकू आदिकी वृत्तियां सवेदा आदत्त होती दी हैं, क्योंकि साधारणरूपसे. पुरुषके 
मन आदिकी वृत्तियॉमे अरिनत्वका उपवणेन दै इससे--श्स प्रकार जाननेवालेके सोनेपर भी 
अस्नियोंका स्वेदा सब भूत चयन करते हैं । यहाँ जीननपय्यन्त अर्निके साथ विच्छेंद 
नहीं होनेके कारण नैरस्तयें प्रतीत दोता है, और वद ( उनकी ) स्वतन्त्र वियामें किङ्ग है । और वह 
अकरणे बलवान्‌ है, इसलिए अरिनयां स्वतन्त्र दी दें यद शक्का युक्त नदीं दै, क्योंकि अन्यार्थ दर्रनरूप 
दोनेस यह लिन्गम्रमाण दुर्बेल दे । लिहु दो प्रकारका होता है--लामर्थ्यरूप ओर अन्यारथैदसैनरूप । 
उसमें विधि देशगत जो लिङ्ग होता हे, वह सामर्थ्य है, और बह स्वतन्त्र प्रमाण है, अथे- 
वाद्गत छिङ्ग तो अन्य शेषवाक्यमें दयमान दोनेसे अन्यार्थ दर्शन कदा जाता है, बद्द तात्पय्यैरद्वित 
शोनेके कारण स्वतन्त्रम प्रमाण नदीं दै, किन्तु प्रमेयके स्तावक अन्य प्रमाणम केबल उपोद्रलक 
हो सकता दे, इसलिए यही उदाहृत लिज्ञके दुर्बल होनेसे प्रकरणप्रभाणसे मनश्चित्‌ आदि कर्मशेष दें । 


अधि ० २९ तू० ४४) शाङ्करभाष्य रत्नप्रमा भाषानुनादसहित २०८३ 


त्ख्च्चल्‍्््ट्य्य्य्थ्य्य्य्य्य्य्च्य्ल्स्ल््च््स्-_ःः.ःःसः:.+॑।ॉफ।:,: 2 उस | सच्ची 
~ 


लिङ्गभूयस्त्वात्तष्धि बलीयस्तदपि ॥ ४४ ॥ 


पद्च्छेद्‌--रिन्गभूयस्त्वात्‌ , तत्‌ , हि, बलीयः, तदू , अपि । 
पदार्थोक्ति--[ वाजसनेयकेऽग्निरहस्ये उक्ताः अग्नयः स्वतन्त्रा एव, 
कुतः ४ ] लिङ्गभूयस्स्वात्‌--“यत्‌ किञ्चमानि भूतानि’ इत्यादिस्वातन्ञ्यपलि- 
पादकानां लिङ्गानाम्‌- प्रमाणानां भूयस्वात्‌-आधिक्येन सत्त्वात्‌ । तद्धि--- 
लिङ्गप्रमाणं हि [ प्रकरणापेक्षया ] बलीयः बळवत्‌ तदपि-बलीयस्त्वमपि 
[ पूर्वकाण्डे श्रतिलिक्षेत्यादिखूत्र भगवता जेमिनिनोक्तम्‌ , इति ] । 
भाषार्थ--वाजसनेयकके अझिरदइस्पमे अग्निया स्ततन्त्ररूपसे ही कही गयी हैं, 
क्योंकि “यत्‌ किञ्चेमानि भूतानि’ इत्यादि अनेक खिङ्ग रूप प्रमाण स्वतन्त्रताके 
प्रतिपादक हैं, और प्रकरणादिकी अपेक्षासे लिङ्ग प्रमाण बलवान्‌ भी है, उसके 
बलवान्‌ होनेमें 'श्रतिलिज्ञ” इत्यादिसूत्र पूर्वकाण्डमें भगवान्‌ जैमिनि द्वारा कहा गया है। 
भाच्य 
वाजसनेयिनोऽग्निरहस्ये--*नेव वा इदमग्रे सदासीत्‌? इत्येतस्मिन्‌ 
ाझणि मनोऽधिक्ृत्याऽधीयते “तत्षट्‌्त्रिंशत्सहसतराण्यपदयदात्मनोऽगनी नकी- 
साष्यका अनुवाद 
वाजसनेयी अग्निरहस्यमे “नेच चा इदममे०? ( उत्पत्तिके पू्ेमें यह सव न 
सत्‌ ही था [ और न असत्‌ था ] ) इसर आझणमें मनका विषय करके 
“तत्‌ षर्ट्त्रिशतसहस्रा०' ( उस मनने आपने अर्चनीय मनोड़त्ति भाचित 
रल्रप्रभा 
लिङ्ग भूयस्त्वात्‌ । उत्पत्तेः प्रागू इदं सर्व नैव सदासीन्याप्यसत्‌? इति उपक्रम्य 
रत्व भाका अनुवाद 
/“लिंगभूयस्त्वात्‌ ०?” इत्यादि । उत्पत्तिके पूवेमें यद्ध सब दृश्यमान जगत्‌ सत्स्वरूप भी नह्दी 


इस मकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कद्ते हैं--यदों शब्दतः विधि उपलब्ध नदी दोती 
है, क्योंकि लिङ्‌, लोट्‌ आदिका अवण नहीं है, किन्तु अर्थवादके सामर्ध्येसे विधिको कल्पना करनी 
चादिय, अतः फलके प्रतिपादकः स्तावरू वाक्योंका रात्रिसत्रन्यायसे अधिकारीके समपैणमें पर्यवसान 
रोनेसे यह जादाण विधिरूप दोगा, इस कारणले विध्युद्देशगत दोनेसे लिङ्ग प्रमळ है । किञ्च, “ते देते 
विद्याचित: एबं? इस श्रुतिसे कर्माङ्गत्तकी ब्याइृचि होती है, बैसे वियया हेवेत एवं विदश्चिता 
भवन्ति, इस प्रकारका नाध भी स्वातन्त्र्या बोधक है । इससे श्जति,लिक और वाक्यले अकरणका 
गाध करके स्वतन्त्र विद्यात्मकस्व मनश्विदादिको मानना चाहिए | 
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भाष्य 
न्मनोमयान्मनश्चितः इत्यादि । तथैव 'वाक्चितः ग्राणचितश्क्षुश्रितः 
श्रोत्रचितः कमेचितो5ग्निचितः? इति एथगग्नीनामनन्ति सांपादिकान्‌ । तेषु 
भाष्यका अनुवाद 


होनेसे मनोमय मनञ्चित्‌ छत्ती हजार अग्नियाँको देखा) इत्यादि 
कहते हैँ । उसी प्रकार 'बाकचितः प्राणचितश्चश्चुश्चितः? ( बाकखे 
खम्पादित प्राणखे सम्पादित शोजसे सम्पादित कर्मखे सम्पादित अग्निसे 
सम्पादित अपनी अपनी बृत्तिर्ष अग्नियोंको वाक्‌, प्राण आदिकोंने 
देखा ) इख प्रकार भिन्न भिन्न साम्पादिक अग्नियोंको कहते हें । उनमें 


eA का कक 


रलअभा 
मनःसष्टिंमुक्त्वा “तन्मन आत्मानमैक्षतः इतीक्षणपूर्वकम्‌ “अग्नीनपश्यदु” इति 
मनोञ्धिक्कत्य पठन्ति इत्यर्थः । पुरुषायुष्टवेन क्ठुसशतवर्षान्तर्गतैः षर्ट्त्रिशत्सदह्ृ- 
लैरहोरात्रैरवच्छिन्ततया मनोवृत्तीनामसङ्क्येयानामपि षर्त्रिंशत्सहस्रत्वम्‌ । ताभि- 
रिष्टकात्वेन कर्पिताभिर्मनसेव सम्पादिता अग्नयः मनश्वितः तान्‌ अरकान्‌ पूज्यान्‌ 
मनोमयान्‌ मनोवृत्तिषु सम्पादितान्‌ आत्मनः स्वस्य सम्बन्धित्वेन मनो- 
ऽपञ्यत्‌ , तथा वाक्‌प्राणादयो5पि स्वस्ववृत्तिरूपानग्नीनपश्य ज्षित्याह---तथेति । 
प्राण:---घ्राणम्‌ । कर्मेन्द्रियेण हस्तादिना चितः कर्मचितः । अग्निः--त्वकू । 
पूवेत्राग्निचयनप्रकरणात्‌ किमेतेऽग्नयः कत्वर्थाः, उत प्राधान्यज्ञापकरिङ्गादिभूय- 
सत्वात्‌ पुरुषाथी वेति संशयमाह--तेष्विति । केवळविद्यात्मकाः कियाङ्गत्वं विना 
भावनामया इत्यर्थः । 
रत्नमभाका अनुवाद 


था और असत्रूप भी नहीं था, ऐसा उपक्रम करके मनकी सृष्टि कहकर उस मनने अपनेको 
देखा, इस अकार ईक्षणपूर्वक अग्नियोंको देखा, इस तरद मनके उद्देशसे पाठ करते हैं, ऐसा 
अथे है । घुरुषके आयुषरूपसे कल्पित सौ वर्षके अन्तर्गत छत्तीस हज़ार दिन और रा।त्रिसे 
मनोद्ृत्तियां अवच्छिन्न हैं, यद्यपि वे असंख्य हें, तो भी वे छत्तीस इजार ही कही गई हैं। 
ओर इष्टिकाछूपसे कल्पित इन मनो्ृत्तियों द्वारा मनसे सम्पादित आर्नियां मनश्चित्‌ अग्नियां 
हे, ऐसे पूज्य और मनोमय अर्थात्‌ मनोदृत्तियॉमे सम्पादित अग्नियोंको देखा, ऐसा कद्दते 
हे---“““तथा” इत्यादिसे । प्राणचितः-घ्राणसे अर्थात्‌ घ्राणेन्द्रियसे सम्पादित । कर्मचितः-- 
कर्भेन्त्रिय, हस्त. आदिसे सम्पादित । अग्निचयन प्रकरण दोनेसे ये अग्नियां कत्वर्थक हें या 
आधान्येक ज्ञापक छिंगादिके आधिक्य द्वोनेसे पुरुषार्थ हैं, एसा संशय कद्दते दे--“'तेषु” इत्यादिसे । 
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न भाष्य 
संशयः--किमेते मनश्चिदादयः क्रियाचुप्रवेशिनस्तच्छेषश्रता उत स्वतन्त्राः 
केवळविद्यात्मका इति । 

तत्र प्रकरणात्‌ क्रियाजुप्रवेशे प्राप्ते स्वातन्त्र्यं तावत्‌ प्रतिजानीते--लिञ्ग- 
शूयस्त्वादिति । भूयांसि हि लिङ्गान्यस्मिन्‌ बाह्मणे केवळविद्यात्मकत्वमे- 
बामुपोद्वलयन्ति इञ्यन्ते “तद्यत्किचेमानि भूतानि मनसा संकल्पयन्ति 

भाष्यका अनुवाद 

खय होता है कि क्या मनसे सम्पादित अग्नि आदि क्रियामें अल॒प्रवेश करने- 
चाळे ये कर्सके अंगभूत हैं. या स्वतन्त्र--केवल विद्यात्मक हैं? यहांपर भ्रकरणसे 
क्रियामें अलुप्रवेश प्राप्त दोनेपर स्वातन्ठ्रयकी प्रतिज्ञा करते हे--बडुतखे लिंग 
दोनेसे, क्योंकि इख ्रा्मणमें बहुतसे लिंग “ये अग्निर्या केवळ विद्यास्मक हैं? ऐसा 
खमर्थन करते देखे जाते हें--“तदूयत किंचेमानि०? (उसमें ये भूत मनसे 


र्म भा 


एकप्रयोगासम्भवादू वायुप्राणयोरपि प्रयोगमेदोऽस्जु, इह तु मनश्चिदाद्यग्नीनां 
प्रकरणात्‌ कर्माङ्गत्वेनेकप्रयोगत्वमिति मापय्य सिद्धान्तसुपक्रमते- तत्रेत्यादिना । 
पूर्वपक्षे भावनाग्नीनां कत्वङ्गत्वमिष्टम्‌ , तेषां क्रियाभिना विकल्पः समुच्चयो वाऽस्तु, 
सिद्धान्ते पुरुषार्थत्वमिति फळम्‌। तद्‌-_तत्र सर्वघाणिमनोडृत्तिभिमैम सदाग्नयश्चीयन्ते 
इति ध्यानदार्द्ये सति सवेभूतानि यत्किञ्चित्‌ मनसा सङ्कल्पयन्ति, तेषामेवाऽमीनां 
सा कृति:---करण मिस्येक॑ लिङ्गम्‌ , क्रियाङ्गस्य यत्किञ्चित्करणेन सिद्धघदशनादि- 
त्याह--तद्यादिति । एवंविदे स्वपते जाअतेऽपि तदीयाग्नीन्‌ भूतानि सर्वदा चिन्व- 
रत्व्रभाका अनुवाद 

केवळविद्यात्मक--क्रियाके अङ्ग हुए निना भावनामय है, ऐसा अर्थ दे । वायु और आणके एक 
प्रयोगका संभव न होनेसे उनका भिन्न प्रयोगसे भ्यान दोता है, परन्तु यद्दां तो मनञ्चित्‌ आदि 
भग्नियाँ प्रकरणसे कर्मैके अङ्ग हैं, अतः उनका एक प्रयोग युक्त है, ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त कराकर सिद्धान्त- 
का उपक्रम करते हैं--“*तत्र”” इत्यादिसे । पूवेपक्ष्मे भावनामय अग्नियोंकी कत्वङ्गता इष्ट है, उनका 
कियाभिके साथ विकल्प हो चाहे समुचय हो । सिद्धान्तमें उनकी पुरुषार्थता फल दे । उसमें सब 
आ्राणियोंकी सनोइत्तिसे मेरी अग्नियाँ सर्वदा सम्पादित दोती हैं, इस प्रकार भयानकी रक्ता: दोनेपर 
भी सब प्राणी जो कुछ मनसे संकल्प करते हैं वद्द उन्हीं अग्नियोंकी कृति अर्थात्‌ करण है, यह 
एक रिंग है, क्योंकि क्रियाके अंगकी जिस किसी करणसे सिद्धि नहीं देखी जाती; ऐसा कहते 
है_“'तथच्‌”” इत्याद्सि । ऐसा जाननेवाला चाहे सोता हो चाहे जागता हो सब प्राणी सदा 
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भाष्य 
तेषामेव सा ऊंतिः” इति, “तान्‌ हैतानेवंविदे सर्वदा सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्य- 
पि स्वपते? इति चेतरंजातीयकानि । तद्धि लिङ्गं प्रकरणाद्‌ बलीयः । तदप्युक्तं 
पूर्वस्मिन्‌ काण्डे 'श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थानसमार्यानां समवाये पारदौ- 
बल्यमर्थविप्रकर्षात्‌? (जे० खू० ३।३।१३।) इति ॥ ४४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
जो कुछ संकल्प करते हें वद्द उन अग्नियोंकी ही कृति--करण है ) यह और 
'तान्‌ दैतानेव॑बिदे०? ( ऐसी उपासना करनेवाळा यद्यपि स्रोता हो या जागता 
दो तो भी उखके लिए खवेदा खब भूत चन उन आग्नियोंका चयन करते हैं ) 
इत्यादि । चे छिंग प्रकरणखे विशेष बलवान हैं यद्द भी पूर्व काण्डमें कहा गया 
है श्रतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थान०? ( श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और 
खमाख्याके समवायमसें उत्तरोत्तर पृवे-पूजेसे दुर्बेळ है, अर्थका विश्रकर्ष होनेसे 
अथोत्‌ स्वार्थके बोध करनेमें परके पूजे व्यवधानसे प्रवृत्त होनेसे ) ॥ ४४ ॥ 
रत्रमभा 
न्तीति लिङ्गान्तरम्‌ , क्रियाङ्गस्य चोदितकाळानुछेयस्य सदा सर्वैरनुष्ठीयमानत्वायो- 
गादित्यर्थः । षर्ट्त्रिशव्सह्रत्वसंख्यापि अनङ्गस्वे लिङ्गमेवंजातीयकपदेनोक्तम्‌ ॥४४॥ 
रत्व भाका अनुवाद 
उसके लिए उसकी आग्नियोंका सम्पादन करते हैं यह अन्य किंग दै, क्योंकि कियाङ्ग जो 
चोदितकालमें अनुछय है, उसका सदा सबसे अनुष्ठान हो यहद युक्त नद्दी है, ऐसा अर्थे । 
छत्तीस हजार संख्या भी अग्नियोंको क्रियाङ्ग न माननेमें लिंग हे और वह रिंग “एवं जातीयकः 
इस शाच्द्से उक्त दवें ॥ ४४ ॥ 


पूवेविकल्पः प्रकरणात्‌ स्यात्‌ क्रिया मानसवत्‌ ॥४५॥ 


पद्च्छेद-_पूर्वविकल्पः, प्रकरणात्‌ , स्यात्‌ , क्रिया, मानसवत्‌ । 

पदार्थोक्ति----[ संकल्पात्मका मनञ्धिदादयोऽग्नयो न स्वतन्त्राः, अपि तु ] 
म्रकरणात्‌-_अकरणपघामाण्यात्‌ , पूर्वविकल्पः-_ पूर्वस्य--- 'इष्टकामिरग्नि चिनुते’ इति 
प्राक्तनस्य म्रक्कतस्य कियामयस्याग्नेरयं विकल्पः--सङ्गल्पात्मकोऽग्निः क्रिया 
क्रियामय एव स्यात्‌ । तत्र ृष्टान्तमाह--मानसवत्‌-“मनोअहं गृहणाति' 
इत्येवंरूपेण विश्रुतो यथा द्वादशाहे मानसअहो द्वादशाहान्तःपातिनो दशमस्याझो- 
उङ्गम्‌ , तथेमेऽग्नयः प्रकृतकर्मणः शेषभूताः इत्यः । 


म 
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आषार्श--संकल्पात्मक मनश्चिदू आदि अझ्नियाँ स्वतन्त्र नहीं हैं, परन्तु प्रकरणसे 
पूर्वमें प्रकत क्रियामय अग्निका यह संकल्पात्मक अग्नि अङ्ग ही है । जैसे 'मनोग्रढं 
गृह्णाति’ (मन मनोग्रा्य (सोमरस)का ग्रहण करता है ) इबव्यादि द्वादराहमें 
(बारह दिनमें) खुना गया मानसम्रह बारह दिनके मध्यवर्ती दशम दिनका भी अङ्ग 
जैसे होता है, वैसे दी प्र्त कर्मके अङ्गभूत ये अभिया हैं, ऐसा अर्थ है । 

भाष्य 

चैतद्‌ युक्तम्‌- स्वतन्त्रा एतेऽयोऽनन्यशेषभ्रता इति, पूर्वस्य क्रियामय- 
स्याञ्ग्नेः प्रकरणात्‌ तद्विषय एवायं विकल्पविरोषोपदेशः स्यान्न स्वतन्त्र 
ननु प्रकरणाह्लिङ्गं बलीयः । सत्यमेवमेतत्‌ । लिङ्गमपि त्वेवंजातीयकं न 

भाष्यका अनुवाद 

ये अग्नियां स्वतन्त्र हैं अन्यके शेषभूत नहीं हैं, ऐखा जो कहा गया है, 
बह्‌ युक्त नहीं है, क्योंकि पूजे क्रियामय अग्निका ही प्रकरण द्वोनेसे तडिघयक 
ही इस विकल्पचिशेषका उपदेश है, स्वतन्त्र नहीं है, परन्तु प्रकरणसे लिंग 
अधिक बलवान्‌ है । विध्युददस्थलिंग प्रकरणसे बलवान है यइ कथन ठीक है । 


रत्नभभा 
एबं सिद्धान्तमुपक्रम्य पूवेपक्षति-_पूर्वेति । पूर्वस्य “इष्टकाभिरगिंन चिनुते' 
इत्युक्तस्य “स एव त्विष्टकाग्नि? इति सक्निहितस्य अयं विकल्पविरोषोप देशः 
सङ्कर्पमयत्वास््यप्रकार मेदोपदेशः, क्रियाम्निवत्‌ साङ्कल्पिकाम्नयोऽप्यङ्गमिलि 
यावत्‌ । कि विधिवाक्यस्थं लिङ्ग ्रकरणादू बलीयः अथेवादस्थ वा । आद्यम्‌ अङ्गी- 
करोति--सत्यमिति । न द्वितीय इत्याह- लिङ्गमिति । मानसाग्निविध्यर्थार्थ- 
वादस्थलिङ्गानां  स्वार्थप़ापकमानाभावादू्‌ दौर्वल्यमित्यर्थः । सूत्रस्थक्रियापदं 
रत्न्रभाका अनुवाद 

उक्त प्रकारसे सिद्धान्तका उपकम करके पूर्वपक्ष करते हें --““पूर्व” इत्यादिसे । पूर्वे 
"इष्टकाभिररिन चिनुते” ( ईदोसे अग्निका चयन करते हैं ) इस अकार जो कहा गया है, और 
जो * स एष त्विष्टकाग्नि:ः ( यहद तो ईंठकी अग्नि है ) इस प्रकार सजिद्दित है उसका यह 
विकल्पविशेषोपदेश दे--संकल्पमयत्वनामका प्रकार भदसे उपदेश दै । इसका अभिप्राय 
यदद है कि क्तियारिनके समान सांकल्पिक अग्नि भी यागका आङ्ग है । क्या विधि- 
वाक्यगल लिङ्ग अकरणसे बलवान्‌ है अथवा अर्थवादगत बलवान्‌ हे १ प्रथम पक्षका स्वीकार 


करते हें--''सत्यम्‌” इत्यादिसे । द्वितीय पक्ष ठीक नहीं है, ऐसा कहते हें--“'लिङ्गम्‌'” 
इत्यादिसे । मानसाग्निविधिके अर्थवाद्गत लिङ्ग स्वार्थप्रापक प्रमाणके न दोनेसे डुर्बेल हें, 


३०८८ -अक्षखत्र [ अ« रे पा० हे 
न 
सआाच्य 
्रकरणादू बलीयो भवति, अन्या्थदरीनं ह्येतत्‌ , सांपादिकाग्निप्रशंसारूप- 
स्वात्‌ । अन्याथदशनं चाऽसत्यामन्यस्यां प्रासी गुणवादेनाऽप्युपपद्यमानं न 
प्रकरणं बाघितुमुत्सहते । तस्मात्‌ सांपादिका अप्येतेज्ञयः प्रकरणात्‌ क्रिया- 
जप्रवेशिन एव स्युः। मानसवत्‌, यथा दशरात्रस्य दशमेऽहन्यविवाक्ये 
आध्यका अनुवाद 

परन्तु इख प्रकारका लिंग प्रकरणसे बलवान नहीं होता, कारण कि, यह अन्यार्थ- 
दर्शन दै, क्योंकि वह साम्पादिक अग्निका प्रशंसारूप है, और अन्यार्थद्शन तो 
अन्यप्रासि न दोनेपर गुणवादसखे भो उपपन्न होता हुआ प्रकरणका बाघ करनेमें 
समर्थ नहीं होता है । इसलिए साम्पादिक दोती हुई भी ये अग्नियाँ प्रकरर्णखे 
क्रियामें अचुश्रवेश करनेवाली ही होगी, मानसके समान । जैसे दशरात्र क्रतुके 


रत्नप्रभा 


व्याचष्टे--तस्मादिति । ननु अक्रियारूपाग्नीनां ध्यानमयानां कर्थं क्रियाङ्गत्व 
सत्राह---मान सवदिति । द्वादशाहस्याऽयन्ताहङ्क्ये त्यक्त्वा मध्यस्थदशरात्रस्थैव 
द्विरात्रादिषु प्रकृतित्वम्‌ , तद्धर्माणामेव तेषु अतिदेशात्‌ , तस्य मध्यदिनानुष्ठेयस्य 
सदोब्बैरनुष्ठीयमानत्वात्‌, दशरात्रस्य दरामेऽहन्यर्थादेकादरोऽहनि मानसअहः 
श्रुयते---““अनया त्वा पात्रेण समुद्रं रसया घाजापत्यं मनोअहं गृद्वाति” इति । 
अनया रसया एथिव्या पात्रेण समुद्रं त्वा प्रजापतिदेवताकं मनोअहं गृह्यते इति-- 
अहः-सोमरसः, मनसा रसत्वेन भावितमध्यर्युशुह्ातीत्यर्थः । अत एवत्विजां 
च्यायितया विविधवाक्योञ्चारणाभावादू अविवाक्यसंज्ञा--अहः पराप्ता । प्रहणं 


रत्नभभाका अनुवाद 


ऐसा अर्थ हे । सूत्रस्थ क्रियापदकी व्याख्या करते हैं---““तस्मात्‌? इत्यादिसे । परन्तु क्रिया- 
स्वरूपस रदित ध्यानमय अग्नियां क्ियाकी अङ्ग किस प्रकार द्यो सकती दें ? इसपर कहते हे-- 
` ““मानसवत्‌'? इत्यादिसे । दादशादइके-बारद्द दिनमें दोनेवाळे सोमयागके आदि और अन्त दिनको 
छोड़कर मध्यके दशरात्र ही द्विरात्र आदिमें प्रकृति हैं उसके «नौका ही उनमें अतिदेश द्वोनेके 
कारण उस मध्यरात्रके दशम दिनमें अर्थात्‌ ग्यारदवें दिनमें मानसम खुना जाता दे 
“अनयां त्वार? इत्यादिसे। इसका यहद अर्थ दै- हे समुद्र! इस थ्वीरूपपात्रसे 
सोमरससे कल्पित जिसका प्रजापति देवता दै ऐसे तुझको, अध्वर्यु अदण करता हे 
इसलिए ऋत्विजोंका ध्यायीरूपसे ( ध्यान करनेवालेके रूपसे ) विविधवाक्यका उच्चारण न होनेके 
कारण अद्द:की अविसंज्ञा प्राप्त द्दोती हे.।॥ अद्दणशब्दका अर्थ दे--सोमपात्रका अइण--उपादान । 
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माष्य 
एथिव्या पात्रेण समुद्रस्य सोमस्य प्रजापतये देचताये गशृह्ममाणस्य ग्रहणा- 
सादनहवनाहरणोपह्वान मक्षणानि मानसान्येचाऽऽम्नायन्ते । स च मानसोऽपि 
रहकल्पः क्रिया प्रकरणात्‌ कियाशेष एव भवत्येवमयमप्यस्रिकल्प इत्यर्थः ४५॥ 

आाष्यका अनुवाद _ 

दसवें दिनमें अविवाक्यमें एश्वीरूपसे भहण किये जानेचाळे प्रजापति देवताकै 
लिण ससुद्ररूपी सखोमके ग्रहण, आखादन, हवन, आदरण, उपह्ान और भध्तण 
सनख ही श्रतिमें कहे जाते हैं | जेसे य मानस प्रहकल्प भी कियाप्रकरणस्र 
क्रियाशेष ही है, इसी प्रकार यह अग्निकल्प भी है, ऐसा अर्थ है ॥ ४५ ॥ 

रख्मभा 
नाम सोमपात्रस्योपादानम्‌ । गृहीतस्य स्वस्थाने. स्थापनम्‌-_ आसादनम्‌ . । 
सोमस्य होमः हवनम्‌ ॥ हुतशेषादानम्‌--आहरणम्‌ । शोषभक्षणायस्विजां 
मियोऽनुज्ञानकरणम्‌--उपह्वानम्‌ , ततो भक्षणमित्येतानि मानसान्येवेत्यर्थः । स॒ च 
मानसो .अहो द्वादशाहात्‌ अहरन्तरं स्वतन्त्रमित्याशङ्कय द्वादशाहसंज्ञाविरोधात्‌ 
-नाहरन्तरम्‌ , किन्तु प्रकरणादविवाक्यस्याद्गोऽङ्मिति सिद्धान्तमाह स चेति । 
कल्पः---कल्पनापरकारः । केचित्तु अत्र भाष्ये द्शारात्रशन्दो विक्कतिपरः । तत्रापि 
दशमेऽहन्यविवाक्यसंज्ञके मानसअहस्याऽतिदेशम्रा्ततयाऽङ्गत्वादित्याहुः ॥ ४५४॥ 

रत्नअभाका अनुवाद 

गृहीतका उसके स्थानर्मे स्थापन, आंसादन शब्दका अथे द्वे। सोमका होम, हवन शब्दका 
-अभिषेय दै, हवन किये गयेका बचा हुआ भाग---आदरण हे । शेषके अक्षणक्के लिए ऋत्विजोंका 
परस्पर अनुश्ाकरण-सलाड्‌ करना--उपह्कान द्वे । उसके बाद भक्षण, ये सब मानस ही हैं, 
ऐसा अथे है ओर वह मानसअद्द द्ादशाइ---सोमयागसे अन्य अहः स्वतन्त्र दै, इस प्रकार 
आंद्ाह्ला करके द्वादशाह संज्ञाके साथ विरोध दोनेसे अहरन्तर नद्दी है, किन्तु अकरणके बलसे 
अविवाक्य अहूनका अज दै, ऐसा सिद्धान्त करते हें--''स च?” इत्यादिसे ॥ कल्प--कल्पनाका 
अकार ॥ कोई लोग, इस भाष्यर्मे दशरात्रशब्द विकृतिपरक दै, उसमें भी आअविवाक्यसंशक 
दशम दिनमें अतिदेशसे प्राप्त मानसग्रह अङ्ग दे, इससे ऐसा कहते हैं ॥ ४५ ॥ 


अतिदेशाच ॥ ४६ ॥ 


पदच्छेद---अतिदेशात्‌ , च । 

_ पदार्थाक्ति--च--अपि च, अतिदेशात्‌--मानसिकारनीनां मध्ये “एको- 
डग्निस्तावान? इत्यादिना पूवेवर्तीष्टका चिताग्निना साम्योपदेशात्‌ [ क्रियाशेषत्व- 
मेवोक्ताग्नीनामित्यर्थः ] । 

भाषार्थ-ओऔर 'एकोऽग्निस्तावान्‌? इस्यादिसे इष्टकाचित अम्निसे साट्टश्यका उपदेश 
किया गया है, इससे भी उक्त अभियोंको क्रियारोष ही मानना युक्त है, ऐसा अर्थ है । 
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5 ~~ ऱ्य प्रा 


भाष्य 


अतिदेशशैषामभीनां क्रियाजुप्रवेशसुपोद्भलयति-- 'षट्त्रिंशत्सहस्त्राण्य- 
अ्रयोऽकास्तेषामेकैक एव तावान्‌ यावानसौ पूर्वः? इति । सति हि सामा- 
न्येऽतिदेशः प्रबतेते । ततश्चं पूर्वणेष्टकाचितेन क्रियानुप्रवेशिनाऽञ्रिना सां- 
पादिकानम्रीनतिदिशन्‌ क्रियानुप्रवेशमेवेषां द्योतयति ॥ ४६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

आर “बटर्जिशतसहस्तराण्यग्नयो ०? (छत्तीस हजार पूज्य अग्नियां हैं, उनमें खे 
एक उतना ही दे, जितना कि पूजे अग्नि है ) इस तरद इन अग्नियोंका अतिदेश 
क्रियालुप्रवेशकी पुष्टि करता है, क्योंकि स्राटइय दोनेपर ही अदिदेश प्रवृत्त होता 
है । इसलिए पूर्वे, इंटोसे चित क्रियांजुप्रवेशी अग्निसे साम्पादिक अग्नियोंका 
अतिदेश करनेवाली श्रुति इनका क्रियालुप्रवेश सूचित करती है ॥ ४६ ॥ 


रज़्मभा 
मनञ्चिदादीनां कियाङ्गत्वे प्रकरणमुक्त्वा लिङ्गमाह--अतिदेशश्चेति । 
क्रियाङ्गत्वसारझ्यादतिदेश इत्यर्थः ॥४६॥ 
रत्नत्रभाका अनुवाद 


मनश्चित आदि क्रियाके अङ्ग हैं, उसमें प्रकरणको कहकर लिङ्ग प्रमाण कहते हैं--““अति- 
देशाच” इव्यादिसे क्रियाङ्गत्वके सादईयसे अतिदेश दै, ऐसा अर्थ है ॥ ४६ ॥ 


विद्यव तु निर्धारणात्‌ ॥ ४७ ॥ 


पदच्छेद---विद्या, एव, तु, निर्धारणात्‌ । 


पदार्थोक्ति---छुशब्दः पूर्वोक्तसूत्रद्वयाशङ्कितशङ्गानिरासाथकः । विद्या- 
विद्यात्मका [ एते मनश्धिदाद्यम्नयः स्वतन्त्राः ] एवं [ कुतः १ ] निर्घारणात्‌- 
ते हैते विद्याितः एव? इत्यादिनाऽवधारणात्‌ । 

भाषार्थ--विकस्वरूप मनश्चिदादि अभियॉ स्वतन्त्र ह्वी हैं, क्योंकि “ते हैते 


बिद्याक्रितः एव’ ( वे मनश्चिदादि अझिया विद्यात्मक ही हैं ) इस प्रकार अवधारण 
किया गया है । 
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भाष्य 
तुशब्दः पक्षं व्यावतेयति । विद्यातमका एवैते स्वतन्त्रा मनञ्चिदाद्‌- 
योञ्चयः स्युने क्रियाशेषभूताः । तथा हि निर्धारयति-'ते हेते विद्याचित 
एव इति, “विद्यया हेवेते एवंविदश्चिता भवन्ति’ इति च ॥ ४७॥ 
भाष्यका अनुवाद 
लुझब्द्‌ पूवेपक्षकी व्याबत्ति करता है । विद्यात्मक ये मनव्थित्‌ आदि अग्नियां 
स्वतन्त्र दी हैं, क्रियाकी अंगभूत नहीं हैं, क्योंकि “ते द्वैते विद्याचित एब” (वे ये 
विद्याचित ही हैं ) ऐसा और “विद्यया है बैते०” ( इख प्रकार उपासकके लिए 
विद्याखे ही वे अग्नियां सम्पादित होती हैं ) ऐसा निधोरण है ॥ ४७ ॥ 
रत्रमभा 
सिद्धान्तमाह--विद्येति ॥४७॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 
सिद्धान्त कद्दते हे--“'विद्या” इत्यादिसे ॥ ४७ ॥ 


दरीनाच ॥ ४८ ॥ 
पदच्छेद्‌--दर्शनात--च । 
पदार्थाक्ति---दर्शनात---मनश्चिदादीनां स्वातन्व्यनोधकस्य लिङ्गस्य प्रागुक्त- 
स्य विलोकनात्‌ च-- अपि [ ते स्वतन्त्रा एव इत्यर्थः ] । 
आषार्थ- मनश्चिद्‌ आदिके स्वातन्त्र्यका बोधक पूर्वोक्त लिङ्ग दृष्ट है, अतः 
वे अग्नियां स्वतन्त्र ढी हैं, ऐसा अर्थ है । 
भ्राष्य 
इच्यते चैषां स्वातन्त्र्ये लिङ्गम्‌, तत्‌ पुरस्तादर्शितम्‌ 'लिङ्गथ्षयस्त्वात्‌' 
( ज० स्‌» ३।३।४४ ) इत्यत्र ॥ ४८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
आर इन अग्नियोंके स्वातन्श्र्यमे लिंग दीखता है, वद्‌ 'छिंगा भूयस्त्वात” इस 
सूत्रमं दिखित्ताया गया है ॥ ४८ ॥ 
रत्नग्रभा 
श्रृतिर्ळिंगवाक्येः प्रकरण बाध्यमिति सूत्रत्रयार्थः ॥४८॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
श्रुति, लिङ्ग और वाक्यसे अऋरणका बाघ होता दे, ऐसा तीनों सूत्रोंका अर्थ दै ॥ ४८ ॥ 


००२९ आकार ८० हे पा० ३ 


PS LOLS 
श्न्य्य्ट 


भाज्य 
ननु लिङ्गमप्यसत्यामन्यस्यां प्राप्तावसाधकं॑ कस्यचिदर्थस्येत्यपास्य 
तर्प्रकरणसामर्थ््यात्‌ क्रियाशेषत्वमध्यवसितमिति, अत उत्तरं पठति-- 
भाष्यका अनुवाद 
परन्तु अन्यप्रासि न होनेपर किंग भी अथेका साधक नहीं होता है, ऐसा 
आनकर लिंगका व्याग करके अकरणके सामथ्येसे मनञ्चितु अग्नि क्रियाका दोष है, 
पेखा निश्चय किया गया है, इससे उत्तर सूत्र पढ़ते हैं--- 


श्वत्यादिबठीयस्त्वाच न वाधः ॥ ४९ ॥ 


पद्च्छेद्‌-_श्रुस्यादिविलीयस्त्वात्‌, च, न, बाधः । 

पदार्थोक्ति- [ श्रृत्यादीत्यत्रादिना लिङ्गवाक्ययोरुपअहः, तथा च] 
श्ुत्यादिबलीयस्त्वात्‌-- श्वत्यादीनास्‌-- श्रुतिलिङ्गवाक्यानाम्‌--बलीयस्त्वात्‌--? 
अधिकबलशालित्वातू च ---अपि न बाघ:---न बलहीनेन कमैप्रकरणेन मन 
आदीनां स्वातन्ध्यब्राधः [ इति भावः ]। 

भाषार्थ--श्रव्यादि इसमे जो आदिरान्द है, उससे लिङ्ग और प्रकरणका 
प्रण करना चाहिए, एवश्च श्रुति, लिङ्ग और वाक्यका अधिक बळ होनेसे दुर्बल 
कर्मप्रकरणसे मन आदिके स्वातन्त्र्यका बाघ जीं होता है, ऐसा भाव है । 

भाष्य 

नैवं प्रकरणसामर्थ्यात्‌ क्रियाशेषत्वमध्यवसाय स्वातन्ञ्यपक्षी बाधित 
व्यः, श्रत्यादेबलीयस्त्वात्‌ । बलीयांसि हि प्रकरणाच्छातिलिज्ञवाक्यानीति 
स्थितं श्रतिलिङ्ग्रत्रे । तानि चेह स्वातन्त्र्यपक्ष साधयन्ति इश्यन्ते । 
कथम्‌ १ श्रुतिस्तावत्‌ “ते हेते विद्याचित एब’ इति । तथा लिङ्गम्‌ सवदा 

भाष्यका अनुवाद 
इस प्रकार प्रकरणके सासथ्यसे मनि्चत आदि अग्नियां क्रियाशेष हैं, ऐसा 

निस्य करके स्वातन््र्यपक्षका बाघ करना युक्त नहीं है, क्योंकि श्रुति आदि विशेष 
बळवान्‌ हैं, क्योंकि अतिलिद्न” इत्यादि सूत्रमें प्रकरणे श्रुति, लिंग और वाक्य 
विशेष बलवान्‌ हैं, ऐसा सिद्ध किया गया है और वे श्रुति आदि प्रमाण यहां 
स्वातन्ञ्य पध्तके साधक दीखते हैं । किख प्रकार ? प्रथम तेः द्वैते विद्याचित एव 
(चे ये अग्नियां विद्याचित दी हैं ) यह श्रुति है। 'खर्वेदा खर्वोणि भूतानि०' 
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भाष्य 
सर्वाणि भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते’ इति । तथा वाक्यमपि “विद्या 
हैवेत एवंविदश्चिता भवन्ति' इति । “विद्याचित एवं! इति हि सावधारणेय 
अतिः क्रियानुप्रवेशेऽमीवामम्युपगम्यमाने पीडिता स्यात्‌ । नन्वबाद्म- 
साधनत्वाभिप्रायमिदसवघारणं भविष्यति । नेत्युच्यते । तदभिप्रायंतायां 
हि विद्याचित इतीयता स्त्ररूपसंकीर्तनेनेव कृतत्वादनथकमवधारणं भवेत्‌ , 
स्वरूपमेव झेषामवाद्मसाधनमिति । अबाद्यसाधनत्वेञ्पि तु मानसग्रहवत्‌ 
क्रियानुप्रवेशशङ्कायां तन्निदृत्तिफलमवधारणमर्थवद्कविष्यति । तथा 'स्वपते 
जाग्रते चेत्रंविदे सर्वदा सर्वाणि भूतान्येतानग्रींशिन्वन्ति’ इति सातत्यदशन- 
भाष्यका अनुवाद 
( खवेदा सब प्राणी चाहे वह जागता हो चाहे सोता दो उसके लि इन 
अर्नियोंका चयन करते हैं) यहद किंग है । “विद्यया हैवेते०' (विद्यासे ही ये अझिया 
ऐसा जाननेवालेके लिए संघटित होती हैं ) यद्ध वाक्य भी है । 'विद्याचित एब” 
( विद्यासे संपादित हुई ही) ऐसी यह अवधारणसहित श्रुति, यदि इन अग्नियॉके 
क्रियानुप्रवेशका स्वी कार किया जाय, तो बाधित छो जायगी। परन्तु इख अवधाररण- 
का अभिप्राय वाह्यखाधनका अभाव दिखळाना दोगा। इम कहते हैं कि नहीं, 
क्योंकि यदि ऐसा उसका अभिप्राय दो, तो “दिद्याचित:? (विद्यासे सम्पादित हुई) 
इतने स्वरूप संकीतैलसे ही उसका अवाह्यसाधनस्व सिद्ध दोनेसे “एव? यह 
अवधारण अनेक हो जायगा, क्योंकि बाह्य खाघनका अभाव इन अग्नियोंका 
स्वरूप ही है। परन्तु उन मनञ्चित्‌ आदि अग्नियोंके बाह्य साधनका 
अभाव होनेपर भी मानस्रमहके समान क्रियानुअवेशकी शंका होनेपर उसकी 
निवृत्ति करनेसे, यह अवधारण साथेक होगा । इसी प्रकार 'स्वपते जामते ०? 
रत्नग्रभा 
तत्रावधारणश्रुतेरन्यथासिद्धि शङ्कते- नन्वबाह्येति । विद्याचित इति पदे- 
नैवाअबाब्यसाधनत्वस्य छब्घत्वादवधारणं व्यर्थम्‌ इत्याह---नेति । तर्हि कथमस्या- 
थेवत्त्वं तत्राह--अबाद्येति । लिङ्ग व्यनक्ति--तथेति । अग्नीनां सर्वकाळव्या- 
रत्नअभाका अनुवाद 
उसमें अवधारण श्रुति अन्यथासिद्ध हे, ऐसी शङ्का करते हे--““नन्वबाह्य” इत्यादिसे । 
“विद्याचितः? इस पदसे ही बाह्य--अन्य साधनका अभाव प्राप्त दोनेसे यह अवधारण व्यर्थ है, ऐसा 


कहते हैं-““ज?” इत्यादिसे । तो इस अवधारणका प्रयोजन है, यद्ध किस अकार सिद्ध दोगा? इसपर 
कहते है--““अबाह्य”” इत्यादिसे । लिंगको अभिव्यक्त करते" तथा”? इत्यादिसे । सर्वव्हाळन्यापी 
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स्च चयी आ््आ्आ््आ्आ््््\्् 


्््््च्ल्च्च्््ख्य्ल्व्य्््क््श््ल ~ 


आष्य 
मेषां स्वातन्त्र्येऽवकल्पते । यथा सांपादिके वाक्प्राणमयेडग्रिहोत्रे प्राणं तदा 
बाचि जुहोति--वाचं तदा प्राणे जुहोति’ ( को० २।५ ) इति चोक्त्वोच्यते 
“एते अनन्ते अस्ते आहुती जाग्रच स्वपंश्च सततं जुहोति’ ( कोषी०२।५) 
इति, तद्वत्‌ । क्रियानुप्रवेशे तु क्रियाप्रयोगस्याऽल्पकालत्वेन न सातत्येनेषां 
प्रयोगः कल्पेत । न चेदमर्थवादमात्रमिति न्याय्यम्‌ । यत्र हि विस्पष्टो 
विधायको लिङादिरुपलभ्यते, युक्तं तत्र संकीतनमात्रस्याऽथवादत्वस्‌ । इह 
तु विस्पष्टविध्यन्तरानुपलब्धेः सङ्कीतेनादेवैषां विज्ञानविधानं कल्पनीयस्‌ , 
तच्च यथा सङ्कीतनमेव कल्पयितुं शक्यत इति सातत्यदर्शनाचथा भूत मेव 
भ्राष्यका अनुवाद 
ऐसा जाननेवाळा चाहे जागता हो चादे सोता हो, उसके लिए सर्वेदा सब भूत 
इन अज्नियाँका सम्पादन करते हैं) यद्द सातत्य दशन इन अग्नियों के स्वातन्छयसे 
दी घटता है । जैसे साम्पादिक, वाक्‌ प्राणमय अग्निद्दोत्रमें “प्राण तदा बाचि” 
( तब-—ध्यानकाळमें प्राणका वाणीर्मे होम करता हे और तब--ध्यानक्रालमें 
वाणीका प्राणमें होम करता है) ऐसा ककर “एते अनन्ते अन्ते आहुती०? ( इन 
अनन्त अन्ट्रत-आह्टुतियोंका बह जागते या खोते खदा होम करता है ) ऐसा कदा 
जाता है, इसी के समान इनका क्रियाङ्गत्व नहीं है । क्रिया» "से तो क्रियाके 
अयोराकी अस्पकाळता धोनेसे इन अग्निर्योका खतत प्रयोग न दो खकेगा । और 
यह अर्थवादमात्र है, ऐसा कहना उचित नहीं दै, क्योकि जद्दांपर विधान करने- 
बाळे लिङ , छोद आदि स्वरूपसे उपलब्घ होते हैं बद्दांपर संकीत्तनमात्रका अर्थ- 
चाद दोना युक्त है। यदां तो स्पष्टरूपस्रे अन्य विधिकी उपलब्धि न द्दोनेसे संकीत्तन- 
से डी इनके विज्ञानके विधानकी कल्पना करनी चाहिए और उसकी संकीत्तेनके 
अनुसार दी कल्पना की जा सकती दै, अतः खातत्यक्रियाका दशन होनेसे वेसी ही 


रत्रप्रभा 
पित्वेनाऽनङ्गस्वे रृष्टान्तमाह---यथेति । तदा--ध्यानकाल इत्यर्थः । होमे यथा 
सातत्यसुच्यते, तद्कदग्नीनां सातत्यदरशनमित्यन्वयः । यदुक्तमर्थवादस्थत्वात्‌ 


रिङ्ग दुबेळमिति, तन्न, सर्वदा सर्वभूतानि मदर्थमर्नीन्‌ चिन्बन्तीति ध्यायेदित्यपूवौर्थ- 
रत्नमभाका अनुवाद 

दोनेके कारण अग्नि अङ्ग नहीं दै, उसमें दृष्टान्त कहते हैं-''यथा”” इत्यादिसे । तदा-च्यानकालमें, 

ऐसा अर्थ है । जेसे द्वोममें सातत्यकी-जनैरन्तर्यकी उक्ति द्वे, वैसे अग्नियॉमें भी सातत्य- 

देन दै, ऐसा अन्वय द्वे। और यह जो कहा गया दै कि भर्थवादगत होनेके कारण 

रिङ्ग दुबल दै, यद युक्त नहीं दे, क्योंकि सब भूत मेरे लिए सदा आग्नियोंडो एकत्रित करते डे, 
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प्प्त्य्व्य्त्- 


भाष्य 
कल्प्यते । ततश्च सामर्थ्यादेषां स्वातन्त्र्यसिद्धिः । एतेन “तद्यात्किचेमानि 
भूतानि मनसा संकल्पयन्ति तेषामेव सा कृतिः? इत्यादि व्याख्यातम्‌ । 
तथा वाक्यमपि “एवंविदे! इति पुरुषत्रिरेषसम्बन्धमेवेषामाचक्षाणं न 
क्रतुसम्बन्धं सष्यते । तस्मात्‌ स्वातन्त्र्यपक्ष एव ज्यायानिति ॥ ४९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
कल्पना की जाती है । इसलिए खामध्यखे ये अग्नियां स्वतन्त्र हैं, ऐसा सिद्ध 
होता है, इस नयसे “तदयतकिंचेमानि०? (ये भूत मनखे जो कुछ खेकल्प 
करते दें बड़ उन अग्नियोकी ही कृति है ) इत्यादिका व्याख्यान हुआ । उसी 
प्रकार वाक्य सी 'एवंविदे! ( ऐसा जाननेवालेके छिए ) इन अग्निर्योका पुरु- 
घाथेविशेषके साथ सम्बन्ध कदला हुआ, कतुके साथ इनके खम्बन्धका सह्न 
नहीं करता है । इसलिए स्वातन्छप्रपक्ष ही अधिक श्रेष्ठ है ॥ ४९ ॥ 
रलअआअभा 
तया विधिकर्पनात्‌। तथा विधिवाक्यस्थत्वात्‌ लिङ्ग प्रकरणात्‌ बल्वत्‌ इत्याह--न 
चेदमित्यादिना । एतेनेति—-विधित्वेनेत्यर्थः । वाक्यं विवृणोति--तथेति ॥४९॥ 
रसनअभाका अनुवाद 
इस प्रकार ध्यान करे, इस प्रकार अपूव आर्थका प्रतिपादन होनेसे विधिकी कल्पना की जाती 
है। इसी प्रकार विधिवाक्यगत लिङ्ग भी अकरणसे बलवान हे, ऐसा कहते हैं---““न चेदम्‌” 


इत्यादिसे । 'एतेनः--विधिसे, ऐसा अर्थ द्वै। वाक्यका विवरण करते हैं--- “'तथा”” 
इत्यादिसे ॥ ४९ ॥ 


अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपथक्तवद्दृष्टश्व तदुक्तम्‌ ॥५०॥ 
पदच्छेद---अनुबन्धा दिभ्य :, प्रज्ञान्तरप्रथक्त्ववत्‌ , दष्टः, च, तत्‌, उक्तम्‌ । 
पदार्थोक्ति--[ अनुबन्धादिभ्यः, इत्यत्रादिना अतिदेशो गृह्यते, बहुवचनो- 

पपत्तिश्व आकूतनसूत्रोक्तश्रुत्यादीनादाय बोध्या, अनुबन्धः “ते मनसैवाधीयन्त? 
इत्यादिना Mes कर्मोङ्गस्वसम्पादनम्‌, तथा च ] अनुबन्धादिसम्य:--- 
अनुबन्धादिहेलुभ्यः [ मनश्चिदादीनां स्वातन्ञ्यम्‌, तत्र दृष्टान्तः ]--प्रज्ञान्तर- 
एथकूत्ववत्‌ --यथा घज्ञान्तराणाम्‌-_शझाण्डिल्यादिविद्यानास्‌ प्थक्त्वस्‌--स्वा- 
तन्ञ्यम्‌ , तद्वत्‌, [ ननु मनश्चिदादीनां स्वातन्ञ्ये प्रकरणादुत्कर्ष को हष्टान्तः £ 
इत्यत आह ]--दृष्टश्व--राजसूये अस्तुस्य श्रताया अवेष्टेर््र्मणादिकतकाया 
राजमात्रकतूकराजसूयप्रकरणादुत्कर्षो दृष्टः, तद्वदिहापि [ अग्नीनां कर्मप्रकरणा- 
दुत्कषे इति ] तदुक्तम्‌--तद्धि प्रथमे काण्डे 'कत्वर्थायामिति? इत्यादिनोक्तम्‌ । 
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ब्र््ल््््ट््् ्क््व् क्क्लक क्ल क्क्लक ्व्ल्््व्ल््ल््ल्््स्् ््व्ल््ल् ल्ल ्ल् ल्न र 


भाषार्थ--भनुबन्धादिमें आदि शब्दसे अतिदेशका ग्रहण करना चाहिए और 
श्रुति आदि जो पूर्वमें कहे गये हैं उनको लेकर प्रकृतमें बहुवचनकी उपपत्ति करनी 
चाहिए । अनुबन्ब---'ते मनसैवाधीयन्त” इल्यादिसे मन आदि च्चत्तियोंमें कर्माङ्गत्वका 
सम्पादन । एवश्च अनुबन्धादिभ्यः:---अनुबन्ध आदि हेतुओंसे, मनश्वित्‌ आदि 
स्वतन्त्र हैं, जैसे शाण्डिल्य आदि अन्य विद्याएँ स्वतन्त्र हैं, मनश्चित्‌ आदिके स्वतन्त्र 
होनेपर कर्मप्रकरणसे उन्हें अलग करनेमें क्या दृष्टान्त है ? इसपर कहते हैं--- 
दशश्च--राजसूयका प्रस्ताव करके श्रत ब्राह्मण आदिसे की जानेवाळी अवेष्टिका 
केवळ राज।से किये जानेवाळे . राजसूय यागसे उत्कर्ष जैसे देखा गया है, वैसे दी 


प्रकृतमें भी समझना चाहिए, यद्दी बात ऋत्वर्थायामिति? इत्यादि सूत्रमें पूर्वकाण्डमें 
कही गई है । 


भाष्य 
इतश्च प्रकरणसुपस्ट्य स्वातन्त्र्यं मनञ्चिदादीनां प्रतिपत्तव्यम्‌ , यत्क्रिया- 
वयवान्मनआदिव्यापारेष्वलुबध्नाति “ते मनसेवाधीयन्त मनसाचीयन्त 
अनसेव ग्रहा अगुद्यन्त मनसाऽस्तुवन्मनसाऽशंसन्यत्किश्च यज्ञे कर्म क्रियते 
यत्किश्च यज्ञियं कर्म मनसैव तेषु तन्मनोमयेषु मनञ्चित्सु मनोमयमेव 
आष्यका अनुवाद 
आर इससे भी प्रकरणका उपमदेन करके मनश्चित्‌ आदि अग्निय। पा स्वातन्ञय 
खमझना चाहिए, क्योंकि श्रति कियाके अवयवोंको मन आदिके व्यापारोंमें 
सम्बद्ध करती है--'ते मनसैवाधीयन्त०? ( उन अग्नियोंका मनसे ही आधान 
करे, मनसे चयन करना चादिष्ट, मनसे इटे रक्खी जाती हें, सनसे ही 
उद्गाता आदि ऋत्विकू उनका स्तवन करते हैं, मनसे ही होता कद्दते हैं और 
यज्ञोंमें जो कोई कमे पुरुषार्थ किया जाता है और यज्ञके योग्य जो कमे किया 
जावा है वदद सव मनसे ही किया जाता है, उससे वह मनोमय मनञ्चित्‌ अग्नियॉमें 
रमभा 
सम्पदुपास्त्ये मनोवृत्तिषु क्रियाञ्चनां योजनम्‌--अनुबन्धः श्रत्या क्रियते, 
तदेन्यथालुपपत्त्याऽप्यग्नीनां पुरुषार्थत्वम्‌ , क्रत्वर्थत्वेऽङ्गनां सिद्धत्वेन सस्पादनानु- 
पपत्तेरित्याइ--इतश्चेत्यादिना ॥ ते अग्नयः आधीयन्त--तेषामाधानं मनसेव 
रत्वमभाका अनुवाद 
सम्पत्‌ उपासनाके लिए क्रियाके अङ्गौँका मनोदृत्तिओंमें--योजन अनुबन्ध श्वतिसे किया जाता 
हे, इसकी अन्यथाज्ुपपत्ति न हो इसलिए भी अग्नियोँ पुरुषार्थ हैं, क्योंकि कत्वर्थ माननेपर अक्कोके 
सिद्ध होनेसे सम्पादनकी अलुपत्ति होगी, ऐसा कहते हैं--''इतः्” इत्यादिसि । ते-अग्नियों 
आधीयन्त--उनका मनसे ही आधान करे, ऐसा अर्थ है, क्योंकि बेदमें कालविशेषका कोई 
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भाष्य 

क्रियते' इत्यादिना । संपत्फलो द्ययमचुबन्धः, न च प्रत्यक्षाः क्रियावयवाः 
सन्तः सम्पदा लिप्सितच्याः । न चात्रोद्गीथाद्यपासनवत्कियाङ्गसम्बन्धात्त- 
दचुप्रवेशित्वमाशङ्कितर्व्य श्रतिवैरूप्यात्‌ । नह्यत्र क्रियाङ्गं किञ्चिदादाय 
तस्मिन्नदो नामाऽच्यवसितव्यमिति वदति । षद्त्रिंशत्सहस्राणि तु मनोइत्ति- 
मेदानादाय तेष्तञ्ित्वं ग्रहादींश्च कल्पयति घुरुषयज्ञादिवत्‌ । संख्या चेयं 

भाष्यका अनुवाद 

सनोमय ही किया जाता है ) इत्यादिसे । क्योंकि यदद अनुबन्धं खम्पत्‌ फळ है 
( तत्‌-तत्‌ अवयवोंका सम्पादन इस अनुबन्धका फळ है और क्रियावयवोंके 
प्रत्यक्ष होनेपर उनका सम्पत्तिसे--संकल्पसे प्राप्त करनेकी इच्छा करना उचित 
नहीं है । और यर्डापर उद्रीथादि उपाखनाके समान क्रियाके अंगके साथ संवन्ध 
दोनेसे क्रियानुप्रवेशित्व है ऐसी आशंका नहीं करनी चादिए, क्योंकि श्रुतियां 
विरूप हँ---अखमान हैं, क्योंकि यहां किसी क्रियाङ्गको लेकर उसमें इसका 
अध्यवसाय करना चाहिए, ऐसा श्रुति नहीं कद्दती । परन्तु छत्तीस जार मनो- 


रनमा 
कुर्यादित्यर्थः । कालस्य छन्दस्यनियमात्‌ अचीयन्त---इष्टका चेतव्या इत्यर्थः । 
अहा:-पात्राणि, अस्तुवन्‌-उद्गातारः स्तुवन्ति, अशंसन्‌- होतारः शासन्ति, 
कि बहूक्त्या यत्किञ्चित्‌ यज्ञ कर्म-आरादुपकारकं यज्ञीयं यज्ञस्वरूपोत्पादकच्य 
तत्‌ सर्वे मनोमयं कुर्यादिति श्रुस्पर्थः । चृत्तिष्वग्निध्यानस्य क्रियानङ्गत्वेऽ- 
प्युद्गीथध्यानवक्क्रियाङ्गाश्रितत्वं स्यात्‌, नेत्याह--न चात्रोद्गीथेति । 
अङ्गावबद्धश्रतितोऽस्याः श्रुतेः वैरूप्यं स्फुटयति--नहीति । अनङ्गबृत्तिषु साङ्ग- 
क्रतुसम्पादनं पुरुषस्य यज्ञत्वध्यानवत्‌ स्वतन्त्रमित्यर्थः । आअनादरार्थोऽतिदेशो न 
रत्नअभाका अनुवाद 
नियम नहीं दै । अचीयन्त--ईटोंका चयन करना च'दिए, ऐसा अर्थ हे । अइ--पात्र, अस्तु- 
बन्‌--उद्गाता लोग्रं स्तुति करते हें । अशेसन--द्ोता लोग दासन करते हैं । अधिक क्या कहें 
साक्षात्‌ या परम्परासे उपकारक यज्ञ सम्बन्धी या यज्ञ स्वरूपका उत्पादक जो कोई कर्म हो उस 
सबको मनोमय करे, ऐसा क्षतिका अर्थ दै । यद्यपिवृत्तियोंमें अग्निका ध्यान क्रियाका अङ्ग नहीं दै, 
तथापि वद्द उद्गीथ ध्यानके समान कियाज्ञाश्चित होगा १ नहीं, ऐसा कहते हैं--““न चात्रोद्गीय”” 
इत्यादिसे । अज्काश्रित श्वुतिसे इस श्वुतिका एथकत्व स्फुट करते हें--““नह्ि” इत्यादिसे अनंग 
इत्तियोमें साह क्रतुका सम्पादन पुरुषमें यज्ञत्वके ध्यानके समान स्वतन्त्र दै, ऐसा अर्थ है । अतिदेश 
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माष्य 
पुरुषायुषस्याहःसु दृष्टा सती तत्सम्बन्धिनीषु मनोदृत्तिष्वारोप्यत इति 
द्रष्टव्यम्‌ । एवमलुबन्धात्‌ स्वातन्त्र्यं मनश्चिदादीनाम्‌। आदिशब्दादति- 
देशाद्यपि यथासम्भवं योजयितव्यम्‌ । तथा हि--'तेषामेकैक एव तावान्‌ 
यावानसौ पूर्व? इति क्रियामयस्यामनर्माहात्म्यं ज्ञानमयानामेकैकस्याऽति- 
दिशत्‌ क्रियायामनाद्रं दशयति । न च सत्येव क्रियासम्बन्धे विकल्पः पूर्वे- 
णोत्तरेषामिति शक्यं वक्तुम्‌ । नहि येन व्यापारेणाऽऽहवनी यघारणादिना 
पूर्वः क्रियायामुपकरोति तेनोत्तरे उपकते शक्नुवन्ति । यज्ञ पूर्वपक्षे5- 
माच्यका अनुवाद 
शक्तिके भेदका अहण उनमें अग्नित्व और मरह आदिकी कल्पना करती है, पुरुष 
यज्ञके समान । ओर छत्तीस हजार यह संख्या पुरुषके आयुष्यके दिनोंमें 
प्रत्यक्ष अनुभूत होती हुई उसके सम्बन्धी मनोकजृत्तियोंमें उसका आरोप 
किया जाता है, ऐसा समझना चादिए। इख प्रकार अनुबन्धसे मनस्धित. 
आदि अग्नियाँ स्वतन्त्र हैं । सूत्रस्थ आदि शब्दसे अतिदेश आदिकी 
यथासम्भव योजना करनी चाहिए । जैसे कि 'तेषामेकेक एब०” ( उन 
अग्नियोमेंखे एक एक उतना है, जितनी कि यद पूर्व अग्नि है) ऐसे क्रियामय 
अग्निके साह्दात्म्यका ज्ञानमय अग्निमेंखे एक एकर्मे अतिदेश करके कियामें 
नाद्र दिखाती है, इसी प्रकार क्रियासम्जन्धके दोनेपर ही उत्तर अग्नियोंका 
( खांपादिक अग्नियोंका ) पूवे अग्निके साथ विकल्प है, ऐसा नदीं का जा सकता, 
क्योंकि जिस आहवनीय दृविषके धारण आदि व्यापारसे पूवे अनि क्रियामें 
उपकारक दोती है, उस व्यापारसे उत्तर अग्नियाँ उपकारक नहीं हो खकती हैं । 
रत्रमभा 
भवति, किन्तु विकश्पाथ इत्यत आह--न चेति । एकस्मिन्‌ साध्ये निरपेक्ष- 
साघनयोर्विकट्पो भवति, यथा नीहियवयोः, अत्र तु कियाग्नेध्यीनाग्नीनां साध्य- 
भेदात्‌ न विकल्प इत्यर्थः । अत एव समुष्ययोऽपि निरस्तः । यदुक्तं कियाङ्ग- 
स्वसामान्येनाऽतिदेश इति, तज्नेत्याह--यज्षु इति । सूत्रे बहुवचनार्थमाह-- 
रत्वमभाका अनुवाद 
आदरके अभावके लिए नहीं होता है, किन्तु विकल्पके लिए होता दै, इसपर कहते हें-'न च” 
इत्यादिसे। साधघ्यवस्तुके एक दोनेपर निरपेक्ष साधनोंका विकल्प द्यो सकता दै, जैसे त्री हि और 
यवका होता दै, यहाँ तो क्रियाग्नि और ध्यानाग्निका भिन्न साध्य द्ोनेसे विकल्प नहीं हे, ऐसा 
अर्थ हे । इसीसे सखुच्यका भी निरास छुआ समझना चादिए। और यद्‌ जो कहा दै कि 
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भाष्य 
प्यतिदेश उपोद्धलक इत्युक्तं सति हि सामान्येऽतिदेशः प्रवतत इति, 
तदस्मत्पक्षेऽप्यग्नित्वसामान्येनाऽतिदेशसम्भतात्‌ अत्युक्तम्‌ । अस्ति हि सांपा- 
दिकानामप्यग्नीनामग्नित्वमिति । श्रत्यादीनि च कारणानि दर्शितानि । 
एवमलुबन्धा दिभ्यः कारणेभ्यः स्वातन्त्र्यं मनश्चिदादीनाम्‌, प्रज्ञान्तर- 
पृथक्त्ववत्‌ । यथा प्रज्ञान्तराणि शाण्डिल्यविद्याप्रसृतीनि स्वेन स्वेनाजुबन्घे- 
नानुबध्यमानानि एथगेव कर्मभ्यः ग्रज्ञान्तरेभ्यश्र स्वतन्त्राणि भवन्त्येवमिति । 
दृष्थ्रावेष्ट: राजखयप्रकरणपठितायाः प्रकरणादुत्कर्षो वर्णत्रया नुबन्धाद्राज- 
भाष्यका अनुवाद 
सासान्य--साहदय यदि हो, तो अतिदेश ( क्रियानुप्रवेशका ) पोषक है, ऐसा 
जो कहा गया है, उसका तो हमारे पक्षमें भी अग्नित्वरूप स्रामान्यसे अतिदेशका 
संभव दोनेखे निराकरण छुआ, क्योंकि खांपादिक अग्नियोंमे भो 
अग्निरव है । श्रुति आदि भी कारणरूपसे दिखळाये गये हैं। इस्र प्रकार 
अनुबन्ध आदि कारणोंसे मनश्थित्‌ आदि अझियां स्वतन्त्र हैं, अन्य प्रज्ञाओकी 
श्वतम्त्रताके समान । जैसे अपने अपने अलुबन्धसे सम्बद्ध हुई शाण्डिल्यविद्या 
आदि प्रज्ञा कर्म और अन्य प्रज्ञाओंसे प्रथक्‌- स्वतन्त्र दी हैं, इसी प्रकार 
यहां भी समझना चादिए। राजसूयप्रकरणमें पढी दुइ अवेष्टिनामक 
इष्टिका प्रकरणसे उत्कर्ष देखनेमें आता है, क्योकि तीनों वर्णाके साथ इसका 


रलप्रमा 
श्रुत्यादीनि चेति । अनुबन्धातिदेशश्रुतिरिङ्गवाक्येभ्य इत्यर्थः । एवमिति । अथ 
इति रोषः । मनश्चिदादीनां स्वातन्ञ्ये क्रियाप्रकरणादुत्कषैः स्यादित्याशङ्गय स 
इष्ट इत्याह--दृष्टयेति । एकादशे चिन्तितम्‌ ( जै० न्यायमाळा २।३।२ ) 
“राजा स्वाराज्यकामो राजसूयेन यजेत” इति प्रकृत्य अवेष्टिनाम काचिदिष्टिरा- 
म्नाता--“आग्नेयोऽष्टाकपालो हिरण्यं दक्षिणा’ ' वैश्वदेवं चरुं पिशङ्गी पष्ठौही 
रत्वभभाका अनुवाद 
क्रियाङ्गत्वके सामान्य होनेस अतिदश दे, यद्द भो नहीं दो सकता है, ऐसा कहते हैं--- 
“श्रत्यादीनि च”? इत्यादिसे । अनुबन्ध अतिदेश , क्षति, लिङ्ग और वाक्यसे, ऐसा अथे है । “एवम्‌”? 
इत्यादि । अर्थशब्दका अध्याहार करना चाहिए । मनश्चित्‌ आदिको यदि स्वतन्त्र माना 
जायगा, तो क्रिया-प्रकरणसे उत्कर्ष दोगा, इस अकार आशङ्का करके वद्द इष्ट है, ऐसा कहते हे-- 
<दृष्टश्व”” इत्यादिसे । पूर्व काण्डमें ग्यारद्दवे अध्यायमें विचार किया गया दे “राजा 
स्वराज्याकामो ०! (स्वर्गके राजा होनेकी इच्छा करनेवाला राजसूय याग करे) इसका उपक्रम करके 
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र्र भा 
दक्षिणा? 'मैत्रावरुणीमामिक्षां बशा दक्षिणा” “बार्हस्पत्यं चरुं शितिषएछो दक्षिणा’ 
“ऐेनद्रमेकादशकपारमृषभो दक्षिणा? इति । तस्यां वर्णमेदेन प्रयोग मेदः श्रूयते--- 
व्यदि आक्षणो यजेत बाईह्पस्यं मध्ये निधायाहुर्ति हुत्वाभिधारयेत्‌? । “यदि वैश्यो 
चेश्वदेव चरुं निधाय मध्ये निदध्यात्‌ “यदि राजन्यस्तंदैन्द्रम्‌? इति आग्नेयैन्द्रपुरोडा- 
शयोमेध्ये बाहेस्पत्यं चरुं निधाय निवेपेदित्यर्थः । तत्राग्तेयादिचरुषु अङ्गानां तन्त्रेण 
प्रयोगो भाति मध्ये निधानलिङ्गात्‌ म्रयोगमेदे मध्ये निधानायोगात्‌ , “एतयान्नाद्यकामं 
याजयेदू? इत्येकवचनाष्च । स च तन्त्रभयोगो राजसूयक्रतुबाद्यायामज्ञाचकामवर्ण- 
्रयक्तृकायामेवाऽवेष्टौ ज्ञेयः, न तु क्रत्वन्तर्गतायाम्‌ । ननु किमत्र नियमाकं 
क्रत्वथीयामप्यवेष्टौ तन्त्रभयोगः किं न स्यादिति चेत्‌, न, वर्णत्रयसंयुक्तायां 
काम्यायामेव अङ्गतन्त्रेक्यसाधकस्य मध्ये निधानादिलिङ्गस्य सत्त्वात्‌ । अतो 
लिङ्गेकबचनाभ्यां तन्त्रैक्ये सति हिरण्यादिका मिलितेकैव दक्षिणा देया, अन्यथा 
प्रयोगेक्यायोगात्‌ । राजमात्रकलूककत्वन्त्ैतेष्टौ तु वर्णत्रयसंयोगाभावात्‌ मध्ये 
निघानादिलिङ्गं नास्ति, ततश्च तन्त्रैक्यसाघका भावात्‌ दक्षिणामेदेन तन्त्र मेद्‌ इत्यङ्गा- 
नामाबूत्तिरेव चरुष्विति सूत्रार्थः । अत्र चैकमयोगरिङ्गस्य कत्वर्येष्टावसम्भवं काम्येष्टौ 
रत्वअभाका अनुवाद 

अवेटिनामकी इष्टिका कथन किया गया दै- आग्नेयोङ्टाकपालो ०? “बाइंस्पत्त्य॑ चरस शितिषष्ठो > 
“रेन्द्रमेकाददा? इत्यादि । उसमें वर्णके भेदसे प्रयोगका भेद सुना जाता दै--यदि ब्राह्मण याग 
करे, तो बाद्देस्पत्यको मध्यमें रखकर आहुतिका अभिघारण करे ( तकी धारा दे) यदि 
वैद्य हो, तो वैश्वदेव चसका मध्यमे घारण करे, यदि राजा हो, तो ऐेन्दका घारण करे, 
इत्यादिसे । आग्नेय और इन्द्रके मध्यमें, बाद्देस्पत्य चरुका घारण करे, ऐसा अर्थ है । उसमें 
आग्नेयादि चरुऑर्मे अज्लोंका तन्त्रसे प्रयोग हे इसी तरइ “एतयान्नाद्यकामं याजयेत्‌? इस 
अकार एकवचन दै । और वह तन्त्ररूपसे प्रयोग राजसूयकतुसे बदिभूत अन्न आदिकी अभि- 
-ळाषासे तीनों वर्णो द्वारा की जानेवाळी भवेष्टि नामक इछिमे जानना चाहिए, अन्य कलुकी 
इछिमं नहीं । परन्तु कत्वर्य द्दोनेपर भी अवेष्टि नामक इछिमें तन्त्रसे अयोग नहीं होता दै, 
उसमें प्रयोजक क्या दै १ यहद अन्न युक्त नहीं है, क्योंकि तीनों वर्णोसे संयुक्त काम्य इमे 
डी एक अङ्ग तन्त्रमात्रसे खाध्य निधान आदि लिज्ञका मध्यम इत्तित्व है, इससे लिज्ञ और 
तन्त्रक ऐक्य दोनेपर हिरण्य आदि मिलित एक ही दक्षिणा दी जानी चाहिए, अन्यथा एक 
आयोगका योग नहीं होगा। राजमात्रकतेक कलु-राजसूयके अन्तर्गत इष्टिमे, तो तीनों वर्णोंका संयोग 
दि ददोनेके कारण सध्यमें निधानादि लिङ्ग नहीं हे इसलिए एक तन्त्रके साधकके न होनेसे दक्षिणाके 
भेदसे तन्त्रका भेद दै, अतः अङ्ञोंकी चरुमें आवृत्ति ही है, ऐसा सूत्रार्थ हे । यदद एक 
अयोग लिंगका क्रत्वर्थ इछिमें असम्भव दे और कास्येष्टिमें सम्भव दे, इस प्रकार प्रतिपादन 
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भाष्य 
यज्ञत्वाच राजख्चयस्य । तदुक्तं प्रथमे काण्डे-“क्रत्वर्थीयामिति चेन्न वर्ण- 
त्रयसंयोगात्‌! ( जे० ख० ११।४।७ ).इति ॥ ५० ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

सम्बन्ध है और राजसूय क्षत्रिययज्ञ है। यदद प्रथमकाण्डम कहा गया हे— 
“ऋत्वथी यामिति०? ( क्रत्वर्थे अवेष्टिमें लिङ्ग आदिका दशन होनेसे अंगोंका तन्त्र- 
प्रयोग क्यों नहीं दोगा, ऐसा यदि कोई कहे, तो वद्द ठीक नहीं है, क्योंकि अवेष्टिमें 
तीनों वर्णोका संयोग है )।। ५० ॥ 


ro 


रत्वम्रमा 
च॑ सम्भवं वदता अनेन सूत्रेण काम्येष्टेः क्र्वर्थेष्टिविलक्षणस्वात्‌ क्रतुमकरणादू उत्कर्ष 
इति सूचितम्‌ । स च उत्कर्षो युक्त एव, राजमात्रकर्तूकराजसूयक्रतौ वर्णत्रयकलू- 
केष्टेरन्तमभीवायोगात्‌ इति स्थितम्‌। तथा मनश्चिदादीनास्‌ उत्कर्ष इति भावः ॥५०॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 
कहनेवाले इस सूत्रसे कत्वर्थ इष्टिसे विलक्षण दोनेसे काम्येष्टिका कठु-अकरणसे उत्कर्ष सूचित दोता 
दै ८ और वदद उत्कर्ष युक्त ही दै । क्योंकि राजमात्रकर्तृक राजसूय यागमें वर्णेत्रयकठेक इष्टिका 
अन्तर्भाव नहीं दो सकता है, यह स्थिति है, इस प्रकार मनश्चिद्‌ आदिका उत्कषे है, ऐसा भाव दै ॥५०॥ 


न सामान्यादप्युपळव्धर्सत्युवन्नहि लोकापत्तिः ॥ ५१ ॥ 
पदच्छेद---न, सामान्यात्‌ , अपि, उपलब्धेः मृत्युवत्‌ , नहि, छोकापत्तिः । 


पदार्थोक्ति--[ सनश्चित्मञ्धतीनाम्‌ ] सामान्यात्‌ अपि--मानसत्वस्य समान- 
त्वेऽपि, न-क्रियाङ्गत्व न स्वीकार्यम्‌, [ कुतः १ ] उपळब्धेः_पुर्वोक्तश्रत्यादिभ्यो 
हेतुभ्यः स्वातन्ञ्यस्योपळन्धत्वात्‌ [ तत्र इष्टान्तमाह ] मृत्युवत्‌ू---'सवा एष एव 
मृत्युय एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषः? इति “अभिर्वै मृत्युः? इति चाग्न्यादित्यपुरुषयोः 
समानेऽपि मृत्युशब्दस्य प्रयोगे नात्यन्तिकी समानत्वापत्तिः, [यथा बा ] 
नहि लोकापत्तिः--“असौ वाव लोको गौतमाग्निस्तस्यादित्य एव समित्‌? 
इत्यादिषु स्थलेषु समानत्वेऽपि समित्मभ्ृतीनाँ नहि लोकस्य-झुलोकस्य आपत्तिः 
ग्नित्वापत्तिः [ अपि तु परस्परं वैजात्यम्‌ , तद्वत्‌ मानसमानसिकाग्न्योर्मानसिकत्व- 
साम्यभ्रौञ्येऽपि मिथो वैजात्यमेवेत्यथः ] । 
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भाषाथ---यद्यपि मनश्चित्‌ प्रभति मानसत्वरूप धर्मसे समान हैं, तो भी 
डनको क्रियाका अङ्ग नहीं मानना चाहिए, किससे १ इससे कि पूर्व कथित श्रुति 
आदि प्रमाणोंसे मनश्चित्‌ आादिकी स्वतन्त्ररूपसे उपलब्धि होती है । उसमें दृष्टान्त 
हे--'स वा एष” और “अग्निने मृत्यु इव्यादिसे अभि और आदित्य पुरुषमें 
मुस्युशब्दका प्रयोग समान है, तथापि उनकी अच्यन्त समानता नहीं है । 
अथवा “असौ वाव लोको०? इक्यादिमें समित्‌ आदिके समान होनेपर भी 
दयुळोकमें अझ्नित्वकी प्राप्ति नहीं होती है, परन्तु परस्पर वेजाव्य ह्वी है, वैसे ही 
मानस और मानसिक अम्निक्ा मानसिकत्व समान कोनेपर भी मिथः विजातीयता ही 
है, ऐसा भाव है । 

भाष्य 

यदुक्तं मानसवदिति, तत्‌ प्रत्युच्यते । न मानसग्रहसामान्यादपि मन- 
श्रिदादीनां क्रियाशेषत्वं कल्प्यम्‌ । पूर्वाक्तेभ्यः श्रुत्यादिहेतुभ्यः केवलपुरुथा 
थेत्वोपलब्धेः । नहि किंचित्‌ कस्यचित्‌ केनचित्‌ सामान्यं न संभवति । 
न च तावता यथास्वं त्रैषम्यं निवतंते; मत्युवत्‌--यथा “स वा एष एव 
स॒त्युये एप एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषः’ इति “अग्निवे मृत्यु (ब्यु० ३।२।१०) 

भाष्यका अनुवाद 

मानसके समान, ऐसा जो कहा गया है, उसका निराकरण किया जाता 
है। मानसपात्रके साथ साइश्यसे भी मनश्धित्‌ आदि क्रियाके अंग 
हैं, ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त .श्रति आदि हेलुआंसे 
मनञ्चित्‌ आदि केवल पुरुषार्थ हैं, ऐसा उपलब्ध होता है। किसीका किसीके 
साथ कुछ साद्य न हो, यह सम्भव नहीं है, परन्तु इतनसे प्रत्येक वस्तुका 
स्वाभाविक वैषम्य निवृत्त नहीं होता; झत्युके समान--जैसे “स वा एष 
एच०? ( वह यही मृत्यु है, जो इस मण्डळमें पुरुष है) इसमें और “अभिर्वे 


रत्नमा 
एवं दृष्टान्त विघटयति---न सामान्यादिति । क्रत्वर्थत्वपुरुषाैत्वंवैषम्येऽपि 
मानसत्वसामान्यं न विरुध्यते, विषमयोरपि साम्यदर्शनात्‌ इत्यर्थः ॥५१॥ 
रत्नआभाका अनुवाद 
इस प्रकार पूर्वपक्षीसे कहे गये दष्टान्तका निराकरण करते हैं---“न सामान्यात्‌?” इत्यादिसे । 


क्रत्वथे और पुरुषार्थत्वरूप वैलक्षण्य दोनेपर भी मानसत्वरूप साइड्य विरुद्ध नहीं दोता, क्योंकि 
विळक्षणोमें भी सारर्‍्य देखा जाता है, ऐसा अर्थ द्रे ॥५१॥ 


ooo 
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माष्य नु 
इति चाऽग्न्या दित्यपुरुषयोः समानेऽपि मत्युशब्दप्रयोगे नाऽत्यन्तसाम्यापत्तिः। 
यथा च “असो वाव लोको गौतमाग्निस्तस्यादित्य एव समित्‌? (छा०५।४।१) 


इत्यत्र न समिदादिसामान्याछ्लोकस्याऽग्निभावापत्तिस्तडत्‌ ॥ ५१ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

म्रृत्यु” ( अभि ही मत्यु है ) इसमें अभि और आदित्य पुरुषमें यद्यपि सत्यु- 
शब्दका प्रयोग समान है, तो भी अत्यन्त समानताकी प्राप्ति नहीं होती । 
और जैसे “अस बाब लोको०? ( हे गौतम, यही लोक अभि है और द्युलोकारूय 
इस अभिका आदित्य समिध्‌ है) इसमें समिध्‌ आदिके सादइ्यसे लोक 
अझिभाव प्राप्त नहीं करता, उसी प्रकार मानस और मानसाग्निकी वैषम्यसिद्धि 
होती है ॥ ५१ ॥ 


परेण च शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्वनुबन्धः ॥ ५२ ॥ 

पदच्छेद---परेण, च, शब्दस्य, ताद्विघ्यम्‌ , भूयस्त्वात्‌ , लु , अनुबन्धः । 

पदार्थोक्ति ~ परेण--मानसाग्निन्राह्मणात्‌ उत्तरेण ब्राह्मणेन [ साम्यात्‌ ] 
शब्दस्य--मध्यस्य ब्राह्मणस्य, ताद्विघ्यस्‌--तद्वियत्वम्‌--यथा चितेऽम्नौ लोक- 
दष्टिूपस्वलन्त्रविद्याविधिस्वम्‌ [ तथा प्रकृतेडपि मानसिक़ाग्नीनां स्वतन्त्रविद्या- 
विधित्वस्‌ एव प्रतीतं भवति ] च---एवम्र्‌ [ पूर्वेणाऽपि ब्राक्षणअन्थेन पुरुषो- 
पासनालळक्षणान्यानधीनविद्याविधित्वमेव यथा प्रतीयते [ तथा प्रकृतेऽपि मध्यस्थे 
ब्राह्मणे बोध्यम्‌ , ननु कथं तर्हि क्रियाग्निना सार्धे पाठः ? इत्यत आह ]-- 
भूयस्त्वात्‌ तु अनुबन्धः, सुशब्दः शक्कां निरस्यति भूयस्त्वात्‌--मानसाग्नि- 
विद्यायां सम्पादनीयानां कर्माङ्गानां बहुत्वात्‌ [ विद्यायाः कियाग्निना ] अनुबन्धः 
साधे पाठः, इति । 

भाषाथ--मानसामि न्राह्मणके उत्तर न्राह्मणके साथ मध्यस्थ ब्राह्मणकी 
समानता होनेके कारण तादिध्य ह्वी है अर्थात्‌ जैसे उत्तर ब्राह्मणमें चित्‌ अभिर्मे 
लोक दृष्टिरूप स्वतन्त्रविद्याविधित्व ही है, और जैसे पूर्व ब्राह्मणमें पुरुषोपासनारूप 
स्वतन्त्र विद्याविधि है, वैसे ही प्रकृत मध्यस्य त्राह्मणमें भी समझना चाहिए । यदि 
ऐसा है, तो क्रियाम्निके साथ पाठ क्यों किया ? इसके उत्तरमें कहते हैं-_भूय- 
सत्वात्‌ इव्यादिसे । तुशब्द झङ्काकी निदृत्ति करता है मानसाझि वियामें सम्पादनीय 
कर्मोङ्गोंका आधिक्य दोनेसे विद्याका क्रियामिके साथ पाठ है । 


~ 
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भाष्य 

परस्तादपि 'अय वाव लोक एवोउश्रिश्वितः इत्यस्मित्रनन्तरे जाह्मणे 
ताद्विध्यं केवळविद्याविधित्बं शब्दस्य प्रयोजनं लक्ष्यते, न शुद्धकर्माङ्ग- 
विधित्वम्‌ । तत्र हि 

“विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । 
न तत्र दक्षिणा यन्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः ॥' 

इत्यनेन लोकेन केवलं कर्म निन्दन्‌ विद्यां च प्र्शसन्निदं गमयति । 
तथा पुरस्तादपि “यदेतन्मण्डलं तपति’ इत्यस्मिन्‌ आाह्मणो विद्याप्रधानत्वमेच 
लक्ष्यते--सोड्सुतो भवति सृत्युह्मस्यात्मा भवति? इति विद्याफलेनेवोप- 

भाष्यका अनुवाद 

आरो भी “अये बाच ळोको०? ( यही लोक यह चित-- सम्पादित अग्नि 
है) इस अनन्तर न्राह्मणमें श्रुतिका प्रयोजन तद्विधित्व अर्थात्‌ केवळ विद्या- 
विधित्व दीखता है, झुद्ध कमेका अंगविधित्ब नहीं दीखता, क्योंकि उसमें 
“विद्यया तदारोहन्ति’ ( विद्यासे उस स्थानपर आरोहण करते हैं, जहांपर 
मनोरथ प्राप्त होते हैं, वहां कमेकुशछ पुरुष नहीं जाते और अविद्घान तपस्वी 
भी वहां नहीं जाते) इस >्ोकसे केवळ कमेकी निन्दा करनेवाळी और 
विद्याकी प्रशेसा करनेवाली श्रुति इस आह्यणमें विद्याका प्राधान्य है, ऐसा सूचित 
करती है। उसी प्रकार पूवमें भी 'यदेतन्मण्डळलं तपति? (जो यह मण्डल 
तपता है ) इस प्रकार विद्याप्रधानत्व ही दीखता है । 'सोड्यतो भवति०' ( वह 
अगम्ठत होता दै, सरयु इसका आत्मा है) इस पकार विद्याफलसे ही उपसंहार 
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रत्रप्रभा 

किंच्व, पूर्वांतरजाझणयोः स्वतन्त्र विद्याविधानात्‌ तन्मध्यस्थस्याऽपि ब्राह्मणस्य 
स्वेन्त्रविद्याविधिपरत्वस्‌ इत्याह--परेण चेति । चितेऽग्तौ लोकदृष्टिविधानं स्वत- 
न्त्रसुत्तरत्र गम्यते, पूर्वत्र मण्डळपुरुषोपास्तिः, तर्साननिध्यात्‌ मध्येऽपि मानसा- 


रत्वमभाका अनुवाद 


किंच, पूर्वे और उत्तर ब्राद्मणोमें स्वतन्त्ररूप विद्याका विधान होनेसे उन दो जआह्मणोंके 
बीचमें स्थित त्राह्मणमें भी स्वतन्त्ररूपसे विद्याकी विधि हे, ऐसा कदते दें--““परेण च”? इव्यादिसे । 
चित अर्निमें स्वतन्त्र लोकरटिका विधान उत्तरमें समझा जाता है और पूर्तमें मण्डलपुरुषकी 
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भाष्य 
संहारान्न कर्मप्रधानता । तत्सामान्यादिहापि तथात्वम्‌ । भूयांसस्त्वग्न्य- 
बयवाः संपादयितव्या विद्यायामित्येतस्मात्‌ . कारणादश्रिनाडनुबध्यते विद्या, 
न कमोङ्गत्वात्‌ । तस्मान्मनश्विदादीनां केवलविद्यात्मकत्वसिद्धिः ॥ ५२ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

होनेसे कमेप्रधानता नहीं है । पूवे और उत्तर ब्राह्मणके साद्टश्यसे यद्दांपर 
भी विद्याकी प्रधानता है, परन्तु विद्यामें अग्निके बडुतसे अवयवोंकी सम्पत्ति 
करनी पड़ती है, इस कारणसे विद्या अग्निके साथ अनुबद्ध होती है, कर्मकी 
अग है, इस कारणसे नहीं । इसलिए मनख्चित्‌ आदि केवल विद्यात्मक हैं, 
ऐसा सिद्ध होता है ।॥ ५२ ॥ 


रलप्रमा 
ग्नयः स्वतन्त्रा इत्यथैः। तर्हि क्रियाग्निना सह पाठः किमर्थम्‌ इत्यत आह--- 
भ्ूयांसस्त्विति ॥ ५२ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 
उपासना समझी जाती दै, उसकी सनिघिसे बीचर्मे भी मानखाग्नियाँ स्वतन्त्र हैं, ऐसा अर्थ डे, 
तब क्रियाग्निके साथ पाठ किस लिए है ? इसपर कद्ते हें--“'भूयांसस्तु”” इत्यादिसे ॥५२॥ 
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[ ३० ऐकात्म्याधिकरण ख० ५३-५४ ] 


आत्मा देहस्तद्न्यो वा चैतन्यं मद्शाक्तिबस्‌ | 
भूतमेलनजं देहे -नान्यत्रात्मा बपुस्ततः ॥ ९ ॥ 

भूतोपलब्धिभूतेभ्यो विभिन्ना विषयित्वतः । 
सेवात्मा भोतिकाइेहादन्योऽसो परलोकभाक्‌# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देइ--शरीर ही आत्मा है या शरीरसे अन्य है १ 
पूर्वपक्षमदशक्तिके समान भूतोंके सम्मेलनसे देइमें चैतन्यशक्ति उत्पन्न होती 
है, इसलिए शरीर ही आत्मा है, उससे अतिरिक्त आत्मा नहीं दै । 


सिद्धान्त भूर्तोकी उपलब्धि भूलाँसे एथक्‌ है, क्योंकि वह विषयी है, इसलिए 
बही उपलब्ध ही देहादि भूर्तासे उथक्‌ , परलोकको प्रास करनेवाला आत्मा हे ॥ 


अमनञ्चिदादिको कऋत्वर्थता नहीं है, किन्तु पुरुपार्थता हे, इस प्रकार अथस अधिकरणमं 
विचार किया गया है, उसमें “पुरुष कोन हैं?? इस प्रकार प्रश्न होनेसे घसङ्गतः घुरुंपका विचार 
किया जाता है। यह अधिकरण पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांक्षा दोनोंके लिए उपयोगी है क्‍योंकि 
इसमें स्वर और मोक्षके अधिकारी आत्माका निरूपण किया जाता हे। चार्वाकोंका मत हैं 
कि देह ही आत्मा दै, क्योंकि अन्वय-व्यतिरेकसे देह दी में चैतन्यका उपलम्भ होता दै--देहुके 
रहते चेतन्यकी उपलब्धि दोती हें और देहके न रइनेपर उसकी प्रतीति नहीं होती दे । चैतन्यको 
अन्य जाति मानकर भी देइसे अन्य आत्मा दै, इस प्रकार शङ्का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पान, 
सुपारी, चुना, और कत्था आदिके सम्मेलनसे एक प्रकारकी मद-शक्ति उत्पन्न होती है, वैसे दी 
देडाकारसे परिणत भूतोंसे चैतन्यञ्चक्ति उत्पन्न दोंती हे और वइ किस रीतिसे देइसे एथक्‌ दो सकती 
हे, इससे चेतन शरीर दी आत्मा दै । 

इस अकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते कें कि पृथ्वी आदि भूतोंकी उपलब्धि भूतोंसे 
भिन्न हे, क्योकि ब्द विषयी है, जो विपयी होता है, वद्द विपश्से अतिरिक्त होता हे, जैसे चक्षु रूपसे 
इथक्‌ हे । ठीक इसी रीतिसे विचार करें, तो उसी यैतन्यको आत्मतच्व स्वीकार करने 
वाळेको भौतिकदेइरूपता कैसे प्राप्त दोगी, उक्त जो अन्ययव्यातिरेक दिया दे वद भी असाधु ही 
हे, क्योंकि व्यतिरेक बन ही नदीं लकता हें, देइके न रदनेपर भी परलोकागामी आत्माका 
शास्त्रसे शान दोता दे, और श्ञास्त्रकों दी भमाण मानना चाहिएँ, इसी प्रकार अन्वय भी असङ्गत दे 
खत देइमे चैतन्यका गन्ध भी नहीं रहता दे। इसरो शह स्वीकार करना होगा कि चेतन्य आत्मा 
झारीरसे उक्‌ छे । 
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एक आत्मनः शरीरे भावात ॥ ५३ ॥ 


पदच्छेद---एके, आत्मनः शरीरे, भावात्‌ । 

पदार्थोक्ति-एके-केचन चार्वाकाः आत्मनः--शरीरातिरिक्तस्य 
प्राज्ञस्य [ असत्त्वं मन्यन्ते, कुतः  ] शरीरें--देहे [ सति उपलब्धेः ] 
भावात्‌--सक्त्वात्‌ [ तदभावे चाऽभावादित्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां तस्या उपलब्धेः 
शरीररमतयाऽतिरिक्तस्याऽऽत्मनोऽसिद्धेरिति पूर्वपक्षः ]। 

भाषार्थ--चावाक लोग शरीरातिरिक्त आत्माकी सत्ता नहीं मानते हैं, क्योंकि 
“ारीरके रहनेपर उपलब्धि होती, और नडीं रहनेपर नहीं होती दे? इस प्रकार 
अन्वयव्यतिरेकसे उस उपलब्धिका रारीरधर्मतया भान होनेसे झारीरातिरिक्त 
आत्मा नहीं है, ऐसा सिद्ध होता है । 

भाष्य 

इह देहव्यतिरिक्तस्यात्मनः सद्भावः समथ्येते, बन्धमोक्षाधिकार- 
सिद्धये । नह्यसति देहव्यतिरिक्तात्मनि परलोकफलाश्चोदना उपपद्येरन्‌ कस्य 
वा जह्मात्मत्वमुपदिद्येत । ननु शास्त्रप्रसुख एव ग्रथमे पादे झाखफलोप- 
भोगयोग्यस्यः देहव्यतिरिक्तस्याऽऽत्मनोऽस्तित्वशुक्तम्‌ । सत्यसुक्तं भाष्यकृता, 

साष्यका अनुवाद 

इस अधिकरणमें बन्ध और मोक्षके अघिकारकी सिद्धिके लिए देहसे 
प्रथक्‌ आत्माके अस्तित्वका समर्थन किया जाता है। यदि देहसे अतिरिक्त 
आत्मा न हो, तो परलोक जिनका फळ है, ऐसे विधिवाक्योंकी उपपत्ति 
नहीं होगी । यदि देद्दातिरिक्त आत्मा न हो, तो किसके जह्यात्मत्वका उपदेश 
किया जायगा । परन्तु शाखके आरम्भमें ही ( पूवेमीमांसामें ) प्रथम पादमें 
शास्त्रोक्त फलके उपभोगके योग्य, देहसे व्यतिरिक्त आत्माका अस्तित्व कहा 


रन्नमभा 
मनश्चिदादीनां पुरुषाथेत्वमुक्तम्‌ , तदयुक्तम्‌ , देहातिरिक्तपुरुषाभावात्‌, इत्या- 
क्षिपति--एक आत्मनः शरीरे भावादू इति । सिद्धान्तफलमाह--बन्धेति । 
रत्नभभाका अनुवाद 
मनव्वित्‌ आदि पुरुषार्थ हैं, ऐसा जो कहा गया है, बढ ठीक नहीं है क्योकि देसे 
अतिरिक्त पुरुष नहीं दे, ऐसा आक्षेप करते हैं---““एक आत्मनः शरीरे भावात्‌” इत्यादिसे । 
सिद्धान्तका फळ कद्ते हैँ-- “बन्धु” इत्यादिसे । पूर्वेपक्षमे तो परलोकके लिए किये गये 


भाष्य 
न तु तत्राञञ्त्मास्तित्वे छत्रमस्ति। इह तु स्वयमेव ख्रत्रकृता तदस्तित्वमाक्षेप- 
पुरःसरं प्रतिष्ठापितम्‌ । इत एव चाऽऽक्ृष्याऽऽचार्येण शबरस्वा मिना प्रमाण- 
लक्षणे वर्णितम्‌ । अत एव च भगवतोपवर्षेण प्रथमे तन्त्रे आत्मास्तित्वा- 
भिधानप्रसक्तो शारीरके वक्ष्याम इत्युद्धारः कृतः । इह चेदं चोदनालक्षणे- 
आध्यका अनुवाद 
गया है । यह ठीक है, भाष्यकारने वहां देहातिरिक्त आत्माका कथन किया 
है, परन्तु उसमें आत्माके अस्तित्वके बिषयमें सूत्र नहीं है । और 
यहां तो सूत्रकारने आप ही आक्षिपपूवेक देहातिरिक्त आत्माके अस्तित्वका 
स्थापन किया है। और यहींसे आकर्षण करके आचार्य शबरस्वामीने प्रमाण- 
ळक्षणमें देहातिरिक्त आत्माका चणेन किया है । इसीसे भगवान्‌ उपवषे, पूर्व- 
मीमांसामे आत्माके अस्तित्वके कथनका प्रसंग आनेपर, हम इसे झारीरिकमें 
कहेंगे, ऐसा कहंकर विरत हुए हैं । यहां चोदनाविधि जिनमें लक्षण-प्रमाण 


रलप्रमा 
पूवेपक्षे तु परळोकार्थकर्मखु मोक्षाथविद्यायां च अप्रश्नतिरिति व्यतिरेकमुखेन फलमाह-- 
नद्यसतीति । न्यतिरिक्तात्मविचारस्य पूर्वतन्त्रे तत्वात्‌ पौनरुक्त्यमित्याशङ्कयः 
तत्रत्यविचारस्या5पि इदमेव सूत्र मूलम्‌, जमिनिसूजाभावात्‌ , अतः क पुनरुक्तिः 
इत्याह--नलु श्ास्त्रेत्यादिना । 'यज्ञायुधो यजमानः स्वर्ग लोकमेति 
इत्यादिवाक्यस्य ' भोक्चुः अभावात्‌ अप्रामाण्यप्राप्तो इत एव आक्कृष्य भोक्तुर्विचारः 
कृत इत्यत्र वृत्तिकारवचन लिन्गमाह--अत एवेति । तत्र सुत्राभावादेवेत्यरथः । 
उद्धारः--उपरमः । अस्य अधिकरणस्य अस्मिन्‌ पादे मसङ्गसङ्गतिरित्याह--इह- 

रत्वश्रमाका अनुवाद 
कर्मोसे और मोक्षार्थविद्यामे अप्रदृत्ति दे, इस तरह व्यतिरेकसे फल कहते हैं---“नह्यसति”” 
इत्यादिसे । देइसे अतिरिक्त आत्माका विचार पूर्वेतन्त्रमे किया गया है, अतः पुनरुक्ति ढे, 
ऐसी आइका करके कहते हैं कि पूरवेतन्त्रमें जो विचार किया गया हे उसका भी यही सूत्र 
मूल दै, क्योंकि इस विषयमें जैमिनिका कोई सूत्र नहीं दै, अतः फुनरुक्ति कद्दां है, ऐसा कहते 
इ--“'नजु शाखा” इत्यादिसे। भोक्ताके आअभावमें “यज्ञायुघो यजमानः?’ इत्यादि वाक्यम 
अप्रामाण्यकी आसि द्दोनेपर, यद्दींसे आकर्षण---अलुडृत्ति करके भोक्ताका विचार किया गया 
हे, इसमें इत्तिकारका वचन रिंग हे, ऐसा कहते है--“अत एव” शत्यादिसे । इसीसे- 
पूवेतन्त्रमें सूज़्के न दोनेसे. ही, ऐसा अर्थ है । उद्धार--उपरम। इस अधिकरणकी इस 
पाद्में प्रसंगसगलि दे, ऐसा कहते हैं----/“इद्ध च”” इत्यादिसे । आसुष्मिक फल जिनसे मिलता 
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भाष्य 

चूपासनेषु विचायेमाणेष्वात्मास्तित्वं विचायेते, ऋत्सशासख्रशेषत्वप्रदर्शनाय । 
अपि च प्र्वस्मिन्नधिकरणे प्रकरणोत्कर्षा म्युपगमेन मनश्चिदादीनां पुरुषार्थत्वं 
वर्णितम्‌, कोऽसो पुरुषो यदर्था एते मनेश्विदादय इत्यस्यां असक्ताविदं देह- 
व्यतिरिक्तस्या55त्मनो5स्तित्वमुच्यते । तदस्तित्वाक्षेपार्थं चेदमादिमं खत्रम्‌ । 
आक्षेपपूर्विका हि परिहारोक्तिविवक्षितेऽ्थे स्थूणोनिखननन्यायेन डढां बुद्धि- 
मुत्पादयेदिति । 

अत्रैके देहमात्रात्मदर्शिनो लोकायतिका देह व्यतिरिक्तस्या55त्मनो5- 

भाष्यका अनुवाद 

है, ऐसी उपासनाओंका विचार किये जानेपर, समस्त झाखका वह आत्मास्तित्व 
अंग है, ऐसा प्रदशन करनेके लिए आस्माके अस्तित्वका विचार किया जाता है । 
और पूते अधिकरणमें ऋतुके प्रकरणका उत्कषे स्वीकार करके मनञ्चित्‌ आदि पुरुषार्थ 
हैं, ऐसा चणन किया गया है, अब पुरुष कौन है, जिसके लिए ये मनश्चि 
आदि हैं, ऐसा प्रसक्त होनेपर देहसे व्यतिरिक्त आस्माका अस्तित्व कहा जाता 
है। और इस अस्तित्वके आक्षेपके लिए यह प्रथम सूत्र है । आक्षिप करके कहा 
गया परिहार स्थुणानिखननन्यायसे विवक्षित अर्थमें रढ़ बुद्धि उत्पन्न करता है । 

आत्मविचारके प्रसङ्गमें कितने ही, देहमात्र आत्मा है, ऐसा विचार 


रत्नमभा 


चेति । आसुष्मिकफलोपासनानिर्णयप्रसंगेन तदपेक्षितात्मास्तित्वसुच्यते इत्यर्थः । 
एतत्‌ सिद्धवत्कृत्य प्रथमसूत्र5थशब्देन अधिकारी चिन्तितः, तस्मात्‌ इद्‌मधिकरणं 
सवैशाखाङ्गमिति शाखसङ्गतिमाह--क्ृत्स्नेति। आक्षेपलक्षणामवान्तरसङ्गतिमाह-- 
अपि चेति। देहातिरिक्तः आत्मास्ति न वेति वादिविप्रतिपत्तेः संशये पूर्वेपक्षमाह--- 
अत्रैक इति । यद्यपि समस्तेषु मिलितेषु भूतेषु चैतन्यं न इष्टम्‌, तप्तोदकुम्भस्य 


रत्नभभाका अनुवाद 
हे, ऐसी उपासनाओंके निर्णयके प्रसंगसे उनमें अपेक्षित आत्माका अस्तित्व कहा जाता दै, ऐसा 
अर्थ दै। यह सिद्धवत्‌ मानकर प्रथम सूत्रमें अथशब्दसे अधिकारीका विचार किया गया दै, 
इससे यद्द अधिकरण सब शार्ख्योका अग ढै, ऐसी शास्त्रसंगति कहते हें--““कृत्स्न” इत्यादिसि । 
आक्षिपरूप अवान्तर संगति कहते हैं--““अपि च” इत्यादिसे । देहसे अतिरिक्त आत्मा है 
या नहीं, इस विषयमें वादियोंकी विमति होनेसे संशय दोनेपर पूर्वपक्ष कहते हैं--““अज्रैकं?? 
इत्यादिखे ॥ यद्यपि मिलित समस्त भूतोंमें चैतन्य नदीं दीखता, क्योंकि गर्मजळके घड़ेमें 
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आ्य 
भावं मन्यमानाः ससस्तव्यस्तेषु बाह्मेषु एथिव्यादिष्वदष्टसपि चेतन्यं 
शरीराकारपरिणतेषु भूतेषु स्यादिति. सभावयन्तस्तेभ्यञ्चैतन्ये मदश- 
क्तिवडिज्ञानं चेतन्यविशिष्टः कायः पुरुष इति चाऽऽहुः । न स्वरी- 
गमनायाऽपवर्मगमनाय वा समर्था देहव्यतिरिक्त आत्माऽस्ति, यत्कृत चैतन्यं 
देहे स्यात्‌ , देह एव तु चेतनश्चाऽऽत्मा चेति अ्रतिजानते। हेतु चाचक्षते शरीरे 
भावादिति । यद्धि यस्मिन्‌ सति भवति, असति च न भवति, तत्‌ तद्धर्म- 
त्वेनाध्यवसीयते- यथा 5डप्रिधमांवोंष्ण्यप्रकाशों । प्राणचेष्टाचैतन्यस्मृत्याद्य 
भाष्यका अनुवाद 
करनेवाले लोकायतिक देहसे व्यतिरिक्त आत्माका अभाव मानकर समस्त 
और व्यस्त--बाह्य प्रथिवी आदिमें अदृष्ट भी चैतन्य शरीरके आकारमें 
परिणत भूर्तोमे होगा, इस प्रकार उन भूतोंसे चैतन्यकी सम्भावना करते 
इण मदशक्तिके समान विज्ञान है और सैतन्यविशिष्ट काय पुरुष है, 
ऐसा कहते हैं। स्वर्गमें जानिके लिए या आपचर्ग प्राप्त करनके लिए 
देहसे अतिरिक्त समर्थ आत्मा नहीं है, जिसके अभावसे देहसे चैतन्य हो । 
देह ही चेतन है और आत्मा है, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं और उस अतिज्ञात 
अथेके विषयमें हेतु कहते हैं---“शरीोरे भावात? । क्योंकि जिसके रहते 
जो रहता है और जिसके अभावमें जिसका अभाव होता है, वह उसका धमे 
माना जाता है, जैसे अग्निके धर्म--उष्णता और प्रकाश माने जाते हैं । आण, 


रलप्रमा 
ज्ञानाभावात्‌ , व्यस्तेषु तु नास्त्येव, तथापि देहात्मकमूतेषु स्यादिति तेभ्यो मतेभ्यः 
चैतन्य सम्भावयन्तो मदशक्तिवत्‌ विज्ञानं संघातजम्‌, तद्विशिष्टसंघात आत्मित्याहु- 
रित्यन्वयः ॥ यथा मादकद्रव्येषु ताम्बूलपत्रादिषु प्रत्येकमदृष्टापि मदशक्तिः तत्सं- 
घातादू जायते, तद्वदित्यर्थः । ननु देहः स्वयं न चेतनः, घटवदू , भौतिकत्वात्‌ , 
रत्नजमाका अनुवाद 
ज्ञान नद्दीं दिखाई देता, व्यस्त--एथक्‌ एथक्‌ स्थित भूतोंमें तो चैतन्य दे डी नहीं, तो भी 
देद्दात्मक भूर्तोमे चैतन्य होगा, इस- प्रकार उन भूतोंसे चेतन्यकी संभावना करते हुए लोका- 
यतिक “मदशक्तिके समान विज्ञान संघातसे उत्पन्न द्वोता है और तद्विशिष्ट संघात आत्मा है, 
ऐसा कहते हैं, ऐसा अन्वय है । जेसे ताम्बूलपत्र आदि प्रत्येक मादक द्रव्योंमे यद्यपि 
मददाक्ति नदी देखी जाती, तो भी उनके संघातसे उत्पन्न होती दैः वैसे ही प्रत्येक भूतमें 
यद्यपि ज्ञान अदृष्ट दे, तो भी देद्दाकारेसे परिणत भूतोंमें चैतन्य दोगा । यदि कोई कहे कि देइ 
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आच्य 
आत्मधर्मत्वेनाभिमता आत्मवादिनाम्‌ , तेञ्प्यन्तरेव देह उपलभ्यमाना 
बहिश्वालुपलभ्यमाना असिद्धे देहव्यतिरिक्ते धर्मिणि देहधर्मा एव भवि- 
तुमहेन्ति । तस्मादव्यतिरेको देहादात्मन इति ॥ ५३ ॥ 
एवं प्रासे बूमः 
भाष्यका अनुवाद 
चेष्टा, चैतन्य, स्मृति आदि जो आस्मवादियोंके आत्मधर्मरूपसे अभिमत हैं, 
बे भी देहके अन्दर ही उपलब्ध होते हैं और देहके बाहर उपलब्ध नहीं होते 
हैं। अत एव देहसे अतिरिक्त घर्मीके सिद्ध न होनेपर उनका देहधम होना 
ही युक्त है । इससे देहसे अतिरिक्त आत्मा नहीं है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ५३ ॥। 
ऐसा प्राप्त होनपर कहते हैं--- 
रत्रमभा 
किंतु चेतनः कञ्चित्‌ स्वर्गादिभोक्ताऽस्ति, तत्सान्रिध्यात्‌ देहस्य चैतन्यविञ्जम 
इत्यत आह--न स्वर्गेति ॥ ५३ ॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
स्वयं चेतन नहीं हे, घटके समान भौतिक दोनेसे, किन्तु कोई एक स्वर्गादिका भोक्ता चेतन है, 
अतः उसके सान्निध्यसे देहमें चैतन्य श्रम होता हे, तो इसपर कहते है-““न स्वर्ग? इत्यादिसि ॥ ७ ३॥ 


व्यातिरेकस्तद्धावाभावित्वान्न तूपलब्धिवत्‌ ॥ ५४ ॥ 


पदच्छेद्‌--ञ्यतिरेकः, तद्भावाभावित्वात्‌ , न, तु, उपलड्धिवत्‌ । 

पदार्थोक्ति---[ आत्मनो देहादभिन्नत्वस्‌ ] न तु--नास्त्येब [ किन्तु ] 
व्यतिरेकः--भिन्नस्वम्‌ [ एव, कुतः £ ] तद्भावाभाविस्वात्‌-_तस्य-- शरीरस्य 
मरणसमये वर्तमानत्वेऽपि ज्ञानरूपात्मधर्मस्यासत्त्वात्‌ [ तत्र दृष्टान्तः ]--- 
उपळड्धिवत्‌-यथा भूतानामुपलब्धिनं तेषां धर्मोऽपि तु ततो व्यलिरिच्यते, 
तथा भौतिकदेहोपलब्धिन तद्धर्मस्ततो व्यतिरिच्यत एव [ उपलब्धिश्चात्मेत्यन थी - 
न्तरं वेदान्तिनामिति भावः ] । 

भाषाथ---शरीर और आत्माका अभेद नहीं है, किन्तु उनका परस्पर भेद 
दी हे, क्योंकि मरण अत्रस्थामें झारीरके रहते भी आत्मधर्म -ज्ञान नहीं रहता 
है, उसमें दृष्टान्त भी है---जैसे भूतोंकी उपलब्धि अूतोंका ध्म नहीं है और 
उससे अतिरिक्त है, देसे भौतिक रारीरमें भी उपलब्धि धर्म नहीं है, और उससे 
भिन्न हे, आत्मा और उपलब्धि एक ही वस्तु है, यह त्रेदान्ती छोगोंका मत है अर्थात्‌ 

परस्पर भिन्न नरह हे । 
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साष्य 
नत्वेतदस्ति--यदुक्तमव्यतिरेको देहादात्मन इति । व्यतिरेक एवाऽस्य 
देहाङ्गवितुमईति, तद्गावाभावित्वात्‌ । यदि देहभावे भावाद्‌ देहधर्मत्वमात्म- 
धर्माणां मन्येत, ततो देहभावेऽप्यभावादतद्ध्मत्वमेवेंषां किं न मन्येत १ 
देहधर्मयैरक्षण्यात्‌ । ये हि देहघमो रूपादयस्ते यावदेइं भवन्ति । प्राणचेष्टा- 
माष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--देहसे आत्मा अतिरिक्त नहीं है, ऐसा जो कहा गया है, बहू ठीक 

नहीं है । आत्माका दहसे व्यतिरेक ही होना युक्त है, किससे ? उसके ( देहके ) 
अस्तित्वमें, उनका (आत्मधर्मोका) अभाव होनेसे । यवि देहके अस्तिरवमें आत्स- 
धर्मोका अस्तित्व होनेसे आत्मधर्म देहधर्म माने जायें, तो देहके अस्तित्जमें भी 
आत्माके चैतन्य आदि धर्माका अस्तित्व न होनेसे ये आत्मधर्म देहधम नहीं हैं, 
रिसा क्यों न माना जाय ? क्योंकि वे देहधर्मसे विलक्षण हैं, क्योकि जो देहधम 
रूप आदि हैं, चे जबतक देह रहता है, तबतक रहते हैं, और पाण, 

रत्नअभा 

“मनुष्योऽहं जानामि’ इति देहस्य ज्ञाठतायाः प्रत्यक्षत्वात्‌ आत्मधर्मत्वेन प्रसि- 

द्धानां धर्मीणां देहान्बयन्यतिरेकानुभवात्त तदन्यास्मनि प्रत्यक्षाभावाद प्रत्यक्षस्य 
अमामाणिकत्वादू देह एवाऽऽत्मेति पास्ते सूत्रस्थनत्वितिपदेन सिद्धान्तं प्रतिजा- 
नीतेन त्वेतदिति । अनुमानस्य तावत्‌ धामाण्यमनिच्छतापि आस्थेयम्‌, 
अन्यथा व्यवहारासिद्धेः, नह्यनागतपाकादौ इष्टसाधनतानुमितिं विना पवृत्तिः 
सम्भवति । तथा च ज्ञानादयः देहव्यतिरिक्ता्रयाः, देहसत्त्वेऽप्यसक्त्वात्‌ , व्यति- 
रेकेण देहरूपादिवत्‌, इस्याइ--वयतिरेक एवास्येति । न चादौ श्यामदेहस्य 
पश्चात्‌ रूपान्तरे व्यभिचारः, युणत्वसाक्षाङ्काप्यजात्यवच्छेदेन असत्त्वस्य विवस्तित- 

रत्वप्रभाका अनुवाद 

नमैं--मनुष्य जानता हूँ” इस प्रकार देढे ज्ञातृताका प्रत्यक्ष दोनेसे, आत्माके घर्मरूपसे प्रसिद्ध 
भर्मौका देदमें अन्वय और व्यतिरिकका अनुभव होनेसे, अतिरिक्त आत्माका प्रत्यक्ष न होनेसे 
और जो प्रत्यक्ष नहीं है उसके अप्रामाणिक होनेसे देह ही आत्मा है, ऐसा प्राप्त होनेपर 
सुत्रे स्थित “न तु! इन पर्दोखे सिद्धान्तकी प्रतिज्ञा करते दैँ--“नसत्वेतत्‌”? इत्यादिसे । 
इच्छाके न होनेपर भी अनुमानको प्रामाण स्वीकार करना ही पडेगा, नहीं तो वज्यवद्दारकी 
सिद्धि नदीं होगी, क्‍योंकि अनागस पाक आदिमें इछसाधनताकी अलुमितिके बिना प्रशस्ति 
नहीं हो सकती, इसलिए ज्ञानादि देहसे व्यतिरिक्तके आश्रित हैं, देहके आस्तित्नमेँ भी 
उनका अभाव होनेसे, व्यतिरेकसे देदके रूप भादिके समान, ऐसा कहते दै---“व्यत्तिरक 
एवास्य” इत्यादिसे । पदले श्याम देदमें पीछेते अन्य रूपकी उत्पत्ति होनेपर व्यभिचार है, . 
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भाष्य 
दयस्तु सत्यपि देहे सतावस्थायाँ न भवन्ति । देहधर्मा्च रूपादयः परै- 
रप्युपलम्यन्ते, न त्वात्मधर्माच्चैतन्यस्म्त्यादयः । अपि च सति हि तावदेहे 
जीवदवस्थायामेषाँ भावः शक्यते निश्चेतुम्‌, न त्वसत्यभावः । पतितेऽपि 
कदाचिदस्मिन्‌ देहे देहान्तरसंचारेणाऽऽत्मधर्मा अनुवर्तेरन्‌ | संशयमात्रेणापि 
परपक्षः प्रतिषिध्यते । किमात्मकं च पुनरिदं चेतन्यं मन्यते, यस्य भूते* 
भाष्यका अनुवाद 
चेष्टा--धासोच्छचास आदि खत अवस्थामें देहके विद्यमान रहते भी नह 
होते हैं । और रूप आदि देहधर्म अन्य पुरुषोंसे भी जाने जाते हैं, परन 
चैतन्य, स्मृति आदि आह्मधघर्म अन्य पुरुषासे नहीं जाने जाते। इसी प्रकार 
देहके रहते जीवनावस्थाम इन धर्मीके अस्तित्वका निश्चय किया जास 
है, परन्तु देह यदि विद्यमान न हों, तो धर्मोके अभातका निश्चय नहीं किया 
जा सकता, क्योंकि कदाचित्‌ इस देहके गिर जानेपर भी आत्मधर्म अन्य 
देहमें सचारसे अनुवत्त होते हैं। इस प्रकार केवल संझायसे भी उसका अतिषेध 
किया जाता है। और जिस चैतन्यकी उत्पत्ति लुम शरूतोंसे मानते हो, उस 
रलप्रभा 
त्वात्‌ । देहेडवस्थिते सदा रूपत्वावच्छिन्नम्‌ अस्त्येव, ज्ञानत्वावच्छिन्न तु नास्तीति 
न ज्ञानं देहघमैः | किञ्च, एते न देहगुणाः, परैः इश्यत्वात्‌ , इत्याह-देहधमाइचेति । 
किञ्च, देहव्यतिरेके तेषामभावस्य सन्दिग्धत्वात्‌ न देहघर्मख्वनिश्चय इत्याह--- 
अपि चेति । न च अनुपलम्भात्‌ तेषामभावनिश्वयः, तवाञ्चुपलुन्धेः अमानत्वात्‌ , 
तद्धर्मीत्मनो देहान्तरपाप्त्यापि अनुपलम्भोपपत्तेशचेति भावः । “उपलब्धिवत्‌' इति 
सूत्रस्थे पदं व्याख्यातुम्‌ उपक्रमते---किमात्मकमिति । तत्‌ कि भूतातिरिक्त त्त्वम्‌, 
रत्वअभाका अनुवाद 
ऐसा नद्दी कद्दना चाहिए, गुणत्व साक्षात्‌ व्याप्यजाति--रूपत्वके अवच्छेद्स असत्त्व विवक्षित 
है। देहमें सदा रूपत्वाच्छिन ढी रहता दै, ज्ञानत्वाच्छिन तो सदा नहीं रद्दता है, इसलिए 
ज्ञान देदधर्म नद्दी दै । और ये चैतन्य, स्मृति आदि देह धर्म नहीं है, दुसरोंसे अदर्य 
दोनेसे, ऐसा कहसे हैं---“'देह घर्माश्व”” इत्यादिसि । किख, देहके व्यतिरेकर्मे उगके अभावका 
सन्देह द्वोनेसे वे देइ धरम हैं, ऐसा निश्चय नहीं दो सकता है, यद्द कहते हे--““अपि च”” 
इत्यादिस। ओर इन धर्मोके देदमें अलुपलूम्भसे उनके अभावका निश्चय होता दे 
ऐसा नदीं कद्दना चाहिए, क्योंकि अलुपलब्घि तुम्हारे मतमें प्रमाण नहीं हे और उनके 
धर्मा आत्माका देहान्तर प्राप्तिसि भी अनुपलम्भ उपपन्न होता है, ऐसा भाव ह्वै। 
“उपलब्धिवतू' इस सूत्रस्थ पदका व्याख्यान करनेके लिए भूमिका रचते हैं-- किमात्मकम्‌?” 
इत्यादिसे । क्या यद चैतन्य भूलोसे अतिरिक्त तत्त्व दै या रूपादिके रामान भूतघर्म 


भाष्य 
उत्पत्तिमिच्छतीति परः पर्यजुयोक्तव्यः । नहि भूतचतुष्टयच्यतिरेकेण 
लोकायतिकः किञ्चित्‌ तरवं प्रत्येति । यदनुभवनं भूतभोतिकानां तच्चेतन्य- 
मिति चेत्‌, तर्हि विषयत्वात्तपा न तद्धर्मत्वम्नुवीत, स्वात्मनि क्रिया- 
विरोधात्‌। नह्यम्निरुष्णः सन्‌ स्तात्मानं दहति, नहि नटः शिक्षितः सन्‌ स्व- 
स्कन्धमधिरोक्ष्यति, नहि भूतभौतिकधर्मण सता चैतन्येन भ्ूतभौतिकानि 
विषयीक्रियेरत्‌ । नहि रूपादिभिः स्वरूपं पररूपं वा विषयीक्रियते । 
विषयीक्रियन्ते तु बाह्याध्यात्मिकानि भ्ूतभीतिकानि चैतन्येन । अतश्च 
भाष्यका अनुवाद 
चेतन्यका स्वरूप क्या है, ऐसा वादीस पूछना चाहिए, क्योंकि छोकायतिक--- 
नास्तिक चार भूतोंसे अतिरिक्त किसी तत्त्वको नहीं मानता। भूत और 
भोलिकोंका जो अनुभव है, वही चेतन्य है, ऐसा यदि वह कहे, तो चेतन्यके 
प्रति उनके ( देहात्मभूतोंके) विषय होनेसे वह ( चैतन्य ) उनका धर्म नहीं 
होगा, क्योंकि अपनेसें क्रियाका विरोध होता है अर्थात्‌ एक हीमें विषयत्व 
और विषयित्वका विरोध है, क्योकि अग्नि उषण होनेसे अपनेको नहीं जळाती 
और नट कितना ही शिक्षित क्यों न हो, फिर भी अपने कन्धोंपर नहीं चढ़ सकता 
है.। चैतन्य भूत और भोतिकोंका धर्म होनेसे उस चैतन्यस भूत और भौतिक 
विषय नहीं किये जा सकते, क्योंकि रूप आदिसे स्वरूप या पररूप विषय 
नहीं किये जाते यह प्रसिद्ध है, परन्तु बाह्य और आध्यात्मिक भूतभौतिक पदाथ 
चेतन्यसे विषय किये जाते हें । इससे जैसे भूत भौतिक विषयकी उपलब्धिके 


रलप्रमा 

उत रूपादिवद्‌ भूतधर्म नाऽऽद्यः, अपसिद्धान्तात्‌ , इत्युक्त्वा द्वितीयमाशङ्क्य 

बेधति--यद्नुभवनमित्यादिना । देहास्मकभूतानां चेतन्यं प्रति विषयत्वात्‌ 
कलृकर्मविरोधेन विषयस्य कतृत्वायोगात्‌ न भूतकलूकत्वं चेतन्यस्येत्यर्थः । किञ्च, 
ज्ञानस्य सूतधर्मत्वे रूपादिवत्‌ जाड्यापत्तेने तद्धर्मत्वमित्याह्‌-नहीति। फलिते सूत्रप- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

हे £ प्रथम पक्ष युक्त नहीं दै, सिद्धान्तकी होनि होनेसे, ऐसा कहकर द्वितीय पक्षकी 
शेका करके उसका निराकरण करते हे---“““यदनुभवनम्‌?” इत्यादिसे । देहात्मक भूत चैतन्यके 
प्रति विषय हैं, अतः कत्ती और कर्मका विरोध होनेसे, विषयके कत्ता न हो सकनेसे भूत 
चचैतन्यके उत्पादक नहीं दें, ऐसा अर्थ हे । और यदि ज्ञानको भूतधर्म माना जाय, तो बह 
रूप आदिक्रे समान जड़ हो जायगा, इससे वद्द उसका घर्म नहीं दे, ऐसा कहते दें 
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ययैवाऽस्या भूतभोतिकविषयाया उपलब्धेभीवोऽभ्युपगम्यते, एवं व्यतिरेकोऽ- 
प्यस्यास्ते भ्योऽभ्युपगन्तव्यः । उपलब्धिस्वरूप एव च नः आर्मा'इत्या- 
त्मनो देहव्यतिर्क्तित्वस्‌। नित्यत्वं चोपलब्धेः ऐकरूप्यात्‌ , “अइ मिदमद्राक्षम्‌' 
इति चाऽवस्थान्तर योगेऽप्युपलड्धत्वेन प्रत्यभिज्ञानात्‌, स्मत्याद्युपपत्तेश्व । 
यत्त्क्तम्‌--शरीरे ` आवाच्छरीरधर्म उपल¥ब्धिः--इति, तद्दार्णतिन प्रकारेण 
साष्यका अनुवाद 
अस्तित्वका स्वीकार किया जाता है, इसी प्रकार उनसे इनके व्यतिरेकका भी 
स्वीकार करना चाहिए । और हमार मतमें आत्मा उपत्डब्धिस्वरूप ही है, 
इसलिए आत्मा देहसे व्यतिरिक्त है । और उपलब्धि नित्य है, क्योंकि वह एक- 
रूप है, “मैंने यह देखा? इस प्रकार अन्य अवस्थाका सम्बन्ध होनेपर भी 
उपलच्धघुत्व रूपसे प्रत्यभिज्ञान होता है और स्मृति आदिकी उपपत्ति भी 
होती है; झरीरमें भाव--अस्तित्व होनेसे उपलब्धि झारीरधर्म है, ऐसा जो 
कहा गाया है, उसका वार्णित प्रकारसे निराकरण हुआ । और अदीप 
_ रलप्रथा 
.दा्थमाह-अतङचषति। या देहातिरिक्ता सद्ूपोपलडिधः स एव आत्मा चेत्‌ , अनित्यः 
स्यात्‌, उपलब्धे: अनित्यत्वात्‌ इत्यत आह-नित्यत्वं चेति । घटः स्फुरति, पटः 
स्फुरतीलि सर्वत्र स्फूर्तेर भेदात्‌ नित्यत्वम्‌ विषयोपरागनारो तु नाशअम इत्यर्थः । एवम्‌ 
आत्मा देहादू मिन्नः, उपलब्धिरूपत्वादू, उपलब्धिवत्‌ इत्युक्तम्‌ । किञ्च, जाअत्स्व- 
प्नयोर्देह भेदेऽपि आस्मैकस्वप्रस्यभिज्ञानाइ्‌ आत्मभेदे च अन्यानुभूते अन्यस्य 
स्मृतीच्छानुपपत्तेः स्वप्नस्मृत्यादिमान्‌ आत्मा देहाद्धित्च इत्याह-अहमिति । निरस्त- 
मपि अघिकामिधित्सया अनुवदति--यच्क्तमिति । उपलब्घेरदेडान्वयव्यतिरेको 
रत्नमभाका अनुवाद 
“*नद्दि” इत्यादिसे । फलित सूत्रपदार्थ कहते दैं---“अतश्व?” इत्यादिसे । जो देसे अतिरिक्त 
सद्रूप उपलब्धि दे वढी अत्मा दे, ऐसा यदि कहो, तो आत्मा अनित्य दो जायगा, क्योंकि 
उपलब्धि अनित्य हैं, इसपर कददते हैं---““नित्यत्वं च?” इत्यादिसे । घट प्रकाणित होता दै, पट 
प्रकाशित दोता है, इस प्रकार सर्वत्र उपलब्धिका अभेद होनेसे उपलब्धि नित्य हे, परन्तु विषयो- 
परागका नाश दोनेसे उपलब्धिके नाशका भ्रम होता है, ऐसा अर्थ दे । इस प्रकार आत्मा देइसे 
भिन्न हे, उपलञ्धिहूप दोनेसे, उपलड्धिके समान, ऐसा कहा गया है । और जाग्रत्‌ और स्वप्में 
देहभेद ` दोनेपर भी आत्माके एकत्वका प्रत्यभिज्ञान दोनेसे आत्माका मेद दोनेपर अन्यसे 
अनुभूत विषयमे दूसरेकी इच्छा, स्मृति आदिके उपपन्न न होनेसे स्वप्न, स्मृति आदि वाला 
आत्मा देसे भिल दै, ऐसा कहते हैं---अद्धम” इत्यादिसे । पूर्व निराङतका भी अधिक 
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भाष्य 


अत्युक्तम्‌ । अपि च सत्सु प्रदीपादिषूपकरणेपूपटड्धिभेवति, असत्सु न भवति । 
न चैतावता प्रदीपादिधर्म एवोपलब्धिर्भवति । एवं सति देह उपलब्धिर्भव- 
ति, असति च न भवतीति न देहधर्मा भवितुर्महति । उपकरणत्वमात्रेणापि 
प्रदीवादिवदू देहोपयोगोपपत्तेः । न चाऽत्यन्तं देहस्योपलब्धादुपयोगोऽपि 
दृस्यते, निश्रेट्टेऽप्यस्मिन्‌ देहे स्वभे नानाविधोपलड्धिदर्शनात्‌ । तस्मादनवद्यं 
देहव्यतिर्क्तिस्याऽऽत्मनोऽस्तित्वम्‌ ॥ ५४ ॥ 

भ्राष्यका अनुवाद 
आदि उपकरण यादि विद्यमान हों, तो उपलब्धि होती है और यदि 
विद्यमान न हों, तो नहीं होती, उतनेसे उपलब्धि प्रदीप आदिका 
शमे नहीं होती । इसी प्रकार देहके विद्यमान रहनेपर उपलब्धि होती है, 
और देहके विद्यमान न रहनेपर, उपलब्धि नहीं होती, इससे उसका देहधर्म 
होना युक्त नहीं दै, क्‍योंकि केवल उपळब्धिके उपकरण होनेसे भी प्रदीप 
आदिके समान देहका उपयोग हो सकता है । और उपलब्धिमें देहका अत्यन्त 
उपयोग नहीं दीखता, क्योंकि जब यह देह निश्चेष्ट रहता है, तब भी स्वममें 
नाना प्रकारकी उपलाऱ्धि देखी जाती है ॥ इससे देहातिरिक्त आत्माका अस्तित्व 


दोषरहित है. ॥ ५४ ॥। 


रल्म्रभा 


न देहधर्मत्वसाधको, तन्निमिततत्वेन अन्यथासिद्धेः इत्यधिकमाह--अपि चेति । 
उपळड्धिमत्रि देहस्य निमिचत्वम्‌ अपि असिद्धम्‌, इत्याह--न चाऽत्यन्तमिति । 
स्वप्नोपळञ्धिः न देहजन्या, देहव्यापारं विनापि भावाद्‌ , ब्रक्षवत्‌ ।. अत एव 
तन्वभावेऽपि स्वप्नवत्‌ योगिनां भोगं सूत्रकरदू वक्ष्यति। जाअदुपलब्धेः देहजत्व- 
रत्नश्रभाका अनुवाद 
कहनेकी इ्च्छाख्ने अनुवाद करते दे--“'यत्तूक्तम्‌'” इत्यादिसे । उपलड्थिका देहसे अन्वय और 
व्यतिरेक दे, वे अन्वय-व्यतिरेक उपलब्धि देदका धर्म है, ऐसा सिद्ध नहीं करते, क्योंकि 
अन्वय न्यतिरेककी देद्दमें निमित्तत्व सूचनते अन्यथासिद्धि हे, ऐसा अधिक कहते हैं-““अपि च” 
इत्यादि । उसी प्रकार उपलब्धिमात्रमे देदका निमित्तत्व भी अर्द्ध हे, ऐसा कहते दें 
“न चाव्यन्तम्‌”” इत्यादिसे ५ स्वप्रमें जो उपलब्धि होती दे वह देदजन्य नहीं है, क्योकि 
देहके न्यापारके बिना भी दद्द होती है, ऋृष्तके समान । इसीसे शारीरके अभावमें भी स्वप्नके 
समान योगीको भोग होता दै, ऐसा सूज़्ञकार कहेंगे । जाग्रतू अवस्थामें उपलब्धि देदसे उत्पन्न 


नधि० रै? तू० ५५/ शाह्रभाष्य-श्त्नप्र भा-भाषा लुवादसद्दित २११७ 


व्ल्च्च्व्च्ल्च्च्व््च्च्य््च्व्य््च्च्च्य्य््य्य्य्य्च्स्च्व्य्च्व्स्क्स्क्स्कस्स्व्य्ल्स्स्स्स्च्च्स्ल्च्च्च्च्चल्च्च्िि 


व्ु््ख््श््च्क्व्च्क्न्न्न्न््न्च्स्य्य्य्य्श्व्श्श्श्््श््य््््ल्णज्)ःःसस 
——— TS 


रत्नञ्रभा 
मस्तीस्ति इत्यत्यन्तमित्युक्तम्‌ । तस्मात्‌ उक्तानुमानानुग्ृहीतात्‌ “मम शरीरम्‌” इति 
मेदानुभवात्‌ “अहं मनुष्यः? इत्यभेदज्ञानं अम इत्युपसंदरति--तस्मादिति ॥५४॥ 
रत्नञ्रभाका अनुवाद 


होती दै, इसलिए “अत्यन्तम्‌? ऐसा कहा हे । इससे पूर्वोक्त अनुमानसे अनुगण्द्दीत “मेरा 
शरीर? ऐसे भेदालुभवसे “मैं मनुष्य हँ” यह अभेदज्ञान भ्रम हे, इस तरद उपसंद्धार करते दे-- 
“तस्माव्‌?”? इत्यादिसे ॥ ५४ ॥ 


“छक खे ही 5७" 
[ ३१ अङ्गावबद्धाशिकरण सर्‌ ५५-५६ ] 


उक्थादि धी! स्वशाखाडङयेष्वेवान्यत्रापि वा भवेत्‌ । 
सानिध्यात स्वस्वशाखाङ्योष्वेवासो व्यवतिष्ठते ॥ १ ॥ 
उक्थोङ्गीथादिसामान्यं तत्तच्छन्दः अतीयते । 
श्रुत्या च संनिधेबधिस्ततो 5न्यत्रापि यात्यसो# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देद्द--स्वद्याखामे ही उक्थादिरबुद्धि है अथवा अन्यत्र भी है । 

पूर्वपक्ष--खानिध्यसे स्वशाखामें ही उसकी--उक्थादिडुद्धिकी व्यवस्थिति होती दे । 

सिद्धान्त---उन उन झान्दोंसे उक्थ और उऊउद्भबीथ आदि सामान्य प्रतीत होते हैं, 
इसलिए. श्रतिसे सञ्चिचिका बाध दोनेसे अन्यत्र भी इसका गमन है । 


० भाव यह रे कि अङ्ग[श्रित उपासनाओंमें उक्थरास्त्र आदि कर्माहुर्म एथिव्यादिदष्टिका ऐतरेय 
उपनिषदूमें अवण है । और उक्थका तो कौषीतकी आदि अन्य शाखाओर्म भी विधान हे । यहांपर 
संशय होता है कि पृथिन्यादिदष्टि ऐतरेयगत उक्थर्मे दी व्यवस्थित हे अथवा कौषीतकी आदिमं भी 
अनुवृत्त होती हे १ इसपर पूर्वपक्षी कहता है कि सल्निषिसि स्वशाखामें दी उसका अवस्थान होता दे, 
अन्यत्र नहीं होता । 


इस प्रकार पूर्वपक्षके प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं- मुख्यवत्तिस उक्थशब्द सब शाखांओंमें 
उक्त उक्थसामान्यका बोधन करता है, इसलिए उक्थकी अतिसे सब झाखाओंमें रहनेवाले उक्य- 
सस्त्रमे उपासनाकी अनुवृत्ति आरास शोती दै । और अति सक्तिधिकी अपेक्षा बळवती है इससे क्वचित 
' क्वचित विहित छोनेपर भी बुद्धि सर्वत्र अनुगत होती दे । 


२११८ i] [ अ० है पा० ३ 


अङ्गावबद्धास्तु न राखासु हि प्रतिवेदम्‌ ॥ ५५ ॥ 


पदच्छेदू----अकह्लावबद्धाः, तु, न, शाखाखु, हि, प्रतिवेदम्‌ । 

पदार्थोक्ति--[ पूर्पक्षनिरास एव सत्रस्थतुशन्दस्य प्रयोजनम्‌ ] अङ्गा- 
वबद्धाः--अङ्गाञ्जिताः: [एता उपासनाः ] प्रतिवेदम्‌-प्रत्येकं वेदान्तेषु, 
शाखासु---त्वस्वयाखासु [ च विद्यमानोद्वीथावलम्बना एव न भवन्ति, किन्तु 
अन्यशाखीयोद्गीथावळम्बना अपि, कुतः १ ] हि- शब्दोय हेत्वथकः, तथा च 
“उद्गीथमुपासीत? इत्यादौ उ्गीथादिश्र॒तेरविशेषात्‌ हेतोरित्यर्थः । 

भाषाथ - पूर्वेपक्षका निरास ही तुरान्दका अयोजन है । अङ्काश्रित बे 
डपासनाएँ प्रत्येक वेदान्तमें केवल अपनी अपनी झाखाओंमें विद्यमान उद्गीथा- 
बळम्बिनी ही नहीं हैं, परन्तु अन्य शाखीय उदूगीथका भी अतरळम्बन करती हैं, 
क्योंकि 'उङ्गीयमुपासील”? इत्यादिमें अविशेष उद्गीथ आदिकी श्रति हेतु है । 

भाष्य 

समाप्ता प्रासङ्गिकी कथा, संप्रति तु प्रकतामेवाञ्चुवर्तामहे- “ओमित्ये- 
तदक्षरमुद्वीथसुपासीत' ( छा० १।१।१ ) लोकेषु पश्चविध॑ सामोपासीत? 
(छा० २।२।१), “उक्थमुक्थमिति चै प्रजा चदन्ति तदिदमेवोकथम्‌', 

भाष्यका अनुवाद 

प्रासद्धिक कथा समाप्त हुई । अब अकत कथाको ही चलाते हैं। 
“ओमित्येतदक्ष रसुद्वीथ ०? ( डद्गीथभक्तिके अवयव “ओम? वणेकी उपासना करनी 
चाहिए ), 'लोकेखु पञ्चविधं०” ( लोकोंमें--एथिवी आदिमें अथोत्‌ शथिवी 
आदि इष्टिसे पांच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिए ), “उकूथमुक्थमिति 
चै प्रजा०? ( अ्जाएँ उक्थ, उक्थ, ऐसा कहती हैं, नह उक्थ यही वक्ष्यमाण 


रमभा 


अङ्गावबद्धाः ० । उद्गीथावयवोङ्कारे प्राणदृष्टिः "थिवी हिङ्कारोऽभिः प्रस्तावोऽ- 

न्तरिक्षमुद्गीये आदित्यः प्रतिहारो द्यौर्निधनम्‌? ( छा» २।२।१ ) इति हिङ्काकारादि- 
रत्नअभाका अनुवाद 

“'अज्ञावबद्धा ०? इत्यादि । उङ्घीथक अवयव ओकारमें आणदष्टि करनी चाहिए । 


“शथिवी दिंकारोऽस्निः प्रस्तावो०' ( हिंकार एथिवी है, प्रस्ताव अग्नि दै, उङ्गीथ अन्तरिक्ष 
हे, प्रतिद्दार आदित्य और निधन झुलोक दै, हिंकार आदि पांच प्रकारके साममें एथिवी आदि 


अभषि० २१ सू ५५) शाङ्करभाष्य-रत्नम भा काव। छुवादसाइत २११९ 


त्टट्ट्ट्व््व््व्््ल्व्ट्व्ट्व्ट्व्ट्व्ट्व्ट्व्ट्व्ट्व्त्व्ट्ट्व्सट्व्स्व््कट्व्वक्स्स्व््व्व्ल्ल्ट्व्ट्व््व््व्ट्व्ट्व्ल्व्ट्व्ल्व््ट ल्य 


भाष्य 
“इयमेव शथिवी”, “अयं वाव लोक एषो5भिश्चितः? इत्येवमाद्या य उद्गीथादि- 
कर्माङ्गावबद्धाः प्रत्ययाः प्रतिवेदं शाखामेदेछु विहितास्ते तत्तच्छाखा- 
गतेष्वेवोद्रीथादिषु भवेयुरथवा सर्वञ्ञाखागतेष्विति विशयः । प्रतिशाखं 
च स्वरादि भेदा दुद्रीथादि मेदानुपादायायस्ुपन्यासः । किं तावत्‌ प्रातम्‌ । 
स्वञ्ञाखारातेष्वेवोद्रीथादिषु विधीयेरन्निति । कुतः १ संनिधानात्‌ । “उद्गीथ- 
भाष्यका अनुवाद 

ही है, जो उक्थ है. वह यही एथिवी है ), “अयं वाव छोक:०? ( चित 
अग्नि यदह लोक है. ऐसी उपासना करनी चाहिए ) उद्गीथादि कमाङ्गके साथ 
सम्बद्ध, इस प्रकारकी विद्याएँ प्रत्येक चेदमें भिन्न भिन्न शाखाओंमें विहित हैं। 
चे विद्याएँ उस उस शाखामें स्थित उद्गीथादिमें दी हैं या सब शाखाओमिं स्थित 
डद्गीथोमें है, ऐसा संशय होता है । प्रत्येक शाखामें स्वरादिके भेदसे उद्गीथ 
आदि भेदोंको लेकर यह उपन्यास है । तब क्या प्राप्त होता है ? 

पूर्वेपक्षी- “अपनी शाख्राओंमें स्थित उद्वीथादिमें डी विद्याओंका विधान किया 


र्रप भा 
पञ्चविधे साम्नि एथिव्यादिलोकदृष्टिः, उक्थाख्यशस्त्रे . एथिवीदष्टि:, इष्टका- 
चिताझो लोकदृष्टिः इत्येवं कर्माङ्जाश्रितोपास्तयः सन्ति, तासूद्धीथादिसाधारणश्रुत्या 
विरोषसन्निधिना च संशयः। ननु उद्गीथादीनां सरवैशाखास्वेकत्वादुपास्तयः सर्वत्रेति 
वियेक्यान्निश्चये कथं संशयः इत्यत आह--अ्रतिशाखं चेति । यथा देहात्मनोः 
भेदादू आत्मधर्मा देहे न सम्मवन्ति, तथा म्रतिवेदसुङ्गीथादीनां भिन्नत्वादेकस्मिन्र्‌ 
वेदे विहितोद्वीथाद्युपास्तयो चेदान्तरस्थोङ्गीथादिषु न सम्भवन्तीति ` इष्टान्तेन 
रत्नमभाका अनुवाद 
दृष्टि करके उपासना करनी चादिए ) इस प्रकार हिंकारादि पंचविघ खाममें एथिव्यादि लोकडष्टि. 
करनी चादिए, उक््थसंज्ञक झाखमे--ऋच्‌में प्थिवीदष्टि करनी चादिए, इृष्काचित अर्निमे 
लोकदृष्टि करनी चाहिए, ऐसी कर्मीगंके आश्रित उपासनाएँ हैं । उन्नीय आदि साधारण श्रतिसे-- 
उन्गीय आदिके सब साखाओंरमें साधारण होनेखे और विशेषसलिधिसे संशय. होता है । 
यदि कोई छेका करे कि उद्गीथ आदिके सब झाखाओमें एक दोनेसे सवेत उपासनाएँ हैं, अतः 
विद्याकी एकतासे निश्चय होनेपर संशाय कैसे होगा? इसपर कहते हदं---अतिशाखम”” 
इत्यादिसे । जेते देइ और आत्माके भेदसे आत्मधर्माका देहमें रहना संभव नदीं है, बेसे ही 
अत्येक बेदमें उद्गीथादिके भिन होनेसे एक वेदमें स्थित उन्गीयादिकी उपासनाएँ अन्य वेदमें स्थित 
उद्नीथादिमें नहीं हो सकतीं, ऐसा दृष्टान्तसे पूर्वपक्ष करते हें--“'र्बशाखा'” इत्यादिसे । 
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पासीत” ( छा० १।१।१।१ ) इति हि सामान्यविहितानां विशेषा- 
काङ्क्षायां संनिकृष्टेनेव स्वशाखागतेन तरिशेषेणाका इक्षा दिनित्रत्तेः+ तदति 
लङ्घनेन शाखान्तरविहितविशेषोपादाने कारणं नास्ति, तस्मात्‌ ग्रतिशाखं 
व्यवस्थेति । ; 

एवं प्रासे ्रवीति-_अङ्गावबद्ध।स्त्बिति। तुशब्दः पक्षं व्यावर्तयति । नेते 
प्रतिवेदं स्वशाखास्वेव व्यवतिष्ठेरन्‌ , अपि तु सर्वशाखास्वनुवर्तेरन्‌ । कुतः ? 
उद्गीथादिश्रुत्यविशेषात्‌ । स्वशाखाव्यवस्थायां द्यद्दीथपुपासीदेति सामान्य- 
श्रुतिरविशेषप्रदत्ता सती संनिधानवशेन विशेषे व्यवस्थाप्यमाना पीडिता 

भाष्यका अनुवाद 

जाता है। किससे? संनिधानसे। 'उद्गीथसुपासीत” ९ उद्बीथकी उपासना 
करनी चाहिए ) इस प्रकार सामान्यतः विहित विद्या को विशेषकी आकांक्षा 
होनेपर सन्निकृष्ट होनेसे अपनी शश्खामें स्थित विशेषले आकांक्षा आदिकी 
निवात्ति होनेसे उसका अतिक्रमण करके अन्य झाखामें विहित विशेषका अहण 
करनेमें कारण नहीं है, इससे प्रत्येक शाखामे व्यवस्था है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं--'अङ्गावबद्धास्तु । लुझान्द 
पूवेपध्तकी व्याद्वात्ति करता है । ये उपासनाएँ प्रत्येक वेदमें अपनी शाखामें ही 
व्यवस्थित रहें, यह ठीक नहीं है, परन्तु सब झाखाओंमें अजुव्रत्त होनी चाहिएँ । 
किससे ? उद्रीथ आदि श्र॒ुतिमें विशेष न होनेसे, क्योंकि अपनी शाखामें 
व्यबस्था होनेपर 'उद्रीथकी उपासना करनी चाहिए” यह सामान्यश्रति 
सामान्यरूपसे प्रवृत्त होती हुई सन्निधानके वळसे विशेषमें व्यवस्थापित की 

रलम्रभा 
पूर्वपक्षयति--स्वशाखेति । 'उद्गीथमुपासीत” इति विधिवाक्यस्थोद्गीथत्व- 
सामान्यस्य ब्यक्त्यपेक्षस्वात्‌ स्वराखासन्निहितव्यक्तिग्रह इत्यर्थः । सामान्यश्र॒तेः 
सन्निहितव्यक्तिम्रहार्यसंको चस्तत्र कर्वैव्यः, यत्र व्यक्तिमात्रअहो नोपपद्यते । 
यथा 'शझुझां गामानय” इत्यत्र गोश्रुतेः सन्निहितशुक्लत्यक्तिपरतया 
रत्व्रभाका अनुवाद 

“उद्गीथमुपासीत? ( उद्गोथक्ती उपासना करनी चाहिए) इस विधिवाक्यमें स्थित उद्गीथत्व 
सामान्यो व्यक्तिकी अपेक्षा दोनेख्रे अपनी शाखामें सन्निहित जो व्यक्ति उसका अहण होता 


दै, ऐसा अर्थ हे । सामान्यश्रुतिका सक्षिद्धितव्यक्तिश्रदरूपी संकोच वहाँ करना चाहिए, 
जद्दां न्यक्तिमात्रक्रा अद्दण उपपन्न नदी द्दोता । जैसे सफेद गाय लाओ, इसमें गोश्रुतिका 
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आष्य 
स्यात्‌ । न चैतत्‌ न्याय्यम्‌ । संनिधानाद्धि श्रुतिबलीयसी । न च सामा- 
न्याश्रयः प्रत्ययो नोपपद्यते । तस्मात्‌ स्वरादिभेदे सत्यप्युद्वीथत्वाद्यविशेषात्‌ 
सर्वशाखागतेष्वेवो द्वीथा दिष्वेवंजातीयकाः अत्ययाः स्युः ॥ ५५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

जानेसे बाधित होगी, और यह ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति सन्निधानसे विशेष 
बलवती है । और सामान्यके आश्रयस विद्या उपपन्न नहीं होती, ऐसा भी नहीं 
है, इससे यद्यपि स्वरादिका भेद है, तो भी उद्गीथत्व आदिका अभेद होनेसे सव 
झाखाओंमें स्थित ही उद्बीथादिमें इस प्रकारकी उपासनाएँ होंगी, ऐसा सिद्ध 
हुआ ॥ ५० ॥। 


रत्नञभा 
संकोचः, अत्र चानुपपत्त्यभावाद्‌ व्यक्तिमात्रसम्बन्धसामान्यम्र्‌ उपास्यमिति सिद्धान्त- 
यति--एवमित्यादिना ॥ ५५ ॥ 
रत्व भाका अनुवाद 
सन्निहित शुक्क व्यक्तिमें तात्पर्य होनेसे संकोच दोता दै, यहां तो अजुपपत्ति न होनेस्र 
व्यकिमाच्रके साथ जिसका सम्बन्ध दे, ऐसे सामान्यकी उपासना करनी चादिए, इस प्रकार 
सिद्धान्त करते देः--““एवम?” इत्यादिसे ॥ ५५ ॥ 


मन्त्रादिवद्ठाऽविरोधः ॥ ५६ ॥ 


वद्च्छेद्‌--मन्त्रादिवत्‌ , वा, अविरोधः,। 

यदार्थोक्ति---[ एकस्यां शाखायां विहितानाशुङ्गीथादीनामन्यस्यां शाखाया- 
भुदितेषृद्वीथादिषु प्रातिः ] अविरोधः-_विरोधाभावः मन्त्रादिवत्‌ तण्डुलपेषणा थें- 
मझ्मादानमन्त्रस्य कुटरुरसि’ इत्येकत्राम्नातस्य झाखान्तरेऽपि प्राप्तेरविरोधः, 
तद्वत्‌ । वाशब्दो दृष्टान्तम्रदशीनरूपहेस्वन्तरमदशीनाथः । 

भाषार्थ--एक झाखार्मे विहित उद्गीथ आदिकी अन्यञ्चाखामें कथित 
उद्गीथ आदिमें प्राप्ति डोनेपर भी विरोध नहीं है । मन्त्रादिके समान---जैसे तण्डुल- 
पेषणके लिए आअइ्मादानके "कुटरुरसि? इत्यादि एकस्थानमें आम्नात मन्त्रकी 
अन्य झाखामें प्रालि करनेपर भी विरोध नहीं है, उसके समान प्रकृतर्मे भी समझना 
चाहिए । वाशाब्द दृष्टान्त-प्रदर्शनके लिर है । 
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अथवा नेवात्र विरोधः शह्लितव्यः---कथमन्यशाखागतेषूद्दी था दिष्वन्य- 
व्याखाविहिताः अत्यया भवेयुरिति, मन्त्रादिवदविरोधोपपत्तः । तथा हि 
अन्त्राणां कर्मणां गुणानां च  शाखान्तरोत्पन्ञानामपि झाखान्तर उपसंग्रहो 
इडयते । येषामपि हि शाखिनां 'कुटरुरसि’ इत्यइमादानमन्त्रो नाम्नातस्तेषा- 
सप्यसो विनियोगो इझ्यते-_'कुककुटोऽसि” इत्यञमानमादत्ते 'कुटरुरसि! इति 
वेति । येषामपि च समिदादयः प्रयाजा नाम्नातास्तेषामपि तेषु गुणविधि- 

भाष्यका अनुवाद 

अथवा अन्य झाखामें विहित उपासनाएँ किस प्रकार होंगी ? यहां ऐसे 
विरोधकी झाका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मन्त्र आदिके समान अविरोध 
उपपन्न होता है, कारण कि एक शाखामें कहे गये मन्त्र, कम और शुर्णोका अन्य 
शाखामें उपसंहार दिखाई देता है। जैसे कि जिन झाखावालोंके “कुटरुरसि” 
(तू कुटरु है ) ऐसा अङ्मादान मन्त्र पठित नहीं है, उनके भी 'कुक्कुटोऽस्ि” 
(त्‌ कुक्कुट है ) ऐसा कहकर अइमका अहण करते हैं, अथवा “कुटरुरासे? 
(तू कुटरू है) ऐसा कहकर आइसका आदान करते हैं, यह विनियोग देखा जाता है । 


रमभा 
पूर्वे शाखान्तरविहितोपास्तीनां शाखान्तरस्थाङ्गसम्बन्धे यः घतीतो विरोधः, 
तमङ्गीकृत्य सम्बन्ध उक्तः, सम्प्रति विरोध एव नास्ति, शाखान्तरविहिता- 
जानां शाखान्तरस्थाङ्क्सिम्बन्धोपपत्तः इत्याह--अथवेत्यादिना । यद्यपि यजु- 
वेंदिनां 'कुक्कुटोऽसि’ इति मन्त्रोऽस्ति, 'कुटरुरसि’ इति नास्ति । तथापि 
तण्डुरपेषणा थीरमादाने मन्त्रद्वयस्य विकल्पेन विनियोगात्‌ सोऽपि प्राप्नोति इत्यथः । 
खूज्रस्थादिपदोपातकर्मणाम्‌ उदाइरणमाह-_येषामिति । मैत्रायणीयानामित्यथः । 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

पूर्व सञ्जमें एक शाखंरमें विदित उपासनाओंका अन्य झाखामें स्थित अगके साथ सम्बन्धमें 

जो विरोध प्रतीत हुआ था, उस्रका अंगीकार करके सम्बन्ध कद्दा गया है, अब विरोध दी 
नहीं दे, क्योंकि अन्य शाखामें विद्वित अंगोंका अन्य शाखामे स्थित अंगोंके साथ सम्बन्ध 
जैसे ऊपपन्न द्वोता हे, वैसे ही यद्द सम्बन्ध उपपन्न दै, ऐसा कहते हैं--अथवा”! 
इत्यादिसे । यद्यपि यजुर्वेदिर्योका “कुकूकुटो डसि? ( तुम कुककुट दो ) ऐसा मन्त्र है, 'कुटरूरसि” 
( तुम कुटरु दो ) ऐसा मन्त्र नहीं हे, तो भी तण्डुल पीसनेके लिए अदमके आदानमें दोनों 
मन्त्रोंका विकल्पस विनियोग दोनेसे 'कुटसंरसि” यह मन्त्र भी आपे होता है, ऐसा अर्थ दै। 
सूज़में कदे गये आदिपदसे कर्मका ग्रहण होता दै, उसका उदाहरण कहते हे--“'येषाम” 
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आण्य 


शाम्नायते--“ऋतवो चै प्रयाजाः समानत्र होतव्याः’ इति । तथा येषामपि 
'अजोऽग्रीषोमीयःः इति जातिविशेषोपदेशो नास्ति, तेषामपि तद्विषयो 
अन्त्रचर्ण उपलभ्यते--'छागस्य वपाया मेदसोऽलुद्रहि’ इति । तथा 
वेदान्तरोत्पक्ञानामपि 'अग्निवे्होत्रं वेरध्वरम्‌? इत्येचमादिमन्त्राणाँ वेदान्तरे 
भाष्यका अनुवाद 
इसी प्रकार जिन शाखावालोंके समिध्‌ आदि प्याज पाठित नहीं हैं, उनकी 
शाखामें भी “ऋतवो वै प्रयाजाः खमानत्र दोतव्याः? ( ऋतु ही प्रयाज हैं, 
समान देशमें--तुल्य कमेस्थळमें उनका होम करना चाहिए) ऐसी शुणविधि 
कही जाती है । इसी प्रकार जिन शझाखावालोंमें “अजोऽझीषोमीयः? ( अज 
अग्नीषोमीय है) इस प्रकार जातिविरोषका उपदेश नहीं है, उनकी 
शाखामें 'छागस्य वपाया मेदसोऽनुन्दि’ ( अजकी वपाके मेदके होमके छिए 
अनुवाक्या कहो ) ऐसा मन्त्रबणे उपलब्ध होता है । इसी अकार अन्य चेदमें 
उत्पन्न हुए “अग्नेवेर्ददीत्र वेरध्वरम्‌”’ ( देवताओंका होत्र और अध्वरकर्म अग्निस 
ही है ) इत्यादि मन्त्रॉका अन्य चेदमें परिमह दीखता है। इसी प्रकार “यो जात 


रल्रमभा 
हेमन्तशिशिरयोः ऐक्यादू ऋतवः पञ्च, तद्वत्‌ पञ्चसंस््याकाः प्रयाजाः । समानत्र 
लुस्यकर्मस्थले, होतव्या इति पञ्चत्वगुणविधानादू गुणिनः झाखान्तरविहिताः 
सम्बध्यन्ते इति भावः । गुणमुदाहरति-तथा येषामपीति । यजुर्वेदिनाममीषो- 
मीयः पशुः श्रुतः, न अज इति जातिविरोषः, तथापि प्रैषमन्त्रलिक्ञादू जातिविरोष- 
सेअड्‌ इत्यथः । मन्त्राणाम्‌ उदाहरणान्तरमाह---तथेति । सामवेदस्थानां 


रत्नभभाका अनुवाद 


इत्यादिसे । येषाम्‌- मैत्रायणी शाखावालोंका, ऐसा अर्थ है । हेमन्त और शिशिर इन दोको 
एक मानकर ऋतुएँ पांच हैं, उसी प्रकार प्रयाज भी पांच हैं, उनका तुल्य कर्मस्थल्में 
होम करना चाहिए, इस प्रकार पंचत्व गुणका विधान दोनेसे अन्य शाखासें विद्वित झुणियोका 
सबन्ध होता है, ऐसा भाव है । गुणका उदाद्दरण देते है--“तथा येषामपि” इत्यादिसे । 
यजुवेदियोंकी श्षुतिमें अग्नि और सोम जिसके देवता हैं, ऐसा पश्च कदा गया है, “अज? 
ऐसा जातिविश्वेष नहीं कहा गया हे, तो भी प्रैषमन्त्रके किंगसे जातिविशेषका संग्रह होता डे, 
ऐसा अथे है । मन्त्रोका दुसरा उदाहरण कहते हैँ--“तथा?? हुत्यादिखे । सामवेदस्थ मन्तोका 


स्स्स्सख्स्स्स्सख््ख्ख्ख्स्स्स्स्सख्स्स्स्स्स्ट्खस्स्ख्स्स्स्स्स्स्स्प्र््ख्व्व्ट्व्ट्व्ड्व््ट 


भाष्य 
परिग्रहो इष्टः । तथा बहवचपडितस्य सक्तस्य “यो जात एव प्रथमो 
मनस्वान' ( ऋ० सं० २।६।७ ) इत्यस्य “अध्वर्यवे सजनीयं शास्यम्‌' 
इत्यत्र परिग्रहो दष्टः । तस्माद्‌ यथाऽऽश्चयाणां कर्माङ्गानां सर्वत्राऽनुदृत्तिः, 
एवमाश्रितानामपि प्रत्ययानामित्यविरोधः ॥ ५६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

एवं अथमो मनस्वान्‌? ( जो उत्पन्न हुआ ही--बालक ही गुणोंसे श्रेष्ठ और 
विवेकवान्‌ हुआ [हे जनो, वह इन्द्र है ]) बहूवर्चो द्वारा पठित इस 
सूक्तका “अध्वर्यवे सजनीयं शस्यस्‌” ( अध्वर्युद्ठारा किये गये प्रयोरामें सजनीय-- 
“स जनास इन्द्र [हे जनो, वह इन्द्र है] यह सूक्त कहना चाहिए) इसमें परिम 
देखा जाता है। इसलिए जैसे आश्रय कर्मके अगोंकी सर्वत्र अनुद्रत्ति है, वैसे ही 


आश्रित उपासनाओंकी भी सर्वत्र अनुबृत्ति है। आतः इसमें कोई विरोध 
नहीं है ॥ ५६ ॥ 


रलमभा 
यजुर्वेदे परिमर इत्यथैः । तथा बहब्चेति। “स जनास इन्द्रः? इत्यनेनोपलक्षितं 
सक्कस्‌-सजनायम्‌ । तस्य याजुषाध्वर्युकतुकप्रयोगे शासन दृष्टमित्यर्थः । यो जातः 
बाल एव प्रथमः गुणे: ष्ठः मनस्वान्‌-_विवेकवान्‌ सः इन्द्रः एवंविधो हे जनासः- 
जना इति श्रुत्यर्थः ॥ ५६ ॥ 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
यजुर्वेदमे परिश्रद होता है, ऐसा अर्थ द्वै। “तथा वद्ददच” इत्यादि । “स जनास इन्द्रः” 
इससे उपलक्षित सूक्त 'सजनीयम्‌” हे, उसका शंसन ( यजुर्वेदके ) अध्वर्युकत प्रयोगमें दीखता 
है, ऐसा अर्थ है । दे जनो ! जो उत्पन्न हुआ अर्थात्‌ बाल द्वी होकर शुर्णोसे ग्रथम--श्रेष्ठ और 
मनस्वी- विवेकी दे, वद्द इन्द्र दे, ऐसा श्रुतिका अर्थ दे ॥ ५६ ॥ 


अधि ० २२ सू ० १७] कि २१२५ 


स्स्ट्स्स्स्प्स्य्स्य्य्य्प्प्प्ट्प्प्य्प्प्प्य्प्प्य्य्प्स्य्फ्प्स्स्स्यय्य्क्क्यय 
[ ३२ भूमज्यायस्त्वाधिकरण ख० ५७ ] 


ध्येयो वेधानरांशोडपि ध्यातव्यः कृत्स्न एव वा । 
अंशेपूपास्तिफल योरुक्तरस्त्यंशवीरपि ॥१॥ 
उपक्रमावसान/भ्यां समस्तस्यैव चिन्तनम्‌ । 
अंझोपास्तिफले स्तुत्यै ्त्येको पास्तिानिन्दनात्‌ ५ ॥ २॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह्‌-_वेश्वानरके अंशकी उपासना करनी चाहिए. अथवा क्कत्ख----ससस्त 
बैश्वानरकी उपासना करनी चाहिए । 

पूर्वेपक्ष-- अंशोंकी उपासना और फलका भी कथन है, इसलिए उभयकी अर्थात्‌ 
व्यस्त और समस्तकी उपासना विवक्षित है । 

सिद्धान्त उपक्रम और उपसंदारसे समस्तकी ही उपासना विवक्षित हे तथा 
ब्यस्तकी उपासना और उसका फळ स्लुतिके लिए है, क्योकि प्रत्येक उपासनाकी 
निन्दा की गई हे । 


« भाव य% है कि वैश्वानरविद्यार्मे विराड्रूप वैश्वानरके चुलोक, खयै, बायु, आकाश, उदक और 
पृथ्वीका मूर्धा, च्छ, प्राण और मध्यशरीर, सूत्रस्थान पाद आदि रूपसे ध्यान इस्नेके (ळक योग्य अझ 
के गये दें । उन सभी अंशोंकी प्रत्येक--स्वतन्त्र उपासना है कारण कि उपास्तिशब्द और फलकथन 
प्रत्येक स्थलमें उपलब्ध होता हे---“औपमन्यव कं त्वमात्मानमुपास्खे? ( हे उपमन्युके पुत्र ! तुम 
किस आत्माकी उपासना करते छो ) “दिवमेव भगवो राजन्निति? ( दे भगवन्‌ ! झुलोककी उपासना 
करता हूँ ) इस प्रकारके प्रश्न और उत्तरसे चुलोकमाजकी उपासना देखी जाती है । इसी प्रकार 
“तब छतम्‌? इत्यादिसे सोमयागविशेषकी सम्पत्ति फलरूपसे देखी जाती द। इसी रीतिसे अन्य 
अंशोंमें मी उपासना और फलका उदाइरण दे । “तस्य ह वै? इससे समस्त उपासना: भी अतीत 
होतो दे, इसलिए समस्त और ब्यस्त-डभयकी उपासना दै । 


इस प्रकार पूवेपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कइते है---समस्त उपासना ही विवक्षित हे, व्यस्त 
उपासनाकी विवक्षा नहीं है, किससे ? उपक्रम ओर उपसंहारसे एकवाक्यताका अवगमं ज्ञान 
रोनेसे । प्रथम उपक्रमर्मे “को न आत्मा, किं नकम? इत्यादिसे कृत्ल--उपास्यरूपसे सम्पूर्ण नह्मका दी 
विचार करनेके किए कथन दे । उपसंदारमें भी “तस्य इ बै” इत्यादिसे सुस्पष्ट रीतिसे समस्तो- 
पासना ही उदित है । ऐसी स्थितिमें अंशोपासनाएँ यदि पृथक्‌ पृथक्‌ मानी जायें, तो बाक्यभेद प्रसक्त 
सोगा । पृथक्‌ उपासनाफलके कथनका तो केमुतिकन्यायस समरस्तोपासनाकी स्तुतिमें पर्यवसान झोया । 
यदि अनेक उपासनाओंके लाभके लिए बाक्यभेद मानोगे, तो “मूर्धा ते व्यपतिष्यत्‌? इत्यादि अत्येक 
उपासनाकी निन्दाके किए प्रयुक्त वाक्य निरर्थक होंगे, इसलिए समर उपासना दी न्याय्य है । 


२१२६ जर्ळनत ६०० तस्पा० हे 


——————— IT 


भूस्रः ऋतुवज्ज्यायस्त्वं तथा हि दशयति ॥५७॥ 


पद्च्छेद्‌--भूम्नः, कतुवत्‌ , ज्यायस्त्वम्‌, तथा, हि, दझीयति । 

पदार्थोक्ति--भूम्तः--समस्तोपासनस्य [ एवात्र वाक्ये 'प्राचीनशारु औप- 
मन्यवः? इत्यादौ ] ज्यायस्त्वम्‌--प्राधान्येन प्रतिपाद्यत्वम्‌, [ न व्यस्तोपासनानाम््‌ 
अपि ] क्रतुवत्‌-दर्शपूर्णमासादेः क्रतोः यथा साङ्गप्रधानस्यैकस्यैव प्रयोगो 
विवक्ष्यते, न व्यस्तानामपि प्रयाजादीनां तद्वत्‌, [ ननु भूम्न एव ज्यायस्त्व 
कथस्‌ ? इत्यत आह ]--तथेत्यादि । हि-यतः तथा-तेन प्रकारेण प्राचीन- 
शाल्यदिभिरुक्तानि व्यस्तोपासनानि निन्दित्वा कैकेयेन राज्ञा समस्तोपासनस्योक्तत्वा- 
देकवाक्यतां श्रुतिदर्शयति । 

भाषाथै----'प्राचीनशाल औपमन्यवः? इत्यादिमें समस्तोपासनाका ही प्रधान- 
खूपसे प्रतिपादन है [ प्रत्येकमें वैश्वानरत्वकी उपासना व्यस्तोपासना कडी जाती 
है ] जैसे दरशैपूर्णमास ऋतुमें एक ही साङ्ग प्रधानका प्रयोग होता है, अलग अलग 
व्यस्त ग्रयाज आदिका नडी होता है, वैसे प्रकृतमें भी समझना चाहिए । 
समस्तोपासनाका ही प्रधानरूपसे कथन है, यह श्रुति भी प्राचीनशाल आदिसे 
कहे गये व्यस्त उपासनाओंकी निन्दा करके कैकेय राजा दाः कथित समस्त 
उपासनाओकी डी प्रतिपत्ति दिखलाती है । 

आव्य 
प्राचीनशाल औपमन्यवः” ( छा» ५११।१ ) इत्यस्यामाख्यायिकायां 
च्यस्तस्य समस्तस्य च वेश्वानरस्योपासनं श्रूयते । व्यस्तोपासन तावत्‌ 
भाष्यका अनुवाद 

“अआचीनशाल औपमन्यव:ः? € उपमन्युक्ता पुत्र प्राचीनझाळं ) इस अख्या- 

यिकार्मे व्यस्त और समस्त वैश्वानरकी उपासना श्रुत है। “औपमन्यब कम्‌०? 


रत्नम्रमा 
भूम्नः क्रतुवत्‌०। द्युलोकादिषु प्रत्येकं वैश्वानररवोपास्तिः-_व्यस्तोपास्तिः, 
तदवयव्युपास्तिः-समस्तोपास्तिः इति भेदः, आख्यायिका पूर्वमेव व्याख्याता । अत्र 
रत्नञ्रभाका अनुवाद 


“भूम्र: कतुवत्‌ >?” इत्यादि । झुलोक आदिमें खे प्रत्येककी वैश्वानररूपसे उपासना व्यस्त 
उपासना डे और उनके अचयवीकी उपासना समस्त उपासना है, यद्द भेद दै, आख्यायिकाका 
पहले ही व्याख्यान कर चुके हें । यहां दोनों उपासनाओंमें विधि और फलका श्रवण होनेसे 


आषि० रैर तू० ५७। शाङ्करमाध्य रत्नमभा भाषा चुवाद सहित २१२७ 


कक कट प सर यह स ण्य वकासा चाकाला सक जक व पका पका कक कक सकल: >>: स क सन वक की पास 


भाष्य 
“औपमन्यव कं त्वमात्मानमुपास्स इति दिवमेव भगवो राजन्निति 
होवाचेष वै सुतेजा आत्मा वेश्वानरो यं त्वमात्मानमुपास्से' (छा० ५।१२।१) 
इत्यादि । तथा समस्तोपास नमपि मत्स्य ह वा एतस्यात्मनो वेश्वानरस्य 
मूर्थैव सुतेजाअक्षुर्विश्वरूपः प्राणः प्रथग्वर्त्मांत्मा संदेहो बहुलो बस्तिरेव 
रयिः पृथिव्येव पादो? ( छा० ५।१८।२ ) इत्यादि । तत्र संद्ायः--- 
किमिहो भयथा5प्युपासनं स्यात्‌ व्यस्तस्य समस्तस्य च, उत समस्तस्येवेति । किं 
भाष्यका अनुवाद 

( हे औपमन्यव ! तुम किस आत्माकी उपासना करते हो ? इस प्रकार कैकय 
राजाके म करनेपर, हे राजन्‌ ! छुलोकरूप चैश्वानरकी में उपासना करता हूँ, 
ऐसा औओपमन्यवने कहा । उससे कैकय राजाने कहा--जिस आत्माकी तुम 
उपासना करते हो, यह सुतेजा आत्मा वैश्वानर है) इत्यादि व्यस्त उपासना 
है । इसी प्रकार 'तस्य ह वा एतस्यात्मनो वेस्थानरस्य०? ( इख आत्मा वैश्वानरका 
माथा ही सुतेज--झोभन तेजवाळा--द्यु है, चक्षु विश्वरूप--रूये है, प्राण प्रथय- 
वत्मो--वायु दै, देहका मध्य ही आकाश है, वस्ति ही घन है और प्रथिवी 
ही पाद है) इत्यादि समस्त उगारूना भी है । यहां पर संशय होता है कि वेश्वानर- 
वाक्यमें व्यस्त और समस्त दोनों प्रकारकी उपासनाएँ हैँ या समस्तकी ही 
उपासना है ? क्या प्रास होता है ? 


रत्नप्रभा 
उभयत्र विधिफलयो: श्रवणात्‌ एकवाक्यत्वोपपच्चेश्च संशयम्‌ आह--तत्रेति । “सेव 
हि सत्याद्यः' ( ब्र» सू ३।३।३८ ) इत्यत्र “तद्यत्तत्‌ सत्यम्‌? इति प्रकृताकर्षादू 
विचैक्यसुक्तस्‌ , तद्वत्‌ अत्र ऐक्यहेत्वभावात्‌ अगताथेत्वं मत्वा पूर्वेत्रोद्टी था दि श्रुत्या 
सल्लिघिबाधेन उद्गीथाद्युपास्तीनां सवैशाखासु उपसंहारवदू व्यस्तोपास्तीनां विधिश्रुतेः 
फलश्रवणस्य च समस्तोपास्तिसन्निधिप्रां स्तुत्यथैत्वं बाधित्वा तद्विघेयत्वस्‌ इति 
रत्नमभाका अनुवाद 
ओर एक वाक्यताकी उपपत्ति होनेसे संशय कहदते है--““तत्र”” इत्यादिसे । “सैव हि सत्यादयः” 
यद्दांपर वह जो सत्य हे, इस प्रकार प्रकृतका आकर्षेण करके विद्याकी एकता कदी गई दै । 
खस प्रकार यहांपर एकतताके हेतुका अभाव दोनेसे गतार्थता नहीं है, ऐसा मानकर पूवेमे 
उद्गीथ आदि श्रुति संन्निधिका बाध करती दै, इससे उद्गीथ आदिकी उपासनाका सब श।खाओमें 
उपसंद्दार कद्दा है, . उसी तरह यहां भी व्यस्त उपांसनाके विधि और फल दोनोंका श्रवण 
दोनेसे समस्त उपासनाकी सन्निधिसे प्राप्त हुई स्तुत्यर्थ व्यस्त उपासनाका बाध करके व्यस्त 
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आाच्य 
तावत्‌ ग्रासम्‌ ? प्रत्यवयवं सुतेजःप्रश्रतिषु ‘उपास्से’ इति फ्रियापदश्रवणात्‌ , 
“तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले इइ्यते’ ( छा» ५।१२।१ ) इत्यादिः 
फल भेदश्रवणाचच, व्यस्तान्यप्युपासनानि स्युरिति प्राप्तम्‌ । 
ततोऽमिधी यते---भूम्नः पदाथापचयात्मकस्य समस्तस्य वैश्चानरो- 
पासनस्य ज्यायस्त्वं प्राधान्येनाऽस्मिन्‌ वाक्ये विवक्षितं भवितुमर्हति, न 
ब्रत्येकमवयवोपासनानामपि । क्रतवत्‌- यथा क्रतुषु ददापूर्णमासप्रभ्रतिपु 
सामस्त्येन साङ्कप्रधानप्रयोग एवेको विवक्ष्यते, न व्यस्तानामपि प्रयोगः 
भाष्यका अनुवाद 
पूर्वपक्षी---छुतेजा आदि प्रत्येक अवयवमें 'उपास्से? ( तू उपासना करता 
है) इस क्रियापदका श्रवण है और “तस्मात्तव सुतं०? ( उससे--सुतेजा 
वैश्वानरकी उपासनासे तुम्हारे कुळमें सुत, प्रसुत और आसुत दीखते हैं ) 
इत्यादि फलमेदके श्रवणसे उपासनाएँ व्यस्त हैं । 
सिद्धान्ती --इसपर कहते हैं--भूमाका-पदार्थोपचयात्मक समस्त वैश्वा- 
नरोपासनाका ज्यायस्त्व-प्राधान्य, इस वाक्यमें विवक्षित होना युक्त है, 
प्रत्येक अवयवोपासनाका प्राधान्य विवक्षित होना युक्त नहीं है, क्रतुके समान । 
जैसे ददोपूणेमास आदि क्रतुओंमें खाकस्येन सांगप्रधानका दो प्रयोग 
विवछित है, व्यस्त प्रयाज आदिका प्रयोग विवक्षित नहीं है, उसी प्रकार 


रत्नअभा 


पूर्वपक्षमाह---प्रत्यवायवमिति । फलानुक्तौ पूर्वोत्तरपक्षसिद्धिरेव फलं मन्तव्यम्‌ । 
खुतम्‌- खण्डित सोमद्वव्यम्‌ । तस्यैव प्रसुतत्वम्‌ आ--समन्तात्‌ सुतत्वस्‌--- 
अवस्थामेद:, सोमयागसम्पत्ति: तव कुले इश्यते इति यावत्‌ । 

“आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव सुतेजाः’ इति वाक्यप्रकरणाभ्यां व्यस्तोपास्तीनां 


रत्वमभाका अनुवाद 


उपासनाकी विधि दी दै--व्यस्त उपासना विधेय ही दै, ऐसा पूर्वेपक्ष करते है--““अत्यक्यवम्‌” 
इत्यादिसे । फलका कथन न दोनेसे पूर्व और उत्तर पक्षकी सिद्धि को ही फल मानना चाहिए । 
खत--खण्डित सोमद्रव्य़ । उसीके प्रखुत और आसुत ये अवस्थाभेद हैं, सोमयागकी सम्पत्ति 
तुम्हारे कुलमें दीखती है, ऐसा भावार्थ हे । आत्मा--वैश्वानरका मूघी ही सुतेजा दे, 
ऐसे वाक्य और अकरणसे व्यस्त उपासनाका समस्त उपासनार्मे अन्तर्भाव दोनेसे प्रयाज 
ओर दशेके समान उनकी एकप्रयोगताकी सिद्धि दोनेपर भर्थवादमें प्रधानका और उसके 
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भाष्य 
प्रयाजादीनास्‌ । नाप्येकदेशाङ्गयुक्तस्य प्रधानस्य-तडत्‌ । कृत एतदू-भूमैव 
ज्यायानिति! तथा हि शुतिर्भृम्नो ज्यायस्त्वं दर्शयति, एकवाक्यतावगमात्‌ । 
एकं हीदं वाक्यं वैश्वानरविद्याविषयं पौर्वापर्यालोचनात्‌ प्रतीयते । तथा हि-- 
प्राचीनञ्चाळप्रशूतय उद्दालकावसानाः षड्क्रषयो वेश्वानरविद्यायां परि निष्ठाम- 
्रतिपद्यमाना अच्वपर्ति केकेयं राजानमभ्याजग्मुः---इत्युपक्रम्येकेकस्यर्व- 
रुपास्यं द्युत्रखृतीनामेफेकं श्रावयित्वा “मूर्धा त्वेष आत्मन इति होताच 
(छा? ५।१२।२ ) इत्यादिना मूर्थादिमार्वं तेषां विद्धाति । “मूर्धा ते 
व्यपतिष्यद्यन्सा नागमिष्यः? ( छा० ५।१२।२ ) इत्यादिना च व्यस्तो- 
पासनमपवदति । पुनश्च व्यस्तोपासनं व्यावर्त्य, समस्तोपासनमेवाऽनुवर्त्य 
“स सर्वेषु लोकेषु सर्वेष भूतेषु सर्वेष्वात्मस्तन्नमत्ति’ ( छा» ५।१८।१ ) 
भाष्यका अनुवाद 
एकदेशरूप अंगसे युक्त प्रधानका भी प्रयोग विवक्षित नहीं है, चसे ही 
यहांपर भी समझना चाहिए! परन्तु भूमा ही प्रधान है, ऐसा किससे शात 
होता है ? इससे कि श्रुति भूभाका प्राधान्य दिखलाती है, कारण कि एक- 
वाक्यताका बोध होता है, क्योंकि अन्थके पौर्वापर्यकी आलोचना करनेसे यह 
वैश्वानर विद्याविषयक एक वाक्य है, ऐसा प्रतीत होता है। जैसे कि प्राचीन- 
शालरूसे लेकर उद्घाटक त छः ऋषि वैश्वानर विद्यामें परिनिष्ठित नहीं थे, 
इससे वे अश्चपति कैकेय राजाके पास गये, ऐसा उपक्रम करके उसने एक 
एक ऋषिके लिए उपास्य इझुलोकादि एक एकको सुनाकर “मूघो त्वेष आत्मन 
इति होवाच” ( यह तो वैश्वानर आत्माका मस्तक है, ऐसा कहा ) इत्यादिसे 
श्रुति उन बझ्ूलछोकादिका मूर्धा आदिरूपसे विधान करती है। “मूघो ते व्यप- 
तिष्य«? (जो तुम मेरे पास न आते, तो तुम्हारा मस्तक गिर जाता ) 
इत्यादिसरे व्यस्त उपाखनाकी निन्दा करती है। फिरसे व्यस्त उपासनाकी 
व्याचत्ति करके और समस्त उपासनाकी ही अनुइत्ति करके “स सर्वेषु ळोकेघु०? 


TE 


~ 


रसप्रभा 
समस्तोपास्त्यन्तर्मीवेन प्रयाजदर्शवदेकप्रयोगत्वे सिद्धे प्रधानतदइक्फलानां अथै- 


बादगतानास्‌ एकमधानफलतया उपसंहारादू वाक्यभेदो न युक्त इति सिद्धान्त्याशायः। 
रत्वप्रभाका अनुवाद 

अंगोंका जो फल है, उसका एकप्रधानके फलरूपसे उपसंहार है, इसलिए वाक्यभेद युक्त 

नहीं है, ऐसा सिद्धान्तीका आशय है । एकदेखीकी व्याख्याका अलुवाद करके उले दूषित 
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भाष्य 
इति भूमाश्चयमेव फलं दर्शयति। यक्त प्रत्येकं सुतेजःप्रभ्ृतिषु फलमेदश्रवणम्‌ , 
तदेवं सत्यङ्गफलानि प्रधान एवाभ्युपगतानीति द्रष्टव्यम्‌ । तथा 'उपास्से' 
इत्यपि प्रत्यवयवमाख्यातश्रवणं पराभिप्रायाजुवादार्थम्‌, न व्यस्तोपासन- 
विधानाथैम्‌ । तस्मात्‌ समस्तोपासनपक्ष एव श्रेयानिति । 

केचिर्वत्र समस्तोपासनपक्षं ज्यायांसं प्रतिष्ठाप्य ज्यायस्त्ववचनादेव 
किल व्यस्तोपासनपश्षमपि खत्रकारोऽनुमन्यते इति कल्प्यन्ति; तदयुक्तम्‌ , 
एकवाक्यतावगतो सत्यां वाक्य मेदकल्पनस्याऽन्याय्यत्वात्‌ । “मूर्धा ते व्यप- 
तिष्यत्‌? ( छा० ५।१२।२ ) इति चैवमादिनिन्दावचनविरोधात्‌ । स्पष्टे 
चोपसंहारस्थे समस्तोपासनावगमे तदभावस्य पूवेपश्षे वक्तुमशक्यत्वात्‌ । 

माष्यका अनुवाद 

( वह सब लोकोंमें, सब भूतोंसें, सब आत्माओंमें अन्न खाता है) इस 
अकार भूमाश्रित ही फल दिखलाती है। सुतेजा आदि प्रत्येक अङ्गमें 
जो फळभेदकी श्रुति है, ऐसा होनेपर उस अङ्गफलका प्रघानमें ही स्वीकार 
किया गया है, ऐसा समझना चाहिए। और उपास्से”? ( तुम उपासना करते 
हो) यह भी प्रत्येक अवयवर्मे जो क्रियापदका श्रवण है, वह भी दूसरेके 
अशिप्रायका अनुवाद करनेके लिए है, व्यस्त उपासनाका विधान करनेके 
लिए नहीं है । इससे समस्त उपासनाका प्ट ही अधिक श्रेष्ठ है । 

कितने ही वेदान्तैकदेशी तो इस अधिकरणमें समस्त उपासनाका पक्ष 
अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा स्थापन करके ज्यायस्त्वकथनसे ही व्यस्त उपासनाका 
पक्ष भी सूत्रकारको अनुमत है, ऐसा कहते हैं, वह अयुक्त है, क्योंकि एक- 
वाक्यता होनेपर वाक्यभेदकी कल्पना करना ठीक नहीं है। उसी प्रकार “मूधो 
ते ञ्यपतिष्यत?ः ( तेरा मस्तक गिर जाता ) इत्यादि निन्दावचनका विरोध भी 
होता है । उपसंहारमें समस्त उपासनाका बोध स्पष्ट होता है, ऐसी अवस्थामें 


oo 


र₹लप्रमा 
एकदेशिव्याख्यामनूय दुयति--केचिदिति । यदि उभंयथा उपासन 
सिद्धान्तः, कथं तर्हि व्यस्तोपासनमेवेति पूर्वपक्षो वक्तव्यः । स च न सम्भवती- 
रस्नमभाका अनुवाद 


करते द्वें---““केचित्‌”? इत्यादिसे । यदि उभयथा उपासना है, ऐसा सिद्धान्त हो, तो व्यस्त उपासना 
दी दे, ऐसा पूत्रेप् कहना चाडिए, परन्तु उसका सम्भव नहीं है, ऐसा कहते द्वैं--““स्पष्टे च” 
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भाष्य 
सौत्रस्य च ज्यायस्त्ववचनस्य प्रमाणवत्त्वाभिप्रायेणाप्युपपद्यमानत्वात ।।५७॥ 
भाष्यका अनुवाद 
पूयैपक्षमें उसका अभाव नहीं कहा जा - सकता और सूत्रमें ज्यायस्त्वका बचन 
प्रमाणवत्त्वके अभिप्रायसे भी उपपन्न होता है ॥ ५७ ॥ 
रन्नमभा 
त्याह- स्पष्टे चेति । कथम्‌ तर्हि सूत्रे ज्यायस्त्वोक्तिः ४ तत्राह- सौत्रस्यैति । 
व्यस्तोपास्तीनामप्रामाणिकत्वद्योतनाथे तदुक्तिरिति भावः ॥ ५७ ॥ 
रत्वअभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । तब सुत्रमे ज्यायस्त्वकी उक्ति किस प्रकार हे £ इसपर कहते डे--“सोत्रस्य” 


इत्यादिसे । व्यस्त उपासनाएँ अप्रमामाणिक हैं, यद्द सूचित करनेके लिए उम्रकी उक्ति दै, 
ऐसा भाव दै ॥ ५७ ७ 


= 
र — 


Nr. 
[ ३३ शब्दादिभेदाधिकरण स्रू० ५८ ] 
न भिज्ना उत भिचन्ते शाण्डिल्यदहरादयः । 
समस्तोपासचश्रैठयाद्‌ जद्यौक्यादप्यमिक्षता । ?॥ 
कृत्स्वोपास्वेरशाक्यत्वाद्‌ गुणेर्बह्म एथक्‌ कृतस्‌ । 
दहरादीनि भिद्यन्ते पृथक्पृथरुपक्रमात्‌ ऋ ॥ २॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह- शाण्डिस्य दहर आदि उपासनाएँ, अभिन्न हैं १ या भिन्न हैं १ 
पूर्वेपक्ष---खमस्तोपासनाके श्रेष्ठ होनेसे और नझका ऐक्य होनेसे वे उपासनाएँ 
अभिन्न हैं । 
सिद्धान्त--प्रकृतमें समस्तोपासनाका असम्भव दोनेसे और शुणसे ब्रद्मका भेद 
होनेसे, इस प्रकार अलग अलग उपक्रम करनेसे ददरादि उपासनाएँ. भिन्न भिज हैं । 


क सारांश यह दे कि छान्दोग्यं झाण्डिल्य विद्या और मधुविद्या आदिका पाठ हे, वैसे ही अन्य 
शास्राओमें भी है । तब पूवे अधिकरणके समान समस्तोपासनाकी अरष्ठता होनेसे और वेच जकाके 
एक होनेसे सभी विद्याएँ अभिन्न दें, यद सिद्ध दे । 

इस प्रकार पूवेपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि अनन्त विद्याओका एकीकरण करके 
अनुष्ठान करना सर्वथा अशक्य हे, इसलिए विद्याफा भद दी आनना उत्तम दै । उण भेदसे नके 
भेदके भी स्वीकृत होनिसे “वेच अक्ष एक है, इस उक्तिको लेकर दोष नडी आ सकता है । और एक 
एक विद्याकी इयत्ताका-_परिमाणका निश्चय नहीं दो सकता है, पेला नहीं कढ सकते, क्योंकि 
उपक्रम और उपसंदारसे विद्याकी शयत्ताका शान दो सकता दे । इससे विद्यार्पे नाना--अनेक हैं, 
यह ठीक अतीत होता हैं । 
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नाना झान्दादिभेदात्‌ ॥ ५८ ॥ 


पद्च्छेद्‌--नाना, शब्दादि भेदात्‌ । 

पदार्थोक्ति--नाना--एका विद्या नास्ति [ अपि तु भिन्नैव, कुतः ¦ ] शड्दा- 
दिभेदात्‌--'वेद्‌? “उपासीत? इत्यादिशब्दादिमेदाव [ आदिना उपास्यशुण मेदात्‌, 
इत्यपि बोध्यस्‌ ] । 

भाषार्थ-- विद्या एक नहीं है, परन्तु अनेक हैं, क्योंकि “वेद” “उपासीत” 
इत्यादि झाब्दोंका भेद है, आदिशन्दसे उपास्ययुणके भेदका ग्रहण द्वोता है । 

भाष्य 

पूर्वस्मि्ञधिकरणे सत्यामपि सुतेजःप्रशृतीनां फलभेदश्चवती समस्तो- 
पासनं ज्याय इत्युक्तम्‌, अतः प्रासा वुद्धिरन्यान्यपि च भिन्चश्रुतीन्यु- 
पासनानि समस्योपासिष्यन्ते इति । अपि च नेव वेद्याभेदे विद्याभेदो विज्ञातु 
शक्यते । वेद्यं हि रूपं विद्यायाः द्रव्यंदेवतमिव यागस्य, वेद्ययेक एवेश्वरः 
-्जतिनानात्वेऽप्यवगम्यते-- “मनोमयः आणशरीरः ( छा० ३।१४।२ ) “कं 

आाण्यका अनुवाद 

पूजे अधिकरणमें सुतेजा आदिमें भिन्न फलकी श्रतिके विद्यमान दोनेपर 
भी समस्त उपासना श्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है, इससे जिनकी श्रुति भिन्न 
है, ऐसी अन्य उपासनाएँ भी समस्तरूपसे होंगी, ऐसी बुद्धि 
प्राप्त होती है। और वेद्यका अभेद होनेपर विद्याका भेद नहीं जाना जा 
सकता, क्योंकि जैसे द्रव्य और देवता ये यागके रूप हैं, वैसे ही विद्याका रूप 
वेद्य है श्रतिका भेद दोनेपर भी वेद्य एक ही ईश्वर अवगत होता है-- 
“मनोमयः प्राणशरीरः? ( मनोमय है और प्राण--लिंगात्मा जिसका शरीर है ), 

रजत्भा 

नाना शब्दादिभेदात्‌ । शाण्डिल्यादिन्रक्षविद्या एका नाना वा, तथा संवर्गी- 
दिप्राणविद्या एका नाना वेति खूयैक्यभावाभावाभ्यां संशये इष्टान्तसङ्गत्या 
पूर्वेपक्षमाइ-पूर्वस्मिन्निति । रूपैक्याच विद्यैक्यमित्याह--अपि चेति। विेक्यं 

रत्नममाका अनुवाद 

“जाना शन्दाद्भिदास्‌'” । शाण्डिल्य आदि मद्यविद्या एक है या भिन्न? और संवर्ग 
आदि जाणविद्या एक दै या भिन्न १ उसमें एकरूपके भाव ओर अभावसे संशय द्दोनेपर दृष्टान्त- 
सृंगतिसे पूजेपक्ष करते दैं--पूवैस्मिन्‌”” इत्यादिसे । एकरूपसे एक विद्य। दै, ऐसा कदते है” 


आपि० रेरे तू १८। शाङ्करमाप्य दरमा मापानुवादसाहेत श्श्श्ढ 


माष्य 
ब्रह्म खं अहम ( छा० ४।१०।५ ) “सत्यकामः सत्यसङ्कल्पः? (छा० ८।१।५) 
इस्येवमादिषु । तथा “एक एव प्राणः? “प्राणी वाव संवर्गः? ( छा० ४।३।३ ), 
“प्राणो वाव ज्येष्ठ श्रेष्ठथ/ ( छा० ५।१।१ ), “प्राणो ह पिता प्राणो माता? 
( छा० ७।१५।१ ) इत्येबमादिषु । वेद्येकत्वाष्च विद्येकत्वं श्रतम्‌ । 
्रतिनानात्वमप्य स्मिन्‌ पक्षे गुणान्तरपरत्वान्नानथकम्‌। तस्मात्‌ स्वपरशाखा- 
विहितमेकवेद्यव्यपाश्रयं गुणजातमुपसंहर्तव्यं विद्याकान्स्न्यीयेति .। 

एवं प्रासे प्रतिपाद्यते--नानेति। वेद्याऽभेदेऽप्येवज्ञातीयका विद्या भिन्ना 

भाष्यका अनुवाद 

८ कु जह्म खं नदम? ( सुख त्रह्म है, आकाश नझ है ), ‘सत्यकाम: सत्यसंकल्पः? 
( ईश्वर सत्यकाम, सत्यसंकल्प है ) इत्यादि श्रतियोंमें। और “एक एब प्राणः 
(प्राण एक ही है )--'प्राणो बाब संवरः? ( प्राण ही संवर है--संमसन 
करनेवाला है ) “घ्राणो वाव ब्येष्ठख श्रेष्ठतर? ( प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ दै-- 
प्राण चाक आदिसे ज्येष्ठ है, क्योकि गाभेस्थ पुरुषम प्राणकी जत्ति वाकू आदिसि 
पहले प्राप्त होती है और आण इन्द्रियोंमे श्रेष्ठ है ), “घ्राणो ह पिता प्राणो माता 
( प्राण पिता है, आण साता है ) इत्यादि श्रतियोंमें । चेद्यके एक होनेसे विद्या 
भी एक है। और श्रतिका भेद भी इस पक्ष्मे अन्य शुर्णोका प्रतिपादन करनेके 
लिए है, अतः निर्थक नहीं है। इसलिए अपनी शाखा और अन्य शास्त्रा मि 
विहित एक वेद्य--आश्रयमें स्थित गुणसमूहका विद्याकी पूर्णताके लिए उपसंहार 
करना युक्त है । 

सिद्धान्ती--एऐसा प्राप्त होनपर हम कहते हैं--“नाना”? इत्यादि । वेच्यका 


रख्मभा 
चेत्‌ एकश्रृत्युक्तविद्यायाः श्रत्यन्तरेऽप्युक्तिः वृथा इत्यत आह---श्रतिना नात्वम- 
'पीति। पूर्वपक्षफलमाह--तस्मादिति । 
सिद्धान्ते लु गुणानुपसंहार इति मत्वा सूत्रे योजयति- वेद्या5सेदेञ्पीति । 
रत्नभभाका अनुवाद 


अपि च? इत्यादिसे । विद्याका यदि अभेद हो तो एक श्वतिमें उक्त विद्याका अन्य क्षतिमें 
कथन व्यथे हो जायगा, ऐसा कहते हैं--““श्जतिनानात्वमपि” इत्यादिसे । पूर्वपक्षका फळ 
कहते है--“तस्मात्‌"” इत्यादिसे । 

_ सिद्धान्ते युणोका अ्॒पसंद्दार दै, ऐसा मानकर सूजकी योजना करते हे--"'वेयाभेदेऽपि?” 
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भाष्य 

अवितुमईति । कुतः १ शब्दादि भेदात्‌ । भवति हि शब्दभेदः “वेद” “उपासीत' 
“स कऋतुं कुर्वीत” ( छा» ३।१४।१ ) इत्येवमादिः । शब्द भेदश्च कर्म मेदहेतुः 
समधिगतः घुरस्तात्‌शब्दान्तरे कर्ममेदः कृताजुवन्धत्वात्‌’ इति । 
आदिग्रहणादू शुणादयोऽपि यथासम्भव॑ भेदहेतवो योजयितव्याः । ननु 

साष्यका अनुवाद 

अभेद होनेपर भी इस प्रकारकी विद्याका भेद ही दोना युक्त है। किससे ? 
शब्द आदिके भेदसे, क्योंकि “वेद” ( वह जानता है ), ‘उपासीत? ( उपासना 
करे ), 'स कळु कुर्वीत” ( बह क्रतु करे ) इत्यादि झान्दभेद है । और शब्द- 
भेद कर्मभेदका हेतु--निमित्त है, ऐसा पूर्वेकाण्डम--“शब्दान्तरे कर्मभेदः, 
कृतालुबन्धत्वात्‌? ( शाब्दान्तर द्ोनेपर क्रियाका-भावनाका भी भेद है, 
क्योंकि भावनाका प्रत्येक धातुके साथ सम्बन्ध है, अतः विधिका भेद 
होला है.) इस प्रकार [ इस सूत्रभें ] अवगत होता है। आदिका प्रहण 
दोनेसे शुणादिकी भी यथासम्भव भेदहेतुरूपसे योजना करनी चाहिए । परन्तु 


रत्रमभा 
ननु भिन्नमावार्थवाचकराञ्दः शन्दान्तरम्‌, यथा "यजति? “*ददाति! 'जुट्टोति' 
इति । तस्मिन्‌ शब्दभेदे कर्मञ्चन्दितविध्यर्थभावनाया भेदो युक्तः, तस्याः 
कुताऽनुबन्धत्वात्‌-_ मेदेन स्वीक्ृतविषयत्वात्‌--भावार्थभेदात्‌ इति यावत्‌। प्रकृते 
लु “वेद' “उपासीत” इत्यादिशाब्दार्थोपास्तेर्यागदानह्ोमवत्‌ स्वतो भेदाभावात्‌ 
सिद्धयुणकत्रहग एकत्वेन विश्रयतोऽपि भेदाभावात्‌ कथम्‌ उपास्तिभेद इति 
शङ्कते---नन्विति । अत्र सूत्रे शब्द मेदो 5भ्युच्चयमात्रतया उक्तः, विद्यानानात्वे 
सम्यक्‌ हेतवस्त्वादिपदोपात्तगुणादय एव। तथा हि--सिद्धस्यापि गुणस्य कार्या- 
रत्नअभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । भिन्न भावार्थवाचक शब्द अथोव. जिनका भावार्थ भिज है, ऐसा शब्द-शब्दान्तर 
है, जेसे कि “यजति”, 'ददाति” और “जुद्दोति! द्वै। शब्दभेद होनेपर कर्मशाब्दित विष्यर्थ- 
आवनाका भेद होना ठीक है, क्योंकि यह भावना कृतसम्बन्ध है--भावनाके भेदसे अपना 
विषय स्वीकृत हे अर्थात्‌ भावार्थका भेद दै । प्रकृतमे तो “वेद? “उपासीत” इत्यादि शब्दॉका 
अर्थ जो उपासना दे, उसका याग, दान और द्वोमके समान अपनेसे भेद न होनेसे और 
सिद्ध शुणवाले अद्यके एक दोनेसे विषयपरत्वसे भी भेद न दोनेसे, उपासनाका भेद किस 
प्रकार हे, ऐसी शंका करते दैं--““नज्ञ”” इत्यादिसे । यद्वांपर सूज़में शब्दभेद केवल अभ्युःचयसे 
कहा गया दै, विद्याके भेदमें सम्यक्‌ देतु तो आदिपदसे ज्रक् गुणादि दी दै, क्योंकि यदि खुण 


अधि ० २२ सूं० ५८) शाकूरमाष्य-रत्नत्रमा- 


भाष्य 
वेदेत्यादिषु शब्द मेद्‌. एवाञ्वगम्यते, न यजतीत्यादिवदर्थ मेदः, सर्वेषामेवैषां 
मनोवृस्यर्थत्वामेदात्‌, अर्थान्तरासम्भवाच्च । तत्‌ कर्थं शन्दभेदाद्‌ 
विद्यामेद इति । नैष दोषः । मनोडृत्त्यथत्वाभेदे5प्यनुबन्ध मेदाडेच भेदे 
सति विद्याभेदोपपत्तेः । एकस्याऽपि हीश्वरस्योपास्यस्य अतिग्रकरणं 
व्याइत्ता गुणाः शिष्यन्ते । तथैकस्यापि ्राणस्य तत्र तत्रोपास्यस्याऽभेदेऽ-` 
प्यन्या इग्गुणोऽन्यत्रोपासितव्योऽन्या दण्गुणश्चान्यत्रेत्येवमजुबन्धमेदाद्‌ वेद्य- 
भाष्यका अनुवाद हर 
“बेद” “उपासीत” इत्यादि उदाहरणोमें शब्दभेद ही अवगत होता है, ( यजति, 
ददाति, जुहोति ) इत्यादिके समान अथैभेद अवगत नहीं होता है, क्योकि 
“बेद” “उपासीतः आदि इन सभी इाब्दोंका मनोज्ञत्तिरूप एक ही अर्थ है और 
उनके अन्य- ज्ञान आदि अर्थका सम्भव नहीं है। तो राब्दभेदसे विद्याभिद 
किस प्रकार होगा ? ऐसा आक्षेप होता है। नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि 
मनोवृत्तिरूप अथेका अभेद होनेपर भी अलुबन्धके भेदस वेद्यका भेद होनेपर 
विद्याभेदकी उपपात्ति होती है । उपास्य ईश्वर यद्यपि एक है, तो भी उसके 
गुण पअत्येक प्रकरणमें भिन्न कहे जाते हैं, उसी प्रकार यद्यापि एक ही प्राण 
तत-तत्‌ स्थळमे उपास्यरूपसे अभिन्न है, तो भी एक प्रकारके गुणोंसे युक्त एक 
जगहमें उपासनीय है और _जगहर्मे उपासनीय है और अन्य कारके शुर्णोसे युक्त अन्यत्र उपासनीय है। प्रकारके शुर्णोसे युक्त अन्यत्र उपासनीय हू ॥ 
रल्रमभा 
न्वयितया कार्यत्वमस्ति । यथा आरुण्यादिगुणानां क्रयणभावनान्वयितया कार्य- 
स्वस्‌ । तथा च तत्तत्मकरणेषु उत्पतिरिष्टेरुपस्तिभावनान्वयितया साध्यैस्तत्तद्गुणै- 
बिझिष्टतयोपास्यरूप मेदात्‌ उपासनाभेद्‌ः। यथा छत्रचामरादिगुण भेदेन राजोपास्ति- 
मेदः, यथा वा आमिक्षावाजिनगुणभेदेन यागमेदः, तद्वत्‌ । तथा ग्तिबिद्य 
फळसंयोग भेदात्‌ दहरशाण्डिस्यादिसमाख्यामेदादू भेद इति समाधत्ते--नेष दोष 
रत्वमभाका अनुवाद 
सि दो, तो भी उसका कार्यके साथ अन्वय दोनेसे वदद कार्य हे। जैसे ऋयणभावनांके साथ 
अन्वय दोनेसे आरण्य आदि गुण कार्ये हैं। उसी प्रकार तात-तत्‌ श्रकरणोंमें उत्पत्तिशिष्ट, 
उपासनाभावनाके साथ अन्वय दोनेसे साध्यके ततू-तत्‌ युर्णोसे विशिष्ट होनेसे डपास्यक्छे रूपर्मे 
भिद हे, अतः उपासनामें भेद दे । जैसे छत्र, चामर आदि गुर्णोके भेदसे राजाकी उपासनामें 
भेद दे । अथवा जैसे आमिक्षा, वाजिन गुणोंके भेदसे यागमें भेद दै, वैसे ही यद्दांपर भी भेव 
समझना चाहिए । उसी प्रकार प्रत्येक विद्यामें फलसंयोगका भेद दोनेसे ददर, शाण्डिल्य 
आदि समाख्याका भेद दोनेसे भेद दै, ऐसा समाधान करते दें--''नैष दोषः”? इत्यादिसे। श्रुतिका 


२१२३ अद्वासत्र ( अ० रे पा० ३ 


मेदे सति विद्याभेदो विज्ञायते । न चाऽत्रेको विद्याविधिरितरे गुणविधय 
इति शक्यं वक्तुम्‌, विनिगमनायां हेत्वभावात्‌ । अनेकत्वाच्च प्रतिप्रकरणं 
शुणानां प्राप्तविद्याजुवादेन शुणविधानानुपपत्तेः । न चाऽस्मिन्‌ पक्षे समानाः 
सन्तः सत्यकामादयो गुणा असकृच्छावयितव्याः। प्रतिश्रकरणं च इदंका- 
भाष्यका अनुवाद 
अनुबन्धके भेदसे वेद्यका भेद होनेपर विद्याका भेद ज्ञात होता है । यहां एक 
बिधाविधि है और अन्य शुणविधियां हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 
इस प्रकारकी व्यचस्थामें कोई हेतु नहीं है । और प्रत्येक अकरणमें शुणोंके अनेक 
होनेस प्राप्त विद्याके अनुवादसे शुोंके विधानकी अनुपपत्ति है। और इस पक्षम 
समान होनेसे सत्यकामादि शुणोंका अनक बार श्रवण कराना युक्त नहीं है । 
प्रत्येक भ्रकरणमें इस फलकी इच्छा हो तो इस उपास्यकी उपासना करनी 


रलम्रभा 

इत्यादिना । यदुक्तं श्रुतिनानात्वं गुणान्तरविध्यर्थमिति, तन्नेत्याह न चाऽञत्रेक 
इति । किञ्च, प्रा्विद्यानुवादेन अपराप्तानेकशुणविधाने वाक्यभेदः स्यादित्याह 
अनेकत्वाचेति । किञ्च, वियैक्यपक्षे गुणानां पुनरुक्तिवेथा । न च प्रत्यभिज्ञानार्था, 
ग्रझिक्यादेव तत्सिद्धेः ॥ विद्यानानात्वपक्ष तु गुणानामप्रास्षे: सा प्राप्यर्थत्याह--न 
चाऽस्मिन्‌ पक्षे इति। फळमेदात्‌ चोदनेक्याभावात्‌ , सर्वगुणध्यानस्य अशक्यत्वाच्च 
विद्या नाना इत्याह--प्रतिप्रकरणं चेत्यादिना । दहरध्यादुः सर्वेषु लोकेषु 
कामचारो भवति, वैश्वानरध्याता सर्वत्र “अन्नमत्ति' इत्यादिफलमेद इत्यथैः । ननु 

रत्व्रभाका अनुवाद 


भेद अन्य गुणोंके विधानके लिए है, ऐसा जो कहा गया हे, वद्द ठीक नहीं दै, ऐसा कहते हैं-- 
“जल चाज्जैक” इत्यादिसे । और प्राप्त विद्याके अनुवादसे अप्राप्त अनेक गुर्णोंका विधान करनेसे 
वाक्यभेद दो जायगा, ऐसा कहते हें--““अनेकत्वाच?”” इत्यादिसे । ओर विद्याके एकत्वपक्षमे 
गुर्णोकी पुनरुक्ति निरर्थक होगी और वद्द प्रद्यभिज्ञानके लिए भी नहीं दै, क्योंकि प्रत्यभिज्ञान 
तो ब्रह्मके ऐक्यसे ही सिद्ध द्दे । परन्तु विद्याके भेदपक्षमें तो झु्णोके प्राप्त न दोनेसे वह 
पुनरुक्ति गुणोकी आसिके लिए है. ऐसा कहते हैं---'“न चास्मिन्‌ पक्षे” इत्यादिसे । फलका भेद 
होनेसे, चोदनाके एक न दोनेसे और सब झुणोंके ध्यानके अशक्य दोनेले चिद्या भिन्न हैं, ऐसा 
कद्दते दै--'“प्रतिञ्रकरणं च” इत्यादिसे । दद्दरका ध्यान करनेवालोंका सब लोकोंमें स्वेच्छासे गमन 
होता हे । वेश्वानरका ध्यान करनेवाला सर्वत्र अन्न खाता दै, इत्यादि फलभेद दै, ऐसा अर्थ 
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माष्य 
मेनेदंसपा सितव्यम्‌ इदङ्कामेन चेदम्‌ इति नेराकाडइल्यावगमात्नेकवाक्य- 
तापत्तिः । न चाञ्त्र वेश्वानरविद्यायामिव समस्तचोदनाऽपरःऽस्ति यहलेन 
प्रतिप्रकरणवर्तीन्यवयवोपासनानि भूत्वैकवाक्यतामियुः । वेद्यैकत्वनिमित्ते 
च विद्येकत्वे सर्वत्र निरङ्कुशे ्रतिज्ञायमाने समस्तगशुणोपसंहारोऽशक्यः 
प्रतिज्ञायेत । तस्मात्‌ सुष्ट्व्यते--नाना शब्दादि भेदादिति । स्थिते चेतस्मि- 
अधिकरणे सर्ववेदान्तप्रत्ययमित्यादि द्रष्टव्यम्‌ ॥ ५८ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

चाहिए, और दूसरे फलकी इच्छा हो तो दूसरे उपास्यकी उपासना करनी 
चाहिए, ऐसी उन उपासनाओंमें निराकांक्षता ज्ञात होनेस एकवाक्यता नहीं 
हो सकती । और वैश्वानरावैद्यामें जैसे दूसरी--समस्ठ उपासनाविधि है वैसे 
प्रकृत शाण्डिल्य आदि उपासनामें अन्य समस्त उपासनाविधि नहीं है, जिसके 
बळसे अत्येक प्रकरणमें आई हुई अवयवोपासनाएँ एकवाक्यताको आप्त हों । 
'वेद्यक एक्‌ होनेस विद्या एक है, ऐसी सब विद्याओंमें बेरोक टोक प्रतिज्ञा की 
जाय, तो समस्त शुणोंका उपसंहार जो अशक्य है उसकी प्रतिज्ञा की जायगी । 
इसलिए “नानाशब्दादिभेदातः ऐसा ठीक कहा है। इस अघिकरणके स्थित 
होनेपर 'सचेबेदान्तप्रत्ययम्‌? इत्यादि अधिकरण देखना चाहिए ॥ ५८ ॥ 

रत्नभभा 
विद्यानानात्वे सिद्धे पश्चात्‌ दहारादिविद्या प्रतिवेदान्तमेका, अनेका वेति चिन्ता 
उचिता, तत्कथमादौ सा कृता इत्यत आह---स्थिते चेति । विद्यानानात्वाधिकरणं 
पादादावेव सङ्गतम्‌ , अत्र ्रासक्गिकमिति भावः ॥ ५८ ॥ 

रत्व्रभाका अनुवाद 

हे । परन्तु विद्याके भिदके सिद्ध होनेपर दद्दरादिविद्या प्रतिवेदान्तमें एक है या अनेक है, ऐसा 
विचार पीछे करना उचित था, वह विचार आरम्भमें क्यों किया हे, इसपर कहते हैं-- 
“स्थिते च” इत्यादिसे । विद्यानानात्वकाः अधिकरण पादके आरम्भमें ही संगत दे, यहां 
आसङ्गिक दे, ऐसा अभिआय है ॥ ५८ ॥ 


गछ eT 
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राय 


[ ३४ विकल्पाधिकरण ख.० ५९ ] 


अहंओरेहष्वेनियमो पिकल्पानियमोऽथवा । 
नियामकर्याभावेन याथाकाम्यं अतीयताम्‌ ॥ ? ॥ 

ईशसाक्षात्कतेस्त्वेकाविद्ययेव असिद्धितः । 
अन्यानर्थक्यविक्षेपो विकल्पस्य नियामको# ॥ २ ॥ 


> 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह---अहंअदद उपासनामें अनियम है अथात्‌ यथेष्ट उपासना करनी चाहिए 
अथवा विकल्प है १ 

पूवेपक्ष--कोई नियामक न डोनेसे अहंअद उपासनाओंमें अनियम है--इच्छाके 
अनुसार अइंग्रहोपासना करनी चाहिए । 

सिद्धान्त-—एक विद्यासे ही ईश्वरका साक्षात्कार होता दै, यह प्रसिद्ध है इसलिए, 
अन्यकी-अन्य उपासनाकी निरयंकता और विक्षेप, ये दोनों विकल्पके नियामक हैं, अतः 
अहंग्रद उपासना ओम विकल्प है, यथाकाम अनुष्ठान नहीं दै । 


# भाब यह दे कि उपासनाएँ दो भ्रकारकी होती हैं, एक अइंग्रइ उपासना और अन्य प्रतीक 
उपासना । आत्माकी सझुण उपासनामें चलुर्थाध्यायर्म उपासनाएँ जो कही जायंगी, बे 
अइअइ उपासनाएँ हैं । और अनात्मवस्तुमें देवताइछ्सि संस्कार द्वारा जो उपासना होती हे 
वे सब प्रतीक उपासनांके नामसे प्रसिद्ध हैं। इसपर पूर्वपक्षीका कथन है---शाण्डिल्य 
निया आदि अहं उपासनाओमे किसी नियामकके न रहनेसे इच्छाके अनुसार एक, दो, या 
अनेक उपासनाएँ करनी चाहिएँ, क्योंकि झाण्डिल्य उपासना, दइर उपासना या अन्य उपासना आदिमं 
से एक ही की उपासना करे, इस प्रकार विकल्पके नियमर्मे कोई प्रमाण नहीं दे । इससे अनियम 
ही आप्त होता दे । 

इस अकार आश्षेप छोनेपर सिद्धान्ती कहते हैं--विकल्प्भ नियामक नहीं दै, यद 
नदीं कड सकते, क्योंकि प्रथम “आनर्थक्य” नामका एक नियामक दृष्टिगोचर होता छे । 
देखिए, उपासनाका प्रयोजन इंश्वरका साक्षात्कार करना छ और यद जब एक ही उपासनासे 
हो सकता दे तो अन्य उपासनाओंका प्रयोजन ही क्या होगा अर्थात्‌ कुछ नहीं छोगा---वे 
व्यथ दें। और भी नियामक सुनिए, उपासमाओंमें अमाणजन्य साक्षात्कार नहीं दोता, किन्तु 
निरन्तर भावना करते करते ध्येय वस्तुर्मे तादात्म्याभिमान होता दै, वद अभिमान यदि एक 
उफासनाका अनुष्ठान करनेके समय उसका परित्याग करके अन्य उपासनामें प्रवृत्त दोगा तो उस 
पुरुषका चित्त दृढीभूत केसे होगा १ अर्थात्‌ कभी नहीं होगा। इससे--आनर्थकय और विक्षेपरूप' 
नियामकके होनेसे विकल्पका ही नियम है । 
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विकल्पोडविशिष्टफलत्वात्‌ ॥ ५९ ॥ 


पदच्छेद---विकरुष:, अविशिष्टफलत्वात्‌ । 
पदार्थाक्ति- विकल्पः--सग्रुणविद्यानाँ विकल्पः [ एव युक्तः, कुतः :] 
अविसिष्टफरूत्वात्‌--वेद्यसाक्षात्कारळक्षणाभिन्रफलत्वात्‌ इत्यर्थः । 
भाषार्थ--सशुण विद्याओंका विकल्प दी युक्त है, किससे £ वेद्य वस्तु के 
साक्षात्काररूप अभिन्न फल होनेसे, ऐसा अर्थ है । 
भाष्य 
स्थिते विद्यामेदे विचार्यते किमासामिच्छया समुचयो विकल्पो वा 
स्यात्‌, अथवा विकल्प एव नियमेनेति । तत्र स्थितत्वात्‌ तावद्‌ विद्या मेदस्य 
न समुचयनियमे किंचित्‌ कारणमस्ति। ननु भिच्रानामप्यस्निहोत्रद- 
भाष्यका अनुवाद 
इस तरह विद्याभेदके सिद्ध दोनेपर इन विद्याओंका उपासककी इच्छासे 
क है या विकल्प है या नियमसे विकल्प ही है? ऐसा विचार प्राप्त 
जा 
पूर्व पक्षी---विद्याभेदंके सिद्ध होनेस समु्चयनियमर्मे कोई कारण नहीं है । 
own A Ce me Of es 
विकल्पः ० । विद्यानां स्वरूपसुक्त्वा अनुष्ठानमकारोऽत्र निरूप्यते इत्युपजीऱ्य- 
त्वसञ्गतिमाह--स्थित इति । विद्याखिविधाः-अइङ्अहाः, तरस्थाः, अङ्गाञ्जिता- 
अति । तत्राऽहङ्अहविधाखु याथाकाम्यविकछ्पयोर्वियानानास्वसाम्यात्‌ संशयमाड-- 
किमिति । पूर्वपक्षे यथेच्छमनुष्ठानमित्यनियमः, सिद्धान्ते विकल्पेन अनुष्ठानमिति 
नियम इति फलभेदः । तत्राऽनियमं साधयति--तत्र स्थितत्वादित्यादिना ॥ 
रत्नप्रमाका अनुवाद 


“'विकल्पः?? इत्यादि । विद्याओँका स्वरूप कहकर यहांपर उनके अनुछानके प्रकारका निरूपण 
किया जाता है । इस प्रकार पूर्वं अधिकरणके साथ इस अधिकरणकी उपजीग्य-उपजीवक- 
भाव संगति है, ऐसा कहते हें--' स्थिते” इत्यादिसे। विद्या तीन प्रकारकी हैं, अदंप्रद 
९ उपास्यके साक्षात्कारसे जिसका फल होता है, जिसमें “मै? का ज्ञान हे ), तटस्थ और 
भंगाश्रित । उनमेंसे “अइंत्रह? विद्याओंमें इच्छानुसार और विकल्प इन दोनोंका विद्या लानात्वके 
साथ साम्य होनेसे संशय कहते हैं---“'किम्‌”” इत्यादिसे । पूर्दपक्षमें इच्छानुसार अलुछान है. 
ऐसा अनियम दै और सिद्धान्तमें विकल्पसे अनुष्ठान है, ऐसा नियम है, यह पूर्वपक्षका और 
सिद्धान्तका फलभद दे. उसमें अनियम सिद्ध करते दँ---“तज्न स्थितत्वात” इत्यादिसे ६ 
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भाष्य 
झैपूर्णमासादीना समुचयनियमो दश्यते । नैष दोषः । नित्यताश्चर्तिद्दै तत्र 
कारणे नवं विद्यानां काचिन्नित्यताश्चतिरस्ति, तस्मान्न समुचयनियमः । 
नापि विकल्पनियमः, विद्यान्तराधिकृतस्य विद्यान्तराप्रतिषेधात्‌ । 
पारिशेष्याद्याथाकाम्यमापद्यते । नन्वविञ्चिष्टकलत्वादासां विकल्पो न्याय्यः, 
तथा हि-'मनोमयः प्राणशरीरः? (छा० ८।१।५) “कं ब्रह्म खं ब्रह्मत (छा० 
४।१०।५ ) 'सत्यकामः सत्यसंकल्पः? ( छा० ८।१।५ ) इत्येवमाद्यास्तुल्य- 
वदीश्वरप्रासिफला लक्ष्यन्ते । नेष दोषः | समानफलेष्वपि स्तर्गादिसा धनेषु 
कमसु याथाकाम्यदशोनात्‌ । 
तस्मात्‌ याथाकाम्यप्रासाबुच्यते- विकल्प एवासां भवितुमईति न 
भाष्यका अनुवाद 
परन्तु अभिहात्र, दशी, पूणेमास आदिके भिन्न होनेपर भी उनके समुच्चयका नियम 
दिखाई देता है। यह दोष नहीं है, क्योंकि दर्श आदि नित्य हैं, ऐसी श्रुति उनके समु- 
चयसे हेतु है, विद्या नित्य हैं, ऐसी कोई श्रुति नहीं है, अतः विद्याओंका समुचय नहीं 
है । उसी प्रकार विकल्पका नियम भी नियम नहीं है, क्योंकि एक विद्यार्से जिस 
अधिकार प्राप्त है उसके लिए अन्य विद्याका प्रतिषध नहीं किया गया है । परिक्षषसे 
स्वेच्छापक्ष प्राप्त होता है । परन्तु इनका (विद्याओंका) फल समान है, अत: इनका 
विकल्प ही उचित है, क्योकि “मनोमय: प्राणशरीरः? ( मनोमय प्राणशरीर ), 
“कं अदा ख ह्म” ( सुख नहा है, आकारा जह्म है) “सत्यकामः सत्यसंकल्पः? 
( जिसकी कामना सत्य है, जिसका संकल्प सत्य है ) इत्यादि उपासनाएँ तुल्य 
रीतिसे इश्वर प्राप्ति जिनका फळ है, ऐसी दीखती हैं। नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि 
जिनका फर समान ह्वै, ऐसे स्वगादिके साधनीभूत कर्मोमें भी याथाकाम्यका-- 
इच्छाका समुचय दिखाई देता दै । 
सिद्धान्ती--यथाकास्य पक्षके प्राप्त होनेपर कहते हँ--इन चिद्याओंका 
रलमभा 
एकपुरोडाशफलत्वात्‌ यथा नीहियवयोर्विकर्पः, तथा विकल्पनियम एव आसां विद्यानां 
न्याय्यः, चुस्यफळत्वात्‌। न च फळमभूयस्त्वार्थिनः काम्यकर्मसमुच्चयोडपि दृष्ट 
इति वाच्यम्‌ । इश्वरसाक्षात्कारात्‌ परं फळमेदेऽपि आ।सामहंअहोपास्तीनां साक्षा- 
रत्नअभाका अनुवाद 
अस पुरोडाशाकप एरु फल दोनेसे नीदि और यवका विकल्प है, वैसे दी इन विद्याओंका 
विकल्प ही ठीक दे, क्योकि. इनका फल तुल्य हे, और अधिक फल चाइनेवालेके लिए काम्यः 
कमे का सुय भी देखा जाता दै, ऐसी रांका नदीं करनी चादिए, क्योंकि ईश्वरके साक्षात्कारके 
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आष्य 
समुच्चयः । कस्मात्‌ १ अविशिष्टफलत्वात्‌ । अविशिष्टं ह्यासां फलसु- 
पास्यविषयसाक्षात्करणम्‌ , एकेन चोपासनेन साक्षात्कृत उपास्ये विषय 
ईश्वरादौ द्वितीयमनथेकम्‌ । अपि चाऽसंभव एव साक्षात्करणस्य समुचयपक्षे, 
चित्तविक्षेपहेतुत्वात्‌ । साक्षात्करणसाध्यं च विद्याफलं द्यन्ति श्व॒तयः-- 
“यस्य स्यादद्धा न विचिकित्सास्ति’ ( छा० ३।१४।४ ) इति देवो भूत्वा 
देवानप्येति’ ( ब्‌० ४।१।२ ) इति चेत्रमाद्याः | स्म्ृतयश्च “सदा तद्लाव- 

भाष्यका अनुवाद 

विकल्प ही होना युक्त है--समुचय युक्त नहीं है । किससे ? इससे कि उनका 
समान फल है, क्योंकि इन उपासनाओंका उपास्यका साक्षात्कार करना ही एक 
फल है और एक ही उपासनासे उपास्य ईश्वरका साक्षात्कार होनेपर अन्य उपासनाएँ 
निरथेक हैं । समुच्चयपक्षे साक्षात्कारका असम्भव होगा, क्योंकि वह चित्त- 
विक्षेपका हेतु है । और श्रुतियां विद्याफल साक्षात्कारसे साध्य है, ऐसा दिखलाती 
हैँ_“यस्य स्यादद्धा०? (जिस उपासकको उपास्यका साक्षात्कार होनेपर सन्देह नहीं 
होता), “देवो भूत्वा देवानप्येति'( देच होकर झारीरपात होनेपर देबताओंको प्राप्त 
होता है), इत्यादि श्रुतियां और “सदा ठद्भावभावितः? (सदा उसके भावसे भावित) 


रत्नमभा 
त्कारात्मकफलस्य तुल्यत्वात्‌ , तस्य च एकया तत्वे अन्यस्याः कृत्याभावात्‌ चित्त- 
विक्षेपकतया तद्विघातकत्वाच्चति सिद्धान्तभाष्यारथः । मास्तु साक्षात्कार इत्यत 
आह-साक्षात्करणसाध्यं चेति । यस्य पुंसः, अद्धा इश्वरोऽहमिति साक्षात्कारः 
स्यात्‌ विचिकित्सा च नास्ति 'अहमीश्वरो न वेति? तस्येवेश्वरम्रास्तिरित्यथः। जीवन्नेव 
भावनया देवत्वं साक्षात्कृत्य देहपातोत्तरकाळं देवान्‌ आप्नोतीति श्रृत्यन्तराथः । 
रत्नभभाका अनुवाद 
अनन्तर फलभेद दोनेपर भी इन अइंग्रदोपासनाओंका साक्षात्काररूप फल तुल्य है और अह्ा- 
साक्षात्काररूप फलके एक उपासनासे सिद्ध दोनेपर अन्य उपासनाका कुछ कृत्य नहीं दे । वे 
केवल चित्तविश्तेपके कारण द्ोनेसे साक्षात्कारका विघात करती हैं, ऐसा सिद्धान्तभाष्यका 
अर्थ दै । साक्षात्कार मत हो, इसपर कद्दते हैं--“साक्षात्करणसाध्यं च?” इत्यादिसे । यस्य 
पुंसः अद्धा०---जिस पुरुषको मैं ईश्वर हूँ, ऐसा साक्षात्कार हो जाता दै और में ईश्वर हुँ या नदीं, 
ऐसा सन्देइ नहीं रहता, वढी ईश्वरको प्राप्त करता हवै, ऐसा अर्थ ढै । देवो भूत्वा देवानप्येति 
जीतेजी ही भ्रावनांस देवत्वका : साक्षात्कार करके अर्थात्‌ साक्षात्कारसे देवभावका अनुभव 
करके देइपात दोनेके पश्चात्‌ देवोंको प्राप्त करता दै, ऐसा दूसरी श्रुतिका अर्थ द्वे । अहम 
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माच्य 
आदितः’ । इत्येवमाद्याः । तस्मादविशिष्टफलानां विद्यानामन्यतमामादाय 
तत्परः स्याद्‌ यावदुपास्यविषयसाक्षात्करणेन तत्फलं प्राप्तमिति ॥ ५९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

इत्यादि स्छतियां भी साक्षात्कारसाध्य विद्याफल दिखलाती हैं । इससे जिनका 
फल समान है, ऐसी विद्याओंमें से एकको लेकर जबतक उपास्य विषयके 
साक्षत्कारसे उसका फळ प्राप्त हो, तबतक उसमें तत्पर रहे ॥ ५९ ॥ 

रखजञभा 
अहंअहाणामनुष्ठानप्रकारम्‌ उपसंहरति--तस्मादिति ॥ ५९ ॥ 


रत्नभभाका अनुवाद 
उपासनाओके अनुष्ठान प्रकारका उपसंहार करते हैं--“तस्मात्‌” इत्यादिसे ॥ ५९ ॥ 


Se 
[ ३५ काम्याधिकरण ख० ६०] 
अतीकेषु विकल्पः स्यायाथाकाम्येन वा मतिः । 
अहँअहोष्विवंतेषु साक्षात्कृत्य विकल्पनस्‌ ॥ १ ॥ 
देवो भूत्वेतिवज्ञात्र काचित्साक्षात्कतोौ मितिः ॥ 
याथाकाम्यमतोऽमीषां समुच्चयविकल्पयोः# ॥ २ ॥ 


च्य चच ््््झ्झ्झ्झ्झ्ा्ि्््््Q A 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--प्रसीक उपासना आरम विकल्प है अथवा यथेष्टता दै १ 
पूर्वेपक्ष---अइंअद्‌ उपासनाओंके समान साक्षात्कार प्रयोजन होनेसे यहाँ भी 
विकल्प ही है । 
सिद्धान्त--अइंग्रद्दोपासना ओर्मे “देवो भूत्वा’ इत्यादि साक्षात्कारके लिए. जैसे 
प्रमाण हैं, वैसे प्रकृतर्म कोई प्रमाण नहीं दे, इसलिए इच्छाके अनुसार प्रतीकोपासनाओं- 
का विकल्प या समुच्चय दी युक्ततर है । 


माव यह दे कि प्रतीकोपासनाओमें भी विकल्पाधिकरणके अनुसार विकल्प ही होगा 
समुश्वय नहीं दोगा । 

इस प्रकार शक्का दोनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि अहंग्रदोपासनाओं और प्रतीकोपासनाओंमें 
अत्यन्त वैलक्षण्य है, “देवो भूतबा देवानप्येति’ (देव छोकर देवताओंको प्राप्त करता दै) 
“जीदक्व आवनाप्रकर्षेवशादू देवसाक्तात्कारं प्राप्य सूतो देवत्वमुपति' ( जीवनदशार्मे दी भावनाके 
अकषेखे देवका साक्षात्कार करके मरनेएर देवभावको प्राप्त होता है ) इस प्रकार झईंस्द् उपासना? 
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काम्यास्तु यथाकामं समुचीयेरन्न वा पूवेहेत्वभावात्‌ ॥६०॥ 
पद्च्छेद्‌--काम्याः, तु, यश्राकामस्‌ , समुच्चीयेरन्‌ , न, वा, पूर्वहेत्वभावात्‌ । 
पदार्थोक्ति---काम्यास्तु--अदृष्टद्वारा फलहेतवो विद्यास्लु, यथाकामम्‌-स्वेच्छा- 

नुसारम्‌, समुच्ची येरन्‌--ससुक्बित्य अनुष्ठीयेरन्‌, वा--आथवा न---न सयुचीयेरन्‌, 

[ कुतः १ ] पूर्वहेत्वभावात्‌ --पूर्वहैतो:---अविशिष्टकळत्य  विकल्पप्रयोजकस्य 

अभावातू-अ सत्त्वाद्‌ । 
भाषार्थ---अदष्ट द्वारा फलकी हेतुभूत काम्य विद्याओंका यथेष्ट अनुष्ठान करना 

चाहिए, अथवा नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि? विकल्पप्रयोजक हेतुका 
अभाव है । 


बट आह कस 


भाच्य 

“अविशिष्टफलत्वात' इत्यस्य प्रत्युदाहरणम्‌ । यासु पुनः काम्यास्तु 

विद्यासु “स य एतमेव वायु दिशा वत्स वेद न पुत्ररोदं रोदिति’ 
आष्यका अनुवाद 

समान फळ दोनेसे इस पूर्चोक्त देतुका यह प्रत्युदाहरण है । परन्तु “स य॑ 

एतमेच०' बह जो कोई पुत्रका दीघे जीवन चाइनेवाळा, ऐसे यथोक्त गुण 

वायुको गोरूपसे कल्पित दिशाओंका वत्स जानता है, बह पुत्र सरणसे रोदन 


रलअमा 
काम्यास्तु० । तटस्थोपास्तयो5त्र विषयाः, तासु कि विकल्‍प: उत यथाका- 
मस्र अनुष्ठानम्‌ ? इति पूवेवत्‌ संशये सति उपास्तित्वाविशेषात्‌ अहंगहवत्‌ विकल्प इति 
रातौ अपवादं सिद्धान्तयति--अविशिष्टाति । स यः कञ्चित्‌ एतं वायुमेव गोत्वेन 
रत्नम्रमाका अनुवाद 

“काम्यास्तु?” इत्यादि । तटस्थ उपासनाएँ--अतीकोपासनाएँ इस अधिकरणकी 
विषय हैं । उन उपासनाओंमें विकल्प दै या स्वेच्छासे अनुष्ठान दे ऐसा पूर्वके समान संशय 
छोनेपर दोनोमे-अईत्रह और तटस्थ उपासनाओमें उपासनात्वरूप समानघर्म दोनेसे अहंअद्दो- 
पासना/के समान विकल्प हे, ऐसा प्राप्त दोनेपर अपवादको सिद्धान्तरूपसे कहते हैं---“अविशिष्ट”” 
जैसे अतीत होता दे, वैसे दी प्रतीक उपासनासे इंरबरसाक्षात्कार होता हे इसमें कोई प्रमाण 
नहीं दे । जब साक्षात्काररूप प्रयोजन नदीं दे तो उस उस स्थल्मे कडी गई भोग्यवस्तुकी प्राप्तिरूप 
फल मानना चाहिए, इसलिए पृथक्‌ फल दोनेसे आनर्थक्य नहीं है । विक्षेपशङ्ा भी नदीं हो 
सकती, क्योंकि कुछ क्षण पक म्रतीककी उपासना करके अन्य प्रतीककी उपासना करनेपर भी 
बू प्रतीकोपासनाजन्य अपूवेका नाश नहीं दछोता दे। इससे बिकल्प और सञ्चय इच्छाके 

अनुसार हो सकते हें । 


ह“ १ छठ i कफि क हि Fs 
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भाष्य 

( छा० ३।१५।२ ) 'स यो नाम न्रह्मेत्युपास्ते यावन्नाम्नो गत तत्रास्य 
यथाकामचारो भवति? ( छा० ७।१।५ ) इति चेवमाद्यासु क्रियावदरष्टे- 
नाऽऽत्मनाऽऽत्मीयं तत्तत्‌ फलं साधयन्तीचु साक्षात्करणापेक्षा नास्ति । ता 
यथाकामं समुच्चीयेरन्‌ न वा समुचीयेरन्‌ पूनेहेत्वभावात्‌। पूर्वस्याउविशिष्टफल - 
त्वादित्यस्य विकल्पहेतोरभावात्‌ ॥ ६० ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

नहीं करता--उसका पुत्र नहीं मरता ), 'स यो नाम०' ( बद्द जो कोई नाम 
ब्रह्म है, ऐसी उपासना करता है, उसका, जैसे राजाका स्वविषयमें---अपने 
देशमें अधिकार होता है, वैसे ही नामके सब विषयोंमें यथाकाम संचार होता 
है ) इत्यादि कास्य चिद्याओंमें जो क्रियाके समान अदृष्ट आत्मासे अपना फळ 
सिद्ध करती हैं। जिनमें साक्षात्कारकी अपेक्षा नहीं है, वे यथाकाम समुच्चित 


हों, या न हों, क्‍योंकि पूवे हेतुका अभाव है अर्थात्‌ “समान फळ दोनेसे? इस 
पूर्वोक्त हेलुका अभाव है ॥ ६० ॥ 


रलप्रमा 
कल्पितानां दिझां वत्सं वेद--उपास्ते नासौ पुत्रमरणनिमित्तं रोदनं रोदिति--लभते, 


नित्यमेव जीवट्पुत्रो भवतीत्यर्थः । अहंमहद्ष्टान्ते साक्षात्कारङ्वारत्वसुपाधिरिति 
भावः ॥ ६० ॥ 


रत्नम्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे ॥ सि यः०'-वह जो कोइ इस वायुको ही गोरूपसे कल्पित दिशाओंका बछडा 
जानता दे---उपासना करता दै, चद पुत्रमरणजन्य रोदन नहीं करता--डसका पुत्र सदा 


जीता रहता हे, ऐसा अर्थ द्दे । अईंग्रह दृष्टान्त साक्षात्कारका द्वार दोना, यद्द उपांधि दे, ऐसा 
भाशय हे ॥ ६० ॥ 


अधि० २६ स्‌० ३१] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रमा-माषा चुवादसहित २१४५ 
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TC 


[ ३६ यथाश्रयभावाधिकरण ख० ६१-६६ ] 


समुच्चयोऽङ्बद्धेषु याथाकाम्येन वा मतिः । 
समुच्चितत्वादडूगानां तद्बद्धेषु समुच्चयः ॥ ? ॥ 
अहं गृहीत्वा स्तोत्रस्यारम्भः इत्यादेवन्नाहि । 
यते सह मावोऽत्र याथाकाम्यं ततो सवेत्‌# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह---कर्माश्नित प्रतीकोपासनाओंका समुच्चय है अथवा अनियम हे ? 
पूर्वेपक्ष---कर्मा ज्ञोंका समुच्चय होनेसे कर्माङ्गाश्रित प्रतीकोपासनाका भी समुच्चय 


प्राक्त होता दै । 
सिद्धान्त---अई एह्दीस्वा? (अह--यज्ञपात्रावशेषका अइण करके ) इत्यादिके समान 
प्रकृतमें सहभावका श्रवण न होनेसे स्वेच्छानुसार विकल्प या ससुच्चय कर सकते हैं? 


अङ्गेषु यथाश्रयभावः ॥ ६१ ॥ 


पदच्छेद्‌-- अङ्गेघु, यथा, आश्रयभावः । 

पदार्थाक्ति--अजक्षेषु--कर्माज्ञोद्वीथाश्रितासु विद्या, यथाश्रयभावः 
यथा क्रतुषु आश्रितानामङ्गानां समुञ्चित्य अनुछाननियम: तथा पङ्कतेऽपि यथाश्रय- 
भावः- समुच्चित्य अनुष्ठाननियमः । 

भाषाथे---कमन्नोद्‌गीथाश्रित विद्याओंमें समुः्चयसे अलुष्ठानका नियम है, जैसे 
क्रतुओंमें आश्रित अक्षोंके अनुष्ठानका नियम है । 


# सारांश यह दे कि लौकिक और कर्माज्ञभेदसे प्रतीक दो प्रकारका दोता दै । उसमें लौकिक 
प्रतीकके विषयमै जो निणैय दे नइ पूर्वम कहा गया दे। अब कर्माङ्गमें समुच्चय या अनियमका 
विचार किया जाता है । इस परिस्थितिमें प्रयोगविधिसे कर्म या कर्माङ्गका समुचयसे ही अनुष्ठान 
प्राप्त हे, इसलिए अज्ञाधीन दोनेसे अङ्गाश्चित उपासना सनुच्चयरूपस दी प्राप्त होगी । 

इसपर सिद्धान्ती कहते हैं कि “अई गृदीत्वा चमसं वोन्नीय स्तोत्रसपाकुयोत्‌ स्तुतमनुझंसति? 
( घह-पात्रका अदण करके अथवा चमस पात्रका उन्नयन करके स्त्रोत्रका आरम्भ कर, तथा 
स्तुतुका शंसन कर ) श्त्यादिम जिस अकार अद, स्तोत्र और झंसनका नियमसे पौर्वोपर्य्यरूपसे 
सदभाव सुना जाता हे, वेसा उपासनाऑमें नदीं सुना जाता । इसलिए विकल्प या 
समुच्चय ऐच्छिक दी दे । 
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भाष्य 


कमङ्गिषूद्रीथादिषु य आश्रिताः प्रत्यया वेदत्रयत्रिहिताः किं ते 
सम्नचीयेन किं वा यथाकामं स्युरिति संशये यथाश्रयभाव इत्याह । यथे- 
वैषामाश्चयाः स्तोत्रादयः संभूय भवन्त्येवं प्रत्यया अपि, आश्रयतन्त्रस्वात्‌ 
प्रत्ययानास्‌ ॥ ६१ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


कर्मार उद्रीथादिके आश्रित तीनों वेदोंमें विहित जो उपासनाएँ हैँ, उनका 
सम़ुचय करना चाहिए या यथाकाम_स्वेच्छासे उनका अनुष्ठान करना चाहिए, 
ऐसा संशय होनेपर आश्रयके अनुसार उनका भाव-स्थिति है, ऐसा कहते हैं। जैसे 
इनके आश्रय स्तोत्र आदि समुचयसे होते हैं, बैसे ही उपासनाएँ भी समुच्चयसे 
होती हैं, क्योंकि उपासना आश्रयके अधीन हैं ॥ ६१ ॥ 


रलप्रभा 
सम्प्रति अङ्गावबद्धोपास्तीनाम्‌ अनुष्ठानक्रम वक्तुं पूर्वपक्षयति--अङ्गेष्विति । 
अङ्गाश्चितत्वात्‌ सफलत्वाच्च, सेशयमाह--किमिति । यथा ऋत्वनुष्ठाने तदाश्रिता- 
जनां समुचखित्य अनुष्ठाननियमः, तथाईङ्गानुष्ठाने तदाश्रितोपास्तीनां तन्नियम इति 
सूत्रार्थः । ननु तन्निधीरणानियम इत्यत्र अज्ञश्रितानां गोदोहनवदनङ्गत्वसुक्तम्‌ , 
तत्‌ कथमनङ्गानामङ्गवतू समुच्चयं शङ्कत इति । उच्यते-_अङ्गानि अनुष्ठापयन्‌ 
प्रयोगविधिः यद्युपासनानि न अनुष्ठापयेत्‌ , तर्हि तेषां तदाञ्रिततवं व्यमिति 
मन्वानस्य इाङ्केति भावः ॥ ६१ ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 
अब अंगॉसे सम्बद्ध उपासनाशोंके अचुष्ठानक्रमको कहनेके लिए पूर्वेपक्ष करते हैं--*'अज्गेखु?” 
इत्यादिसे । अंगके आश्रित दोनेसे और फलयुक्त होनेसे संशय कदते हैँ---““किम्‌” इत्यादिसे । 
जैसे ऋतुके- अलुष्ठानमें उसके आश्रित अंगोंको एकत्र करके उनके अनुष्ठानका नियम दे, 
बैसे दी अगानुछानमे उनके आश्रित उपासनाओंका वदद नियम है, ऐसा सत्रार्थ हे । 
यदि कोई कहे कि. 'तनिर्धारणानियमः” यह्ांपर अंगके आश्रित उपासनाएँ गोदोइनके समान 
अनङ्ग कहदी गई हैं, तो जो अंग नहीं हैं उनकी अंगॉके समान समुच्ययकी शंका कैसे की जाती द्दै । 
अर्गोका अनुष्ठान कराता हुआ प्रयोगविधि यदि उपासनाओका अबुष्टान न करावे तो 


डपासनाओंका अयोगविधिमें आश्रित दोना व्यर्थ होगा, ऐसा समझनेवालेकी शंका दै, ऐसा 
तात्पर्यं दवे ॥ ६१ ॥ 


आधि० सेव सू० ६4९, शाङ्करभाष्य-रत्नम न -भाताञुनाद्साइत २१४७ 


न कक कक कक कक न कमल कम डल कलरररहरटारला रट लरलीरटनहलमन खलक?” 


शिष्टेश्र ॥ ६२ ॥ 

पदच्छेद--शिष्टेः, च, 

पदार्थाक्ति--च--अपि शिष्टे:---शासनात्‌--- विधानात्‌---विहि तत्वावि- 
दोषात्‌ [ अङ्गवत्‌ समुच्चयः ] । 

आषार्थ- विधान होनेसे भी अङ्गके समान समुच्चय है । 

भाष्य 

थथा चाश्रयाः स्तोत्रादयस्रिषु शिष्यन्ते, एवमाश्चिता अपि प्रत्य- 
याः । नोपदेशकृतोडषपि कश्चिद्‌ विशेषोऽङ्गानां तदाश्रयाणां च प्रत्ययाना- 
मित्यर्थः ॥ ६२ ॥ 


oS 


भाष्यका अनुवाद 
जैसे स्तोत्र आदि आश्रय तीनों चेदॉमें कहे जाते हैं, वैसे आश्रित उपासनाएँ 
भी कही जाती हैं। अगोंका और उनके आश्रित उपासना ओका उपदेशसे क्रिया 
हुआ कोई भी विशेष नहीं है, ऐसा अथ है॥ ६२ ॥ 
रत्नअमा 
तर्हि गोदोहनस्यापि समुच्चयः स्यात्‌ इत्यत आह--शिष्टेश्वेति । शिष्टिः 
शासनम्‌ , विधानमिति यावत्‌ । विहितत्वाविशेषात्‌ समुच्चयोऽङ्गवदिस्यथः । गोदो- 
हनस्य तु नानुछाननियमः, चमसस्थाने विहितत्वात्‌ , तन्नियमे चमसविधिवैयर््यात्‌ , 
उपासनानां तु न कस्यचिदङ्गस्य स्थाने विद्दितत्वस्‌ इति ससुञ्चयनियमो न विरुध्यते 
इति भावः ॥ ६२ ॥ 


रत्नअभाका अनुवाद 
तब गोदोहेनका भी ससुष्वय होगा, इसपर कद्दते हे--““झिटेश्रेति” । शिष्टि----शासन 
अर्थात्‌ विधान । विधानके समान द्दोनेसे उपासनाओंका अंग्रकी भांति समुचय हे, ऐसा अर्थ 
दै । गोदोहनके अनुष्टानका नियम नहीं है, क्योंकि उसका चमसके स्थानमें विधान दे । उसके 
अलुष्ठानका नियम दोनेफर चमसविधान व्यर्थ हो जायगा। उपासनाएँ तो किसी अँगके स्थानर्मे 
विद्दित नहीं हैं, इसलिए उनके समुचय नियममें विरोध नहीं है, ऐसा भाव है ॥ ६२॥ 


(१) भाव यह हे फि चमस स्थानापन्न होकर गोदोइन आदि फळविसेषके उत्पादक होते दे, 
अत: उनको यदि नित्य माना जाय, तो 'चमसेनायः प्रणयेत्‌? यदद शास्त्र अत्यन्त बाधित दो जायया, 
इसलिए गोदोहन आदिका नित्यत्व स्वीकार नदी करना चाहिये, रसतमल्ब आदि दृष्टियॉका तो किसी 
स्थानविशेषकी अपेक्षा करके विधान नहीं किया गया है, किन्तु वे ऐसे दी कदे गये दवे, अत: उनके 
नित्यत्वमे कोई नाथा नहीं दै । 


समाहारात्‌ ॥ ६३ ॥ 


पदार्थोक्ति--समाहारात्‌--वेदान्तरोदितस्य प्रणवस्य चेदान्तरे उपसंहार- 
करणात्‌ [ अपि अङ्गानां समुञ्चयः ] । 

आषाध- अन्य वेद उक्त प्रणवका अन्यत्र समाहार दोनेसे भी 
अङ्गौका समुचय है । 


भाष्य 

“होवषदनादैवापि दुरुद्वीतमनुसमाहरति’ ( छा० १५५ ) इति च 
प्रणवोदीअैकत्वविज्ञानमाहात्म्यादुदवाता स्यकर्मण्युर्पन्नं क्षतं होत्रात्‌ कर्मणः 
्रतिसमादधातीति झुवन्‌ वेदान्तरोदितस्य प्रत्ययस्य वेदान्तरोदितिपदार्थ- 

भाष्यका अनुवाद 

होदषदनाद्धैजापि०? ( स्वर, व्यञ्ञन आदिके अ्रमादसे दुष्ट किये गये 
डद्गीथको भी उद्गाता सम्यककृत होताके शासनसे निर्दोष करता है ) यह शुति- 
वाक्य प्रणब और उद्गीथके एकत्वविज्ञानके माहात्म्यसे उद्गाता अपने कर्ममें 
उत्पन्न हुए दोषका हौत्र कमंसे प्रतिसमाधान करता है, ऐसा कहता हुआ अन्य 


रलअ्रभा 


समुदये लिङ्गमाह--समाहारा दिति । “ऋष्वेदिनाँ यः प्रणवः सः? सामबे- 
दिनाम्‌ . “उद्गीथः? (छाक १।५) इति छान्दोग्ये पणवोद्वीथयोः ऐक्य- 
ध्यानविधिरस्ति, तस्य फळार्थवादो होतृषदनादित्यादिः। होतुः शंसनस्थलवा- 
चिना होतूषदनशब्देन शासन लक्ष्यते, उद्गाता स्वरादिममादात्‌ दृष्टमप्युद्गीथं सम्यकू- 
ति निर्दोष ७, नु 
कृतादू होतृशंसनाड्‌ अनुसमाहरत्येव--- करोत्येव किल । झंस्यमानप्रणवेन 
स्वीयोद्गी थस्य ऐक्यध्यानबलादित्यर्थः । ततः कि तत्राह--इति ब्लुबन्निति । सामवे- 
रत्नञ्रभाका अनुवाद 

सम्रुयमें देतु कहते दैं--“समाद्वारात्‌”” इत्यादिसे। ऋग्वेदियोंका जो प्रणव दै वह साम 
वेदिर्योका उद्गीथ हे, इस प्रकार छान्दोग्यर्मे अणव और उद्बीथकी ऐक्यध्यानविधि है, उसका 
“होतृषदनात? इत्यादि फलाथेवाद हे । होताके शंसनस्थलको कहनेबाले होतृषद्नसे शंसन 
लक्षित होता द्वे । उद्घाता स्वर, व्यजन आदिसे द्रष्ट हुए उद्गानका भेली भांति अलुछित द्वोताके 
दोसनसे अतिसमाधान क्ररता ही है--उसे निर्दोष दी करता है। शस्यमान अणवके साथ 
अपना उट्ठटीथ एक दै, ऐसे ऐक्यध्यानके बलसे निर्दोष करता दै, ऐसा अर्थ है। उससे क्या 
छुआ १ इसपर कहते दे--““इति खुवनए” इत्यादिखे । सामवेदस्थ उद्गोथच्यानका ऋग्वेदं कहे 
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भाष्य 

सम्बन्धसामान्यात्‌ सर्ववेदोदितप्रत्ययोपसंहारं सरचयतीति लिङ्गदशनम्‌ ६ ३।॥। 
आष्यका अनुवाद 

बेदमें कही गई उपासनाओंका अन्य वेदमें कहे गये पदार्थके साथ समान 


सम्बन्ध होनेसे सब वेदोंमें कही गई उपासनाओंके उपसंहारका सूचन करता है, 
ऐसा लिंगदशन है ॥ ६३ ॥ 


रल्रमभा 
ढस्थोडीथध्यानस्य ऋग्वेदोक्तमणवसम्बन्धो यो हृष्टः, स एव अङ्गानां सर्ववेदान्त- 
विहितोपास्तिसमुच्चये लिङ्गस्‌ , प्रणवरूपपदाथैस्योपास्तीनाँ च वेदान्तरोक्तस्वसाइ- 
इयादू वेदान्तरोक्ताङ्गसम्बन्धस्यापि समानत्वादित्यर्थः ॥ ६३ ॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
गये प्रणवके साथ जो सम्बन्ध दीखता है, वदी सब वेदान्तोंमें विद्दित उपासनाओंमे अज्ञोंके 
ससुञ्चयमें लिङ्ग है, क्योंकि प्रणवरूप पदार्थ और उपासनाओंका अन्य वेदोकत्वरूप साइश्यसे-- 


अन्य वेदर्मे उक्त है, एसा साहदय दोनेसे--अन्य वेदमें कदा हुआ अंगसम्बन्ध भी समान दै, 
ऐसा अर्थ हे ॥ ६३ ॥ 


शुणसाधारण्यश्चतेश्च ॥ ६४ ॥ 

पदच्छेद्‌-गुणसाधारण्यश्रुतेः, च । 

पदार्थोक्ति--गुणसाधारण्यश्रुतेः--'तेनेयं त्रयी विद्या वर्तते’ इत्युद्गीथोपास्तौ 
गुण भूतस्योङ्कारस्य सर्वकर्मणि साधारण्य श्रवणात्‌ --साम्यपतिपादनात्‌ च--- 
आपि [ अङ्गाश्रितोपार्तीनां समुच्चयः ] । 

आाषार्थ --'तेनेय त्रयी विद्या वर्तते? ( उस ओंकारसे तीनों वेदोंमें उक्त कर्म 
होते हैं ) इत्यादि उद्गीथ उपासनामें गुणभूत ओंकारके सब कर्मेर्मे साम्यका 
प्रतिपादन ह्योनेसे भी समुचय है । 

भाष्य 

विद्यागुण च विद्याश्रय सन्तमोङ्कारं वेदत्रयसाधारण श्रावयति तेनेयं 

त्रयी विद्या वर्तते ओमित्याश्रावयत्योमिति झासत्योमित्युद्भायति’ 
भाष्यका अनुवाद 

“तेनेयं अयी०? ( उस प्रक्रत अक्वरसे इन ऋगवेदादि तीन विद्याओंमें विहित 
कमै प्रवृत्त होते हैं, ओमसे अध्वर्यु श्रवण कराता है, ओमसे होता शासन 
करता है, ओमसे उद्गाता उद्गान करता है ) यद्द श्रुति विद्याके शुण-विद्याके 
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छा० १॥१॥९) इति च । ततश्राश्रयसाधारण्यादाश्रितसाधारण्यमिति 
लिङ्गदर्शनमेव । अथ वा गुणसाधारण्यश्रतेश्रेति । यदीमे कर्मणुणा उद्घीथा- 
ह्यः सर्वे सर्वप्रयोगसाधारणा न स्युः, नं स्यात्ततस्तदाश्रयाणां प्रत्ययानां 
सहभावः । ते तूदगीथादयः सबाङ्गग्राहिणा प्रयोगवचनेन सर्वे सर्वप्रयोग- 
साधारणाः श्राव्यन्ते । ततश्चाऽऽश्रयसह भावात्‌ घ्रत्ययसह भाव ड्रति ॥६४॥ 
भाष्यका अनुवाद 

आश्रय ऑकारको तीनों बेदॉमें साधारण कहती है। इसलिए आश्रय--ओंकारके 
साधारण दोनेसे आश्रित विद्याएँ साधारण हैं, ऐसा छिंगदरन है ही। अथवा 
“गुणसाधारण्यश्रुतेश्च' । यदि उद्गीथ आदि ये सब कर्मगुण सब प्रयोगोंमें 
साधारण समान न होते, तो उनके आश्रित उपासनाओका सर्वत्र सहभाव 
नहीं होता । परन्तु चे उद्गीथ आदि सब प्रयोगोॉमें साधारण हैं। ऐसा सर्वाङ्ग" 
आही प्रयोगविधि श्रवण कराती है। इससे भाश्रयका सहभाव होनेसे आश्रित 
डपासनाओंका सहभाव है, ऐसा निणेय होता है ॥ ६४ ॥ 


रत्रमभा 
डश्कारस्य ध्येयस्य साधारण्यादपि तदाश्रितध्यानानां समुच्चित्या 5नुष्ठाने गम्यते 
इति लिङ्गान्तरमाह--शुणेलि । तेन ओङ्कारेण, वेदत्रयोक्त कर्म रवतते इत्यर्थः । 
अन्वयसुखेन उक्तमेवार्थ व्यतिरेकतोऽपि व्याचष्टे--अथवेति ॥ ६४ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
उपास्य ओंकारके साधारण दोनेसे भी उसके आश्रित उपासनाओंका समुचयसे अनुष्ठान अतीत 
दोता दै, ऐसा अन्य हेतु कहते हैँ--“गुण?? इत्यादिखे । तेन---उस अक्षरसे ---ओऑकारसे । 
तीनों वेदॉमें उक्त कर्म प्रबृत्त होता दै, ऐसा अर्थ है । अन्वयसुखसे उक्त अर्थका व्यतिरेकसे 
व्याख्यान. करते दै---'“अथवोौ”? इत्यादिसे ॥ ६४ ॥ 


(१) आश्रयके साधारण दोनेसे आश्रित उपासनाएँ भी साधारण ही होती हैं, इस प्रकार लिङ्ग- 
प्रद्शनरूपसे सजका व्याख्यान करना युक्त नहीं है, क्योंकि उद्गीथावयवके आश्रयी भूत प्रणवकी तीनों वेदॉर्मे 
समानता नहीं है, क्योंकि 'ओमित्याआवयति' इत्यादि वाक्यसे आश्रयीभूत साधारण प्रणवका 
प्रतिपादन नहीं शोता । अन्यथा 'ओमित्यदक्षरमुङ्गीयपासीत” इत्यादि उपक्रमका विरोध होगा । 
इसलिए सामान्य प्रणवके साधारण्यसे प्रक्रत प्रणवविशेषकी स्तुति की जाती है, ऐसा स्वीकार करना 
होगा अथवा आश्रयके साधारण्यसे उपासनाओऑमें भी तीनों वेदोंका साधारण्य भले रहे, परन्तु इससे 
सभी वेदविद्धित प्रयोगॉमे नियम नहीं हो सकता, यथाकाममें भी तीनों, वेदोंके साधारण्यकी 
उपपत्ति दो सकती हे, इस प्रकार आशङ्का करके प्रकारान्त्रर कइत हैं--'“अथवा”” ड॒त्यादिसे | 


गाषण० २६ तू ० ६९१। राहु ९ ३०4 आर ३६ हान (ढल २१५९१ 


TTT 


न वा तत्सहभावाश्ुतेः ॥ ६५ ॥ 


पदच्छेद---न, वा, तत्सहभावाञ्ज॒तेः । 

पदार्थोक्ति---तुशब्दापरपर्यायी वाशब्दः शङ्काविच्छेदनार्थः । न--नास्ति 
[ अङ्गाश्रितोपास्तीनामङ्गवत्‌ समुञ्चयनियमः, कुतः £ ] तत्सहभावाश्र॒ुते:---अहं वा 
गृहीत्वा? इत्यादिना यथाङ्गानां सहभावः श्रूयते, तद्बत्‌ तासासुपासनानां सहभावस्य 
समुच्चयस्य अश्र॒तेः--अश्रवणात्‌ । 

आषार्थ-_तुरान्दा्थक वाइझान्द पूर्वपक्षके निरासके लिए है। अङ्गाश्रित 
उपासनाएँ समुच्चित नहीं हैं, क्योंकि “ग्र. गहीत्वा? इत्यादिसे अङ्गोंका जैसे सहभाव 
खुना जाता है, वैसे उन डपासनाओंका सहभाव नहीं खुना जाता । 

भाष्य 

न वेति पक्षव्यावतनम्‌ । न यथाश्रयभाव आश्रितानामुपासनानां 
भवितुमर्हति । कुतः १ तत्सहभावाश्रतेः | यथा हि त्रिवेदीविहितानामज्ञननां 
स्तोत्रादीनां सहभावः श्रूयते--'ग्रहं वा गृहीत्वा चमसं वोन्नीय स्तोत्रमु- 
पाकरोति स्तोत्रमनुशसति प्रस्तोतः साम गाय होतरेतद्यज” इत्यादिना, 
नेवसुपासनानां सहभावश्भतिरस्ति। नलु प्रयोगवचन एवाऽऽसाँ सहभावं 

भाष्यका अनुवाद 

“न चा” ये शब्द पूवेपक्षकी व्याव्चति करते हैं। आश्रित उपासनाओंका आश्रयके 
अनुसार समुच्चय होना युक्त नदीं है। किससे ?* उनके सहभावका श्रवण न होनेसे, 
क्योंकि जैसे तीनों वेदोंमें विहित स्तोत्रादि अंगोंका सहभाव “अह वा गहीत्वा 
चमसे- वोन्रीय०” ( अह्‌-——पात्रविशेषका ग्रहण करके या चमसको ऊँचा करके 
बह स्तोत्रका आरम्भ करता है, स्तोत्र का अनुशासन करता है हे प्रस्तोता ! लुम 
-सामका गान करो, दे होता ! इसका याग करो ) इत्यादि श्रुति कहती हे, 


बैसे उपासनाओंका सहभाव नहीं कहती । परन्तु अयोगवचन--कविधि 
6 ह नन्ही 
रख्रञ्रभा 


फलेच्छाया अनियमादुपास्त्यनियम एव युक्तः, अङ्गवत्‌ समुचयनियमे माना- 
भावात्‌ इति सिद्धान्तयतिन वेति । प्रयोगविधिः खळ साङ्ऋप्रघानानुष्ठाननियामकः, 
रत्नम्रभाका अनुवाद 


फलकी इच्छाका नियम न दोनेसे उपासनाक। अनियम ही ठीक दै, आज्गके समान सब 
उपासनाओंके समुच्ययमें प्रमाण नदीं दे, ऐसा सिद्धान्त करते हे--““न बा?” इत्यादिसे + 
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भाष्य 

प्रापयेत्‌ । नेति बूमः, पुरुषार्थत्वादुपासनानाम्‌ । प्रयोगवचनो हि क्रत्वथा- 
नास॒द्रीथादीनां सहभावं प्रापयेव. । उद्घीथाद्यपासनानि क्रत्वथोंश्रयाण्यपि 
शोदोहनादिवत्पुरुषार्थानीत्यवयोचाम “पथग्ध्यप्रतिबन्धः फलम्‌? ( ज० खूर 
३।३।४२ ) इत्यत्र । अयमेव चोपदेशाश्रयो विरेषोऽङ्गानां तदालम्बनानां 
चोपासनानां यदेकेषां क्रत्वर्थत्वमेकेषां पुरुषार्थत्वमिति। परं च लिङ्गद्दयम- 
कारणसुपासनसहभावस्य, श्वतिन्यायाभावात्‌ । न च प्रतिप्रयोगमाश्रयका- 

भाष्यका अनुवाद 

ही इन उपासनाओंका सहभाव प्राप्त करावेगा । इसपर नहीं, ऐसा हम कहते 
हैं, क्योंकि उपासनाएँ पुरुषाथ हें । प्रयोगविधि क्रत्वर्थ उद्गीथादिका सहभाव 
प्राप्त करावे परन्तु क्रस्वथेके आश्रित उद्बीथादि उपासनाएँ गोदोहन आदिके 
समान पुरुषार्थ हैं, . ऐसा “प्रथगृष्यप्रतिबन्ध: फलम? इस सूत्रम हमने 
कहा है। अंग और उनके आश्रित उपासनाओंका उपदेशके आधारपर 
स्थित यही विशेष है कि इनमेसे एक कत्बर्थ हैं और दूसरे पुरुषार्थ हैं। और 
दूसरे दो लिंग उपासना सहमभावके कारण नहीं हैं, क्योंकि श्रुति और न्यायका 
अभाव है । और प्रत्येक ध्रयोगामें सम्पूणे आश्रयांका उपसंहार होनेसे आश्रितोंका 


रन्नभभा 


न त्वनह्लानां सङ्झाइक इत्याह- नेति जूम इति । विमतोपास्तयः क्रतौ न 
ससुच्चित्या5नुष्ठियाः, भिन्नफलत्वादू, गोदोहनवदिति भावः । 'रिष्टेश्व' ( त्र० सू० 
३।२३॥ ६२) इत्युक्तं निरस्यति---अयमेति । “समाहारादः (ब्न० 
३॥३॥ ६३ ) “गुणसाघारण्यश्चुतेश्व' (ज० खू० ३॥ ३ । ६४) इत्युक्तं 
लिङ्गद्वयमपि मानान्तराप्राप्तस्य द्योतकम्‌, न स्वयंसाधकम्‌; अर्थवादस्थत्वा- 
दित्याह--परञ्चेति । गुणसाधारण्यसूत्रस्य द्वितीयां व्याख्यां दूषयति---न चेति । 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
प्रयोगविधि साँगप्रधानके अनुष्ठानकी नियामिका द्वे । परन्तु अङ्ग भिन्नकी संग्राद्विका नहीं है, 
ऐसा कहते है--नेति ब्रूमः” इत्यादिसे । विमत उपासनाएँ कतुर्मे समुचचयसे अनुष्ठेय नहीं दै, 
भिज्ञनफलवाली होनेसे, गोदोहनके समान, ऐसा भाव हे । “शिटेश्व' इस सूत्रसे उक्त अर्थका 
खण्डन करते हें---““अयमेव? इत्यादिसे । “समाद्वारात! और “युणसाधारण्य धुतेश्व' इन सूत्रोमे 
जो दो लिंग कहे गये हें, वे भी अन्य प्रमाणसे प्रास हुए अर्थके योतक हें । अथर्वाद वाक्यम 
स्थित होनेके कारण स्वयं साधक नहीं हैं, ऐसा कहते हें--““परं च”? इत्यादिसे। “शुण- 
साधारण्यश्रुतेश्व” इस सूज्रकी दूसरी ब्याख्याको दूषित करते दें--''न च” इत्यादिसे । यदि 
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भाष्य 


स्स्न्योपसंहारादाश्रितानामपि तथात्वं विज्ञातुं शक्यम्‌ , अतस्प्रयुक्तत्वा दुपा- 
सनानाम्‌ । आश्रयतन्त्राण्यपि ह्यपासनानि काममाश्रयाभावे मा भूवन्न 
त्वाश्रयसहभावे सहभावनियममहन्ति, तत्सहभावा श्रुतेरेव । तस्माद्‌ यथाकाम- 
मेवोपासनान्यजुष्ठीयेरन्‌ ॥ ६५ ॥। 
भाष्यका अनुवाद 

भी. सम्पूणेरूपस उपसंहार हो, ऐसा नहीं समझा जाता, क्योंकि उपासनाएँ 
उनसे प्रयुक्त नहीं हैं । आश्रयके अधारपर स्थित उपासना आश्रयके अभावमें 
भले ही न हों, परन्तु आश्रयसहभ्ावसे सहभावका नियम नहीं हो सकता, 
क्योंकि उसके सहभावकी श्रुति नहीं है। इससे यथाकाम--अपनी इच्छाके 
अनुसार ही उपासना ओका अनुष्ठान करना ठीक है ॥ ६५ ॥ 


रलमभा 
तत्मयुक्तत्वाभावे तदाश्रितत्वं कथमित्यत आह---आश्रयेति । इदमेव तेषाम्‌ 
अङ्गाञ्जितत्व यदङ्गाभावे सति असत्त्वम्‌, न तु अङ्गव्यापकत्वमित्यर्थः ॥ ६५ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 


उपासना अङ्गसे अयुक्त न हो, तो वह अङ्गके आश्रित *केसे हो सकती दे, इसपर कहते दे-- 
“आश्रय? इत्यादिसे । अज्ञके अभावमें उपासनाका अभाव होना ददी उपासनाका आङ्गाश्भितत्व 
हे ॥ उपासनाका अङ्गव्यापकत्व अङ्गात्रितत्व नहीं दै, ऐसा अर्थ द्वै ॥ ६५ ॥ 


दर्शनाच ॥ ६६ ॥ 


पदच्छेद---दर्शनात्‌ , च | 

पदार्थोक्ति--[ “एवंविद्ध वै त्मा? इत्यादि श्रती अङ्गाञजितोपास्तीनाम्‌ समुञ्च- 
याभावस्य ] दशनाच्च--दरशनाद्‌पि [ न तासां समुच्चयशङ्कावसरः ] । 

भाषार्श- “एवंविद्ध चै ब्रह्मा’ इत्यादि श्रतिर्मे अङ्गाश्रित उपासनाओंका 
समुचय नहीं देखा जाता है, अतः उन उपासनाओंके विषयमें समुचयकी राङ्काका 
अवसर नहीं है । 
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भाष्य 
दर्शयति च श्वुतिरसहभावं प्रत्ययानाम्‌- “एवंविद्ध वै ब्रह्मा यज्ञं यज- 
आनं सरवाश्त्विजोऽभिरक्षति’ ( छा० ४।१७।१० ) इति । सर्वेप्रत्ययोप- 
संहारे हि, सर्वे सर्वविदः इति न चिज्ञानवता हाणा परिपाल्यत्वमितरेषां 
संकीर्त्यंत । तस्माद्‌ यथाकामसुपासनानां समुचयो विकल्पो वेति ॥॥ ६६ ॥ 


इति श्रीगोविन्दगवत्पूज्यपादशिष्य श्रीमच्छङ्कर मगवत्पूज्यपादकृतौ 
्रीमच्छारीरकमीमां साभाष्ये तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥।३॥ 
आाच्यका अनुवाद 
“एब विद्ध वै०? ( ऐसा जाननेवाला न्मा यज्ञका, यजमानका और सब 
ऋत्विजोका रध्हण करता है ) यह श्रुति उपासनाओंका असहभाव दिखलाती दै, 
क्योकि उपासनाओंका उपसंहार होनेपर सवक सर्वज्ञ होनेसे विज्ञानवाले अदमासे 
अन्य परिपाल्य हैं, ऐसा न कहा जाता। उससे उपासनाआंका यथाकाम 
इच्छानुसार समुच्चय है अथवा विकल्प है, ऐसा निणय होता है ।। ६६ ॥ 
यतिजर श्रीभोळेबावाविरच्ित झाङ्करभाष्यके अनुवादमें 
वतीय अध्यायका ठतीयपाद समाप्त ॥ ३ ॥ 


रप्र भा 
किञ्च, विदुषा अद्यणा अन्येषामृस्विजां पाल्यस्ववचनान्न सर्वोपास्तीनां सह- 
प्रयोग इत्याह--दशनाचेति । ऋम्वेदादिविहिताङ्गलोपे व्याहृतिहोमघायश्चित्तादि- 

विज्ञानवत्त्वम्‌ एववित्त्व त्रह्मण इत्यर्थः ॥ २ ॥ ६६ ॥ 

इति आऔमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमदूगोपारसरस्त्रतीपूज्यपादशिष्यश्री रामा- 
नन्दभगवत्पादक्कतौ शारीरकमीमांसादझनव्यास््यायां रत्नपभायां 
तृतीयायस्य तृतीय: पादः समाप्तः ॥३॥३॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 


और विद्वान्‌ ब्रह्मासे अन्य ऋXत्विजोंका रक्षण दोता दै, ऐसा वचन द्दोनेसे सब उपास- 
नाओंका खाथमें अयोग नहीं दे, ऐसा कदते दैं--““दरेनाज्व!” इव्यादिसे। ऋगवेद आदिमें 
विद्दित अक्ञोंका लोप दोनेपर वब्याहृतिद्दोमप्रायञ्चित्त आदिका जानना दी अह्याका “एवंवित्त्व! 
हे, यद अये दे ॥ ६६ 0 


यतिवर श्रीभोलेबाबारचित रलप्रभाभाषानुवादमें तृतीय अध्यायका तृतीयपाद्‌ समाप्त ॥ ३॥ 
— eee EE Er 
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तृतीयाध्याये चतुर्थः पाद 
[ अत्र निर्शुणविद्याया अन्तरङ्गबहिरङ्गसा धनति चारः । ] 
[ १ पुरुषाथाधिकरण ख्‌० १-१७ ] 


कत्वर्थमात्मविज्ञानं स्वतन्त्रं वात्मनो यतः । 
देहातिरेकमझात्वा न कुर्यात्‌ कतुं ततः ॥ 

नाऽद्वेतधीः कर्महेतुर्हन्ति अत्युत कमी सा । 
आचारो लोकसंग्राही स्वतन्त्रा बषीस्ततः ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह---आत्मज्ञान क्रत्वर्थ है अथवा स्वतन्त्र है । 

पूर्वेपध्च---देदसे अतिरिक्त आत्मा दै? इस प्रकारका शान प्रास किये बिना कुमे 
किसी पुरुषकी प्रहत्ति नद्दी होती दे, इसलिप आत्मविशान क्रठ॒का अङ्ग ही है [ 

सिद्धान्त-अंदेत आत्मतत्त्वशान कर्मदेठ नदी है, प्रत्युत वह कर्मका 
विरोधी है, जनक प्रभ्टति तत्त्वज्ञानियोका आचार ल्गोकसंअहके छिप्ट है, इसलिए 
आत्म-विशान स्वतन्त्र ही पुरुषार्थ साधन है, कदुद्ारा नहीं दे । 


ऋ इस अधिकरणका सारांश यह हे कि “आत्म देइसे अतिरिक्त है? इस प्रकार झानके 
बिना पररळोकगामित्वका निश्चय न इोनेके कारण ज्योतिष्टोम आदिमे प्रह॒क्ति नहीं होगी, श्सलिए 
क्रतुमे प्रवर्तक छोनेके कारण औपनिषद आत्मतत्त्व्ञान कमका अङ्ग दै, यह पूर्वेपक्षीका मत हे । 

इस प्रकार पू्ेपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दें कि देइव्यतिरिक्त आत्मतत्त्वविशान दो प्रकार 
का होता है--एक परलोकगामी कर्तूरूप आत्माका विज्ञान और दूसरा अद्याट्मतक्ष्वविज्ञान । उन दोनों 
में पइला---कवैरूप आत्मतस्वविशान भले दी प्रवेतक हो, परन्तु अध्यात्मतत्ष्वविज्ञान प्रवर्तक नहीं है, 
अत्युत क्रिया, कारक और फलके निषेधसे कर्मका निवतंक दी हे । यदि ऐसा है, तो तस्वविद जनक 
आदिकी कमेमे प्रवृत्ति कैसे दुई! सत्य हे, उनका आचार लोकसंग्रदके लिए छी हे, अतः दोष 
नहीं हे । यदि तत््वश्ञानि्योको भी सुक्तिके लिए कर्मौका अनुष्ठान करना पके, तो प्रजा आदिके 

अति कैसे चपपश्ज होगी इसीलिए “कि प्रजया करिष्यामो येषां नोडयमात्माडर्य लोकः” 
इत्यादिसे आत्मतस्वस्वरूप लोकके प्रत्यक्ष दोनेपर अनात्मरूप लोकसाधनभूत प्रजाका वैयर्थ्ये अतिमें 
कदा गया दे । इसी प्रकार “किमर्था वयमध्येष्वामदे किमर्था वयं यक्ष्यामहे” इत्यादि श्रतियां उदाइणीय 
दै । इससे आत्मतरवश्ञान स्वतन्त्र दी पुरुषार्थ दे, कमोङ नीं हे, ऐसा सिद्ध दुआ । 


२३१५६ अदा खत L अ० जेपा० षि 


ज्र 
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पुरुषार्थोऽतः शब्दादिति बादरायणः ॥ १ ॥ 


पदच्छेद्‌--पुरुषाथैः, अतः, शब्दात्‌ , इति, बादरायणः । 

पदार्थोक्ति-अतः-अस्मात्‌ औपनिषदास्मज्ञानात्‌ स्वतन्त्रात्‌ , पुरुषार्थः 
मोक्षः [ सिद्धयति ], इति---अनेन प्रकारेण, बादरायणः--आचार्यः [ मन्यते 
कुतः १ ] शब्दात्‌ “तरति शोकमात्मवित्‌? इति श्रुतेः । 

आषार्थ- आचार्य बादरायणका मत है कि इसी औपनिषद आत्मज्ञानसे 
मोक्षरूप पुरुषाथ सिद्ध होता है, क्योंकि "तरति झोकमात्मवितू? ( आत्मज्ञानी 
शोकको -दुःखको तरता है ) इस प्रकारकी श्रति है । 

भाष्य 

अथेदानीमोपनिषदमात्मज्ञाने किमधिकारिद्वारेण कर्मण्येवालुप्रविशत्या- 

होस्वित्‌ स्वतन्त्रमेव पुरुषार्थसाधनं भवतीति मीमांसमानः सिद्धान्तेनेव 
भाष्यक्ता अनुवाद 

इसके अनन्तर उपनिषद्जन्य आत्मज्ञान अधिकारी पुरुषके द्वारा कर्ममे ही 

प्रवेश करता है अथवा स्वतन्त्र ही पुरुषाथेका साधन है, ऐसा विचार करते हुए 


रत्नञ्न भा 
ॐ कर्मोङ्नविद्याप्रसंगाद्‌ ब्रह्मज्ञानस्य कर्माङ्गत्वमाशङ्कय आह--पुरुषार्थोऽतः 
शब्दादिति बादरायणः । पूवपादे परापरविद्यानां गुणोपसंहारोक्त्या स्वरूप 
निश्चितम्‌ , अस्मिन्‌ पादे तासां कर्मानङ्गतया पुरुषार्थहेतुत्व निरूप्पते । ततोऽङ्गा- 
काङ्क्षायां यज्ञादीनि बहिरङ्गानि, शमादीनि अन्तरङ्गानि च निरूप्यन्ते इति 
एकविद्याविषयत्वं पादयोः संगतिः । तत्रादौ तत्त्वज्ञानं विषयीकृत्य वादिवि- 


प्रतिपत्त्या संशयमाह--अथेति । पूर्वपक्षे झञानकर्मणोरङ्गाङ्ित्विन समुच्चयः, 
रत्नअभाका अनुवाद 

कर्माङ्गविद्याके प्रसङ्गसे “बह्यज्ञान कमका अङ्ग है? इस प्रकार आशङ्का करके कहते हैं-- 
“युरुषार्थोञ्तः०”” इत्यादि सूज़से । पूर्वपादर्मे परविद्या और अपरविद्याके गुर्णोका उपसंदार कह 
कर स्वरूपका निश्चय किया गया । अब इस पादमें उन विद्याओंमें कर्माङ्गत्वका निषेध करते 
हुए घुरुषा्थे-देतुताका निरूपण किया जाता दै । इसके अनन्तर विद्याके अज्ञों-साधनोंकी आकांक्षा 
दोनेपर _ यज्ञ आदि उसके बह्रिङ्ग साधन हें और शम आदि अन्तरङ्ग साधन हे, इस प्रकार 
निरूपण किया जाता हे, इसलिए दोनों पादोंकी एकविद्याविषयत्व सङ्गति हें । इस 
परिस्थितिमें प्रथम तत्त्वज्ञानको विषय करके वादीकी विप्रतिपत्तिसे संशय कहते दै--““अथ”” 


आप० £ सू० ४॥ शारभ्यं भ ही चुजादसहिल २१५७ 


भाष्य 


तावदुपक्रमते पुरुषार्थाञ्त इति । अतः अस्मात्‌ वेदान्तविहितादात्मज्ञानात्‌ 
स्वतन्त्रात्‌ पुरुषार्थः सिद्धयतीति बादरायण आचार्यो मन्यते । कृत 
एतदवगम्यते १ शब्दादित्याह । तथा हि-'तरति शोकमात्मवित्‌! 
(छान ७२३) “स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मच भवति’ 
( सुर ३।२।९ ) 'ब्रह्मविदाप्नोति परम? (ते० २।१।१ ) “आचार्य- 
वान्‌ पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येथ संपत्स्ये” 
(छा० ६।१४।२) इति । “य आत्माऽपहतपाप्मा’ (छा० ८।७।१) इत्युपक्रम्य 
'स सर्वाश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामान्‌ यस्तमात्मानमनुविद्य विजानाति’ 
(छा? ८।७।१ ) इति । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः’ ( बृ्‌० ४।५।६ ) 
साष्यका अनुवाद 
सूत्रकार पहले सिद्धान्तका ही उपक्रम करते हैं-_-'पुरुषार्थोऽतः? इत्यादिसे । 
इस वेदान्तविद्दित स्वतन्त्र आस्मज्ञानसे पुरुषार्थ सिद्ध होता है, ऐसा आचार्य 
बादरायणका मत है। किस प्रमाणसे यहद ज्ञात होता है ? शब्द माणसे, 
ऐसा कहते हैं, क्योकि 'तरति झोकमा>? ( आत्मवत्ता शोकका अतिक्रमण 
करता है ), 'स यो ह चै०? (जो कोई उस परम जह्मको जानता है, वह नझ्को ही 
प्राप्त होता है, ब्रह्मको जाननेवाळा ब्रह्म ही हो जाता है ), “न्ह्मवित्त०? ( नझझमज्ञ 
परत्रह्मको प्राप्त होता है ), “आचायेवान्‌ ०? ( आचार्यवान्‌ पुरुष जानता है, उसके 
सदात्मस्वरूपकी घ्रासिमें तभीतक विलम्ब है, जबतक कि उसका देहपात नहीं 
होता; देहपात होनेके पञ्चात्‌ ही वह सत्सम्पन्न हो जाता है ), “य आत्मा०' 
(जो आत्मा पापरहित है.) इस प्रकार उपक्रम करके “स सर्वाश्च लोकाना! 
(जो उस आत्माका शास्र और आचायेके उपदेशके अनुसार अन्वेषण करके 
उसे जानता है, वह सब लोकोंको प्राप्त करता है और सब भोगोंको प्राप्त करता 
है ), “आत्मा वा०? ( हे भेत्रेयि, आत्माका साक्षात्कार करना चाहिये ) ऐसा 


रम्रमभा 
सिद्धान्ते केवरुज्ञानात्‌ मुक्तिः इति फलभेदः । “य आत्मा? इति प्रजापत्युक्तजक्म- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


इत्यादिसे । पूर्वेपस्तमें ज्ञान और कर्मका अज्ञाजिभावस समुचय दे और सिद्धान्तमें केवळ 
शानसे सुक्ति है, इस अकार फलभद दे। 'य आत्मा? इस अकार प्रजापति द्वारा कदी गई 
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भाष्य 
इत्युपक्रम्य “एतावद्रे खल्वम्दतत्वम्‌) ( ब० ४।५।१७ ) इत्येवंजातीयका 
श्चुतिः केवलाया विद्यायाः पुरुषार्थहेतुत्वं श्रावयति ॥ १ ॥ 

अथात्र परः प्रत्यवतिष्ठते 

भाष्यका अनुवाद 

उपक्रम करके “एतावदेर खल्वस्हतत्वम? ( हे मैत्रेयि, यही अमतत्व है ) इत्यादि 
श्रुतियाँ केवळ विद्या- आत्मज्ञान दी पुरुषार्थहेलु है, ऐसा श्रवण कराती हें ॥१॥ 

अब उक्त सिद्धान्तपर पूर्वेपक्षी आक्षेप करता है--- 


रत्नभभा 
विद्यायां लोकादिक सगुणविद्याफळं मोक्षानन्देऽन्तभीवाभिपायेणोक्तमिति मन्तव्यम्‌ ॥ १॥ 
रेत्नअभाका अनुवाद 


अहविद्याभं सगुण विद्याके फलरूप सब लोक आदिकी प्राप्तिका कथन मोक्षानन्दर्मे अन्तर्भावके 
अभिप्रायसे है, इस प्रकार समझना चाहिए 0 9 ॥ 


शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथाऽन्येष्विति जेमिनिः ॥ २ ॥ 


पदच्छेद---शेषत्वात्‌ , पुरुषार्थवादः, यथा, अन्येषु, इति, जैमिनिः । 

पदार्थोक्ति--[ आत्मनः कतृत्वेन आत्मज्ञानस्यापि पर्णतावत्‌ कर्मरोषात्म- 
द्वारा कत्वङ्गत्वस्‌ ] शेषत्वात्‌-- फलझस्यत्वे सति कर्माङ्गाश्रयत्वात्‌ , [ ननु 'तरति’ 
इत्यादिश्रुत्या मोक्षलक्षणफलश्रृतेर्विरोषणासिद्धोऽयं हेतुरित्यत आह---पुंरुषेत्यादिना] 
यथा-यया रीत्या, अन्येषु--द्रव्यसंस्कारकर्मखु, [ अपापादिफरश्रृतिर थ- 
वाद्स्तथाऽत्रापि तरतीत्यादिफळुश्रुतिः ] पुरुषार्थवादः, इति जैमिनिराचार्यः 
[ मन्यते | । 

भाषाथै---चूँकि आत्मा कर्ता है, इसलिए उसका ज्ञान भी पर्णताके समान 
कर्मके अङ्ग भूत आत्मा द्वारा कतुका अङ्ग है, क्योकि फलशून्य होकर कर्माङ्गका 
आश्रयण करता है, विशेषणकी असिद्विके निरासके लिए पुरुषेत्यादिका पठन है--- 
जैसे अन्य दरब्यसंस्कार कमेमिँ अपाप आदि फळश्रति अर्थवाद है, वैसेद्दी “तरति? आदि 
भी पुरुषार्थवाद है, यह जैमिनि आचार्यका मत है । 


आजि० ? तू २] शाङ्कर मा" रून नापानुवादसाहेत २१५९, 


कर्केत्वेना55त्मनः कमेशेषत्वात्‌ तढिज्ञानमपि वीहिप्रोक्षणादिवद्‌ विषय- 
द्वारेण कर्मसम्बन्ध्येवेत्यतस्तस्मिन्नत्रगतप्रयोजने आत्मज्ञाने या फलश्व॒तिः 
साउथेवाद इति जेमिनिराचार्या मन्यते । यथान्येषु द्रव्यसंस्कारकर्मसु “यस्य 
पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापं शछोकं शृणोति’ “यदङ्क्ते चक्षुरेव श्राठूव्यस्य 
बङ्क्ते “यत्प्रयाजाजुयाजा इज्यन्ते वमे वा एतद्यज्ञस्य क्रियते वर्म यजमानस्य 

भाष्यका अनुवाद 

कतो होनेसे आत्मा कमेका अंग है, अत: उसका विज्ञान भी नीहिप्रोक्षण आदिके 
समान विषयद्ारा कमेसम्बन्धी ही है। इससे उस कर्मके प्रयोजनका ज्ञान 
होनेपर आत्मज्ञानमें जो फलश्रुति है, वह अर्थवाद है, ऐसा जैमिनि आचार्यका मत 
है। जैसे अन्य-द्रव्यके संस्कार भूत कर्ममें “यस्य पणेमयी ०? (जिसकी जुहू पणमयी- 
पलाइकी होती है, यह्‌ पापतछोकका श्रवण नहीं करता, वह्‌ जो अपनी -आँखोंमें 
अंजन लगाता है, उससे श्रुके नेत्रॉका नाश करता है, जो प्रयाज और अनुयाज 
किये जाते हैं, बे यज्ञके कवच किये जाते हैं, झाज्रुके अभिभवके लिए बे यजमानके 


रल्रप्रभा 
एवं सिद्धान्तमुपक्रम्य पूर्वपक्षयति -- शेषत्वादिति । सूत्रेऽर्थवादपदमावर्त- 
नीयम्‌। ज्ञानात्‌ पुरुषार्थवादोऽथवाद इत्यर्थः । ज्ञानं कर्माङ्गम्‌ , अफळत्वे सति 
कर्मरोषाश्रयत्वात्‌ , मोक्षण पर्णमयीत्वादिवत्‌ इति भाव: | तत्त्वनिणयार्थ गुरुशिण्ययो: 
कथावादोडयमिति ज्ञापनार्थ जमिनिअहणम्‌ । अङ्गिफलेन अङ्गभूत आत्मा अवगत- 
प्रयोजनः, तदाश्रये तत्संस्कारके ज्ञाने फलश्रुतिः अथेवाद इत्यत्र दृष्ठान्तः--य थेति । 
पर्णमयी द्रव्यम्‌, यजमानस्य अञ्जनं संस्कारः । ्रयाजादीनि कर्माणि तेज्वित्यर्थ: । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

इस प्रकार सिद्धान्तका उपकम करके पूवेपक्ष करते हें--''शेषत्वात्‌?” इव्यादिसे । सुत्रमें 
“अथेवाद' पदकी आइत्ति करनी चादिए । ज्ञानसे पुरुषार्थ द्दोता दै, इस प्रकारका वाद अर्थवाद 
हे। ज्ञान कर्मका अज्ञ दे, निष्फल होकर कमेशेषका आश्रय होनेसे, प्रोक्षण, पर्णमयीत्व 
आरिके समान, ऐसा भाव है । तत्त्वके निश्चयके लिए शुरु और शिष्यकी वादात्मक कथा हे, 
ऐसा बोध करानेके लिए जेमिनिका अदहण किया गया है। कियारूप अङ्गीके फलका ज्ञःम 
दोनेसे अङ्गभूत आत्माका प्रयोजन भी ज्ञात दी हे, इसलिए आत्मामें रदनेबाले उसके संस्कार- 
भूत ज्ञानमें जो फलश्रुति हे, बढ अर्थवाद दै, इसमें दृष्टान्त दै--“यथा”? इत्यादिसे । उसमें 
पर्णमयी द्रव्य है, यजमानका अजन संस्कार है, प्रयाज आदि कर्म हैं, ऐसा अर्थ दे । 


२१६० नका पन ६ 7० ह पा० ४ 


- भाष्य 
भ्रावच्याभिभूत्ये'  इत्येबंजाती यका फलक्षतिरथेवादः, तद्दत्‌ । कथं 
पुनरस्याउनारभ्याउधी तस्थाउ5त्मझानस्थ प्रकरणादीनामन्यतमेनाऽपि हेतुना 
दिना क्रतुप्रवेश आशङ्क घते । कतेडारेण वाक्यात्‌ तदिज्ञानस्य क्रतुसम्बन्ध 
इति चेत्‌ , न; वाक्यात्‌ विनियोगाहुपपत्तेः । अव्यभिचारिणा हि केन- 
चिद्‌ द्वारेणाउनार भ्या5धीतानामपि वाक्यनिमित्तः क्रतुसम्बन्धोञ्वकल्पते । 
कता तु व्यभिचारि द्वार॑ ठौकिकबैदिककमेसाधारण्यात्‌, तस्मान्न 


भाच्यका अनुवाद 


कवच होते हैं ) इस प्रकारकी फळश्षति अथवाद है, देसे ही आत्मज्ञानमें फल- 
अति भी अर्थवाद हे | परन्तु यह आत्मज्ञान, किसी भी यज्ञका आरम्भ कर पठित 
नहीं है, अतः प्रकरण आउिमें से किसी एक हेतुके बिना कलुमें उसके प्रवेशकी 
किस प्रकारं आशङ्का की जाती हे ? कतो द्वारा बाक्यसे उसके विज्ञानका क्रलुके 
साथ सम्बन्ध है, ऐसा यदि कदो, तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि चाक्यसे 
विनियोग नहीं हो सकता । किसी एक अव्यमिचारी--नित्यसम्वद्ध क्रलुके 
द्वारसे अनारभ्य-अआप्रकरणमै पठितोंका वाक्यनिमित्तक क्रतुसम्बन्ध हो 
सकता है. । किन्तु वैदिक और लौकिक कर्मोमें साधारण होनेसे कतो तो 


TO > 


रत्नडभा 
बर्म कवचम्‌ । आत्मज्ञानं न कर्माहुस्‌, मानाभावात्‌ , इति सिद्धान्ती शङ्कते 
कथमिति । पूर्वपक्ष्याह--कात्रिति । युक्तो ह्मनारभ्याधीतायाः पर्णताया जुङ्क- 
द्वारेण वार्कयाव्‌ क्रत्वङ्गभावः, जुह्ाः क्रतुञ्याप्यतया कतुपसु्थापकत्वात्‌ , न तथा 
आत्मविज्ञानस्य “आत्मा द्रष्टऱ्यः' इति वाक्यात्‌ क्रतुसबन्ध उपपद्यते, आत्मनः 
क्रतुन्याप्त्यमावात्‌ , इति सिद्धान्ती दुषयति- नेति । देहभिन्नत्वेन ज्ञातात्मनः 

रत्व्रभाका अनुवाद 

वर्म---कवच । आस्मञ्ञान कर्मका अङ्ग नहीं हे, प्रमाणका अभाव होनेसे, इस प्रकार सिद्धान्ती 
“आहा करते है--“कयमू"' इत्यादिसे । पूवपक्षी कहता हें--'“कतुे” इत्यादिसे । अनार भ्याघीत 
अर्यात्‌ ऋतुके प्रकरणम अमघीत पर्णताका बाक्य्रमाणसे कत्वज्ञ होना युक्कियुक्त हे, क्योंकि 
जैसे कठुकी व्याप्य द्दोनेसे जुहू कतुकी उपस्थापिका हे, वेसे आत्मविज्ञानका “आत्मा द्रव्य 
( आत्माका अपरोक्ष साक्षात्छार करना चाहिए ) इस बाक्यसे कतुसम्बस्ध उपप नहीं हो 
सकता दवै, क्योंकि आत्मामें कतुकी व्याति नहीं दे, इस प्रकार सिद्धान्ती वृषण देते हैं--- 
“न”? इत्यादिसे । देइभिज्ञत्वरूपसे ज्ञात आत्मा क्रतुब्याप्य है, इस प्रकार पूर्वपक्षी समाधान 


अप्ि० ९ धू० २] शाङ्करभाव्यःरत्नप्रमा मापा नुचादसादित २१६१ 


तद्द्वारेणाऽऽत्मज्ञानस्य क्रतुसम्बन्धसिद्धिरिति, न; व्यतिरेकविज्ञानस्य 
वैदिकेभ्यः कर्मभ्योञ्न्यत्राजुपयोगात्‌ । नहि देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानं 
लौकिकेषु कर्मपयुज्यते, सर्वथा दृष्टा्थ्रवृच््युपपत्तेः । वेदिकेषु तु देहपातो- 
तरकालफलेचु देहव्यतिरिक्तात्मज्ञानमन्तरेण प्रइत्तिनीपपद्यत इत्युपयुज्यते 
व्यतिरेकविज्ञानम्‌ । नन्वपहतपाप्मत्वादिविरेषणा द्संसार्यात्मविषयमौष- 
निषदं दशनं न न ग्रदत्यङ्घ स्यात्‌ । न, प्रियादिसंद्रचितस्य संसारिण 
भाष्यका अनुवाद 

व्यभिचारी द्वार है। इसलिए उसके द्वारा आत्मज्ञानका कतुसम्वन्ध सिद्ध 
नहीं होता । यह आक्षेप ठीक नहीं है, क्योंकि आत्मा देहस अतिरिक्त हैं 
इस विज्ञानका वैदिक कर्माको छोड़कर अन्य कर्मोमें उपयोग नहीं है, कारण 
कि आत्मा देहस अतिरिक्त है, इस आस्मज्ञानका लौकिक कर्मोमें उपयोग 
नहीं होता, क्योंकि आत्मा देहसे एथक है, ऐसा ज्ञान रहे चाहे न रहे, जिनका 
प्रयोजन दृष्ट--प्रत्यक्ष है ऐसे कर्मामें प्रवात्ति हो सकती है। परन्तु वैदिक 
कर्मोमें, जिनका फल देहपातके पश्चात्‌ होता है, आत्मा देहसे अतिरिक्त है, ऐसे 
आत्मज्ञानके बिना, अच्लात्ति नहीं हो सकती, अतः मारणके अनन्तर फल 
देनेबाले वैदिक कर्मोमें “देह व्यतिरिक्त आत्मा है? यह ज्ञान उपयोगी होता है । 
परन्तु अपहतपाप्मत्व आदि बिइाषणोंसे अससारी आत्माका उपनिषद्जन्य 

ज्ञान बेदिककममें प्रवृत्तिका अंग नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, 

रलघ भा 

करलुत्याप्यत्वमस्तीलि पूर्वपक्षी समाधत्ते--न व्यतिरेकेति । सर्वथेति । देहात्म- 
त्वेनाऽपीत्यर्थः । देहमिन्नकर्तृज्ञानस्य अङ्गत्वेऽपि अकतृत्रह्मात्मज्ञानस्य न अङ्गत्वमिति 
शङ्गते-नन्वपहतेति । यस्यार्थे जायादिकं मियं भोम्यम्‌ स “आत्मा द्वष्टन्यः? 
इति भोम्यरिङ्गेन सूचितभोक्तृभिन्नमकतृस्वरूपं नास्तीति समाध्यर्थः | जन्मादि- 
सूज्रमारभ्य साधितं स्वरूपं कथं नास्तीति शङ्कते--नन्विति । स्वरूपज्ञानं वेदा- 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

करता दै--“न व्यतिरेक” इस्यादिसे । “सर्वथा? इति । देदात्मभावसे भी, ऐसा अर्थ दै । 
दे्भिन्न कताका ज्ञान यद्यपि कदुका अङ्ग है, तो भो अकर्तृ नह्मात्मज्ञान अङ्ग नहीं दे, इस प्रकार 
शङ्का करते ह--”नन्वपद्दत” इत्यादिसे। जिस आत्माके लिए जाया आदि श्रिय और भोग्य 


इ, उस आत्माको जानना चादिए, इस प्रकार भोग्यलिङ्गसे सूचित आत्मा भोक्दुभिज अकर्ता- 
स्वरूप नदीं दे, ऐसा समाधानका अभिप्राय दे । जन्मादिसूजसे लेकर निश्चित किया गया स्वरूप 


२१६२ न्रक्षाखत्र ॥ अ० रे पान ७ 
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भाष्य 
एवा55त्मनो द्रष्टव्यत्वेनोपदेशात्‌ । अपहतपाप्मत्वा दिविशेषण तु स्तुत्यथे 
भविष्यति । नलु तत्र तत्र प्रसाधितमेतदधिकमसंसारि ब्रह्म जगत्का- 
रणे तदेव च संसारिण आत्मनः पारमार्थिक स्वरूपस्ुपनिषत्खपदिइ्यत 
इति । सत्यं प्रसाधितं तस्यैव तु स्थूणानिखननवत्‌ फलद्वारेणाऽऽक्षेपसमाधाने 
क्रियेते दाढ्याय ॥ २ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 
क्योंकि प्रिय आदिसे सूचित संसारी आत्माका ही द्रष्टव्यरूपसे उपदेश है। 
अपहतपाप्मत्व आदि विशेषण तो स्तुतिके लिए होंगो। परन्तु जीवसे भिन्न 
असंसारी रह्म जगतका कारण है और वढी संसारी आत्माका पारमार्थिक स्वरूप है, 
ऐसा उपानिषदोंम उपदेश किया जाता है, यह तत-तत स्थळमें अळी ओति सिद्ध 
किया गया है । हां, भळी भाति सिद्ध किया गया है, परन्तु स्गूणानिखननके-- 
खूटेको हिला हिलाकर दृढ़ करनेके---समान फल द्वारा दृढ़ताके लिए आध्ेप 
और समाधान किये जाते हैं ॥ २ ॥ 

रलम्रसा 
न्तानां फलस्‌, तस्य क्रत्वर्थत्वपुरुषार्थत्वविचारेण दार्ढ्यँ क्रियते इत्याह--- 
सत्यमिति ॥ २॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 

क्यों नहीं दे, इस अकार राङ्का करते दें---““नज्ञ”” इत्यादिसे । स्वरूपज्ञान वेदान्तांका फल दै, उसकी, 
कत्वर्थत्व और पुरुषार्थत्वे विचारसे, दृढ़ता की जाती दे, ऐसा कहते दें--''सत्यम्‌”” 
इत्यादिसे ॥ २ ॥ 


आचारदर्रानात्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थो क्ति--आचारदर्शनात्‌--'जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेओ’ 
इत्याद अक्मविदां जनकादीनां विद्यया सह कमाचारदर्शनात्‌ [ विद्यायाः कमा- 
ङत्वमित्यथः ] । 

आषार्थ--“जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे” ( विदेहवाधिपति जनकने 
अधिक दक्षिणावाला यज्ञ किया ) इत्यादिसे विदेहाधिपति आदि बरक्ज्ञानियोंका 
वियाके साथ कर्मका आचरण देखा जाता है, इसलिए भी विद्या कर्मकी अङ्ग 
हे, सड ज्ञात होता हे । 
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ब्स्फ्प्य्प्स्य्स्प्स््स्स्प्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्क्स्स्य्य्च्य्य् II ख 
माष्य 


*जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे” ( ब० ३।१।१ ) “यक्ष्यमाणो 
चले भगवन्तोऽहमस्मि’ ( छा० ५।११।१५ ) इत्येत्रमादीनि ब्रह्मविदामप्य- 
न्यपरेषु वाक्येषु कर्मसम्बन्धदशनानि भवन्ति । तथोदालकादीनामपि 
पुत्रा ुशासना दिद्शनाद्‌ गार्ईस्थ्यसम्बन्धोऽवगम्यते । केवलाचज्ज्ञानात्‌ पुरुषा - 
थेसिद्धिः स्यात्‌ , किमर्थमनेकायाससमन्वितानि कर्माणि ते कुर्युः, “अके 
चेन्मधु विन्देत किमथं पर्वत ब्रजेत्‌’ इति न्यायात्‌ ॥ ३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

“जनको ह वैदेहो ०? ( विदेह देशके अधिपति जनकने बड़ी-वड़ी दक्षिणाऑसे 
युक्त यज्ञ किया ), “यक्ष्यमाणो वै०? ( हे पूज्य ऋषिड्टन्द ! मैं यज्ञ करनेवाला 
हूँ ) इत्यादि ज्ञानपरक वाक्योंमें भी ब्रह्मवेत्ताओंके क्मेखम्बन्ध-दरन होते हैं । 
डह्दाठक आदिका भी पुत्रोपदेश आदि उपलब्ध होता है, इससे उनका गाईस्थ्यके 
साथ सम्बन्ध ज्ञात होता है । केवल ज्ञानसे यदि  पुरुषार्थकी सिद्धि होती, तो 
विद्वानों ढारा अनेक आयासयुक्त कमे क्यों किये जाते, क्‍योंकि 'अक्के चेन्मधु 
विन्देत०? यदि समीपमें--घरके कोनेमें मधु मिल जाय, तो पर्वेतमे जानेकी क्या 
` आवश्यकता है, ऐसा न्याय है ।।३।। 

रत्रप्रभा 

ब्रह्मविदां कर्मा चारदर्शनं त्रह्मविद्याया: कर्माङ्गत्वे लिङ्गमित्याह आचारेति । 
इजे---यागं कृतवानित्यर्थः । हे भगवन्त इति ब्राह्मणान्‌ संबोध्य ब्रह्मवित्‌ केकेय- 
राजो ब्रते अहं यक्ष्यमाणः--यागं करिष्यमाणोऽस्मि वसन्त्वत्र भगवन्त इत्यर्थः । 

अन्यपरेष्विति । विद्याविधिपरेष्धित्यर्थः । अल्पायासं मुक्तेरुपायं ज्ञानं लब्ध्वा 
बह्वायासं कर्म न कुर्युरित्यत्र दृष्टान्तमाह--अके इति । समीपे इत्यर्थः । 
“अर्के? इति पाउेऽप्ययमेवार्थः ॥ ३ ॥ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 


न्रह्मविदू पुरुषोंका कर्मानुष्ठानदशन ही ब्रह्मविद्याके कर्माङ्गत्वे प्रमाण है, ऐसा कददते हैं--- 
“आचार”! इत्यादिसे । ईजे--याग किया, ऐसा अथे है । हे भगवन्तः ! इस प्रकार ब्राह्मणोका 
सम्बोधन करके ब्रह्मज्ञानी कैकेय राजा कद्दता दै- मै याग करनेवाला हूँ, इसलिए आप यहां 
रहें, यद अर्थ दै। अन्यपरेखु, इसका अर्थ है-विद्याविधिपरक (बाक्योंमें) । अल्पप्रयत्नसाच्य 
सुक्तिका उपाय--कारणभूत ज्ञानको पाकर अघिकप्रयाससाध्य कर्म न करे, इसमें दृष्टान्त 
कहते हें--''अके”” इत्यादिसे। समीपमें, ऐसा अर्थ द्वे। “अर्के इस पाठमें भी यह्वी 


र्रदेछ ह्स्र [ भ० रे पा० ७ 


EE 


तच्छुतेः ॥ ४ ॥ 


पदार्थाक्ति--[ 'यदेब विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तर॑ 
अवति’ इति तृतीयाश्रुत्या विद्यायाः ] तच्छतेः---तस्य कमाङ्गत्वस्य श्रुतेः 
अवणात्‌ इत्यर्थः । 9 

भाषाथै----“यदेव विद्यया करोति’ इत्यादि तृतीयाश्रुतिसे विद्यार्में कर्मज्ञस्वका 
श्रवण इोनेसे भी विद्या कर्मकी अङ्ग है, ऐसा प्रतीत होता है । 


भाज्य 


“यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयैवत्तर भवति' 
( छा० १।१।१० ) इति च कर्मशेषत्वश्रवणात विद्याया न केवलायाः 
पुरुषार्थहेतुत्वस्‌ ॥ ४ ॥ 

आष्यका अनुवाद 

ध्यदेव विद्यया०? ( जिस कर्मको विद्यसे, अद्धास और उपनिषत्से करता 
है, वही कर्म वीर्यवत्तर होता है, अविडानके कमसे अधिककलवाला होता है ) 
इस प्रकार कर्मके अगरूपसे विद्याका श्रवण होनेसे केवल कर्मरहित विद्या 
पुरुषार्थकी हेतु नहीं है ॥४॥ 


रत्नप्रभा 
ब्रह्मविद्यायाः कर्माङ्गत्वे ततीयाश्रुतिरप्यस्तीत्याहइ---तच्छुतेरिति ॥ ४ ॥ 
रत्वअभाका अनुवाद 
तृतीयाश्रुतिसे भी ब्रह्मविद्या कर्मकी अङ्ग दे, ऐसा कद्दते दैं--“तच्छुतेः”? इति ॥ ४ ॥ 


समन्वारम्भणात्‌ ४ ५ ॥ 


पदार्थाक्ति---समन्वारम्भणात्‌---“त विद्याकर्मणी समन्वारभेते' इत्यनेन 
विद्याकर्मणोः साहित्यदर्रनाद्‌ [ अपि विद्यायाः कमाङ्गत्वम्‌ ] । 

भाषार्थ- “त वियाऊर्मणी समन्वारभेते’ इव्यादिसे विद्या और कर्मका 
साहित्य देखा जाता है , इससे भी विद्या कर्मकी अङ्ग है । 


अपि ० ? स० ६] शाङ्करभाच्यरत्नन भा भा $उवादसाइत 
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उ ०>य्यज्य््ट य्य्य्य 
माष्य 


"त विद्याकर्मणी समन्वारमेते' ( दू ४।४।२ ) इति च विद्याकमेणोः 
फलारम्मे सहकारित्वद्शनाच स्वातन्ञ्यं विद्यायाः ॥ ५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
तं विद्याकर्मणी०? ( परलोकमें जानेवालेके पीछे विद्या और कम जाते हैं ) 
इस प्रकार विद्या और कर्म फळोत्पादनमें सहकारी देखे जाते हैं, इससे झात 
होता है कि विद्याका स्वातन्त्र्य नहीं है ॥।५॥। 


रग्नरमाभा 
लिकान्तरमाह--समिति । त॑ परलोकं गच्छन्तं विद्याकर्मणी अनुगच्छत 
इत्यथः ॥ ५ ॥ 


रत्न्रमाका अनुवाद 
अन्य छिङ्ग भी कहते हें--““सम?” इत्यादिसे । परलोक जाते डुए उसके पीछे विद्या और 
कमे भी जाते हें, ऐसा अर्थ दवै ॥ ५ ॥ 


तड़तो विधानात्‌ ॥ ६ ७ 


पदच्छेद---तद्वतः, विधानात्‌ । 

पदार्थो क्तिः तद्वतः“ आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य? इत्यादिश्र॒त्या सम्पूर्णवेदा थे - 
ज्ञानयुक्तस्य विधानात्‌-_कर्मविधानात्‌ [ अपि कमीङ्गत्वं विद्यायाः ] । 

आषार्थ-_'आचार्यकुछाद्देदमधीस्य' इव्यादि श्रतिसे सम्पूणबेदविद्यासे संपन्न 
पुरुषके लिए कर्मका विधान किया जाता है, इससे भी विद्या कमाङ्ग है । 

भाष्य 

“आचार्यकुलाद्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मातिशेषेणामिसमाइत्य 
कुटुम्बे शुचौ देशे स्वाध्यायमधीयानः ( छा० ८।१५।१ ) इति चैवंजा- 
तीयका श्रतिः समस्तवेदार्थविज्ञानवतः कर्माधिकारं दर्शयति, तस्मादपि 

आाष्यका अनुवाद 

“आचार्यकुळाद्वेदम ०? ( शुरुकी सेवा-छश्रूषारूप कमे करता हुआ अवशिष्ट 
समयमे यथाविधि वेदका अथेसद्दित अध्ययन करके तदनन्तर अझचयसे 
समावेतन कर, गृहस्थाश्रममें प्रवेशकर पवित्र स्थानमें स्वाध्याय करता हुआ'** ) 
इस अकारकी श्रति समस्त बेदके अर्थका विज्ञान रखनेबाळेका कमेमें . अधिकार 
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भाष्य 
न विज्ञानस्य स्वातन्त्र्येण फलहेतुत्वम्‌ । नन्वत्राञ्धीत्येत्यध्ययनमात्रै वेदस्य 
श्वयते, नाऽर्थविज्ञानम्‌ । नेष दोषः । दष्टार्थत्वाद्वेदाघ्ययनमर्थावबोधपर्यन्त- 


मिति स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
आष्यका अनुवाद 


दिखलाती है, इससे भी आत्मविज्ञान स्वतन्त्ररीतिसे फलका हेतु नद्दी है । परन्तु 
यहांपर “अधीत्य? ( अध्ययन करके ) इस प्रकार वेदके अध्ययनमात्रकी. श्रुति 
है, अथे विज्ञानका श्रवण नहीं है । यह दोष नहीं है। वेदाध्ययनके दृष्टार्थ 
होनेसे अध्ययन शब्दका अथे अथेज्ञानपयेन्त है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥।६।। 


रल्प्रभा 
गुरोः श॒श्रूषारूपं कर्म कुवन्‌ अतिशेषेण अवशिष्टेन कालेन यथाविधानं 
वेदमधीत्य अनन्तरमाचार्यस्य कुलादू गृहात्‌, न्रक्षचर्यादिति यावत्‌, अभिसमा- 
वेनं कृत्वा कुटुम्बे गाहस्थ्ये स्थितः प्रत्यहं शुचौ देशे स्वाध्यायाअध्ययनं कुर्वन्‌ अन्यांश्च 
नित्यादिधर्माननुतिष्ठन्‌ अक्ष लोक प्राप्नोतीति श्रुत्यर्थः । यथा अवघातस्तुष- 
विमोकपर्यन्तः, एवमध्ययनमर्थावबोधान्तस्‌ । इष्टे अर्थावबोधारूये फले संभवति 
अध्ययनस्य अदृष्टाथेत्वायोगादिति पूर्वतन्त्रे स्थितम्‌ । ततश्च हापि वेदाथ 

इति तदवबोधवतः कर्मविधानमित्यथः ॥ ६ ॥ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

शुरुह्म श्वूषा रूप कर्मको करता हुआ अवशिष्टकालमें यथाविधि वेदका अध्ययन कर 
अनन्तर आचार्यके कुलसे अथाव--णहसे अर्थात्‌ त्रह्मचयेसे समावतैन करके गराइस्थ्यमें 
रहता हुआ झुदध प्रदेशमे प्रतिदिन स्वाघ्याय--वेदका अध्ययन करते और नित्यादिघमेका 
अजुष्ठान करता हुआ नझलोकको प्राप्त होता दे, यदद श्रुतिका अर्थ है । जैसे अवघात धानके 
छिलके निकलने तक होता दै, वैसे भर्थज्ञान तक वेदाध्ययन द्वोता दै । अर्थज्ञानरूप र्ट 
फलके रडते अध्ययनका अरष्ट-पुण्य फल नद्दी माना जा सकता हैं, यह पूर्वमीमांसामें प्रतिपादित है । 
इसलिए बह्म भी चेदार्थ है, अतः उसके जाननेवाळेके लिये कर्मविधान है, ऐसा अर्थ है ॥ ६ ॥ 


नियमाच ॥ ७ ॥ 


पद्च्छेद्‌-_नियमात्‌ , च । 
पदार्थोक्ति---च---अपि, नियमात्‌--'कुर्यन्नेवेहः इत्यादिना यावज्जीव- 
कर्माचारनियमात्‌ [ विद्यायाः कमाङ्गत्बम्‌ ] । 
स आाषार्थ--आऔर मी 'कुर्वन्नेतेह? इत्यादिसे जीवनपर्यन्त कमाचरणका नियम 
दोनेसे भी विद्या कमाङ्ग हे । 
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समाय्य 


"कुर्वन्नेवेह कमणि जिजीविषेच्छतं समाः । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न क्म लिप्यते नरे ॥? (ईशा० २) 
इति । तथा “एतदवे जरामये सत्रं यदमिहोत्रं जरया वा ह्येवास्मान्युच्यते 
मृत्युना वा? इत्येवंजातीयकान्नियमादपि कर्मशेषत्वमेव विद्याया इति ॥ 


एव प्रासे प्रतिविधत्त-- 


भाच्यका अनुवाद 

कुवेजेवेह०” ( इस देहमें अग्रिहोत्र आदि कर्म करता हुआ ही सौ वर्ष 
तक जीनेकी इच्छा करे । इस प्रकार कमे करते हुए जीनेवाले नरमात्राभिमानी 
छुममें अशुभ कर्मका लेप नहीं होगा, अर्थात्‌ अशुभ कमेसे लुम लिप्त नहीं 
होओगे, इससे दूसरा अयका प्रकार नहीं है ) इसी प्रकार “एतदैै जरामयेम्‌०? 
(जो अग्निहोत्र है, वही जरा और मरणपरयेन्त पहुँचनेवाला सत्र है इस 
अर्निहोत्रादिसे पुरुष जरा या सृत्युसे ही छुटकारा पाता है ) इस अकार 
नियमसे भी विद्या कमेशेष ही है ॥ ७ ॥ 


ऐसा प्राप्त होनेपर उसका निराकरण करते हैं--- 


रलम भा 


यावज्जीवं कर्मनियमोऽप्यत्र लिझमित्याह---नियमाच्चेति | इह देहे कर्माणि 
कुवेन्नेव शतं संवत्सरान्‌ जीवितुम्‌ इच्छेत्‌ । एवं कर्मित्वेन जीत्रति त्वयि नरे कर्म 
पापं न लिप्यते । इतः कमणः अन्यथा नास्ति--_कर्म विना श्रेयो नास्तीत्यर्थः ॥ 
जरामयै--जरामरणावधिकमित्यर्थः ॥ ७ ॥ 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


जीवनपर्यन्त कर्मका ओ नियम है, वदद भी प्रमाण है, ऐसा कदते हें" नियमाच्च”” 
इत्यादिसे । इस देहमें कर्मको करते हुए सौ वषे जीनेकी इच्छा करे, इस अकार कर्माडुछान 
करते हुए शत वर्षतक जीनेपर भी नराभिमानी तुममे कर्मका--पापका सम्बन्ध नहीं होगा । इस 
कमेसे अन्य नहीं दे अर्थात्‌ कर्मको छोड़कर अन्य कल्याण नहीं है । जरामर्य-जरामरणावधि 
यह अर्थ है ॥ ७ 
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अधिकोपदेशाक्ष बादरायणस्येवं तदशैनात्‌ ॥ < ॥ 

पदच्छेद---अधिकोपदेशात्‌ , तु, बादरायणस्य, एवम्‌ , तदशनात्‌ । 

पदार्थोक्ति- अत्र सूत्रस्थस्तुशब्दः पूवैपक्षनिरासाथः [ यदवादि पूर्वेपक्षकत्रो 
तश्वज्ञाने कमाङ्गम्‌ , फलशुज्यत्वे सति कर्माङ्गाश्रयत्वात्‌ , इति तन्न युक्तम्‌ , कुतः ? 
हेतौ विशेष्यस्याडसिद्धे:, कुतो विरोष्याऽसिद्धिः 2 ] अधिकोपदेशात्‌---संसा- 
रिणो जीवात्‌ अधिकस्य---अकतुरभोक्तुर्नझ्षण उपदेद्यातू---वेदान्तेषु कथनात्‌ , 
[ ततश्च चिन्मात्राश्रयमेव तक्त्वज्ञानमिति भवति विशोष्यासिद्धि:, अत एव तत्त्व- 
ज्ञानफळश्रतिरपि नाथेवादः, तस्मात्‌ ] एवम्‌-तेन प्रकारेण बादरायणस्य-- 
भवगतो बादरायणस्य [ यन्मतं तत्तथेवावस्थितस्‌ , न चाऽधिकोपदेशाऽसिद्धिः, ] 
तद्द्शनात्‌--तस्य चिन्मात्रबह्मणः दर्शनात्‌-*यः सर्वज्ञः सर्वविद्‌’ इत्यादिश्रुति- 
सहसेषु प्रतिपादनात्‌ । 

भाषार्थ--सत्रस्थ तुशब्द पूर्वपक्षका निरास करनेके लिए है । पूर्वपक्षीने 
“तत्त्वज्ञान कर्माङ्ग है, निष्फल होकर कर्माङ्गका आश्रय होनेसे, इस प्रकार जो 
कहा है, वद्द युक्त नहीं है, किससे ? हेतुर्मे विशेष्यकी असिद्धि होनेसे । विरोष्यकी 
असिद्धि कैसे है ? संतारी जीवसे अन्य चिन्मात्र भोक्त॒त्वादिरद्धित ब्रह्मका कथन 
होनेसे । चिन्मात्राश्रय ही तत्त्वज्ञान है, अतः विशेष्यासिद्धि है। इस कारण 
तक्त्वज्ञानकी फळश्रति भी अर्थवाद नहीं है, और इस प्रकार जो भगवान्‌ बाद- 
रायणका मत है, वह ठीक दी है। 'यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌? इत्यादि श्जतियोंमे 
चिम्मात्र ब्रह्मका दर्शन होनेसे अधिकोपदेश व्यर्थ भी नद्दी है । 

माष्य 
तुशब्दात्‌ पक्षो विपरिवर्तते । यदुत््तम्‌-'रोषत्वात्‌ पुरुषार्थवादः' ( नज? 
भाष्यका अनुवाद 
लुशब्दसे पूर्वेपक्षकी व्याड़त्ति दोती है. । “शेषत्वात्‌ पुरुषार्थवाद:” ऐसा जो 
रत्नप्रभा 

कर्चुरधिकस्य असंसार्यात्मनः कर्मशेषत्वाभावात्‌ तस्वज्ञानं कर्माङ्गं नेति सिद्धान्त- 

यति--अधिकेति । “अस्य महतः? इति वाक्यरोषात्‌ मियसंसूचित आत्मा परं 
रत्नअंभाका अनुवाद 


कतोसे अन्य असंखारी आत्मा कर्माङ्ग नहीं है, इससे तस्वज्ञान कर्मरोष नहीं दे, इस 
अकार सिद्धान्त करते द्वैं--““अधिक”? इत्यादिसे। “अस्य मद्दतः? ( इस मद्दानका ) इस प्रकार 
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ख० ३।४।२ ) इति, तन्नोपपद्यते । कस्मात्‌ ? अधिकोपदेशात्‌ । यदि 
संसार्येवात्मा शारीरः कर्ता भोक्ता च शरीरमात्रव्यतिरेकेण वेदान्ते घूपदिष्टः 
स्यात्‌ , ततो वर्णितेन प्रकारेण फल श्रते रर्थवादस्वं स्यात्‌ । अधिकस्तावच्छारी- 
रादात्मनोऽसंसारीश्वरः कर्तृत्वा दिसंसारिधर्मरहितोऽपहतपाप्मत्वादिबरिशेषणः 
परमात्मा वेद्यत्वेनोपदिइयते वेदान्तेष्‌ । न च तद्दिज्ञानं कर्मणां प्रवर्तकं 
भवति प्रत्युत कर्माण्युच्छिनत्तीति वक्ष्यति “उपमदं च” (न्र० ख्० ३।४।१६) 
इत्यत्र । तस्मात्‌ 'पुरुषार्थोऽतः शब्दात्‌? ( ब्र° ख० ३।४।१ ) इति 
यन्मतं भगवतो बादरायणस्य तत्तथैव तिष्ठति न ोषत्वप्रश्रतिभिर्हेत्वा- 
भासे्वालयितुं शक्यते । तथा हि तमधिकं ञ्ारीरादीश्वरमात्मानं दर्शयन्ति 
अतयः--*यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌’ (खु १।१।९) भीषाऽस्माद्वातः 
पवते भीषोदेति खर्य” ( तेर २।८।१ ) 'महङ्कयं वज्रस॒द्यतम्‌' 
आष्यका अनुवाद 
कहा गया दै, वह नहीं घट सकता । किससे ? अधिकका उपदेश होनेसे । यदि 
संसारी ही आत्मा शारीर, कतो, भोक्ता, झारीरमात्रसे अतिरिक्त वेदान्तोंमें उपदिष्ट 
होता, तो पूर्वोक्त रीतिसे फळश्रुति अथवाद होती, किन्तु शारीर-जीवात्मासे अधिक--- 
भिन्न असंसारी इरवर कतेत्व आदि संसारी आत्माके धर्मोसे रहित अपहतपा- 
प्मत्व आदि विशेषणोंसे युक्त परमारमाका वेद्यरूपसे 'वेदान्तोंमें उपदेश किया जाता 
हे । और उसका विज्ञान कर्मोका प्रवतेक नहीं होता श्रत्युत कर्मोका उच्छेद करता 
है ऐसा आगे “उपमर्द च' इस सूत्रमें कहेंगे। इससे 'पुरुषार्थाऽतः शब्दात? यह 
जो भगवान्‌ बादरायणका मत है बह ज्योंका त्यों अवस्थित है, शेषत्व आदि 
हेत्वाभासोसे वह विचलित नहीं किया जा सकता, क्योंकि “य: सर्वज्ञ:०? ( जो 
सबैज्ञ और सवेवेत्ता है ), “भीषा5स्माद्वात:' ( इसके भयसे बायु जलता है ), 
'महद्कयम्‌०? ( महान्‌ भयङ्कर ऊँचा किये छुए वज॒के सरश), “एठस्य 
रत्रमभा 
एव द्रृष्टन्यः, यः प्राणादि प्रेरयलि सोऽप्यशनायाद्यत्ययवाक्यशेषात्‌ पर एव, तथा- 
अक्षिपुरुषोऽपि अवस्थासाक्षि परं ज्योतिः इति वाक्यरोषात्‌ पर इति विभागः । 
रत्वमभाका अनुवाद 
बाक्यशेषसे प्रियशब्द्स सूचित यहद आत्मा ददी द्व्य द्दे । जो प्राण आदिकी अरणा करता है, 


बद भी अदानायाद्यत्यय ( भोजनादि इच्छासे रदित) रूप बाक्यरोषसे पर ही दे । वेसे 
अक्तिस्था पुरुष भी “अवस्थाका साक्षी पर ज्योतिरूप द्वै” इस प्रकार वाक्यशेषसे पर दी दे, 
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भाष्य 
( क० ६।२ ) “एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि' ( ब० ३।८।९ ) 
“तदेक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति, तत्तेजोञ्यूजत' ( छा० ६।२।३ ) 
इत्येवमाद्याः । यक्तु प्रियादिसंदचितस्य संसारिण एवाऽऽत्मनो वेद्यतयाऽ- 
जुकर्षणम्‌ आत्मनस्तु कामाय सर्वे प्रियं भवति। आत्मा वा अरे 
द्रष्टव्य? ( ब्र २।४।५ ) “यः प्राणिन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरः? 
( ३।४।१ ) “य एषोऽक्षिणि पुरुषो दश्यते' ( छा» ८।७।४ ) इत्युपक्रम्य 
“एतं त्वेव ते भ्रूयोऽनुच्याख्यास्यामि’ ( छा? ८।९।३ ) इति चेत्रमादि, 
तदपि “अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदग्वेदः? ( ज्ृ० २।४।१० ) 
“योऽशनायापिपासे शोकं मोह जरां मृत्युमत्येति’ ( ज्रः ३।५।१ ) 
“परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः’ 
भाष्यका अनुवाद 
वाक्षरस्य ०? (हे गार्गी ! इस अक्वरके अलुशासनमें सूये और चन्द्रमा विध्वत--- 
ठिकानेस्र रहते हैं) 'तदैश्षत०? ( उस सतूने विचार किया कि में बहुत 
दोऊे---भ्रजारूपसे उत्पन्न होऊँ, उसने तेजकी स्रष्टि की ) इत्यादि श्र॒तियां 
परमात्माको शारीरसे--जीवसे अधिक--भिन्न दिखलाती हैं । और 
“आस्मनस्तु कामाय०? ( आत्माके लिए सब प्रिय होता है, हे मैत्रेयी! 
आत्माका दरन--साक्षात्कार करना चाहिए) “य: प्राणेन प्राणिति०? ( मुखनासिका- 
संचारी प्राणसे जो चेष्टा करता है, वह तुम्हारा आत्मा सबसे अभ्यन्तर है ) 
ध्य एषोऽक्तिणि०? ( जो यह नेत्रमें पुरुष दीखता है ) इस प्रकार उपक्रम करके 
“एतं सवेष ते०” ( यद्यपि बह्‌ आत्मा पूवेमें व्याख्यात है, तो भी फिर उसीका 
व्याख्यान करूँगा ) इत्यादि श्रुतिमें प्रिय आदिसे संसूचित संसारी आत्माका 
ही वेव्वरूपसे जो अनुकर्षण है, वह भी “अस्य महतो भूतस्य०? (हे मैत्रेयी ! 
ऋग्वेद इस महान भूतका निःश्वास हे.) “योड्शनायापिपासे०”? (जो बुअक्षा, 
पिपासा, शोक, मोह्‌, जरा और मृत्युका उलंघन करता है ), “परं ज्योतिरूप- 
संपब्य०? ( जो परम ज्योतिको प्राप्त करके अपने सत्स्वरूपको प्राप्त करता दै, वह 


रननभनभा 
जीचानुकं्षणस्‌ अभेदा भिप्रायमित्यङ्गीकारे न विरोध इति कथम्‌ अभेदे जीवत्व- 


रत्नभभाका अनुवाद 
इस प्रकार विभाग दै । जीवका अनुकषैण अभेदके अभित्रायसे दै, इस प्रकार स्वीकार करनेपर 
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माच्य 
९ छा० ८।१२।३ ) इत्येबमादिभिर्वाक्यशेपैः सत्यामेवाधिकोपदिदिक्षाया- 
अत्यन्ता मेदाभिप्रायमित्यविरोधः । पारमेश्वरमेव हि शारीरस्य पारमार्थिकं 
स्वरूपम्‌, उपाधिकृतं तु शारीरत्वम्‌ , “तस्वमसि’ ( छा० ६।८।७ ) 
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्ट्रः ( जू ३।८।११) इत्यादिश्चातिभ्यः । सर्वे 
चैतद्‌ विस्तरेणाऽस्माभिः पुरस्तात्‌ तत्र तत्र वर्णितम्‌ ।। ८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

उत्तम पुरुष है) इत्यादि वाक्यशषोंसे अधिक--मिन्न ब्रश्मके उपदेशकी 
इच्छासे ही जदासे जीवका अत्यन्त अभेद है, इस अभिप्रायसे है। 
इससे विरोध नहीं दै, क्योंकि परमेश्वरका स्वरूप ही पारमार्थिक स्वरूप है, 
शारीरत्व तो उपाधिकृत है कारण कि “तक्त्वमस्ति? ( वह तू है ) “नान्यदतोऽस्ति०? 
( इससे अन्य द्रष्टा नहीं है) इत्यादि श्र॒तियोसे ऐसा ही प्रतीत होता है । इस 
सबका पदे तत-तत्त स्थलोंमें हम विस्तारसे वर्णन कर चुके हैं ॥।८॥ 


~ 


रखअभा 
विरोधादित्यत आह--पारमे श्वरमिति । ज्ञानं कर्माङ्गम्‌ , अफलत्वे सति कर्मेशोषा- 
श्रयत्वादित्युक्छो हेतुरसिद्ध इति भावः ॥.८ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
बिरोध क्यों नद्दो दे, क्योकि अभेद माननेपर जीवतत्त्वका विरोध हे, इसपर कहते हैं--- 
“'पारमेश्वरम्‌'” इत्यादिसे । ज्ञान कमोज्ञ दे, निष्फल द्योकर कमेशेष होनेसे इस उक्त देतुछी 
असिद्धि है, य़ भाव दे ॥ ८ ॥ 


तुल्यं तु दर्शनम्‌ ॥ ९ ॥ 


पद्च्छेद--तुल्यम्‌ , तु, दर्शनम्‌ । 

पदार्थोक्ति--[ तत्त्वज्ञानस्य अकर्मरोषत्वेऽपि ] दरशनम्‌--आचारदर्शनस्‌ , 
तुल्यम.---समानसम्‌ [ एव “एतद्ध स्म वै तत्‌ पूर्वे’ इत्यादिश्षतिः दर्शयति । तु- 
शब्दोऽकमाञ्जलिङ्गदरीनस्य प्राबल्यं सूचयति ] । 

भाषार्थ--तत्त्वज्ञान करमशेष नहीं है, इसमें भी समान दी आचारदर्शन 
“एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे? इत्या दिश्रति दिखळाती है. । तुशन्द भकर्मरोषको बतलानेवाल्य 
लिङ्ग बळवान्‌ है, यद्द सूचन करता है । 
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माच्य 

यक्तक्तमाचारदर्शनात्‌ कमंशेषो विद्येति। अत्र ङूमः--तुल्यमाचार- 
दर्शनमकमंशेषस्वेडपि विद्यायाः । तथा हि श्वतिभंत्रति-“एतद्ध स्म वे तडि- 
डांस आहुर्कषय। कावषेयाः किमथी वयमध्येष्यामहे किमर्था वयं 
यक्ष्यामहे, एतद्ध स्म चे तत्पूर्वे विद्ांसोऽभ्निहोत्रं न जुहवाश्चक्रिरे’ 'एतं वे 
तमात्मानं विदित्वा ब्राह्मणाः पृत्रेषणायाञ्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाश्च 
व्युत्थायाथ भिक्षाचये चरन्ति’ (वू ३।५।१) इत्येवंजातीयका । 
याङ्वल्कयादीनामपि ब्रह्मविदा मक्मनिष्ठत्वं दृञष्यते--“एतावद्रे खल्व- 
ख्रतत्वमिति होक्त्वा याज्ञवल्क्यो विजहार' (ब ७४५१५) 
इत्यादिश्चुतिभ्यः । अपि च “यक्ष्यमाणो हृ वे भगवन्तोञ्हमस्मिः 

भाच्यका अनुवाद 

आचार देखनेसे विद्या कमोङ्ग है, ऐसा जो कहा गया है, उसपर हम कहते 
हँ---विद्या कमोङ्ग नहीं दै, इसमें भी आचारदशन तुल्य है, क्योंकि “एतद्ध स्म ०? 
( यह जानकर कवषके पुत्र ऋषियोंने कदा हम अध्ययन किस्ललिए करेंगे, हम 
यज्ञ किसलिए करेंगे निस्सन्देशह इस वाकू और आणके परस्पर होमात्मक 
अञ्निद्दोत्रको जाननेवाळे प्राचीन उपासर्कोने अग्निहोत्र होम नहीं किया था ), 
“एवं वै तसात्मानम्‌० ( इस आत्माको जानकर--मैं परजह्म सदा सर्वसंसार- 
विनिसुक्त नित्यतृम हूँ ऐसा जानकर- -पुत्रैषणासे वित्तेषणासे और लोकेषणारो 
डपरत होकर मिक्षाचरण करते हैं ) इस प्रकारकी श्रुतिया हैं । याज्ञवल्क्य आदि 
अद्धवेत्ताओंकी भी कर्मनिष्ठता नहीं देखी जाती है--'“एतावद्रे०' ( हे भैत्रयि ! 
इतना ही अम्रतत्वका साधन है, ऐसा कहकर याज्ञवल्क्यने संन्यास अर्हण 
किया ) इत्यादि श्रुतियां हैं। और “यक्ष्यमाणो वै>? ( दे पूज्य ऋषियो ! मैं यज्ञ 


SS 


रत्नमभा 
ब्रह्मविदां कमैवत्‌ संन्यासस्या5थि दर्शनात्‌ तेषां कर्मंदशनात्मकं रिङ्गं लोकसंअ- 
हार्थत्वेना5न्यथासिद्धमित्याह---तुल्यं त्विति । किंच, यस्य कर्म स न ब्रह्मवि- 
दित्याह--अपि चेति । तर्हि वैश्वानरविद्यायाः कर्माङ्गत्वं स्यादित्यत आह--- 
रत्नअभाका अनुवाद 

कमेके समान अद्यज्ञानियोंके संन्यासका भी दान दोनेसे कमैदर्शनात्मक लिङ्ग, लोक, 
संप्रहके लिए होनेसे अन्यथासिद्ध दै, ऐसा कहते हे--'“तुल्ये तु” इत्यादिसे । किच, जो कर्मठ दै, 
कुद्द अझवित्‌ नहीं दे, ऐसा कहते हें---“<“अपि च?” इत्यादिसे । तो वैइवानरविद्या कमीज्ञ दो । 
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आपच्य 
( छान ५॥११॥५ ) इत्येवलछिद्नदशन वेश्वानरविद्याविषयम्‌ । संभवति च 
सोपाधिकायां जह्मविद्यायां क्मसाहित्यदरीनम्‌, न त्वत्रापि कमाङ्गत्वम स्ति, 
श्रकरणाद्यभावात्‌ ॥ ९ ॥ 
यत्‌ पुनरुक्तम--तच्छुते:” ( ब्र° खन ३।४।४ ) इति, अत्र बूमः-- 
आष्यका अनुवाद 
करनेवाला हूँ ) यह लिज्ञद्शनः वैश्वानरविद्याविषयक है । और सोपाधिक नद्य- 
चिद्यामें कमेसादित्यका दसन हो सकता है, परन्तु यहांपर भी विद्यार्में कर्मांगता 
नहीं है, क्योंकि प्रकरण आदिका अभाव है ।।९॥। 
जो “तच्छूते:” इस सूजसे पूवेपक्षीने कहा है, इसपर कहते है--- 
रलप्रमभा 
न स्विति । ब्रह्मविदां लोकसंअहाथे क्रियमाणमपि कर्म न भवति, अभिमाना- 
भावेन अनधिकारित्वादिति भावः ॥ ९ ॥। 
रत्नअभाका अनुवाद 


इसपर कहते हैं---'“न तु” इत्यादिसि । ब्रह्मवित्‌ पुरुषों द्वारा लोकसंप्रहके लिए क्रियमाण कमै भी 
वस्तुतः कमे नहीं हे, क्योंकि अभिमान न रदनेसे वे अधिकारी नद्दी हैं, यद्द भाव है ॥९॥ 


असार्वत्रिकी ॥ १० ॥ 

पदार्थाक्ति- असावेत्रिकी - “यदेव विद्यया करोति' इत्यादिश्रतिः सर्व- 
विद्याविषया न भवति [ प्रकृतोद्दीथविद्यामात्रपरत्वात्‌ ] । 

भाषार्थ--“यदेव विद्यया करोति? इस्यादिश्रति सब विद्या ओको विषय नहीं 
करती, क्योंकि वह केवळ प्रकृत डद्गीथविद्यापरक है । 

आण्य 

“यदेव विद्यया करोति’ ( छा० १।१।१० ) इत्येषा श्रतिर्न सर्व- 
विद्याविषया, प्रक्ृतविद्याभिसंबन्धात्‌ । प्रकृता चोद्वीथविद्या 'ओमित्येतदक्षर- 
गुदीथमुपासीत' ( छा० १।१।१ ) इत्यत्र ॥ १० ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

“यदेव विद्यया०? ( पुरुष विद्यासे युक्त होकर जो कमै करता है ) यह श्रुति 
सवेबिद्याविषयक नहीं है, क्योंकि इसका प्रकृत विद्यासे सम्बन्ध है । “ओमि- 
त्येतद०? ( ओम्‌ इस वर्णात्मक उद्रोशकी उपासना करे) इसमें उद्रीथविद्या 
अकत है ।।१०॥। 
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विभागः शतवत्‌ ॥ ११ ॥ 


पदच्छेद---विभाग:, शतवत्‌ । 

पदार्थोक्ति- बिभाग: --'तं विद्याकमणी समन्वारभेते इत्यत्र “विद्या अन्यं 
पुरुषस्‌ , कमे अन्यं पुरुषम्‌? इत्येवंरूपेण पार्थक्यम्‌ [ द्रष्टव्यम्‌ ] शतवत्‌-- 
"आभ्यां शतं दीयताम्‌? इत्युक्ते पञ्चारात्‌ पञ्चाशत्‌ विभज्य दीयते, तद्वत्‌ 
प्रकृतेऽपि । ड 

आषाधै- “ते विद्याकर्मणी? इत्यादिश्रतिमें विद्या अन्य पुरुषका और कर्म अन्य 
पुरुषका अनुगमन करते हैं, इस प्रकार विभाग है, जैसे 'इन दो मनुष्योंको सौ रुपये 
दिये जायं? ऐसा कहनेपर पचास पचास रुपये बाँटकर दिये जाते हैं, 
बैसे ही प्रकतमें भी जानना चाहिए । 

माच्य 

यदप्युक्तम्‌ -*तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते’ ( ० ४।४।२ ) इत्येतत्स- 
मन्वारम्भवचनमस्वातन्त्र्ये विद्याया लिङ्गम्‌ -इति, तत्‌ प्रत्युच्यते । विभागोऽत्र 
द्रष्टव्यो विद्याऽन्यं पुरुषमन्वारभते कर्माऽन्यमिति। शततरत्‌ , यथा शतमाभ्यां 
दीयतामित्युक्ते विभज्य दीयते पञ्चाशदेकस्मे पश्चाशदपरस्मे तद्वत्‌ । 

भाष्यक अनुवाद 

और “सं विद्याकर्मणी०? ( विद्या और कमे उसका--परलोक जानेवालेका 
अनुगमन करते हैं) यह अनुगामनवचन विद्याके अस्वातन्त्र्यमें लिङ्ग है, 
ऐसा जो पीछे कदा गया है, उसका निराकरण करते हैं। यहांपर. विद्या 
अन्य पुरुषका अनुगमन करती है और कर्म अन्य पुरुषका अलुगमन करता है, 
इस प्रकार विभाग समझना चाहिए । शतके समान, जैसे 'शतमाभ्याम्‌०? ( इन 
दोनोंको सौ रूपये दीजिए ) ऐसा कहनेपर विभाग करके पचास रूपये एकको 
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रन्रश्रभा 
समन्वारम्भवचनस्य सुमुक्षुविषयत्वमङ्गीक्ृत्य विद्या अन्यं सुसक्ष मुक्तत्वेन 
अन्वारभते इति विभाग उक्त: सत्रकृता, वस्तुतस्तु तन्नास्ति इत्याह--न चेदं 
रत्वभभाका अनुवाद 
समन्वारम्भवचनका विषय सुसु्ध दै, इस प्रकार अङ्गीकार करके विद्या अन्य मुसुध्ठको 
मुक्तत्वरूपसे अन्तारम्भ करती दे, इस प्रकार सूजकारने विभाग किया दवै । वस्तुतः तो वद नहीं 
हे, ऐसा कददते दे---“““न चेदे समन्वारम्भवचनम्‌?” इत्यादिसे । उसमें यथा श्रासाचुवादी संसारीको 


माष्य 


न येदं समन्वारम्भवचनं मुमुक्षविषयम्‌, इति चु कामयमानः (ब॒०? ४।४।६) 
इति संसारिविषयत्वोपसंहारात्‌ , “अथाकामयमानः? ( द्रः ४।४।६ ) 
इति च सुमुक्षोः प्रथगुपक्रमात्‌ । तत्र संसारिविषये विद्या विहिता प्रतिषिद्धा 
च परिण्ह्यते, विशेषाभावात्‌ । कर्मापि विहितं प्रतिषिद्धं च, यथाप्रा्ता- 
झुवादिस्वात्‌ । एवं सत्यविभागेनाऽपीदं समन्वारम्भवचनमवकल्पते ॥ ११॥ 
यच्चैतत्‌ “तद्वतो विधानात्‌’ (ज० सर्‌: ३।४।६) इति, अत उत्तरं पठति--- 
भाष्यका अनुवाद 
और पचास रूपये दूसरेको दिये जाते हैं, वैसे ही यद्दांपर भी समझना चाहिए । 
और यह सहगमनवचन मुमुध्तविषयक नहीं है, क्योंकि “इति नु कामयमानः? 
( इस प्रकार कामना करता हुआ पुरुष ही संसारको प्राप्त होता है) इस प्रकार 
संसारिविषयस्वका उपसंहार है और “अथाकामयमानः? ( अब जो अकामयमान- 
अकाम पुरुष है [ वह सुक्त होता है. ]) इस प्रकार युसुक्षका एथक्‌ उपक्रम है । 
उस संसारोविेषयवाक्यमे उदट्गीथादिविषयक विहित और नपमझखस्त्रीदशनरूप 
प्रतिविद्ध विद्याका परिग्रहण किया जाता है, क्योकि विद्याके विशेषका अभाव है । 
और कमे भी विहित और प्रतिषिद्ध है, क्योंकि बह वाक्य यथाप्राप्तका अनुवादक है, 
ऐसा होनेपर यह सद्दालुगमनवचन अविभागसे भी उपपन्न हो सकता है ॥।११॥ 
और वादीने “तद्वतो विधानात॑? इस सूत्रसे जो कहा है, उसका उत्तर कहते हैं-.- 
रत्नप्रभा 
समन्वारम्भवचनमिति । तत्र संसारिविषये “तं विद्या? इत्यादिवाक्ये 
यथामाप्तानुवादिनि विद्यादिपदार्थमाह--तत्रेति । विहिता---उद्वीथादिविद्या । 
प्रतिषिद्धा---नभस्त्रीध्यानोदिरूपा ॥ ११ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 
विषय करनेवाले “तं विद्या०' इत्यादि वाक्यभे विद्या आदि पदके अर्थको कहते हें-_"'तत्र'” 
इत्यादिसे । उद्गीथ आदि विद्या विदित हे और नग्नसत्रीध्यानरूप विद्या निषिद्ध दै ॥११॥ 


अध्ययनमात्रवतः ॥ १२ ॥ 
पदा्थाक्ति-- अध्ययनमात्रवतः-आचार्यकुलाद्वेदम घीत्य” इत्यादिवाक्ये 
वेदाध्ययनवत एव [ कर्म विधीयते, नौ पनिषदात्मज्ञानवतः इत्यर्थः ] । 
भाषाथै---'आचार्य कुलाद्वेदमधील्य* इत्यादिवाक्यसे जिसने वेदका अध्ययन 
किया है, उसीके लिए कर्मका विधान किया जाता है, औपनिषदात्मन्ञानबाेके 
लिए नहीं किया जाता । 
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भाष्य 


'आचार्यकुलाड्वेदमधीत्य? ( छा० ८।१५।१ ) इत्यत्राऽध्य यन मात्रस्य 
श्रवणादध्यनमात्रवत एव कर्मविधिरित्यध्यवस्यामः । नन्वेवं सत्यविद्यत्वा- 
दनधिकारः कर्मसु प्रसज्येत, नेष दोषः। न चयमध्ययनप्रभवं 
कमीवबोधनमधिकारकारणं वारयामः, किं तद्योपनिषदमात्मज्ञानं स्वातन्त्ये- 
णेव प्रयोजनवत्‌ प्रतीयमानं न कर्माधिकारकारणतां प्रतिपद्यते इत्येतावत्‌ 
प्रतिपादयामः। यथा च न क्रत्वन्तरज्ञार्न क्रत्वन्तराधिकारेणाऽपेक्ष्यते, 
एवमेतदपि द्रष्टव्यमिति ॥ १२ ॥ 

यदप्युक्तं 'नियमाञ्च' ( ब्र० ख० ३।४।७ ) इति, अत्राऽभिधीयते-- 

भाष्यका अनुवाद 

“आचायंकुलाद्‌ ०” ( आचार्यकुलसे वेदका अध्ययन करके ) इस श्रुतिमें 
अध्ययनमात्रका श्रवण है, अत: केवल अध्ययन करनेवालेके लिए ही कर्मविधि 
है, ऐसा हम निश्चय करते हैं। परन्तु ऐसा होनेपर--केवल अध्ययनवानके 
ही उद्देश्यले कर्मविधि है, ऐसा साननेपर--विद्याहीन होनेसे उसका कर्ममें 
अनधिकार प्राप्त होगा--यह दोष नहीं है। हम अध्ययनसे उत्पन्न होनेवाले 
अधिकारके कारणभूत कमोवबोधनका वारण नहीं करते हैं । तब क्या करते हैं ? 
स्वतन्त्र रूपसे ही सफल प्रतीत होनेवाला उपनिषद्जन्य आत्मज्ञान कर्माधिकारका 
कारण नहीं है; केवळ इतना ही प्रतिपादन करते हैं । जेसे एक क्रतुके ज्ञानकी दूसरे 
क्रतुके अधिकारको अपेक्षा नहीं है, वैसे ही यह भी समझना चाहिए ॥१२॥ 

और “नियमाच' इस सूत्रले जो कहा गया है उसपर कहा जाता है 


रत्नप्रभा 
यच्चैतदिति । उक्तमिति शेष । अविद्यत्वादू--वेदाथैज्ञानशस्यत्वादित्यर्थः । 
मात्रपदम्‌ आत्मज्ञानस्य व्यावर्तकम्‌, न  कर्मज्ञानस्येत्याह---नेष दोष 
इति ॥१२॥ 
रत्वअभाका अनुवाद 


“यस्यतत्‌?” इति) उक्तम्‌ ( कद्दा गया दै) यद्द शेष दै । अवियत्वात.--वेदार्थज्ञान- 
शल्य दोनेसे, एसा अर्थ है । मात्रपद आत्मज्ञानका व्यावर्तक है, कर्मज्ञानका व्यावर्तक नहीं दे, 
ऐसा कइते हैं--“'नेष दोषः”” इत्यादिसे ॥१२॥ 
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नाविशेषात्‌ ॥ १३ ॥ 


पदच्छेद--न, अविशेषात्‌ । 

पदार्थोक्ति---न---'कुर्ज्नेचेह कर्माणि’ इत्यादिवाक्यं तत्त्वविद्विषयं न 
[ भवति, कुतः ¦ ] अविशेषात्‌-- विद्वान्‌? इति विशेषस्य अभावात्‌ । 

भाषार्थ--'कुर्वनेवेह कर्माणि! इत्यादि वाक्य तत्त्वज्ञानी पुरुष को विषय 
नद्दी करता, क्योंकि “विद्वान! इस प्रकार विशेष उस वाक्यमें नहीं 
देखा जाता है । 


भाष्य 


'कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत? ( ईशा० २ ) इत्येवमादिषु नियम- 
श्रवणेषु न विदुष इति विशेषोऽस्ति, अविशेषेण नियमविधानात्‌ ॥ १३ ॥ 
आाष्यका अनुवाद 
“कुवक्ञवह कमोणि जिजीविषेत्‌? ( इस देहमें अभिहोत्र आदि कर्म करता 
हुआ जीनेकी इच्छा करे ) इत्यादि नियमोंके श्रवणमें विद्वानके लिये यह 


नियम है, ऐसा विशेष नहीं है, क्योंकि विशेषके बिना नियमका विधान 
किया है ॥१३॥ 


स्तुतयेऽनुमतिर्वो ॥ १४ ॥ 


पद्च्छेद्‌- स्तुतये, अनुमतिः, वा । 

पदार्थोक्ति--वा--अथवा, अनुमति:---इये तस्वविदः कर्मानुज्ञा, स्तुतये-- 
स्तुत्यै विज्ञेया; [ स्तुतिश्च जीवनपर्य्यन्तं कर्मेकर्तर्यपि त्वयि विदुषि विद्या- 
सामश्योत्‌ कर्मलेपो न भवत्तीति ] । 

भाषार्थ---अथवा तत्त्वितूके लिए जो कर्मानुज्ञा है, बह केवळ स्तुत्यर्थ है 
अर्थात्‌ विद्वान्‌ द्दोकर यदि जीतरनपर्य्यन्त कर्म करोगे, तो भी विद्याके सामर्थ्ये 
तुममै कर्मका लेप नीं होगा, इस प्रकार विद्वान्‌ की स्तुतिके लिए है । 
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भाष्य 

‘कुर्वन्नेवेह कर्माणि? ( ईशा० २ ) इत्यत्रापरो विशेष आख्यायते । 
यद्यप्यत्र ्रकरणसामध्यीद्‌ विद्वानेव कुवे जिति सम्बध्यते, तथापि विद्यास्तुतये 
कर्मा नुज्ञानमेतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ 'न कर्म लिप्यते नरे’ ( ईशा० २) इति हि 
बक्ष्यति । एतदुक्तं भरति । यावज्जीवं कमे कुर्वत्यपि विदुषि पुरुषे न कर्म 
लेपाय भवति, विद्यासाम्यादिति । तदेवं विद्या स्तूयते ॥ १४ ॥ 

आाष्यका अनुवाद 

“कुवक्ञवेह कमीणि? ( यहां कमे करता हुआ ही ) इस श्रुतिमें अन्य विशेष 
कडा जाता है । यद्यपि यहां प्रकरणके खामर्थ्यसे विद्वान्‌ ही करता हुआ, ऐसा 
सम्बन्ध किया जा सकता है, तो भी विद्याकी स्तुतिके लिए कर्मका अनुज्ञान 
है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि “न कर्म छिप्यते नरे? ( नरमें कमै लिप्त 
नहीं होता ) ऐसा कहेंगे। सारांश यह है कि जन्मपर्यन्त कर्म करते हुए भी 
विद्वान्‌ पुरुषमें विद्याके सामथ्यंसे कमे लिस नहीं होता। इससे इस प्रकार 
विद्याकी स्तुति की जाती है ॥१४॥ 

रत्नअभा 

नियमवाक्यम्‌ अज्ञविषयम्‌ इत्युक्तम्‌, विदुषो ज्ञानस्तुत्यथे वेत्याह-स्तुतये 
इति । एवं कर्म कुर्वेत्यपि त्वयि नरे न इतः विद्याळव्धादू जह्ममावादन्यथास्ति, 
कर्मणा संसारों नास्तीति यावत्‌ । यतः कर्म न लिप्यते-_अपूर्वरूपलेपाय न 
भवतीत्यर्थः श्रतेरिति भावः ॥ १४ ॥ 

रत्नमभाका अनुवाद 
नियमविधिवाक्य अज्ञविषयक दै कद्दा गया दै, अथवा विद्वानके ज्ञानकी स्ठुतिके लिए दै, 
ऐसी कइते दे--““स्तुतये'? इत्यादिसे । इस प्रकार कर्म करते हुए भी नाभिमानी तुममें 
विद्यास आस जझभावसे अन्य नहीं दै अर्थात्‌ तुम्हे कर्मसे संसार नहीं प्राप्त दोता दै ॥ इसलिए 
कर्मका लेप नहीं होता दै अर्यात्‌ अपूर्व--अदष्टरूप लेपके लिए नदीं द्योता दै, यह श्रुतिका 
अर्थ है, ऐसा भाव है ॥१४॥ 
कामकारेण चैके ॥ १५ ॥ 

पदच्छेद कामकारेण, च, एके । 

पदार्थाक्ति--च-अपि च, एके-केचन तच्वज्ञानिनः, कामकारेण-स्वेच्छया 
प्रजादिक त्यक्तवन्तः [ इति श्रूयते--“एतद्ध स्म वै तत्‌ पूर्वे विद्वांसः प्रजां न 
कामयन्ते? इत्यादिना, सूत्रेणानेन तत्त्वज्ञानस्य कर्माङ्गस्वाभावे तत्त्वविदां स्वेच्छया 
्रजादित्यागो लिङ्ग सूचितम्‌ ] । 
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भाषार्थ---और भी कितने ही बिद्वानोंने स्त्रेच्छासे प्रजा आदिका त्याग किया 
यह “एतद्ध स्म वे०? ( पूरके विद्वान्‌ प्रजा आदिकी इच्छा नीं करते थे ) इत्यादि 
श्रतिसे स्पष्ट प्रतिपादन किया गया है। इस सूजसे तत्त्वज्ञान कर्मका अङ्ग नही 
है, इसमें विद्वानोंका स्वेच्छासे प्रजा आदिका व्याग लिङ्ग है. ऐसा सूचित होता है । 


~ 


भाष्य 

अपि चैके विद्वांसः प्रत्यक्षी कृतविद्याफलाः सन्तस्तदवष्टम्भात्‌ फलान्तर- 
साधनेषु प्रजादिषु प्रयोजनाभावं परामृशन्ति कामकारेणेति श्रतिर्भवति 
बाजसनेयिनाम्‌ “एतद्ध स्म वे तत्पूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते किं 
प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः? (छू० ४।४।२२ ) इति । 
अनुभवारूढमेव च विद्याफलं न क्रियाफलवत्‌ कालान्तरभावीत्यसकृदवो- 

आष्यका अनुवाद 

और इससे भी विद्या कमोङ्ग नहीं है कि कितने.ही विद्वान जिन्होंने विद्याके 
फलका प्रत्यक्ष किया है, चे विद्याके आधाररो अन्य फलके साधन प्रजा 
आदिमें स्वेच्छाले प्रयोजनका अभाव देखते हें--वे अन्य फलके साधन पुत्र 
आदिको व्यर्थ समझते हैं । "एतद्ध स्म चे तत्पूर्वं०” ( जिन हमारा अपरोक्ष 
होनेसे आत्मा ही प्रत्यक्ष फलपुरुषार्थ है, चे हम प्रजसि क्या करेंगे, ऐसा 
निश्चय करके प्राचीन विद्यान---आत्मज्ञ भ्रजाकी कामना नहीं करते--- 
अस्निहोत्र आदि कर्माको नहीं करते) ऐसी वाजसनेयी झाखावालोंकी 
श्रुति है। और वह विद्याफल अनुभवसे सिद्ध होता है--पश्रत्यक्ष है, क्रिया- 


रलम भा 
स्वेच्छातः कमसाधनघजादित्यागलिङ्गाचच विद्या स्वतन्त्रफलेत्याह-- 
कामेति । तद्‌ एतद्‌ ब्रह्म येषां नः अस्माकम्‌ अयम्‌ अपरोक्ष आत्मा अयम्‌ 
एव लोकः पुरुषार्थः, ते वये कि प्रजादिना करिप्याम इत्यालोच्य कर्म 
त्यक्तवन्त इत्यथः । ननु "अयं लोकः? इति ज्ञानफलस्य धत्यक्षत्वो क्तिरयुक्ता 
रत्नभभाका अनुवाद 
स्वेच्छासे कर्मसाधनीभूत प्रजा आदिके व्यागरूप लिङ्गसे भी विद्या स्वतन्त्रफलचाली है 
ऐसा कहते दे--““काम?? इत्यादिसे। वह यद्द ब्रह्म जिन हमारा यही लोक अपरोक्ष 


आत्मा पुरुषाथे हे, वे इम प्रजा आदिसे क्या करेगें, इस प्रकार आलोचना करके कर्मका 
व्याग किया, ऐसा अर्थ द्वै। परन्तु 'यद्द लोक हे! इस प्रकार ज्ञानफलमें प्रत्यक्षत्वकी उक्ति 
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माच्य 


खाम । अतोऽपि न विद्यायाः कर्मरोषत्वम्‌ , नापि तदिषयायाः फ़लश्षुतेरय- 
थार्थत्वं शक्यमाश्रयितुम्‌ ॥ १५ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
फळके समान अन्य व्हालमे होनेबाळा नहीं है, ऐसा अनेक बार हम कह चुके हैं । 


इससे भी विद्या कमेशेष नहीं है और विद्याविषयक फळश्रुति अयथाथं दै, ऐसा 
मानना ठीक नहीं है ।।१८॥। 


रनमा 
कर्मफलवददृष्टत्वादित्यत आदइ--अनुभवेति ॥ १५ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 


ठीक नहीं हे, क्योंकि कर्मफलके समान इसमें अरृश्त्व है, इसपर कहते हे---““अजुभव” 
इत्यादिसे ॥ १५॥ 


उपमर्द च ॥ १६ ॥ 


पदच्छेद उपमर्दम्‌, च । 

पदा थो क्ति--उपमर्दम्‌-_कियानुष्ठानहेजुभूतस्य कियाकारकफलविभागस्य 
कृत्स्नस्यावि्याकर्पितस्य विद्याप्रभावेणाभाबं “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌? इत्यादिना 
समामनन्ति । च---अतः [ न्मविद्यायाः कर्मविरोधित्व।ष्च न कर्माङ्गत्वम्‌ ] । 

आषार्थ- “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाञभूत” इत्यादिश्रुतिसे कर्मानुष्ठानके हेतु भूत 
अविद्याकृत क्रियाकारकफलका विद्याके प्रभावसे उपमर्दअभाव कहा जाता है, 
इससे भी कर्मकी विरोधिनी ह्वोनेसे ब्रह्मविद्या कर्माङ्ग नहीं है । 

भाष्य 


अपि च कर्माधिकारहेतोः क्रियाकारकफललश्षणस्य समस्तस्य प्रपञ्च 
स्याऽविद्याकृतस्य विद्यासामर्थ्यात्‌ स्वरूपोपमर्दमामनन्ति--'यत्र वा अस्य 
भाष्यका अनुवाद 


और कर्माधिकारके हेतु क्रियारूप, कारकरूप और फलरूप अविद्याक़्त 
समस्त प्रपञ्चका विद्याके सामर्थ्यसरे नाश “यत्र बा अस्य०' ( जिस विद्यावस्थामें 
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ANA AAA *.”प्ऱ: 
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माच्य 


सर्वमात्मेवाभूक्ध हन्‌ कं पच्यैत्तत्केन कं जिघरेत्‌ः ( शरू २।४।१४ ) 
इत्यादिना । वेदान्तोदितात्मज्ञानपूर्विकां तु कमाधिकारसिद्धिं प्रत्याशासा- 
नस्य कमाधिकारोच्छित्तिरेव प्रसज्येत, तस्मादपि स्त्रातन्त्र्य विद्यायाः ॥ १६॥। 
भाष्यका अनुवाद 
इस त्रह्मवेत्ताका सब नाम, रूप आदि आत्मा ही हो जाता है, उस अबस्थामें स्थित 
विद्वान्‌ किस करणस किस विषयको देखे, और किस करणसे किस गन्धको 
सूँघे ? ) इत्यादि वाक्यसे पठित है । बेदान्तमें कदा गया आत्मज्ञान जिसके 
पूवेमें है, ऐसी कमोधिकारसिद्धिकी जो प्रत्याहा रखता है, उसको तो कमी- 
धिकार का उच्छेद ही प्राप्त होगा । इससे भी विद्याका स्वातन्त्र्य है, ऐसा सिद्ध 
इआ॥ १६ ॥ 


रलमअभा 


न केवलम्‌ अनुपयोगादू ज्ञानस्य कर्मानङ्जत्वम्‌, किन्तु कर्मनाशकत्वाञ्च 
हत्याह---उपमर्दे चेति ॥ १६ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 


केवल अलुपयोगसे ही ज्ञान कर्मका अङ्ग नहीं है, ऐसा नदीं है, परन्तु कर्मका नाशक 
दोनेसे भी कर्मका अनङ्ग हैं, ऐसा कहते हें--“'उपमर्दश्व*? इत्यादिसे ॥१६॥ 


ऊध्वरेतःसु च शाब्दे हि ॥ १७ ॥ 


पदच्छेद---ऊध्वरेत:सु, च, शब्दे, हि । 

पदार्थोक्ति---च---अपि च, ऊध्वैरेतःखु-यतिषु [ब्रक्मविद्याऽवगता, अतोऽपि 
न कर्माङ्ग ब्रह्मविया, न च यत्याश्रमो न कापि श्रुतः इति वाच्यम्‌, ] शब्दे 
हि--हि---यतः हब्दे--'त्रयो धर्मस्कन्धाः? इत्यत्र [श्रवणमस्ति यत्याश्रमस्य] । 

भाषार्थ---और संन्यासाअममें ही ब्रह्मविद्या श्र॒त है, इससे भी ब्रह्मविद्या 
कर्माङ्ग नहीं है, क्योंकि संन्यासाअम “त्रयो धर्मस्कन्धाः? इत्यादिमे श्रुत है । अतः 
उसकी अप्रसिद्धिकी शङ्का नहीं करनी चाहिए । 


आए: नऋ: ८३ $. 


२१८२ नक्षत्र [अ०्रपा० इ 
जि 
साष्य 

ऊध्वरेतःसु चाऽऽश्रमेषु विद्या श्रयते । न च तत्र कर्माङ्गत्वं विद्याया उप 
पद्यते, कर्माभावात्‌। नद्मभिहोत्रादीनि वैदिकानि कर्माणि तेषां सन्ति। स्यादेतत्‌, 
ऊध्वरेतस आश्रमा न श्यन्ते वेद इति, तदपि नास्ति । तेऽपि हि वेदिकेष 
शब्देष्ववगम्यन्ते “त्रयो धर्मस्कन्धाः? ( छा० २।२३।१ ) 'ये चेमेऽरण्ये 
श्रद्धा तप इत्युपासते? ( छा० ५।१०।१ ) 'तपः्श्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये' 
( सुः १।२।११ ) एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रवजन्ति’ 

आष्यका अनुवाद 

संन्यास आश्रमोमें विद्याका श्रवण है । और वहां विद्या कर्मकी अग हो, यह 
नहीं घट सकता, क्योंकि उक्त आश्रमोंमें कर्मका अभाव है---अभिदोत्रादि 
वैदिक कमे उन आश्रमोंमें नहीं हैं । परन्तु यहां शेक्रा होती है कि संन्यास 
आश्रमका चेदमें श्रवण नहीं है । यह भी नहीं है, क्योंकि वैदिक झान्दोंमें उनकी 
भी प्रतीति होती है---“त्रयो धर्मस्कन्धाः? ( धर्मके तीन स्कन्ध--प्रविभाग हैं, ) “ये 
चेमेऽरण्ये०? ( जो ज्ञानयुक्त वानप्रस्थ और संन्यासी तप और श्रद्धाकी अरण्यमें 
उपासना करते हैं ), “एतमेज०? ( इसी आत्मलोकको चाहते हुए संन्यासी सब 


रनअभा 
किञ्च, कर्मेतत्त्वज्ञाने नाङङ्गाङ्षि भते, भिन्नाधिका रिस्थत्वादू, राजसूयबृहस्पति- 
सववत्‌ , इत्याह---ऊर्ध्वेति ॥ त्रयो धर्मस्कन्धाः कर्मप्रधाना आश्रमाः, चडुर्थो 
नह्संस्थ इत्यर्थः । “ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एष वा 
अनृणः? इति श्रतेः, “ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । अनपाकृत्य 
मोक्षं लु सेत्रमानो ब्रजत्यथः? इति स्मृतेश्च, प्राप्तगार्हस्थ्यस्येव निरस्तर्णत्रयस्य 
पारित्राज्यमित्यपि शङ्गा न कार्या, 'ब्रह्मचयोदेव प्रन्रजेदू? इति 'द्वितीयमाश्र- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

किश्व, कर्म और तत्त्वज्ञान अङ्गाङ्गिभूत नहीं हैं, भिन्न अधिकारियोंमें रदनेसे, राजसूय और 
बृद्रर्पतिसवके समान, ऐसा कद्दते हैं--“ऊध्वे?”? इत्यादिसे । तीन धर्मस्कन्ध--कमेप्रधान 
आश्रम हैं, चौथा त्रह्मसंस्थ है, ऐसा अर्थ है। “बह्यचर्येण ०? (अह्मचर्य दारा ऋषियोंके ऋणंस, यज्ञ 
हारा देवताओंके कणसे, प्रजा द्वारा पितरोंके ऋणसे मुक्त होकर यह अनण होता है) ऐसी श्रुति 
द्वे । “ऋणानि त्रीण्य०? (तीनों ऋणोंका अपाकरण करके मनको मोक्षमे लगावे, ऋणोंका 
अपाकरण किये विना मोक्षकी अभिलाषा करनेवाला अघोगामी द्योता है) इस प्रकार स्म्टति 
हवै, तीनों ऋणोंसे सुक्त गशबदस्थाश्नममें प्रविष्ट हुए, संन्यासगें अधिकार, दै, इस अकारकी 
शङ्का भी नदीं करनी चादिए, क्योंकि “अद्यचयीदेव श्रत्जेत्‌” ( ब्रह्मचर्यसे दी संन्यास ले) 
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माच्य 
(ब०४॥४॥२२) "ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्‌ ? (ज।०४) इत्येवमादिषु । प्रति- 
पञ्नाप्रतिपन्नगाहस्थ्यानामपाकृतानपाकृतर्ण्रयाणां चोध्वरेतस्त्वं श्रतिस्मति- 
प्रसिद्धम्‌ । तस्मादपि स्वातन्त्र्यं विद्यायाः ॥ १७ ॥ 

भाच्यका अनुवाद 
कर्मोका सन्यास करते हैं ), “ब्रह्मचर्यादेव०? ( न्रह्मचर्यसे ही संन्यास ळे) 
इत्यादि श्रुतियोमें उनकी प्रतीति होती है । जिन्होंने गृहस्थाश्रम प्राप्त किया है और 
जिन्होंने प्राप नहीं किया है, एवं जिन्होंने तीन ऋण चुकाये हैं और जिन्होंने 
नहीं चुकाये हैं, उनका ऊध्वरेतस्त्व श्रुतिमें और स्घतिमें प्रसिद्ध है । इससे भी 
विद्याका स्वातन्त्र्य है ॥ १७॥। 


रल्रमभा 
ममिच्छेत्तमावसेदू इति च विधिश्रुतिस्मृतिविरोधेन अर्थवादश्रुतिस्मृत्योरविरक्त- 
विषयत्वावगमात्‌ इत्याह-प्रतिपन्नेति । तस्मादिति । संन्यासनिष्ठत्वात्‌ 
इत्यर्थः ॥ १७ ॥ 
रत्न्रमाका अनुवादं 
"द्वितीयमा श्रममिच्छेत्तमावसेत्‌ ( द्वितीय आश्रमकी इच्छा करे और उसमें रद्दे ) इस प्रकार 
विधिश्रुति और विधिस्मग्शतिके साथ विरोध दोनेसे अथत्रोदश्रुति अविरक्त पुरुषका 


अळम्बन करती है, ऐसा कद्दते हें--““प्रतिपन्न” इत्यादिसे । उससे--संन्यासनिष्ठासे, 
ऐसा अर्थ है 0१७७ 
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क र्ण क्क्लक 


[ २ परामशीधिकरण ख० १८-२० ] 
(प्रथम वर्णक ) 


नास्त्यूध्वरेता: कि. वास्ति नास्त्यसावाविधानतः । 

वीरघातो विधेः क्लुसाचन्धपङ्ग्वादिया स्मातिः ॥ १ ॥ 
अस्त्यपूर्वविधेः क्लृतिवीरहानाग्विको गृही । 

अन्धादेः पृथगुक्तत्वात्‌ स्वस्थानां भूयते विधि: ७ ॥ २॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह---अध्वेरेता--लंन्यासाश्रम हे अथवा नहीं है ! 

पूजेपछ---नहीं हे, क्योकि उसके लिप विधिवाक्य नहीं दे और 'वीरहा' 
इत्यादि भुतिसे शइस्थाश्रममात्रका विधान है । स्माते आदिसमें कद्दीपर संन्यासाश्रमका जो 
श्रवण दे, नह अन्ध, पङ् आदि व्याक्तियोंके लिए है । 

सिद्धान्त--अपूर्विवाचि है, इसलिए संन्यासाश्रम है और “वीरदा” इत्यादि 
वाक्य आदिताग्नि यइस्थके लिए हे, एवं पङ्ग, अन्ध आदिका पृथक्‌ कथन है, इसलिए, 
स्वस्थ पुरुषौके, लिएं. संन्यास आश्रमका विधान है । 


» सारांश यह दे कि पूवे अधिकरणमे “स्वतन्त्र आत्मविज्ञान है? ऐसा कद्दा गया है, वह आत्म- 
विज्ञान ऊध्वेरेता आअममे ही सुलभ दोनेके कारण आश्रमके सरूावकी चिन्ता की जाती है । ऐसी 
अवस्थार्मे पूवेपक्षी कहता दै- अध्वरेता आश्रम नहीं है, क्‍योंकि विधिवाक्य नहीं दे । छान्दोग्ये 
“जयो धर्मेस्कन्‍्चा:---यज्ञोव्ययनं दानमिति प्रथमः, तप एब द्वितीयः, नक्षचार्याचार्यकुलबासी 
खुतीयः, इत्यादिसे यश आदिसे उपलक्षित गाइंस्थ्य, तपशन्दसे लक्षित वानप्रस्थ और नेछिक 
मद्मचर्य केवल शात होता दे, परन्तु उनका विधान उपलब्ध नदीं धोता दे । अपूर्व्य होनेके कारण 
विधिकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि "वीरहा वा एष देवानाम्‌? इससे अभिके उद्धासनसे 
ऊक्ित गृइस्थाश्रमके परित्यागकी निन्दा दै । “चत्वार आश्रमाः? यह जो स्मृति है, वइ तो गाई- 
स्थ्यपभर्मं अनघिक्कत अन्ध, पङ्झु॒ आदिको विषय करेंगी, क्योंकि अन्धकी आज्यके अवेक्षण आदिमे 
अवृत्ति नदीं शो सकती दे ।-इससे चक्षुरादि सम्पन्नके लिए आत्मशानोपयुक्त कथ्बरेता आश्रम नहीं दे । 

इस प्रकार पूर्वेपद्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दे--ऊध्वेरेता आश्रम दै । यद्यपि विधि नहीं बे, 
तथापि अपूवार्थसे विधिकी कल्पना की जाती दे। वीरघात आदि दोष नदीं है, क्योंकि ब वचन 
डत्सन्नामि (मार्यामरणसे नष्टाझि) शृद्स्थाश्रमपरक दे । और जो पूवेपक्षीने स्म्रतिको अन्धादिपरक माना 
हे, बद अत्यन्त असङ्गत है, क्योंकि “अथ पुनरवती नती वा? इत्यादिसे गाइंरथ्यमें अनचिङ्कत जो दे 
उसके लिए सन्यासका विधान छे । और चक्षरादिते युक्त जो हैं, उनके लिप अन्य आश्रमका 
विधान है, ऐसा जो कदा दे, व भी उपदासास्पद है, क्योकि जाबालक्रतिमे प्रत्यक्ष विधिका उपलम्भ 


होता दे “नह्मचर्य्ये समाप्य गुदी अवेत्‌” इत्यादि ॥ इससे ऊध्वरेतानामक अन्य आश्रम हे, यद 
स्फुट दे । 


=< 


जाषे० रेस्‌० १८) झाझरमाष्यरत्नप्रभा-मापाचुवादसाद्दत २१८५ 


TS] 


[ २ परामर्शाधिकरण ख० १८-२०] 


~ 


( द्वितीय बर्णक ) 


लोककाम्याश्रमी बद्यनिष्ठामर्हति वा न वा। 

यथावकाशं बक्षेव शातुमर्हत्यवारणात्‌ ॥ १ ॥ 
अनन्यच्तित्तता बहानिछाडसो कर्मठे कथम्‌ । 

कर्मत्यागी ततो बह्मनिष्ठामर्हति नेतरः # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह्‌--लोककी--पुण्यलोककी अभिलाषा रखनेवाळा नजान प्रास कर सकता 
है, अथवा नहीं १ 


पूर्वपक्ष ---अवकाश के अनुसार वह मी नह्मज्ञान प्रास कर सकता है, अतः पुण्य- 
छोककी अभिलाषा रखनेवाला आश्रमी भी नझानिष्ठामे अधिकारी दे, क्योकि उसका 
निषेध नहीं किया गया है । 


सिद्धान्त---अनन्याचित्ततारूप अक्मनिष्ठा कर्मठमें नहीं हो सकती है, अतः कर्मत्यागी 
ही नझनिष्ठामे अधिकारी हे, उससे अन्य ब्रक्षनिष्ठाका अधिकारी नहीं है । 


# सारांस यद दे कि “त्रयो धर्मस्कन्धाः? इस स्थकमै आश्रमोंका अधिकार करके “सर्वे फत 
पुण्यलोका अचन्ति? इस प्रकार आश्रमोंका अनुष्ठान करनेवालोके लिए पुण्यलोकका अभिषान करके 'मंह्य- 
संस्यो5रृतत्वमेति? इससे मोक्षके साधनरूपसे गह्मनिछाका प्रतिपादन किया गया हे । और यह 
अह्मनिष्ठा पुण्वलोकके अभिलाषी आअमियोमें भी छो सकती दै, क्योंकि वे भी आअमोचित कमोंका 
अनुष्ठान करके अवकाराके अनुसार बह्यनिष्ठा प्राप्त कर सकते हें । और यह निषेधच भी कहीं उपल्ब्ध 
नहीं शोता हे कि लोककी अभिलाषा करनिवाला मगझनिष्ठा न करे । इसलिए सभी भाश्रमी अद्य- 
निष्ठाके अधिकारी हैं । 


इस अकार पूर्वपक्षी प्राप्त होमेपर सिद्धान्ती कहते है--सब व्यापारोंकों छोड़कर एक चित्तसे अमै 
अ््यवखाल छोना अद्ानिष्ठा दे। यह महानिष्ठा कर्म करनेिवारूमे नहीं दो सकती है, क्योंकि 
केसोनुषान और कर्मपरित्यागका परस्पर बिरोध दे, इसलिए कर्मत्यागी ही गढानिहार्मि अधिकृत दे। 
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परामर्श जेमिनिरचोदना चापवदति हि ॥ १८ ॥ 

पदच्छेद -- परामर्शम्‌ , जैमिनिः, अचोदना, च, अपवदति, हि । 

पदार्थोक्ति---[ बरह्मसंस्थोऽमृतत्वमेलि’ इति वाक्यम्‌ ] परामर्शम्‌--अन्ध- 
धरम्परान्यायप्राप्तसन्यासस्य अनुवादकस्‌ , इति जैमिनिः:---आचार्यो जेमिनिः 
[ मन्यते कुतः १ ] हि--यतः, अचोदना--अस्मिन्‌ वाक्ये लिङादिकं नास्ति, 
च-अपि च, अपवदति--“वीरहा वा एप इत्यादिशाखतरं संन्यासं 
प्रतिषेधति, [ अतोऽपि नास्ति सन्यासाश्रमः ] । 

आषार्थ--्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति’ इत्यादि शास्त्र अन्धपरम्परान्यायसे प्राप्त 
संन्यासाश्रमका अनुवादक हे, किससे ? इससे कि इस वाक्यमें विधायक लिङ्‌ 
आदि नहीं हैं, यह जैमिनि आचार्य का मत है, और “वीरहा? इत्यादि 
श्रुति सेन्यासाश्रमका प्रतिषेध भी करती है । 

भाष्य 

“त्रयो धर्मस्कन्धाः? (छा० २।२३।१) इत्यादयो ये शब्दा ऊर्ध्व- 
रेतसामाश्रमाणां सङ्गावायोदाहृताः, न ते तत्प्रतिपादनाय प्रभवन्ति । यतः 
परामशमेषु झब्देष्वाश्रमान्तराणां जैमिनिराचार्यो मन्यते, न विधिम्‌ । 
कुतः १ नह्यत्र लिङादीनामन्यतमञ्चोद्‌नाशब्दोऽस्ति । अर्थान्तरपरत्वं चेचु 

भाष्यका अनुवाद 

“त्रयो धर्मस्कन्धाः? ( घर्मके तीन स्कन्ध--प्रविभाग हैं ) इत्यादि जो शब्द 
संन्यास आश्रमोंके सद्भाव के लिए उद्धृत किये गय हैं, बे उनका प्रतिपादन 
करनेमें समर्थ नहीं हैं, क्योंकि जैमिनि आचाय इन शर्ब्दोमे अन्य 
आश्र्मोका पराम मानते हैं, विधि नहीं मानते। किससे ? इससे कि लिङ 
आदिमें से एक भी विधिशब्द यहां नहीं है। और इनमें से प्रत्येकका अन्य अथके 


~ 


रत्नप्रभा 
सन्यासो नास्तीत्याक्षिपति--परामशं जैमिनिः । ऊध्वरेतःशड्दितं 
पारित्राज्यमनुष्ठेयं न वेति मानत्रान्तिमूळत्वाभ्यां संदेहे श्रान्तिमूलत्वात्‌ न 
अनुष्ठेयम्‌ इत्याह--त्रय इति । आश्रमाणामवान्तर भेदापेक्षया बहुवचनम्‌ । 
रत्नअभाका अनुवाद 
न्यास नहीं दै, इस प्रकार आक्षेप करते हैं---“परामर्श जैमिनिः?” इत्यादिस । ऊध्वैरेता- 
शब्दसे कद्दा जानेवाला पारित्राज्य---संन्यास अनुष्ठेय हे या नदीं, इस प्रकार प्रमाणमूलक और 
आन्तिमूलक सन्देह दोनेपर अआन्तिंमूलक दोनिसे उसका अनुष्ठान नद्दी करना चादिए, ऐसा 
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TITIES क नतका नवत वयक च कनाटक वतस कटक कछ पा 


रल्प्रमा 
तथा च काण्वायनस्मृतिः अर्थतोऽनुक्रम्यते-“( १ ) गायत्रः, ( २ ) ज्राह्मः, 
( ३ ) प्राजापत्यः, (४ ) बुहन्लिति ब्रह्मचारी चलुर्विधः ॥ तत्रोपनयनात ऊध्वं 
यख्िरात्रमक्षारलवणाशी गायत्रीमधीते, स गायनत्रः। यस्लु वेदस्य अहणान्तं 
ब्रह्मचयै चरति, स ब्राह्मः। ऋजतुकाले स्वदारगामी नित्यं परस्नीविमुस्वः प्राजा- 
पस्यः । संवत्सरं वेदवतकृत्‌ बटुवी प्राजापत्यः । आमरण गुरुकुलवासी नेष्ठिकः- 
बहन इत्युच्यते । गृहस्थोऽपि चठुर्विधः--( १ ) वार्त्ताकः, ( २ ) यायावरः, 


oe 


SSE 


(३) शालीनः, ( ४ ) घोरसंन्यासिकश्चेति । तत्र कृषिगोरक्षादिकया 
बैद्यादिवृत््या जीवन्‌ नित्यादिकियापरः वार्चाकबृत्तिः । यायावरस्तु अयाचित- 
वूच्तिः याजनाध्यापनपतिअहविसुखः । शालीनस्तु षद्कर्मनिरतो याजनादिवृत्तिः 


संचयी । उद्धुतपरिपूताभिरद्भिः कार्य कुर्वन्‌ प्रत्यह कृतोञ्छदृत्तिमीमवासी 
घोरसंन्यासिक इत्युच्यते, डिंसाविसखत्वात्‌ । वानघस्थोऽपि चतुर्विधः 
( १ ) वैखानसः, ( २) औदुम्बरः, ( ३ ) बालखिल्यः, ( ४ )-फेनपडचेति | 
सत्राऽकृष्टपच्यौषघीभिः ग्रामबहिष्क्ताभि: अग्निहोत्रादि कुर्वन्‌ वैखानसर उच्च्यते । यस्तु 
मातरुत्थाय यां दिशां पझ्यति, तत्रत्यौदुम्बरवद्रीनीवारइ्यामाकेः कर्मपरः, स 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
कहते हैं--“त्रयः” इत्यादिसे। अवान्तर भेदके अभिप्रायसे "आश्रमाणाम्‌? यहद बहुवचन 
है, इसळिए काण्वायन स्स्टतिसि अथतः आजुब्रत्ति करते हैं । ब्रह्मचारी गायत्र, बाह्य, प्राजापत्य 
और बृद्दन्‌ इन भेदोंसे चार प्रकारका होता दै। उनमें उपनयनके बाद तीन रात तक 
क्षार--- छवणका भक्षण न करत हुए गायजीका जो अध्ययन करता है, वह गायत्र कदा जाता 
दे। जो वेदाध्ययन तक ब्रह्मचर्यका पालन करता दै, वद बह्म कदलाता दै, जो ऋजुका लमे 
अपनी ख्रीसे ही सम्बन्ध करता है ओर सदा परस्रौडदे विसुख रद्दता है, वद्द प्राजापत्य दै, 
अथवा संवत्सरपर्यन्त वेदत करनेवाला बड़ भी प्राजापत्य ब्रह्मचारी कहा जाता है । 
मरणतक गुसके घरमें रहनेवाळा नेछिक ब्रह्मचारी बन्‌ कडा जाता हे । गृहस्थ भी चार प्रकारका 
हे-_चातीक, यायावर, शालीन और घोर-संन्यासिक। इनमें कृषि और गोरक्षा आदि 
वैरयदृत्तिसे निर्वाह करनेवाला और नित्यादि कियाओंका अलुष्ठान करनेवाला गृहस्थ वालीक इत्ति 
कहा जाता हे । यायावर उसे गृद्दस्थको कहते है जो सदा अयाचित 'एत्ति होकर याजन, 
अध्यापन और अतिगअद्दसे विसुख हो । षदकर्मोर्मे रत होकर याजन आदि टरत्तिकरके संश्वय 
करनेवाला गृहस्थ शालीन कहलाता द्वै। निकाले गए परिपूत-पवित्र जलसे कार्य करता हुआ 
अतिदिन उच्छब्रत्ति करनेवाला प्रामवासी घोरसंन्यासिक कदा जाता है, क्योंकि वढ हिंसा भादिसे 
रदित हे । वानप्रस्थ भी चार प्रकारका हे- वैखानस, ओदुम्बर, बाळखिल्य ओर फेनप । उनमें 
भामसे बारकी जिना जोते दोनेबाली औषधियोंसे जो अभिद्दोत्र करता दै, वद वैखानस कदा जाता 
५ जो आतःकाळ उठकर जिस दिशाको देखता दै, उसी दिश्याके औदुम्बर, बेर, नीवार आर 
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भाष्य 


प्रत्येकमुपलभ्यते । “त्रयो धर्मस्कन्धाः? इत्यत्र तावत्‌ “यज्ञोऽध्ययनं दानमिति 
भाष्यका अनुवाद 
अ्रतिपादनमें तात्पये उपलब्ध होता हैं, “त्रयो धर्मस्कन्धाः? ( घर्मेके तीन स्कन्ध हैँ ) 
रत्नप्रभा 
औदुम्बरः । यस्तु जटावल्कलधारी अष्टौ मासान्‌ द्वत्त्युपाजञनं कृत्वा 
चालुमीस्ये संगृहीताशी कार्चिक्यां संगृहीतपुष्पफलत्यागी, स बाळखिल्यः । फेन- 
पास्तु शीर्णपणैफलबृत्तयो यत्र क्वचिदू वसन्तः कर्मपरा इति । तथा परिव्राजकाः 
चतुर्विधाः १ ) कुटीचकाः, (२) बहूदकाः, ( ३ ) हंसाः (४) 
परमहंसाइचेति । तत्र॒ स्वपुत्रणुहे भिक्षां चरन्तस्तिदण्डिनः कुटीचका: । 
बह्ूदकास्तु त्रिदण्डिनः रिक्यजलप वित्रपादुकासनशिखायज्ञोपवीतकोपीनकाषायवेष- 
धरास्तीर्थान्यटन्तो भैक्ष्य चरन्त आत्मानं प्राथयन्ते । हंसास्तु एकदण्डिनः 
शिखावज यज्ञोपनीतधराः शिक्यकमण्डछ्पाणयः आंमैकरात्रवासिनः कृच्छू- 
चान्द्रायणपराः । परमहँसास्तु- एकदण्डघरा मुण्डाः अयज्ञोपवीतिनः त्यक्त- 
सवैकर्माणः आत्मनिष्ठा इति । अत्र पूवेपक्षे संन्यासाभावात्‌ ज्ञानस्य स्वतन्त्र- 
फलत्वासिद्धिः, सिद्धान्ते तद्भावात्‌ तत्सिद्धिरिति फलमेद: । स्कन्धाः---आश्रमाः । 
आत्मान शरीरम्‌ आचार्यस्य कुले गृहे कर्शयन्‌ नेष्ठिक इत्यथः । स्कन्धश्रुतौ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
सामा सें कार्य चलाता दै. वद्द औदुम्वर कदा जाता है । और आठ मास तक उपाजेन करके 
चलुमीसमं संग्रद्दीतीका अशन---भोजन करनेवाला ओर कार्तिक पुर्णिमामे संणद्दीत पुष्प, फल 
आदिका श्याग करनेवाला बालखिल्य कद्ा जाता हे ५ फेनप उन लोगॉको कहते दै 
जो गिरे हुए पत्र, फल आदिको खाकर कहीं रद्दकर कर्मपरायण रहते हैं । परित्राजक चार प्रकारके 
होते हैं कुरीचक, बहूदक, दंस और परमद्दंस। जो अपने पुत्रके एद्दमे भिक्षा करते हुए त्रिदण्डको 
धारण करते हें, वे कुटीचक कदलाते हैं । झोली, कमण्डळ, पवित्र, पादुका, आसन, शिखा, 
यज्ञोपवीत, कौपीन और काषाय वर्का परिधान करते हुए तीर्थमें अमण करनेवाले और 
भिक्षा दृत्तिसे रहकर आत्माके अभिलाषी जो त्रिदण्डी हों वे बड्दक कदे जाते हें । इंस-- 
शिखाका त्याग कर यज्ञोपवीतको धारण करनेवाले द्दाथमें झोली और कमण्डल को रखनेवाले 
एवं केवल एक रात्रि गांवमें रद्दनेवाळे और कच्छ, चान्द्रायण आदि व्रत करनेवाले एकदण्डधारी 
हैं । परमहंस वे कदलाते हैं जो एकदण्डको धारण कर, मुण्डन करावे, यज्ञोपवीत रदित दों 
ओर सम्पूर्ण कर्मोका त्यागकर आत्मनिष्ठामें रहें । यहाँ पूर्वपक्षमें संन्यासका आभाव दोनेसे 
ज्ञानमें स्वतन्त्र फलकी असिद्धि दोती दै और सिद्धान्तमें संन्यासकी सिद्धि दोनेसे फलकी सिद्धि दे, 
ऐसा भद दै । स्कन्ध--आश्रम । आत्मानम्‌--शरीरको आचार्य के कुलमें-घरमें कशा करनेवाला 


पटना 


भाष्य 
प्रथमस्तप एव द्वितीयो अझचायीचार्यकुलवासी वृतीयोऽत्यन्तमात्मानमा- 
चार्यकुलेऽवसादयन्सर्व एते पुण्यलोका भवन्ति’ इति परामरापूर्यकमाश्रमाणा- 
मनात्यन्तिकफलत्वं संकीर्त्यात्यन्तिककलतया बह्मसंस्थता स्तूयते--“बड- 
संस्थोऽसृतत्वमेति’ ( छा० २।२३।१ ) इति। ननु परामर्शेऽप्याश्रमा 
गम्यन्ते एवं । सत्यं गम्यन्ते, स्खत्याचाराभ्यां तु तेषां प्रसिद्धि प्रत्यक्ष 

भाच्यका अनुवाद 

इसमें “यज्ञोऽध्ययनं दानमिति०? ( यज्ञ, अध्ययन, मांगनेवालोंको यथाशक्ति 
द्रव्यका दान, यह प्रथम धमेस्कन्ध है, तप ही द्वितीय धर्मस्कन्ध है, अचार्यकुळमें 
बास करनेवाला, जीवनपर्यन्त नियम पूर्वक आचार्यकुलमें देहको क्षीण करनेवाला 
नेशिक त्रह्मचारी, यह लुतीय धमेस्कन्ध है । ये सब तीनों आश्रमी यथोक्त धर्मसे 
चुण्यलोकबाळे होते हैं ) इस प्रकार परामडोपूवेक आश्रमोकी अनित्यफलता कहू- 
कर 'ब्रह्मसंस्थोऽख्रतत्वमेति’ ( जिसने ब्रह्मम सम्यक्‌ स्थिति की है, ऐसा परित्राट्‌ 
पुण्यलोकसे विळश्दण अमरणभाव---आत्यन्तिक फल प्राप्त करता है) इस 
प्रकार नित्यफळत्जसे श्रह्मसंस्थताकी स्तुति की जाती है । परन्तु परामडाम भी 
आश्रमोंकी प्रतीति होती ही हे । ठीक है, अतीति होती है. । परन्तु स्मृति और 
आचारसे वे प्रसिद्ध हैं, प्रत्यक्ष श्रतिसे प्रसिद्ध नहीं हैं। इससे प्रत्यक्ष श्रुतिका 


रलप्रभा 
आश्रमा न विधीयन्ते, किन्तु ब्रझमसंस्थतास्तुत्यथमनूद्यन्ते इत्युक्ते शङ्कते-- 
नलु परामर्शेऽपीति । अनुवादापेक्षितपुरोवादात्‌ प्रतीतिमङ्गीकरोति-सत्यामिति । 
मत्यक्षा स्कन्धश्रुतिरेब पुरोवादोऽस्तु, नानुवाद इत्यत आह--स्मृतीति । 
तयोरपि इयमेव श्रुतिर्मूलमस्तु, क्टुृप्तश्रुतौ विधिमात्रकरुपनालाघवात्‌ | अस्या 
अनुवादत्वे तु मूलत्वेन साग्निकानग्निकाश्रमश्चुतिस्तत्र विधिइचेति द्वयकल्प- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
नेष्ठिक, ऐसा अर्थ दवे । स्कन्धश्रुतिमें आश्रमोंका विधान नहीं है, किन्तु अह्यसंस्थताकी स्तुतिके 
लिए अनुवाद किया जाता हे, ऐसी शङ्का करते हें--“'परामर्शेऽपि”” इत्यादिसे । अनुवादमें 
अपेक्षित घुरोवादसे प्रतीतिका अङ्गीकार करते दें--"'सत्यम्‌”” इत्यादिसे । प्रत्यक्ष स्कन्ध- 


श्वेति द्दी पुरोवाद दो, अनुवाद मत दो, इसपर कहते हें--'“स्म्टति”” इत्यादिसे । उन दोनोंमे 
भी यद्दी श्रुति मूलभूत दो, क्योंकि कलप्त श्रलिमें विधिमाञजकी कल्पनामें लाघव है। 
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भाष्य- 
श्चतेः । अतश्च प्रत्यक्षश्चतिविरोघे सत्यानाद्रणीयास्ते भविष्यन्ति, अनधि- 
कृतविषया वा। ननु गाईस्थ्यभपि सहेवोध्येरेतोभिः पराम्रष्टम्‌ “यज्ञोऽध्ययनं 
दानमिति प्रथमः? इति। सत्यमेत्रम्‌, तथापि तु गृहस्थ प्रत्येवाग्निहोत्रादी- 
नां कर्मणां विधानाच्छूतिभ्रसिद्धमेव हि तदस्तित्वम्‌ । तस्मात्‌ स्तुत्यर्थ 


एवायं परामर्शो न चोदनाथेः । अपि चापवदति हि प्रत्यक्षा श्रतिराश्र- 
मान्तरम्‌ “वीरहा वा एष देवानां योऽग्निशुद्रासयते,› “आचार्याय प्रियं 
भाष्यका अनुवाद 
विरोध होनेसे बे अनादरणीय होंगे, या अनधिकारीके लिए होंगे । परन्तु 
“यज्ञोऽध्ययनम्‌ ०? ( यज्ञ, अध्ययन और दान ये प्रथम हैं ) इस प्रकार संन्यास 
आश्रमोंके साथ ही गार्हस्थ्यका परामरो है। ठीक है, ऐसा है, तो भी गृहस्थके 
प्रति ही अभिहोत्र आदि कर्मोका विधान होनेसे उसका अस्तित्व श्रुतिअसिद्ध ही 
है । इसलिए परामझ स्तुत्यर्थ ही है, विधिके लिए नहीं है, और अन्य आश्रमका 
अत्यक्ष श्षुति बाध--अपत्राद करती है 'बीरहा वा एघ०”? ( जो अभिका 
उद्दासन करता दै, वह देवताओंका बीरहा--पुत्रघाती होता दै), “आचार्याय 


रत्रप्रभा 
नागौरवादित्यत आह---अतडचेति | स्मातेत्वादाश्रमाः प्रत्यक्षयावज्जीवकर्म विधिश्रुत्य- 
विरुद्धा आह्याः । विरुद्धास्तु अनग्निकाश्रमाः उपेक्ष्याः, कर्मानधिक्तेरन्धादिभिर्वा 
अनुष्ठेयाः इत्यथैः । यावज्जीवश्रुतिविरोधात्‌ लाघवं त्याज्यमिति भावः । स्कन्धश्रुतौ 
अनुवाद्यत्वाविरोषादू गाह्रेस्थ्यवदितरेषामनुष्ठेयत्वमाशङ्क्य तस्य तत्वात्‌ अनुष्ठानम्‌, 
नेतरेषामश्रौतत्वात्‌, अतो जरक्कसंस्थतास्दुतिपरमिदं स्कन्धवाक्यमित्याह-नन्वि- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
और इसको अनुवाद भाननेपर मूलरूपसे साझिक और अनग्निक आश्रमकी श्रुति ओर उसमें विधि, 
इस प्रकार दो कल्पनाओंसे गौरव दोगा, इसपर कहते हैं --““अतश्व”? इत्यादिसे । स्मात्ते दोनेखे 
प्रत्यक्ष यावतूजीव कर्मश्रतिसे अविरुद्ध आश्रमोंका धरण करना चादिए, और विरुद्ध अनग्निक 
आश्रर्मोकी उपेक्षा करनी चाहिए, अथवा कर्मोमें अनधिकृत अन्ध आदि उनका अनुष्ठान 
करें, ऐसा अर्थ है । यावज्ीवश्रुतिके साथ विरोध दोनेसे ळाघवका भी त्याग करना चाहिए, 
यह भाव दे । अजुवाद्यत्वके अविशेषसे गाइस्थके समान इतर आश्रमोंक। शी अनुष्ठान करना 


चाहिए, इस प्रकार शङ्का करके श्रौत दोनेसे उसका अनुष्ठान योग्य दै और अम्योंका अनुष्ठान 
योग्य नहीं दे, क्योंकि वे अश्रौत हैं, इसलिए यह स्कन्धवाक्य ्रह्मसंस्थताका स्तावक दे, 
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ड 


भव्य 
धनमाहृत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः? (ते> १ । ११ । १ ) “नापुत्रस्य 
लोकोज्स्तीति तत्सर्वे पशवो विदुः' इत्येवमाद्या । तथा 'ये चेमेऽरण्ये 
श्रद्धा तप इत्युपासते! (छा० ५। १०। १) “तपःश्रद्धे ये दह्युपचस- 
न्त्यरण्ये' (मु १ । २। ४४) इति च देवयानोपदेशः, नाश्रमान्तरो- 
पदेशः । सन्दिग्धं चाश्रमान्तराभिधानम्‌ वप एव द्वितीयः? 
( छा० २।२३।१ ) इत्येवमादिषु । तथा “एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः? 
(बू> ४। ४ । २२ ) इति लोकसंस्तवोऽयम्‌ , न पारिवाज्यविधिः । ननु 
ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजेदिति विस्पष्टमिदं प्रत्यक्ष पारित्राज्यविधानं जाबालानाम्‌ । 
भाष्यका अनुवाद 
प्रियं०? ( आचार्यके लिए इष्ट घन छाकर--उसको देकर प्रजासन्तानका उच्छेद 
न करे ), “नापुत्रस्य लोकोडस्तीति०' ( अपुत्रको लोक प्राप्त नहीं होता, ऐसा 
सब पञ्जु भी जानते हैं ) इत्यादि । उसी प्रकार “ये चेमेऽरण्ये०? ( जो ये अरण्यमें 
श्रद्धा, तपकी उपासना करते हैं), “तपःश्रद्धे ये०”? ( जो तप और श्रद्धाका 
अरण्यमें रहकर सेव करते हैं ) यह भी देवयान मार्गका उपदेश है, अन्य 
आश्रमोंका उपदेश नहं। है । तप एव द्वितीयः? ( तप ही द्वितीय है) इत्यादिसें 
अन्य आश्रमोंका कथन संदिग्ध है। इसी प्रकार एतमेव प्रत्राजिनो०? ( इसी 
आत्मलोकको चाहनेकाले प्रत्राजी सब कामोंका सन्यास करते हैं) यह लोककी 
स्तुति है, पारित्राज्यकी विधि नहीं है । परन्तु 'ब्रह्मचर्यादेच प्रत्रजेत? ( ब्रह्मचर्यसे 
ही सन्यास अहण करे) इस प्रकार जाबालोंका यह स्पष्ट रूपसे प्रत्यक्ष पारित्राज्य- 


रलपमभात 
त्यादिना । तन्तुम्‌-सन्ततिम्‌ । तथा ये चेति। 'तेचिंषममिसंभवन्ति!(छा ० ५१ ०।१) 
इति बाक्यशेषात्‌ इत्यर्थः । स्कन्धशब्दस्य आश्रमेष्वरूढत्वाचाच नाश्रमविधि- 


रित्याह-संदिगर्थ चेति । तर्हि 'प्रत्रजन्ति' इत्याश्रमबिधिरित्यत आह-तथैतमिति । 
आत्मळोको महीयान्‌, यदर्थमशक्याँ प्रत्रज्यामपि कुर्वन्तीति स्तुतिवंत्तैमाना- 
रत्नभ्रभाका अनुवाद 
ऐसा कद्दते हे--““ननु” इत्यादिसे । तन्तु--सन्तति । “तथा ये च” इति । वे अर्सिमार्गको 
प्राप्त करते हैं, इस! प्रकारके वाक्यशषसे, ऐसा अर्थ है। स्कन्धशब्दके आश्रसमें 
रूढ मदीं दोनेसे यहाँ आश्रमकी विधि नहीं दै, ऐसा कहते हैँ-- संदिग्ध च” 
इत्यादिसे । तो “प्रत्नजन्ति? यदद आश्रम विधि दै, इसपर कद्दते हैं--तथैतमर”” इत्यादिसे । 
आत्मलोक बड़ा दे, जिसके लिए अशक्‍य प्रत्रज्याको भी करते दें, इस प्रकार बतेमानकालके 
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भाच्य 
सत्यमेवमेतत्‌ । अनपेक्ष्य त्वेतां श्रतिमयं विचार इति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 


विधान है । ठीक है, इसी प्रकार यह है । परन्तु इस श्रुतिकी अपेक्षा किये बिना 
यह बिचार है, ऐसा समझना चाहिए ॥ १८॥ 


रलप्रभा 
पदेशात्‌ इत्यर्थः । संप्रति पूर्वपक्षमाक्षिप्य इयं श्रुतिनीस्तीति कृत्वा चिन्त्यते 
इत्याइ--नन्वित्यादिना ॥ १८॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 


कथनसे स्तुति हे, यदद अरे दे । अब पूर्वपक्षका आक्षेप करके यह श्रुति नहीं दै, ऐसा मान कर 
चिन्ता की जाती हे, ऐसा कहते हैं--““नजु”” इत्यादिसे ॥१८॥ 


अनुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्च॒तेः ॥ १९ ॥ 


पद्च्छेद---अनुडेयम्‌ , बादरायणः, साम्यश्रतेः । 

पदार्थाक्ति- पारिताज्यस्यानुष्ठाने कार्यस्‌ , [इत्येवं] बादरायणः-- 
आचार्यो बादरायणः [ मन्यते, कुतः १ ] साम्यश्रुतेः-“7गे धर्मस्कन्धाः 
इत्यत्र श्तौ श्रुत्यन्तरविहितानां भिन्नानामाश्रमाणामेतद्वाक्यानुवाद्यगार्हस्थ्येन 
साम्यश्रवणादित्य थः । 

आषार्थ--वादरायण आचार्य मानते हैं कि पारित्राज्यका अनुष्ठान करना 
चाहिए । क्योंकि “त्रयो धर्मस्कन्धाः? इस श्रतिमें अन्य श्र॒तिसे विहित दूसरे 
आश्रमोंका इस वाझ्यसे अनुदित गाइस्थयके साथ समानताका श्रवण है । 

आष्य 
अलुष्ठेयमाश्रमान्तरं बादरायण आचाय मन्यते । वेदे श्रवणात्‌ । 
माष्यका अनुवाद 
बादरायण आचाय अन्य आश्रम अनुघेय हैं, ऐसा मानते हैं । वेदमें श्रवण 


रंब्रपमा 
श्कन्धश्चतौ इतराश्रमाः अ्रुत्यन्तरविद्दिता अनुयन्ते, एतद्वाक्यानुवाद्यस्वादं , 
रत्नभभाका अनुवाक 
स्कम्धश्नुतिमें अन्य श्रुतिसे विदित इतर आश्रमोंका अजुवाद किया जाता हे, इल 


अधि ० २ दू. १९] शाङ्करभाथ्य-रत्नग्रमा-माषा नुवादसह्ित २१९३ 


माच्य 
अभिहोत्रादीनां चाउबश्यालुप्ठेयत्वात्‌ तददिरोधादनघिकृतानुष्ठेयमाश्रमान्तरमि- 
ति हीमां मतिं निराकरोति गाहस्थ्यवदेवाश्रमान्तरमप्यनिच्छता प्रतिपत्त- 
ब्यमिति मन्यमानः । कुतः १ साम्यश्रतेः । समाना हि गार्हस्थ्येनाश्रमान्त- 
रस्य पराम्शश्रतिरेञ्यते “त्रयो धर्मस्कन्धाः? ( छा० २ । २३ । १ ) इत्या- 
द्या । यथेह श्रत्यन्तरविहितमेव गार्हस्थ्यं परास्रष्टमेवमा श्रमान्तरमपीति 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । यथा च शास्त्ान्तरप्रा्योरेव निवीतप्राचीनावीतयोः 

भाष्यका अनुवाद 

न होनेसे और अग्निहोत्रादिके अवश्य अनुछेय होने से उसके विरोधसे अन्य 
आश्रम अन्ध आदि अनधिकृतसे अनुष्ठेय हैं, इस प्रकारके विचारका--गार्हस्थके 
समान ही अन्य आश्रमोंकी इच्छा न करनेवाळोंको भी स्वीकार करना चाहिए, 
ऐसा मानते हुए आचार्यं बादरायण-निराकरण करते हैं । किससे ? साम्यश्रति 
होनेसे । क्योंकि गादेस्थ्यके समान अन्य आश्र्मोकी परामाशीश्रुति देखी जाती 
है----“त्रयो घभस्कन्धाः? ( घर्मके तीन स्कन्ध--प्रविभाग है) इत्यादि । जैसे 
यहां अन्य श्रुतिमें विहित ही गाद्देस्थ्यका परामश किया गया है। इसी प्रकार 
अन्य ञ्रुतिमें विहित ही अन्य आश्रमका भ्री परामश समझना चाहिए । और 
जैसे कि डपवीतविधिपरक बाक्यमें शास्त्रॉसे प्राप्त निवीत और प्राचीनावीतका 


रत्रमभा 
गार्हेस्थ्यवत्‌ , इति सिद्धान्तयति--अनुछ्ठेयमिति । अनुवादस्य क्कचिद्विधिपूर्वकत्वे 
दृष्टान्तमाह---यथा चेति । निवीतं मनुष्याणां प्राचीनावीतं पितृणां उपवीतं 
देवानाम्‌? इति वाक्ये दैवे कर्मण्युपवीतं विधीयते । तत्स्तुतये द्वयमनृद्यते । 
मानुषकियाखु देहाधेवस्रबन्धनास्ड्यनिवीतस्य सौकर्यार्थतया घासत्वात्‌, पिञ्ये 
कर्मणि माचीनावीतस्यापि विध्यन्तरप्रापतत्वात्‌ इत्यर्थः । वाक्यान्तरे च साक्षादेव 
रत्वञ्रभाका अनुवाद 
वाक्यसे अनुवादित दोनेसे गाइस्थ्यके समान, इस प्रकार सिद्धान्त करते है---“अजुष्ठेयम?ः 
इत्यादिसे । अनुवाद कहींकी विधिसे ही होता हे, उसमें दष्टान्त कहते हें--''यथा च?” 
इत्यादिसे । “निवीतम्‌ ०? ( मनुष्योंका निवीत होता है, आचीनावीत पितरोका और उपवीत 
देवताओंका) इत्यादि वाक्यमें दैवकमैमें उपवीतका विधान किया जाता है ॥ और उसकी 
स्तुतिके लिए दोका अजुवाद किया जाता है, क्योंकि मतुष्यकी कियामें निवीत-_अर्घदेहका 
वस्त्रसे बन्धन आपत दे और पितरोंके कर्ममें अन्य विधिसे प्राचीनावीत भी आप्त है, ऐसा आर्य 
हे , अन्य वाक्यें साक्षात्‌ ही पारित्राज्यकी विधि दै, क्योंकि विषेयोंके साथ साहित्य दै, 


२१९४ नरह्मोखेत्र { अ० स्पा० छ 


भाष्य 
परामर्श उपवीतविधिपरे वाक्ये। तस्मात्‌ तुल्यमचुष्ठेयत्वे गाईस्थ्येना55श्रमा- 
मान्तरस्य । तथा “एतमेव प्रत्राजिनो लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति’ ( ब्र 
४॥४॥। २२ ) इत्यस्य वेदानुवचनादिभिः समभिव्याहारः । “ये चेमेऽ- 
रण्ये श्रद्धातप इत्युपासते’ ( छा० ५। १० । १ ) इत्यस्य च पञ्चाग्नि- 
विद्यया । यत्तूक्तम्‌ तप एव द्वितीयः? ( छा० २। २३ । १ ) इत्यादि- 
ष्वाश्रमान्तराभिधानं संदिग्यम्‌-इति । नेष दोषः, निश्चयकारणसद्भावात्‌ । 
“त्यो धमेस्कन्धा? ( छा० २। २३। १) इति हि धर्मस्कन्धत्रित्वं 
प्रतिज्ञातम्‌ । न च यज्ञादयो भूयांसो धर्मा उत्पत्तिभिन्नाः सन्तोऽन्यत्रा- 

भाष्यका अनुवाद 

परामश होता है। इसलिए गाहेस्थ्यके साथ अन्य आश्रमका अनुघेयत्व समान 
है। और "एतमेव प्रत्राजिनो>? ( इसी आत्मलोककी इच्छा करनेवाले संन्यासी 
सब कार्मोका संन्यास करते हैं ) इसका वेदके अनुवचन आदिके साथ उल्लेख है 
“ये चेमेडरण्ये ०? ( जो ये अरण्यमें श्रद्धा और तपकी उपासना करते हैं) इसका 
पंचाग्निबिद्याके साथ उलेख है । “तप एव द्वितीयः? (तप ही द्वितीय है) 
इत्यादिमें अन्य आश्रमका अभिधान संदिग्ध है, ऐसा जो पीछे कहा गाया है, 
बह्‌ दोष नहीं है, क्योंकि निस्चयका कारण विद्यमान है, कारण कि “त्रयो 
धमेस्कन्धाः? ( घर्मके तीन स्कन्ध हैं) इसमें घर्मस्कन्ध तीन हैं, ऐसी 
प्रतिज्ञा की है। और यज्ञादि बहुतसे धर्म, उत्पत्तिभिन्न होकर आश्रम- 


रत्नप्रभा 
पारित्राज्यविधिः, विघेयेः साहित्यात्‌ इत्याह-तथेतमेवेति । अस्येति पारित्राज्योक्तिः। 
विधेयत्रेदानुवचनादिसाहित्यात्‌ पारिव्राज्यस्य विधेयतेत्यर्थः । वाक्यान्तरेऽपि साम्य- 
श्रुतिमाह--ये चेति । अस्येति वानप्रस्थोक्तिः । विधेयपश्चाशिविद्यया वानप्रस्थस्य 
सद्ोक्त्या तदपि विधेयमित्यर्थः । श्रुतत्रित्वान्यथानुपपत्त्या स्कन्धशब्दस्य आश्रम- 
रत्वअभाका अनुवाद 
ऐसा कद्दते हें--'“तथेतमेव?? इत्यादिसे । “अस्य? इससे पारित्राज्यका कथन दै । वेदाचुवचन 
आदि विधेयोंके साथ सदभाव होनेसे पारित्ज्यमें भी विषेयता है, यद्द अथे द्वे। अन्य वाक्यमें 
भी श्रतिकी समानता कहते हें--''ये च? इत्यादिसे । 'अस्य” से वानप्रस्थका कथन हे । 
पश्चाग्निविद्यारूप विधेयके साथ वानप्रस्थका कथन होनेसे वानप्रस्थ भी विधेय द्वे । श्रतिमें 
उक्त जित्वकी अन्यथा अजुपपत्ति होनेसे स्कन्ध शब्दको आश्रमपरक अवस्य मानना चाद्दिए, 


अधि०्२स्‌० २०] शाह्नरभाष्य-रत्नप्रमा-साषालुवादसदित २१०९५ 


भाष्य 


श्रमसम्बन्धाजित्वेडन्त भावयितुं शक्यन्ते । तत्र यज्ञादिलिङ्गो ग्रहाश्रम एको 
धर्मस्कन्थो निर्दिष्टः, ब्रह्मचारीति च स्पष्ट आश्रमनिर्देशस्तप इन्यपि कोऽ- 
न्यस्तषःप्रधानादा श्रमाद्धमस्कन्धोऽभ्युपगम्यते । ये चेमेऽरण्ये? (छा 
५ । १०।१ ) इति चाऽरण्यलिङ्गात्‌ श्रद्धातवोभ्यामाश्रमणुहीतिः । तस्मात 
परामर्शेऽप्यनुछेयमा श्रमान्तरम्‌ ॥ १९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

सम्बन्धसे अन्यत्र, त्रित्वमें अन्तभूत नहीं कराये जा सकते । उनमें यज्ञादिलिंगक 
गृहाश्रम यह्‌ एक धमेस्कन्ध निर्दिष्ट है, और “ब्रह्मचारी” इस प्रकार आश्रमका 
स्पष्ट ही निर्देश है, तप यह भी तपःप्रधान आश्रमसे कोनसे दूसरे धर्मस्कन्धका 
स्वीकार किया जाताहै। और थे चेमेऽरण्ये” (जो ये अरण्यमें श्रद्धा और 
तपकी उपासना करते हैं) इसमें भी अरण्यलिंगसे अर्थात श्रद्धा और तपस 
आश्रमका अहण होता है। इससे परासर होनेपर भी अन्य आश्रम 
अज्जुछेय है ॥॥१९] 


रत्नभभा 
परत्वनिश्वय इत्याह--यत्तक्तमित्यादिना । उत्पत्तिभिन्ना इति । यजेत 
अध्येतव्यं दद्यादिति प्रथयुत्पन्ना इत्यर्थः ॥ १९ ॥ 
रत्वअभाका अनुवाद 
कद्दते हैं---“यक्तुक्तम्‌”” इत्यादिसि । ““उत्पत्तिमिज्ञ इत्यादि । “यजेतः “अध्येतन्यम्‌ 
“दद्यात्‌” ये शथक्‌ उत्पन्न हैं, ऐसा अर्थ हे ॥१९॥ 


विधिवी धारणवत्‌ ॥ २० ॥ 


पदच्छेदे---विघिः, वा, धारणवत्‌ । 

पदार्थाक्ति--वा--अथवा विधि:---त्रयो धर्मेत्यादिवाक्ये आश्रमाणां विधि: 
[ एव नानुवादः, न चानेकाश्रमविधाने वाक्य भेद: शङ्कनीयः, आश्रमाणामपूर्वस्वेन 
विधेरावइयकत्वेन वाक्य मेदस्येष्टत्वात्‌ , एकवाक्यतापलीतावष्यपूर्वार्थविधो दृष्टान्तः] 
धारणवत्‌--'अधस्तात्‌ समिधं घारयन्ननुद्रवेदुपरि हि देवेभ्यो धारयलि’ इत्यत्र 
खुग्दण्डाद घस्तात्‌ समिद्धारण विध्येकवाक्यताप्रती तावप्युपरिधारणस्यापूवेत्वादेक- 
वाक्यताभङ्गन विधिर्यथा कल्पितस्तथेहायीत्यञ्चः । 


२१९६ नहा खजर ६ अ० रे पा० ४ 


TE नि जि जि १थ्य्थिण्थथ्क्सकार्य्््प्ण्प्ण्फक्ट्प्ण्ण््थिशल सनम पय य 


भाषाथे---अथवा 'त्रयो धर्मस्कन्धाः? इस वाक्यमें अशश्रमोंकी विधिका दी 
स्वीकार करना चादिर, अनुवाद नहीं, आश्रमके विधानमें यद्यपि वाक्यमेद होगा 
तो भी आश्रमोंके अपूर्वे द्ोनेसि वाक्यभेद इष्ट है, एकवाक्यताकी प्रतीति होनेपर 
भी अपूर्वर्थ विधिमें दृष्टान्त कहते दैँं---धारणवत्‌---अधस्तात्‌०? ( खुक्र दण्डके 
नीचे समिधका धारण करके अनुद्रवण करे देवताओंके लिए ऊपर धारण करे) 
इसमें खुग्दण्डके अंधोभागमें समिधूधारणकी विधिके साथ एकवाक्यताकी प्रतीति 
होनेपर भी ऊपर धारणके अपूर्व होनेसे एकवाक्यताके भङ्गप्रसङ्गसे भी विधि 
जैसे मानी गई है, वैसे द्वी प्रकृतमें भी विधि है । 

माच्य 


विधितीऽयमाश्रमान्तरस्य न परामर्शमात्रम्‌ । ननु विधित्वाभ्युपगम 

एकराक्यताप्रतीतिरुपरुध्येत, प्रतीयते चात्रेकवाक्यता पुण्यलोकफलास्रयो 
आष्यका अनुवाद 

अथवा यह अन्य आश्रमकी विधि है, केवळ परामश--अलुवाद नहीं है । 

परन्तु विधि माननेपर एककाक्यताकी प्रतीतिका बाध होगा और यहां एक- 

चाक्यताकी प्रतीति दोती है. कि तीन धमेके स्कन्ध पुण्यलोकरूप फल देनेचाळे 


रत्नभभा 


स्कन्धश्वतेः अनुवादकत्वम्‌ अङ्गीङ्कत्य विघ्यन्तरकल्पनेन आश्रमा अनुष्ठेयाः 
इत्युक्तम्‌ । इदानीं विधित्वं तस्या एव कल्प्यम्‌ , लाघवात्‌ इत्याह--विधिर्वेति । 
यावज्जीवादिश्रुतेः अविरक्तविषयत्वाज्न लाघवबाधकत्वमिति भावः । अल्पफलत्वेन 
आश्रमत्रयनिन्दया जक्मसंस्थतास्तुतिपरमेकम्‌ इदं वाक्यं भाति । तत्र आश्रमविधिचतुष्ट- 
यमयुक्तमिति शक्कते--नन्वबिति । आश्रमाणां विध्यन्तरप्राप्त्यमावादनुवादायोगात्‌ , 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

स्कम्घश्रतिको अनुवादक मानकर अन्य विधिकी कल्पना करके आश्रर्मोका अनुष्ठान करना 
चाहिए, ऐसा कहा गया, अब स्कन्घश्चतिका ही विधित्व स्वीकार करना चादिए, क्योंकि लाघब 
दे, ऐसा कहते दैं--“विधिवा? इत्यादिसे। “यावज्जीव्म्‌ू०” ( जीवनपर्यन्त अग्निद्दोत्र 
आदि करना चाहिए ) इत्यादि श्रुति अविरक्त पुरुषपरक होनेसे लाघव बाधक नहीं दे, यद्द 
भाव दै । अल्प फल द्वोनेसे तीनों आश्रमोंकी निन्दा होनेसे नह्मसंस्थताकी स्तुतिळे लिए यद 
एक वाक्य दिखता दै, उसमें चार आश्रमोंकी विधि मानना अयुक्त दै, ऐसी शङ्का करते हैं 
“नजु” इत्यादिसे । आश्रमोंकी अन्य विधिसे धासि नहीं द्दोनेसे अनुदादका सम्भव नहीं के 
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भाष्य 
धर्मस्कन्धा ब्रह्मसंस्थता त्वम्चतत्वफलेति । सत्यमेतत्‌ । सतीमपि त्वेकवा- 
कयताप्रतीतिं परित्यज्य विधिरेवाभ्युपगन्तव्योऽपूर्वत्वात्‌ विष्यन्तरस्याऽ- 
द्शेनात्‌ , विस्पष्टाचाऽऽश्रमान्तरप्रत्ययाद्‌ युणवादकल्पनयेकवाक्यत्वयोजना- 
सुपपत्तेः । धारणवत्‌ । यथा अधस्तात्‌ समिधं धारयन्ननुद्रवेदृपरि हि देवेभ्यो 
भाष्यका अनुवाद 
हें और ब्रह्मसस्थता अम्उतत्वरूप फल देनेबाळी है । यहद ठीक है । परन्तु यहांपर 
एकवाक्यताकी प्रतीति होनेपर भी उसका परित्याग करके अपूवे होनेसे 
विधिका ही स्वीकार करना युक्त है, क्योंकि आश्रमाँकी दूसरी विधिकी उपलब्धि 
नहीं होती और अन्य आश्र्मोकी प्रतीति अत्यन्त स्पष्ट होनेसे यहांपर गुणवादकी 
कल्पनासे एकबाक्यताकी योजना अनुपपन्न है। घारणके समान । जैसे 
“अधस्तात्‌ समिधम्‌ ०? ( ख़वामें रक्खे हुए हविके नीचे समिघको धारण करके 
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रलप्रभा 


स्तुतिलक्षणादोषाञ्च, वरं विस्पष्टाश्रयविधिमेदकलश्पनम्‌ , अपूवैत्वात्‌ इत्याह--- 
सत्यमित्यादिना । प्रतीतैकवाक्यत्वभङ्गेन विघिभेदकल्पने दृष्टान्तमाह--- 
धारणवदिति । महापितृयज्ञे प्रेतामिद्दोत्र च खचि प्रक्षिसं हविराहवनीयं प्रति यदा 
नीयते तदा तस्य हविषः “अधस्तात्समिर्ध धारयन्ननुद्रवेद्‌ इति विहिताधोघा- 
रणस्तावकतया “उपरि दि? इत्यस्य एकवाक्यत्वसंभवेडपि दैवे होमे ख़गदण्डोपरि 
समिद्धारणे विधिरेव अपूर्वत्वादिति वाक्य मेदस्तृतीयाध्याये नैमिन्याचार्येण उक्त 
इत्यथः । एवं चत्वार आश्रमा विधीयन्त इति पक्ष उक्तः । संप्रति आश्रमत्रया- 


रत्नभभाका अनुवाद 


और स्तुतिमें ऊक्षणारूप दोष दै, इससे स्पष्ट आश्रम विधिभेदके अपूवे दोनेसे उसकी 
कल्पना करना ही ठीक हे, ऐसा कदते हैं---“सत्यम्‌? इत्यादिसे । अतीत एकत्राक्यत्वका 
भङ्ग करके विधिभिदकी कल्पनामें दृष्टान्त कहते हें--““घारणवत” इत्यादिसे । महापितृयज्ञके 
ग्रेताग्निद्दोत्रर्मे स्रवामें अक्षि हवि आहवनीय अस्निके प्रति जब ले जाया जाता है, तब उस 
इविको "अधस्तात्‌ समिधम्‌ ०? ( नीचे समिघको धारण करके अनुदवण करे ) इससे विहित 
अधोधारणका स्ताचक मान करके 'उपरि हि' इस वाक्यकी एकवाक्यता द्दो सकती दै, तो 
भी दैवद्दोममें खुवादण्डके ऊपर समितके घारणमें दी, अपूवे होनेसे, विधि है, इस प्रकारका 
वाक्यभद्‌ तृतीय भअध्यायमें जैमिनि आचायेने कहा हैं, ऐसा अर्थ दे। इस प्रकार चार 
आश्र्मोका विधान दे, यहद पक्ष कदा गया, अब तीन आश्रमोंका अनुवाद करके एक 
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घारयति' इत्यत्र सत्यामप्यधोधारणेनेकवाक्यताप्रतीती विधीयत एवो- 
परिधारणमपूवैस्वात्‌ । तथा चोक्तं शेषलक्षणे -“विधिस्तु धारणेञपूर्वत्वात? 
इति । तद्वदिद्दाप्याश्रमपरा मर्श श्रुतिर्विधिरेवेति कल्प्यते । यदाऽपि परामर्श 
एवायमाश्रमान्तराणां तदापि ब्रह्मसंस्थता तावत्‌ संस्तवसामरथ्यादवइ्यं 
विधेयाऽभ्युपगन्तव्या । सा च किं चतुर्ष्याश्रमेषु यस्य कस्यचिदाहोस्वित्‌ 
परिवाजकस्येवेति विवेक्तव्यम्‌ । यदि च ब्रह्मचार्यन्तेष्ताश्रमेषु पराम्रश्य- 
मानेषु परित्राजकोऽपि पराश्ष्टस्ततश्चतुणीमप्याश्रमाणां पराम्ष्टत्वाविरोषा- 
साष्यका अनुवाद 
उसे जानना चाहिए, क्योंकि हविके ऊपरके समिधूको उन देवताओंके लिए धारण 
करता है) इसमें नीचे धारण करनेवालेके साथ एकखाक्यताकी प्रतीति दोनेपर भी 
ऊपर घारणका विधान है ही, अपूचे होनेसे । जैसा कि शेषलक्षणमें कहा गया 
है---“विधिस्तु घारणे०? ( दैविक हविमें खुवाके ऊपर समिधूका धारण अपूवे 
होनेसे विधि है) । उसी प्रकार यहां भी आश्रमपरामराश्रात बिधि 
ही है, ऐसी कल्पना की जाती है । यद्यपि यह अन्य आश्रमोंका परामश ही है, 
तो भी अझ्यसस्थताका स्तुतिके सामथ्येसे विधेयरूपसे स्वीकार किया जाना चाहिए । 
यह्‌ स्तुति क्या चार आश्रमोंमें चाहें जिस किसी आश्रम की है या परित्राजंककी 
ही है ? इसका विवेचन कर देना चाहिए। जिन ब्रह्मचारी पर्यन्त आश्रमोंका 
परामझ किया जाता है, उनमें परित्राजक भी यदि परामृष्ट हो, तो चारों 


रत्रमभा 
नुवादेन पारित्राज्यमेकमेव विधीयत इति पक्षान्तरमाह--यदाऽपीत्यादिना । 
ब्रझसंस्थताविधो कर्थ पारित्राज्यविधिरित्यारङ्क्य विचारयति-सा चेति। ननु 
“त्रयः? इति वाक्ये आश्रमचतुष्टयस्य अप्रसतर्निर्बीजोऽय विचार इत्याशङ्कय तद्वाक्ये 
परिव्राजकः परामृष्टो न वेति संदिह्य आये पूर्वपक्षमा्िमाह--यदि चेति । 
रत्नअ भाका अनुवाद 
पारिबाज्यका विधान हे, इस तरह अन्य पक्ष कहा जाता हे--''यदाऽवि”” इत्यादिसे । 
्रह्मसंस्थताकी विधिमें पारित्राज्यकी विधि केसे होगी £ इस प्रकार शङ्का करके विचार करते हैं--- 
“खा च? इत्यादिसे । परन्तु त्रयः? इस वाक्यमें चार आश्रर्मोकी प्राप्ति न द्दोनेसे यहद विचार 
निर्बाज दै, एसी आशङ्का करके उस वाक्यें परिव्राजक पराग्गष्ट है या नदीं, इस प्रकार सन्दे 
करके प्रथम पक्षमें पूवपक्षकी प्राप्ति कहते द्वं--- “यदि च” इत्यादिसे । यदि कोई कहे कि नह्मसंस्थ 
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ग्श्ष्य 
द्नाश्रमित्वानुपपत्ते्च यः कर्चिचतुर्ष्वाश्रमेषु ब्रह्मसंस्थो भविष्यति । अथ 
न पराम्ृष्टस्ततः परिशिष्यमाणः परित्राडेव अह्मसंस्थ इति सेत्स्यति । तत्र 
तपःशब्देन बैखानसग्राहिणा परासृष्टः परिव्राडपीति केचित्‌ । तदयुक्तम्‌ । 
नहि सत्यां गतौ वानप्रस्थविशेषणेन परिताजको ग्रहणमहति । यथात्र 
बह्मचारिशुहमेधिनावसाधारणेनेव स्वेन स्वेन विशेषणेन विशेषितावेवं 
_ आष्यका अनुवाद 
आश्रमोंका समान रीतिसे परानश होनेसे और अनाश्रमित्वके 
अनुपपन्न होनेसे चारों आश्रमोंमे कोई तो ज्ह्मसंस्थ होगा ही। 
और यदि परित्राजकका परामशे न हो, तो परित्राजक ही जह्मंसस्थ 
है, ऐसा सिद्ध होगा। उनमें वैखानसका ग्रहण करानेवाले तपःशव्दसे 
पारिवाद भी पराम होता है, ऐसा कितने लोग कहते हैं, वह अयुक्त है, 
क्योंकि गति होनेपर वानप्रस्थके विशेषणसे परित्राजकका अहण युक्त नहीं 
है। जैसे यहां अह्मचारी और ग्रहमेघी अपने अपने असाधारण विशेषणसे 
रत्नभभा 
ननु अनाश्रम्येव ब्रह्मसंस्थः कि न स्यादत आह---अनाश्रमित्वेति । 'अनाश्रमी न 
तिष्ठेत? इति निषेधादिति भावः । दितीये---सिद्धान्तप्रासिमाह---अथेति । 
एवं परामर्शतदभावाभ्यां संशयम्‌ उक्स्वा पूर्वपक्षयति--तत्रेति ॥ वनस्थस्य 
हि असाधारणं कृच्छादिक तप इति प्रसिद्धम्‌ । तेन एकेन लपःशव्देन उभय- 
अहणमन्याय्यस्‌ , भिक्षोः तपस्वित्वमसिद्धयभावात्‌ च । तथा च यज्ञायसाधारण- 
धर्मद्वारा गृहस्थायाश्रमत्रयवद्‌ ब्रह्मससंस्थशब्देनैव ब्रह्मनिष्ठाघधानः चलुर्थाश्रम` 
गृह्यते । स च स्जुतिसामर्थ्यात्‌ सह ब्रसंस्थया विधीयते इति सिद्धान्तयलि--_ 
रत्नभभाका अनुवाद 
अनाश्रमी ही क्यों न दो ९ इसपर कहते डे---““अना श्रमित्व” इत्यादिसे । "अनाश्रमी न तिष्ठेत”” 
( आश्रमके विना न रहे) इस प्रकार निषेध द्दोनेसे, ऐसा भाव है। द्वितीय पक्षमें 
सिद्धान्तकी प्राप्ति कद्दते है--“अथ”” इत्यादिसे । इस अकार परामशै और उसके अभावसे 
संशय कद्दकर पूवेपक्ष करते द्वै--तज्र'” इत्यादिसे । चानप्रस्थका असाधारण तप कच्छू 
आदि प्रसिद्ध दे । इससे एक तपशब्द्रो उभयका प्रण अयोग्य दै और भिक्षुमें तपस्तित्वकी 
प्रसिद्धि भी नद्दी है । इसलिए यज्ञ आदि असाधारण घर्मद्वारा रुहस्थाश्रम आदि तीनों 
आश्रमोंके समान अह्यसेस्थ” इस शब्दसे अह्मनिष्ठा जिसमें प्रधान दै, ऐसे चतुथे आश्रमका ग्रहण 
होता द्वे। स्तुतिकी सामथ्येसे इस आश्रमका अह्यसंस्थाके साथ विधान किया जाता है, 
इस अकार सिद्धान्त करते हैँ---“तदयुक्तम्‌” इत्यादिसे । पृथक कथन दोनेसे भी पूर्वोक्त 
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भिश्चुवैखानसावपीति युक्तम्‌ । तपश्चाऽसाधारणो धर्मो वानप्रस्थानाम्‌ , काय- 
छेशप्रधानस्वात्‌ तंपःशब्दस्य तत्र रूढेः, भिक्षोस्तु धर्म इन्द्रियसंयमादि- 
लक्षणो नेव तपःशब्देनाभिलपयते । चतुष्ट्वेन च प्रसिद्धा आश्रमा खित्वेन 
परासड्यन्त इत्यन्याय्यम्‌ । अपि च भेदव्यपदेशोऽत्र भबति “यत्र एते 
पुण्यलोकभाज एकोऽम्तत्वभाक्‌? इति । पृथक्त्वे चैष भेदव्यपदेशोऽव- 
कल्पते । नह्येवं भवति देवद्त्तयज्ञदत्तौ मन्दप्रज्ञावन्यतरस्त्वनयो महा प्रज्ञ 
इति । भवति त्वेवं देवदत्तयज्ञदत्तो मन्दप्रज्ञो विष्णुमित्रस्तु महाप्रज्ञ इति । 

भाष्यका अनुवाद 

विशषित होते हैं, वैसे ही भिक्क और वैखानस भी विशेषित हों, यह युक्त है। तप 
बानप्रस्थका असाधारण घरमे है, क्योंकि उनमें कायकळेशकी प्रधानता है, तपशब्द 
ऊंच्छादिमें रूढ है । परन्तु संन्याखीका जो इन्द्रियसंयमादिरूप धमे है वह “तप? 
शब्दसे कभी भी नहीं कहा जाता। और चाररूपसे प्रसिद्ध आश्रमोंका तीनरूपसे 
परामरी किया जाय, यह उचित भी नहीं है । इसके सिवा ये तीन पुण्यलोक 
पानेबाळे हैं और एक अग्शतत्व पानेचाळा है, ऐसा यहांपर भेदका व्यपदेश 
भी है, और ( वानप्रस्थ और पारित्राजकके ) एथक होनेपर यह भेदव्यपदेश 
उपपन्न होता है, क्योंकि “देवदत्त और यज्ञदत्त मन्दबुद्धि हैं, किन्तु इन दोनोंमेंसे 
एक मद्दाबुद्धि है? ऐसा कभी नहीं कहा जाता । परन्तु “देवदत्त और यज्ञदत्त 
मन्दडुद्धि हैं, पर विष्णुमित्र महाबुद्धि है! ऐसा कहा जाता है । इससे पूर्वके तीन 


रनअभा 
तदयुक्तमित्यादिना । एथरूयपदेशाच्च अह्मसंस्थः पूर्वोक्तेभ्यः आश्रमिभ्यः 
प्रथरभूत इत्याह--अपि चेति । न चाश्वस्थामेदेन तेषामेव अद्मसंस्था स्यात्‌ 
इखि वाच्यम्‌ , कालमेदेनापि सति मन्दपज्ञत्वे प्रज्ञाधिक्यवत्‌ , सति कर्मित्वे 
तेषां विक्षिप्तचेतसां ब्र्मसंस्थानुपपत्तः, कर्मत्यागे च परिन्राडेव ब्रक्मसंस्थ इत्यस्म- 
रत्नअ्रमाका अनुवाद 


ङप्रश्रमिर्योसे जह्मलस्थ एथग्भूत है, ऐसा कदते हे--““अपि च” इत्याद्स्रि। यदि कोई शङ्का 
करे कि अवस्थाके भेदसे उन्दहींकी--कर्मियोंकी द्वी बह्मसंस्था हो ? तो, यदद युक्त नहीं दे, क्योकि 
जैसे मन्दप्रज्ञाके द्वोनेपर कालभेदसे भी प्रज्ञाका आधिक्य नहीं द्दोता, वैसे द्वी कमेठता दोनेपर 
विक्षिप्त चित्त द्दोनेसे कालमेदसे भी उनकी ब्रद्मसंस्यता नदीं दो सकती है । यदि कमैका त्याग 
करे, तो परित्राडइ्‌ ही बद्यसंस्थ छुआ, अतः अस्मदीय इश्सिद्धि दे, यद भाव दे । इसी अर्थका 
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च्य्य- 


माच्य 
तस्मात्‌ पूर्वे त्रय आश्रमिणः पुण्यलोकभाजः परिशिष्यमाणः परिवाडेवाड- 
मृतत्वभाक्‌ । कथं पुनज्रेह्संस्थशब्दो योगात्‌ प्रवर्तमानः सर्वत्र सम्भवन 
परिवाजक एवाडवतिष्ठेत, रूढ्यम्युपगमे वा55श्रममात्रादसतत्वप्रासेञ्चाना- 
नशेक्यप्रसञ्ग इति । अत्रोच्यते--बह्मसंस्थ इति हि जह्मणि परिसमाप्तिर- 
नन्यव्यापारतारूपं तन्निष्ठत्वममिधीयते । तच त्रयाणामाश्रमाणां न सम्भवति, 
स्वाश्रमबिहितकमोननुष्ठाने प्रत्यवायश्रवणात्‌ , परिव्राजकस्य तु सर्वकर्म- 
संन्यासात्‌ प्रत्यवायो न सम्भवत्यनबुष्ठाननिमित्तः । शमदमादिस्तु तदीयो 
घर्मो जह्मसंस्थताया उपोद्धलको न विरोधी । ब्रह्मनिष्ठत्वमेव हि तस्य 
शमदमाद्यपद्ृिहितं स्वाश्रमविद्दितं कम यज्ञादीनि चेतरेषाम्‌ । तद्व्यतिक्रमे 

भाष्यका अनुवाद 
आश्रमवाले पुण्यलोकभाजन होते हैं, परिशिष्यमाण पारित्राजक ही अम्ृतत्वलाभ 
करता है, किन्तु योगसे प्रवृत्त होता हुआ जद्मसंस्थशावद सब आश्रमोंमें लागू हो 
सकता है, वह परित्राजकमें ही क्यों सीमित हो ? और रूढिका यदि स्वीकार 
किया ज्ञाय, तो केवल आश्रमसे ही अम्तत्वके प्राप्त दोनेसे ज्ञानके निरर्थक 
होनेकी नौबत आवेगी, इसपर कहते हें। '्रह्मसस्थ? इाव्दसे अहममें 
परिसमाप्ति अथात्‌ अन्य व्यापारञन्यत्वरूप ब्रह्मनिष्ठता कही जाती है । और 
वह अह्मनिष्ठता तीन आश्रमोमें नहीं हो सकती, क्योंकि अपने आश्रममें विहित 
कमका अनुष्ठान न करनेसे प्रत्यवाय सुना जाता है। परन्तु परित्राजकके सब कर्माँका 
त्याग होनेसे अनुष्ठान न करनेसे होनेवाला प्रत्यबाय नहीं हो सकता । शाम, दम 
आदि धर्म तो उसके त्रह्मनिष्ठताके पोषक हैं, विरोधी नहीं हैं, क्योकि जह्मनिष्ठत्व 
ही उसका स्वाश्रमविद्दित कमे है और यज्ञ आदि अन्य आश्रमोंके कमै हैं। 
रनप्रमा 
दिष्टसिद्धिः इति भावः । इममेवार्थे स्पष्टयितुं शकृते--कर्थ पुनरिति । 
यद्यपि ब्रह्मसंस्थशब्दः संन्यासाश्रमे न रूढ;, तथापि योगात्‌ तमेवोपस्थापयति, 
अन्याअमेषु यौगिकार्थीसमवायात्‌ इत्याह---अत्रोच्यते इति । सर्वकर्मत्यागिनः 
प्रणवाथेजद्षानिष्ठातिरेकेणा5नुठठेये नास्तीत्यत्र मानमाह---तथा चेति । ““ल्यासः 
रत्नअमाका अनुवाद 

स्पष्टीकरण करनेके लिए शक्का करते हैं--'कथं पुनः” इत्यादिसे । यद्यपि ब्रह्मसंस्थाशन्द 
संन्यासाश्रममें रूड़ नहीं दे, तो भी योगसे उसी अर्थकी उपस्थिति करता है, क्योंकि अन्य 
आश्रमोर्मे योगिक अर्थका सम्भव नहीं दे, ऐसा कहते हें--““अज्रोच्यते”” इत्यादिसे । सम्पूर्ण 
कर्मोका जो त्याग करता हे उसके लिए प्रणवार्थ ्र्मकी निष्ठाको छोड़कर अन्य अनुछेय नहीं है, 
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भाष्य 


च तस्य प्रत्यवायः । तथा च “न्यास इति ब्रह्मा ब्रह्मा हि परः परो हि ब्रह्मा 

तानि वा एतान्यवराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत्‌? ( नारा० ७८ ) 

'बेद।न्तविज्ञानसुनिश्रिताथीः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसक्ष्वाःः ( मुण्ड० 

३।२।६, नारा० १२।३, कैवल्य० ३ ) इत्याद्याः श्तयः । स्मृतयश्च-- 

'तद्बुद्धयस्तदास्मा नस्तच्निष्ठास्तत्परायणाः? ( गी० ५।१७ ) इत्याद्या न्रह्म- 
भाष्यका अनुवाद 


और झाम, दम आदि स्वाश्रमविहित कमेका व्यातिक्रम--उल्लङ्खन करनेसे 
सन्यासीको प्रत्यवाय होता है, क्योकि “न्यास इति झा? ( संन्यास ब्रह्मा है, 
क्योंकि ब्रह्मा ही श्रुति और स्मृतिसे पर-श्रेष्ठ है, क्योंकि न्नह्म--संन्यास पर- श्रेष्ठ 
है, जो य तप हैं वे अवर हैं न्यास ही उनसे अधिक श्रेष्ठ है ), “बेदान्तविज्ञानसुनि- 
म्बिताथो:०' ( वेदान्तके विज्ञानका अथे--परमात्मा जिनके चित्तमें सुनिश्चित 
है, सवेकमेलक्षणयोगसे यत्नशीर और जिनका सत्त्व सन्यासयोगसे शुद्ध 
हुआ है ऐसे मुक्त होते हैं ) इत्यादि श्रुतियोँ और “तद्‌बुद्धयस्तदात्मान०? ( उस 
परन्नह्मसें ही जिनकी बुद्धि है, वह परजह्म ही जिनका आत्मा है, उस परन्नह्ममें 


रलअभा 
संन्यासो ब्रह्म!” इति स्तुतो हेलुमाह--ब्रह्मा हीति । हिरण्यगर्भो हि पर इति 
प्रसिद्धः । अतो ब्रह्मत्वेन स्तुतः सन्यासः पर एवेति स्लुस्वा कर्माणि निन्दति 
तानीति । ततो न्यास एव ज्ञानद्वारा मोचकस्वादधिक इत्यर्थः । तद्बुद्धयः 
ब्रह्मचित्ताः, तदात्मानः-_बऋह्मस्वरूपाः, तन्तिष्ठाः-श्रवणादिपराः, तत्परायणाः-न्रह्म- 
ब्रेप्सवः, निष्कामा इति यावत्‌ । एवं ्झसंस्थशङ्दस्य ज्ञानप्रधानाश्रमवाचित्वाद- 
मृतत्वक्कामस्तमाश्रममनुतिष्ठेदिति विधिः परिणम्यते, अतो न ज्ञानानर्थक्यदोष 
रत्नअभाका अनुवाद 
इसमे प्रमाण कहते हैँ---“तथा च”? इत्यादिसे । "न्यासः संन्यासो ब्रह्म” इस प्रकारकी स्तुतिमें 
हलु कहते दैं---“ज्ह्मा हि’? इत्यादिसे । हिरण्यगर्भ पर है, यहद प्रसिद्ध दे, इससे ब्रह्मरूपसे 
प्रस्तुत संन्यास भी पर ही दे, इस प्रकार स्तुति करके कर्मौकी निन्दा करते हैं---'तानि” 
इत्यादिसे । इसलिए न्यास---त्याग ही ज्ञांनके द्वारा संसारका मोचन करनेवाला होनेसे ऊँचे दरजेका 
द्वै, यद अर्थ दै । तदूबुद्धय:--बन्रह्मचित्त, तदात्मान:--न्रह्मस्वरूप, तन्निष्ट--श्रबण आददिमें 
तत्पर, तत्परायण---त्रह्मकी इच्छा करनेवाले अर्थात्‌ निष्काम । इस प्रणालीसे अहसंस्थशन्द 
ज्ञानप्रधान आश्रमका बाचक दें, अतः अग्ततत्वका अभिलाषी उसका अनुछान करे, इस प्रकार 
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सराष्य 
संस्थस्य कमीभावं दर्शयन्ति । तस्मात्‌ परिवाजकस्याऽऽश्रममात्रादम्रतस्व- 
प्रासेज्ञीना नथेक्यप्रसङ्ग इत्येषोऽपि दोषो नाऽवतरति। तदेवं परामदीऽपीतरेषा- 
माश्रमाणां पारिव्राज्यं तावद्‌ बहझसंस्थतालक्षणं लभ्येतेव । अनपेक्ष्यैव जाबाल- 
=ुतिमाश्रमान्तरविधायिनीमयमाचार्येण विचारः प्रवर्तितः । विद्यत एव 
त्वाश्रमान्तरविधिश्रतिः प्रत्यक्षा अक्मचयें परिसमाप्य ग्रही भवेद्‌ गृही 
भूत्वा चनी भवेद्‌ वनी दूवा प्रबजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचयोदेतर 
प्रशजेद्‌ शुहाद्वा वनाद्वा' ( जाबा० ४ ) इति। न चेयं अ्जतिरनधिकृत- 

भ्राष्यका अनुवाद 

ही जिनकी निष्ठा--अभिनिवेदा है, वही परम अयन--गति जिनकी है, चे 
पुनरावृत्तिरदहित मोक्षको प्राप्त दोते हें) इत्यादि स्खतियां जघ्मसंस्थके कमका 
अभाव दिखळाती हैं । इसलिए पारित्राजकको आश्रममातसे अम्ृतत्व प्राप्त 
होनेसे ज्ञानके अनथेक होनेकी नौबत आवेगी, यह दोष प्राप्त नहीं होता, अत्युत 
श्रुतिमें इस अकार अन्य आश्रमोंका परामशो होनेपर जह्मसंस्थतारूप पारिज्ाज्य 
प्रास होगा ही। अन्य आश्रमका विधान करनेवाली जावाळश्रतिकी अपेक्षा 
किये निना ही आचार्ये यहद विचार प्रत्त किया है। परन्तु अन्य आश्रमके 
विघानकी प्रत्यक्ष श्रुति दै ही । “जह्मचये परिसमाप्य०? ( नह्मचर्य समाप्त करके 
गृइस्थाअममें प्रवेश करे, ग्रदस्थ होकर वानअस्थ आश्रममें प्रवेश करे, वानअस्थ 
होकर परिव्राट्‌ हो । अथवा इसके विपरीत ्रह्मचर्याश्रमसे, गशहस्थाश्रमसे, या 


रन्रमभा 
इत्युपसंहरति--तस्मादिति । संपति ङ्कृत्तचिन्तासुदूघाटयति-_अनपेक्ष्येति । 
शिष्यबुद्धिवैशद्याथै स्कन्धश्भतिमादाय चिन्ता कृतेति भावः । यदि वेतरथेति । 
ब्रह्मचर्ये स्थितस्यैव पूर्वखुकुतपरिपाकादू वैराम्यं यदि स्यादित्यथः। यदुक्तं कर्मानधि- 
कृतान्धादिदिषयः संन्यास इति, तन्नेत्याह--न चेति । सामान्यश्रुतेः संकोच- 
रत्नम्रभाका अनुवाद 
विधि परिणत होनेसे ज्ञानका आनर्थक्य दोष नहीं दै, इस प्रकार उपसंद्धार करते हैं--- 
“तस्मात्‌” इत्यादिसे । अब ङृत्वाचिन्ताका उद्धाटन करते हैं---““अनपेक्ष्य”” इत्यादिसे । 
शिष्यबुदिके थिस्तारके लिए स्कन्धश्रतिका अद्वण करके विचार किया, यह अभिप्राय दै । 
“यदि वेतरथा” इत्यादि । ब्रह्मचारीको दी यदि पूर्वके घुण्यपरिपाकसे वैराग्य हो, तो, ऐसा 
अर्थे है । और 'कर्मोमें अनधिकृत अन्ध आदिविषयक संन्यास है? ऐसा जो कद्दा गया है, 
वह युक्त. नहीं दे, ऐसा कइते हे--“"न चा? इत्यादिसे। सामान्यश्रतिके संकोचर्मे त्रसाण 
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विषया शक्या वक्तुम्‌ । अविशेषश्रवणात्‌ , एथग्विधानाचानधिकृतानाम्‌ 
“अथ पुनरेव वती वाऽत्रती वा स्नातको वाऽस्नातको वोत्सत्नाभिरनभिको 
बा? ( जाबा० ४ ) इत्यादिना । बरहमज्ञानपरिपाकाङ्गत्वाच्च पारिव्राज्यस्य 
नाऽनधिकृतविषयत्वम्‌ । त्च दशयति-“अथ परिव्राड्‌ विवर्णवासा सुण्डोऽप- 
भाष्यका अनुवाद 
वानजस्थाश्रमसे परित्राट्‌ हो )। उसी प्रकार यहद श्रुति अनधिकारीके लिए है, ऐसा 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अविशेषश्रुति है और अनधिकृतका थक्‌ विधान 
हे--“अथ पुनरेव त्रती०' ( त्रती या अन्ती, स्नातक या अस्नातक उत्सज्ञाभि--- 
जिसकी अभि उत्सन्न हुई दै, या अ्निरहित पुरुष संन्यासका अहण करे.) 
इत्यादिसे । और पारित्राज्य, अरह्मज्ञान परिपाकका अंग होनेसे, अनधिकारीमें नहीं 
है, इसे श्रुति दिखाती है--“अथ परित्राड विवणवासा०? ( विवणे वस्थवाला 


रत्नअभा 


हेत्वभावादिति भाव: । पृथगिति । संन्यासस्येति रोषः । ब्रती गोदानादिकेदनत- 
वान्‌ । युरुकुलालिद् चिरूपस्नानानन्तरमक्कतगाहेस्थ्यो गुरुसेवी स्नातकः, उत्स- 
न्ञाम्िः विधुरः, अग्रेहोताभिः अनमिकः,__प्रब्रजेदित्यन्वयः । सकलाज्ञानामेव 
कर्थचित्‌ कर्मीनधिकृतानां संन्यासो युक्तः, विकलाङ्गानां त्वन्धादीनां न ज्ञानप्रघाने 
संन्यासेऽधिकार इत्याह--ब्रह्मेति । दृष्टिपूतसंचारश्रवणादिकं विना ज्ञानानुत्पत्तेः, 
“शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम्‌? इत्यङ्गसा- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
नहीं दै, यह भाव दै । “थग” इत्यादि । संन्यासका, यदद शेष दै । ब्रती--गोदान आदि 
वेदबतको करनेवाळा गुरुकुलसे निरुत्तिरूप स्नानके अनन्तर गदस्थाश्रमका स्वीकार न 
करनेवाला गुरुसेवी --'स्नातक” है । जिसकी अभि नष्ट हुई दै, वदद 'विधुर' दे, जिसने 
अग्निका प्रदण ही नहीं किया है, वह “अनग्निक” है । प्रनजेत्‌, इससे अन्वय है । सम्पूर्ण 
जिनके अङ्ग हैं, ऐसे लोगोंके लिए कथंचित्‌ करममें अनधिकृत दोनेसे संन्यास युक्त दे, परन्ठु 
विकलाज्ञ अन्ध आदिका ज्ञानप्रधान संन्यासमें अधिकार नहीं दे, ऐसा कहते ई--.“त्रद्म”” 
इत्यादिसे । दृष्टिपूत संचार और श्रवण आदिके चिना ज्ञान नहीं दो सकता है, क्योंकि “शरीरंमें 
विचर्षणम्‌ ०? ( मेरा शरीर योग्य दो, मेरी जिह्वा खुन्दर भाषण करनेवाली द्यो और कार्नोसे 
खूब श्रवण हो, ) इत्यादि अज्ञोंकी भविकळताकी प्रार्थनारूप लिङ्ग दे, इससे अन्ध, पद्य, 
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भाष्य 
रिग्रहः छुचिरद्रोद्दी भेक्षाणो जह्मभूयाय भवति? ( जाबा० ५) इति । तस्मात्‌ 
सिद्धा ऊर्ध्वरेतसामाश्रमाः । सिद्धं चोष्वैरेतःसु विधानात्‌ विद्यायाः 
स्वातन्त्र्यमिति ॥ २० ॥ 


भाष्यका अनुवाद 
सुण्ड, परिग्रहरद्वित, पवित्र, द्रोहरह्वित, भिक्षा करनेवाला परित्राद्‌ ब्रह्मसाक्षा- 
त्कारके लिए समर्थ होता है) इसलिए ऊद्धुरेताओंके आश्रम सिद्ध हैं. और 
ऊद्धृरेताओंके लिए विद्याका विधान होनेसे विद्या स्वतन्त्र है ॥ २० ॥ 


रल्रञ्रभा 
कल्यमार्थनालिङ्गाच नान्धपङ्लुमूकबघिरादीनाम्‌ अधिकार इत्यर्थः । तच्चेति । पारि- 
न्राज्यस्य ब्रह्मज्ञानाङ्गत्वं चेत्यर्थः । ब्रद्मभूयाय-रझमसाक्षात्कारायेति यावत्‌ ॥ २० ॥ 
रत्नग्रभाका अनुवाद 
मूक, बघिर आदिका संन्यासमें अधिकार नहीं दै, यदद अर्थ द्वे। “तच्च” इत्यादि। 


पारित्राज्य ब्रह्मशानका अङ्ग दै, यद्द अथे हे । बअद्याभूयाय--ज़्क्मसाक्षातकारंके लिए, यह 
अर्थ है ॥ २० ७ १ 
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[ ३ स्तुतिमात्राधिकरण ख.० २१-२२ ] 


स्तोत्र रसतमत्वादि ध्येयं वा गुणवर्णनात्‌ । 


जुहूरादित्य इत्यादाविव कर्माङ्गसंस्क्कतिः ॥ ? ॥ 
भिन्नप्रकरणस्थत्वान्नाङ्गविध्येकवाक्यता । 


उपासीतिति विध्युक्तर्ध्ययं रसतमादिकम्‌ % ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देहउद्गी यावयव आऑकारमें कयित रसतमत्व आदि गुण स्तृतिके छिप 
हें, या भ्यानके लिए हैं १ 


पूवेपक्ष---जैसे “इयमेव ज॒हूरादित्यः? ( यइ एथिवी ही जुहू है और आदित्य 
चयनस्थ कूर्म हे ) इस प्रकार आदित्यरूपखे कमाङ्ग जुहूकी स्ठाति की जाती हे, वैसे 
ही गुणोंका वर्णन होनेसे केवल उद्गीथावयव ऑकारकी स्ठुति दी है । 


सिद्धान्त--अन्य प्रकरणस्थ दोनेसे अङ्गविधिके साथ एकवाक्यता नहीं है और 
“उपासीत? इस प्रकार विधिका कथन होनेसे रखतमत्व आदि गुण ध्यानके 
ल्् ही हें। 


# सारांश यह है कि उद्गीथावयव ऑकारके रखतमत्व आदि गुण सुने जाते हैं--“स एष रसानां 
रसतमः परमः? ( उक्त युणविरिष्ट यह ओकार रसोंका भी परम रसतम है ) इत्यादि । यह्दोपर 
पूवेपक्षी कदता है कि रसतमत्व आदि गुण ऑकारकी स्तुतिके छिए हैं, वे ध्यानके लिए नहीं हैं, 


जैसे “श्यमब जुहूरादित्यः? इत्यादिमं कर्माङ्ग जुहू आदिकी आदित्यरूपसे स्तुति दै, वैसे दी रसतमत्व 
आदि झुणॉसे ओकारकी स्तुति हे । 


इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि तुमने जो दृष्टान्त दिया है, वद विषम 
हे, क्योकि जुह्ूविधिके प्रकरणर्मे पठित होनेसे “जुहू रादित्यः? शत्यादिके स्तावकत्वर्मे कोई 
हरकत नहीं दे, परन्तु रसतमत्व आदि तो उपनिषदूर्म पठित हैं, अतः उनकी कर्सेप्रकरणपठित 
उद्गीथविधिके बाक्यके साथ एकवाक्यता न होनेके कारण बे--रसतमत्व आदि स्तावक नहीं हें, 


किन्तु 'ओमित्येतदक्षरमुन्गीथसुपासीत? इस सक्तिदित विधिसि पकबाक्यता दोनेसे रसतसत्व आदिका 
ध्यान ही अभीप्सित दे । 


बधपि० २ (०२९) शाङ्करमाष्य-रत्नप्रभा-मापा नुवादसहित २२०७ 
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< TS 


स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्नापूवत्वात्‌ ॥ २१ ॥ 


AAAI 


पद्च्छेद्‌--स्वुलिमात्रम्‌ , उपादानात्‌ , इति, चेत , न, अपूवेत्वात्‌ । 


पदार्थोक्ति--[ उद्गीथाद्युपासनेषु श्रूयमाण “स एष रसानां रसतमः परमः? 
इत्यादिकं सवेमपि वाक्यजातम्‌ ] स्तुतिमात्रम्‌-_कर्माङ्गोद्गीथस्तुतिमात्रम 
[ बोधयति, कुतः £ ] उपादानात्‌-_कर्माङ्गोद्गीथाद्युपादानश्रवणात्‌ , इति चेत्‌ न- 
इत्यनेन प्रकारेण शङ्का न युक्ता, [ कथम्‌ १] अपूर्वेत्वात्‌-_ कर्माङ्गोद्वीथा- 
द्युपास्तीनां रसतमत्वादियुणानाञ्च मानान्तराप्राप्तत्वात्‌ इत्यर्थः । 


भाषार्थ--उद्गीथादि उपासनाओंमें श्रूयमाण “स एष रसानाम! इव्यादि 
सारा वाक्य, कर्माङ्गोद्वीथका उपादान होनेसे, कर्माङ्गोद्‌गीथकी केवल स्तुति करता 
हे, इस प्रकार शङ्का नहीं करनी चाहिए; क्योंकि कर्माङ्ग उद्गीथोपासनाएँ 
और रसतमत्वादि गुण अपूर्व हैं--अन्य प्रमाणसे अप्राप्त हैं, अतः उनका 
विधान है । 


आाष्य 


स एप रसानां रसतमः परमः पराध्योऽएमो यदुद्गीथः? (छा ० १।१।३), 
“इयमेवगञ्रिः साम’ (छा० १।६।१), “अयं वाव लोक एपोऽस्निश्चितः । तदि- 
भाष्यका अनुवाद 


“स एष रसानां?” (यह्‌ जो उट्गीधनामका आँकार भूतादि रसों में 
[ भूतोंका एथिवी रस है, प्रथिवीका जल् रस है, क्योंकि प्रथिवी जळमें ओत- 
प्रोत है, जळोंका ओपधि रस है, क्योंकि ओषधियाँ जलूपरिणाम हैं, ओपधिका 
पुरुप रस है, क्योंकि पुरुप अन्नका परिणाम है, पुरुषका बाणी रस है, क्योंकि 
पुरुपके अबयनोंमें वाक्‌ श्रेष्ठ है, वाणीका ऋक रस-सारतर है, ऋकूका सास 
रख-सारतर है, उस सामका उट्रीय-ओंकार रस-सारतर है, इस प्रकार रसोंमें ] 
रसतम-अतिशय सारवान परमास्माका प्रतीक होनेसे परम, परमात्माके समान 
उपास्य होनेसे परमात्माके स्थानके योग्य यह्‌ उद्गीथ एथिबी आदि रसोंकी संख्या- 
में आठवा रस है ), “इयमेवगग्नि: साम? ( यह थिवी ही ऋक है-ऋहकमें 
पृथिवी दृशि करनी चाहिए, अग्नि साम है--साममे असि दृष्टि करनी चाहिए ), 
"अयं बाव छोकः' (यही लोक यह चित--सम्पादित अभि है ), तदिदमे- 


२६०८ ह्यास [ ० रे पा० ४ 


भाष्य 
द्मेवोक्थमियमेव एथिवी” इत्येवंजातीयकाः श्रतयः किमुद्धीथादेः स्तुत्या 
आहोस्विदुपासना विध्यर्था इत्यस्मिन्‌ संशये स्तुत्यर्था इति युक्तम्‌, उद्गी- 
थादीनि कर्मोङ्गान्युपादाय श्रवणात्‌ । यथा--'इयमेव जुहूरादिस्यः कूर्मः 
स्वगो लोक आहवनीयः? इत्याद्या जुह्वादिस्तुत्यर्थास्तद्वदिति चेत्‌ , 
नेत्याह। नहि स्तुतिमात्रमासां श्च॒तीनां प्रयोजनं युक्तम्‌ , अपूर्वत्वात्‌ । विध्य- 

आाष्यका अनुवाद 
बोक्थ०? ( वह उक्थ यही है, जो यह प्रथिवी दीखती है) इस प्रकारके 
श्रतिचाक्य उद्गीयादिकी स्ठुतिके लिए हैं या उपासनाविधिके लिए 
हैं, ऐसा संशय होनेपर स्तुत्यर्थक हैं, ऐसा कहना ठीक है, क्योंकि 
डट्गीथादि कर्मागोंको लेकर इनका श्रवण है । 'इयमेक०? ( यह एथिवी ही जुहू है, 
आदित्य चयनस्थकूमे है, आहवनीय अग्नि स्वगेलोक है ) इत्यादि श्रुति जैसे 
जुहू आदिकी स्लुतिके लिए है, उसी प्रकार यह पूर्वोक्त श्रुति उद्गीथ आदिकी 
स्तुतिके लिए है, ऐसा यदि कहो तो यह्‌ कथन युक्त नहीं है, ऐसा ( सूत्रकार ) 
रत्नभभा 
स्तुतिमात्रमिति । एथिव्यबोषघिपुरुषवागणृक्साम्नां सञ्तानां रसानां रसत- 
मोऽष्टमः उद्गीथावयव ओङ्कारः परमः, परमात्मप्रतीकत्वात्‌ , परस्य ब्रह्मणोऽर्घं स्थानं 
तदर्हतीति पराध्य इत्यथः । आखु श्रतिण्वङ्गोपादानादपूर्वार्थत्वाच्च सशयमाह--- 
किमिति । यथा अनुष्ठेयगाईस्थ्यसाम्यश्र॒तेः पारिन्राज्यस्य अनुष्ठेयत्वम्‌, तद्क्दासां 
शुक्तीनां जुद्वादिस्तुतिश्रुतिसाम्याव स्तुतित्वमिति पूर्वषक्षयति--स्तुत्यथी इति । 
'्जुहूरियमेव थिवी’ इति स्तूयते। “चयनस्थः कूर्म आदित्यः? इति 
स्तुतिः । "आहवनीयः स्वर्लोकः? इति स्तुतिः । ततथोद्गीथादीनां रसतमत्वादि- 
रत्नअ्रभाका अनुवाद 

“स्वुतिमात्रम”” इत्यादि । एथ्वी, जल, ओषधि, पुरुष, वाक्‌, ऋकू और साम इम सोत 
श्सोंका आठवां उद्गीयावयव ओंकार परम रसतम हे, क्योंकि परमात्माका अतीक ढै । 
परके--अह्ाके अधेको--स्थानकछो पाता है, अतः परार्ध्य दवै, ऐसा अर्थ द्वे इन 
श्रुतियोमें अङ्गोंका उपादान होनेसे और अपूर्वार्थता दोनेसे संशय कहते ढें--'"किम्‌'” इत्यादिसे । 
जेसे अनुष्ठेय शददस्याश्रमके साम्यश्रवणसे पारिबाज्यका अनुष्ठान दै, उसके समान इन श्रृतियोंमें 
जुहृ आदिकी स्ञुतिश्चतिके साम्यसे स्तुतित्व दी दे, इस प्रकार पूर्वपक्ष करते दें--"'स्तुत्यर्थाः'” 
इत्यादिसे । जैसे जुहूकी “इयमेव एथ्वी? ( यहद जुहू एथ्वी है ) इस प्रकार स्तुति की जाती दे 
ओर चयनस्थ कूम आदित्य दे, आ।इवनीय अग्नि “स्वर्लोकः” ( स्वर्गलोक है ) इत्यादि 
स्तुति दे, वैसे दी रसतमत्व आदि गुणोंसे उद्गीथ आदिकी स्तुति दै, ऐसा अथे हे । स्तुतिमें 
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I 


भाष्य 
र्थतायां ह्यपूर्वोऽथो विदितो भवति, स्तुत्यर्थतायां त्वानर्थक्यमेव स्यात्‌ । 
विधायकस्य हि शब्दस्य वाक्यशेषभावं प्रतिपद्यमाना स्तुतिरुषयुज्यत 
इत्युक्तम्‌ “विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः? इत्यत्र । प्रदे- 
शान्तरविददितानां तूद्रीथादीनामियं प्रदेशान्तरपठिता स्तुतिर्वाक्यशेषमाव- 
मप्रतिपद्यमानाऽनर्थिकेव स्यात्‌ । इयमेव जुहुरित्यादि तु विधिसंनिथावेत्रा- 
म्नातमिति वैषम्यम्‌ । तस्मात्‌ विध्यर्था एवेवजातीयकाः श्चुतयः ॥ २१ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

कहते हैं, इन श्रुतिवाक्योंका केवल स्तुति ही प्रयोजन नहीं हो सकता, 
क्योंकि चे अपूर्व हैं। इन श्रुतियॉंको विध्यर्थक माननेपर अपूर्व अर्थका 
विधान होता है । यदि वे स्तुत्यर्थक मानी जायें, तो निर्थक होंगी, क्योंकि 
विध्यर्थकशब्दके चाक्यशेषताको प्राप्त होनेवाली स्तुति उपयुक्त होती है, ऐसा 
विधिना स्वेकवाक्यत्वात्‌? ( विधियोंके स्तावकरूपसे विघधिवाक्योंके साथ 
एकवाक्यता होनेसे अथेबाद वाक्योंकी सार्थकता होती है ) इत्यादि सूत्र कहा है । 
परन्तु एक अदेशमें निहित उद्गीथ आदिकी अन्य प्रदेशमे पठित यह स्तुति 
एकवाक्यता प्राप्त न करनेखे निरथक ही होगी । “इयमेब जुहूः' ( यह प्थिवी 
ही जुहू दै) इत्यादि तो विधिकी सन्निधिमें ही कहा गया है, यह वेलक्षण्य है । 
इसलिए इस प्रकारके श्रुतिचाक्य विध्यर्थक ही हैं ॥ २१ ॥ 


रलप्रभा 
गुणैः स्दुतिरित्यर्थेः । स्तुतिलक्षणातो वरं विधिकल्पनम्‌ , अनुष्ठानफलळाभादिलि 
सिद्धान्तयति--नहि स्तुतीति । पूर्वपक्षे त्वननुष्ठानं फलम्‌ , सिद्धान्ते तु अनुष्ठानं 
फलमिति मन्तव्यम्‌ । सुतावकत्वेनाऽर्थवत्त्वं किं न स्यादित्यत आह---विधाय- 
कस्येति । युक्तम्‌ ‘इयमेव जुहूः? इत्यादिश्रुतीनां फल्वज्जद्धादिविधिपकरणस्थ- 
तया स्तावकत्वेनाऽथेवत््वस्‌ । रसतमादिश्रुतीनां तु कत्वङ्गविधिपरकरणस्थत्वाभावात्‌ 
फलवद पूर्वो रास्तिविधायकत्वमेव युक्तम्‌ , क्रत्वन्तरश्रतिवत्‌ इति भावः ॥ २१ ॥ 

रत्नमभाका अनुवाद 

लक्षणा माननकी अपेक्षा विधिकी कल्पना ही श्रेष्ठ दै, क्योंकि अनुष्ठानरूप फलकी प्राप्ति द्वोती दे, 
इस अकार सिद्धान्त करते हें--“'नहि स्तुति?” इत्यादिसे । पूषेपक्षर्म अननुष्ठान फल दे और 
सिद्धान्तमें अनुष्ठान फल दै, यहद जानना चाहिए । स्तावक मानकर अभधेवत्ता क्यों नहीं होगी १ 
इसपर कहते है--““विधायकश्य'? इत्यादिख्रे। फलवत्‌ जुहू आदिके प्रकरणमें दोनेसे 'इयमेव 
जुहूः? इत्यादि श्रुतियोंके स्तावकत्वरूपसे अर्थवत्ता युक्तियुक्त द्वै, परन्तु रसतमादि शुतियाँ 
तो कत्वङ्ग विधिके प्रकरणमें नहीं दोनेसे अन्य क्रलुकी श्रतिके समान फलवान्‌ अपूव उपासनाकी 
विधायक ही हें, ऐसा मानना युक्त दवे, यह भाव द्वे ॥ २१ ॥ 
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ब्यायाम ज ््न््ल्ट्ट्ल्व्ल्ल्ल्न्न् र 


भावराब्दाच ॥ २२ ॥ 


पद्च्छेद्‌- भावशब्दात्‌ , च । 

पदार्थोक्ति---च --अपि च, भावशद्दात्‌---'उद्गोथोपासीत' “सामोपासीत! 
इत्यादिविधायकशब्दात्‌ [ गुणविधायकमेव “स एष रसानाम्‌? इत्यादिवाक्य- 
मिति भावः ] । 

भाषार्थ--और “उद्गीथोपासीत”ः "सामोपासीत? इत्यादि विधायकरब्दसे 
भी “स एष” इत्यादि वाक्य गुणविघायक ही है । 

भाष्य 

‘उद्गीथप्रुपासीत” ( छा० १॥१,१ ) 'सामोपासीताँ ( छा० २।२।१ ) 
“अहमुक्थमस्मीति विद्यात्‌’ इत्यादयश्च विस्पष्टा विधिशब्दाः श्रयन्ते ते 
च स्तुतिमात्रप्रयोजनतायां व्याइन्येरन्‌ । तथा च न्यायविदां स्मरणम्‌ 

भाष्यका अनुवाद 

“उद्गीथमुपासीत” ( डउद्बीथकी उपासना करें), “सामोपासीत०? ( सामकी 
उपासना करे ), “अहसुकथमस्मीति विद्यात? ( मैं उक्थ हूँ, ऐसा ध्यान करे) 
इत्यादि विस्पष्ट विधिशव्दोंका श्रवण है । और उनका प्रयोजन केवळ स्तुति ही 


रननप्रभा 
कि चात्र विधिः कल्प्य इति ङ्त्वाचिन्तयोक्तम्‌ , वस्तुतस्तु न कल्प्यः, 
क्ल्हप्तत्वात्‌ इत्याह---भावेति । न चैवसुपासनाविधिस्तावकत्वं रसतमादिश्रुतीनाम्‌ 
इति सांप्रतम्‌ । विध्यपेक्षितविषयार्थकत्वसंभवे स्लुतिरश्षणायोगादिति भावः । देवो 
-नांदेष्टं कुर्यात्‌? इति प्राथेनादावपि लिडादिप्रयोगातू “उपासीत? इत्यादिशब्दानां कथं 
विधिपरत्वनिश्चय इत्यत आह- तथा चेति । एतत्‌-_लिङादिकम्‌ वेदेषृत्सर्गतः 
रत्नअभाका अनुवाद 

किश्व, यद्दांपर कृत्वाचिन्तासे विधिकी कल्पना करनी चाहिए? इस प्रकार कहा गया है । 
बस्तुतस्जु विधिके कल्प दोनेसे बद्ध कल्प्य नहीं दै, ऐसा कहते दे--““भाव” इत्यादिसि । 
रसतमादि श्रुतियोंको उपासनाविधिकी स्तावक नहीं मानना चाहिए, क्योकि विधिमें 
अपेक्षित विषयार्थकत्वके सम्भव द्ोनेसे स्तुतिमें लक्षणाका असम्भव है, यदद भाव दे । 
"देवो मदिष्टं कुर्यात? ( देव मेरा इष्ट करे ) इत्यादि प्रार्थनामें भी लिङ्‌ आदिका प्रयोग द्दोता है, 
तो "उपासीत? इत्यादि शब्द विधिपरक हैं, यह निश्चय कैसे दोगा १, इसपर कहते दें-- 
“तथा चर? इत्यादिसे । एतत्‌--लिङ आदि वेदोमें सवत्र स्वभावतः नियमसे दी इष्ट- 


भ्राषे० रे सू० २२) शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषा नुवादसहित २२११ 


भाष्य 
“कुर्यात्‌ क्रियेत कर्तव्यं भवेत्‌ स्यादिति पश्वमम्‌ । 
एतत्‌ स्यात्‌ सर्ववेदेषु नियतं विधिलक्षणम्‌ ॥' इति । 
लिङाद्यर्थो विधिरिति मन्यमानास्त एवं स्मरन्ति। प्रतिप्रकरणं च 
भाष्यका अनुवाद 
हो, तो उनका व्याघात होगा । इसी प्रकार न्यायवेत्ता स्मरण करते हैं---'कुर्यात 
क्रियेत कर्तव्यं भवेत्‌? ( कुयोत--करे, क्रियेत-किया जाय, कतेव्यम---करना 
चाहिए, भवेत्‌- हो और पाचवा स्यात- हो, सब वेदोंमें यह निश्चित विधिळक्षण 
है ) इस प्रकार लिङ आदिका अथे विधि है, ऐसा मानते हुए चे इस प्रकार 


रत्रमभा 
सबैतो नियमेनेष्टसाधनत्व।ख्यविधेर्ङक्षणं ज्ञापकं स्यात्‌ । उपपदादिवाधके स्वन्याथ- 
परमित्यर्थः । तदिदमाह--लिडगदीति । न च =छोके "पञ्चमम्‌? इत्युक्तेः 
पञ्चपदानामेव विधिरक्षणस्वम्‌ , नोपासीतेत्यादीनामिलि अ्रमितव्यम्‌ । कियासामान्य- 
बाचिनां कृभ्वस्तीनामुदाहरणेन सर्वधातूपरक्तलिङादीनां विधिळक्षणत्वस्य विवक्षि- 
तत्वात्‌ । पञ्चमपदं तुक्तापेक्षया छोकपूरणार्थे 'मृत्युधावति पञ्चमः’ इतिवत्‌ । 
यद्यपि “ड्क्कञ्‌? करणे इति धातोरेव करणशङ्दितभावनाख्यक्रियासामान्यवाचित्वम्‌, 
नेतरयोर्धात्वोः, “भू! सत्तायाम्‌ “अस? अवि इत्यथीन्तरोक्तेः । तथापि जन्मा- 
ख्यभवनस्य तत्फरुस्यास्तित्वस्य च प्रयोज्यनिष्ठस्य प्रयोजकव्यापारात्मकभावनाव्या प्त- 
त्वात्‌ तयोः क्रियासामान्यवाचित्वव्यवहारः । तत्र कुर्यादिति पङ्कत्यर्थभावनाख्याते- 
रत्न्रभाका अनुवाद 
साधनत्वार्यविधिके लक्षण-_ज्ञापक होंगे, उपपद आदिके बाधक होनेपर तो अन्यार्थपरक 
होगे, यद अर्थ है। यद्दी कहते हैं--'ल्िछिदि? इत्यादिसे । परन्तु इलोकमें “पञ्चमम” 
इस शब्दके कथनसे “कुयोत? आदि पांच पर्दोमे ददी विधिज्ञापकता है, “उपासीत? इत्यादिमं 
नहीं है, ऐसा श्रम नहीं करना चादिए, क्योंकि सामान्य कियाके वाचक कृ, भू 
आदिके उदाद्दरण होनेसे सब धातुओंके साथ सम्बद्ध लिङ्‌ आदि विधिके झापकत्वरूपसे 
विवक्षित हैं । “मृत्युर्धावति पञ्चमः? ( पांचवीं मत्यु दौड़ती है ) इसके समान पश्चसशब्द 
उक्तकी अपेक्षासे इलोककी पूर्तिके लिए है । यद्यपि “डुक्रज्‌” करणे इसी धातुमें करण शब्दसे 
उक्त सामान्य भावनारूप कियाकी वाचकता है, इतरमें नहीं, क्योंकि “भू” सत्तायाम्‌ “अस्‌? भुवि 
इस प्रकार अन्य अर्थका अभिधान है, तथापि प्रयोज्यनिष्ठा-_प्ररितमें रहनेवाला जन्मरूप 
भवन और उसके फलीभूत अस्तित्व प्रयोजककी व्यापाररूप भावनासे व्याप्त दै, इसलिए “भू” 
और “अस्‌? घालु भी सामान्य क्रियावाचक दें, यद्द व्यवहार द्दोता दे । उसमें “कृयाव्‌” इस 
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रख्रञ भा 


नाऽनुद्यते, यथा द्वाविति प्रयोगे प्रकृत्यर्था द्वित्वं प्रत्ययेनानगते, तद्वत्‌ लिङा च 
तस्या इष्टसाधनत्वा ख्यविधिर्बोध्यते । कर्ता तु तयाऽऽक्षिप्यते इति आक्षिप्तकर्ठुका 
भावना उदाहृता । तथा क्रियेतेत्यत्रापि प्रकृतिप्रत्ययार्थों व्याख्याती । कर्माऽत्र 
प्राधान्येनाक्षिप्यते इत्याक्षिप्कर्मिका भावना उदाहृता । आख्यातानां कर्त्तादिकारके 
शक्षयभावात्‌ कतृंकमणोराक्षेप एवेति मीमांसकमतम्‌ । कर्तव्यमिति क्कत्यप्रत्ययेन 
कर्मेकारकमुच्यते । तस्योपसजनत्वेन प्रकृत्या भावनोक्तेति भैदः । तदा दण्डी 
भवेत्‌ , भूयेत दण्डिना भवितव्य मिद्युदाहर्तव्यम्‌ । तथा स्याद्‌, भूयेत, भवितव्य- 
मित्यस्तिधातोरप्युदाहरणं द्रष्टव्यम्‌ , अस्तेभूरादेशात्‌ । एतद्धातुत्रयोपरक्तलिडा- 
दिभिः सवैधात्वर्थोपरक्तभावनागतेष्टसाधनत्वरूपो विधिरेक एवोच्यते । धातुनां 
प्रत्ययानां कत्रीदिकारकाणां च भेदेऽपि विधिमेदो नास्तीति ज्ञापनाथ प्रतिधातुदाहृ- 
रणत्रयं दर्शितमिति सवमवदातम्‌ । एवं सूत्रे भावो विधिरिति व्याख्याय चशब्दात्‌ 
फळमिति व्याचष्टे--प्रतिप्रकरणं चेति । एषः ऋस्विगुपासकः कामागानस्य 
गानेन फलसंपादनस्य इष्टे समर्थ इत्यर्थः । एवमङ्गाश्रितविद्या अपि स्वतन्त्रफलाः 
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रत्नअभाका अनुवाद 


अकार प्रकृव्यर्थ भावना आशख्यातसे अनूदित होती है, जेसे “दो? इस प्रयोगमें प्रकृत्यथैदित्व 
प्रत्ययसे अनूदित होता है, इस रीतिसे लिङ्से उसकी इष्टसा घनत्वरूप विधिका बोध द्वोता द्वे । 
और कर्ता उस भावनासे आक्षिप्त होता दै, इस प्रकार आक्तिप्रकतेक भावनाका जदाइरण 
दिया गया । वैसे कियेत इसमें भी श्रकृति ओर प्रत्ययार्थका व्याख्यान किया गया । प्रधानतः 
यहाँ कर्मका आक्षेप होता दै, इस प्रकार आक्षिसकलूक भावनाका भी कथन हुआ । आख्यार्तोकी 
ळे आदि कारकरमे शक्ति नहीं दोनेसे कतो और कर्मका आक्षप ही द्ोता हैं, इस प्रकार 
मीमांखकोंका मत दै । “कर्तन्यम? इसमें कृत्य अत्ययसे कर्मकारक कद्दा जाता द्वै । बड़ उपसजेन 
द्वोनेसे प्रकृतिस भावना उक्त दै, इस प्रकाइ भेद हे । वैसे 'दण्डी भवेत? ( दण्डी हो ) “भुयेत' 
“दण्डिना भवितन्यम्‌? इत्यादिका उदाद्वरण देना चादिए । इधी प्रकार “अस्‌” धातुका भी 'स्यात'” 
“भूयत' “ मवितज्यम? इस प्रकार उदाइरण देना चाहिए, क्योंकि अस्के स्थानमें भू आदेश दोता दे 
इन ती धाठुओंसे उपरक्त लिङ आदिसे सब धात्वयेसे उपरक्त भावनागत इष्टसाघनत्वरूप एक 
विधि कदी जाती दै । घालु, प्रत्यय और कठै आदि कारकोंका भेद द्दोनेपर भी विधिका भेद नहीं 
हे, इस प्रकार बोधन करनेके लिए प्रत्येक घातुके तीन उदाद्दरण दिखलाए गए हें । इस प्रकार 
सूत्रमं भाव शब्दका अर्थ विधि दै, ऐसा व्याख्यान करके चशब्दसे फलकी व्याख्या करते हैं--- 
““प्रतिप्रकरणच”? इत्यादिसे । एब:---ऋत्विग्रुपासक कामाग।नस्य--गानसे फल सम्पाद नमें इछे-- 
समर्थ है, यद्द अर्थ दे । इसी प्रकार अज्ञात्रित वियाएँ. भी स्वतन्त्र फलवाली हैं, तो अनक 


भावि० रे सू० २२] शाकू्रमाष्वश्दह्मश्वभा-भापानुवादसदित 2३९ के 


~ 


त्र = <<“ ५--०ख््ज्ख्खज्य्य्य 


~ 


भाष्य 
फलानि ्राव्यन्ते- “आपयिता ह वे कामानां भवति’ ( छा० १।१।७ ) 
'एष झव कामागानस्येष्टे” ( छा» १।७।९ ) कल्पन्ते हास्मै लोका ऊ्ध्वा- 
वृत्ताः ( छा० २।२। ३ ) इत्यादीनि । तस्मादप्युपासनविधानार्था 
उद्गीथादिश्रतयः ॥ २२ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

स्मरण करते हैं। और प्रत्येक प्रकरणमें “आपयिता ह बै०? ( [ जो विद्ान-- 
जाननेवाळा इस आसिशुणविरिष्ट उद्गीथ अक्षरकी उपासना करता है ] वह 
उस उद्गीथ द्वारा यजमानके कामोंकी प्राप्ति करानेवाळा होता है ), “एष ह्ेव०” 
( क्योकि यह उद्गाता कामोंका सम्पादन करनेमें समर्थ होता है ), “कल्पन्ते 
हास्मै ळोका” ( उपासकको ऊर्ध्वं और आवृत्त लोक भोग्यरूपसे प्राप्त दोते हैं ) 
इत्यादि फर्छोका श्रवण कराया जाता है । उससे भी उट्रीथादि श्रुतियां उपासनाका 
विधान करनेके लिए हैं ॥ २२ ॥ 


रनग्रभा 
किमु वक्तव्यमनङ्गात्मविद्याया: स्वातन्व्यमिति । आत्मविद्यास्वातन्ञ्ये चिन्ताया 
अस्याः पर्यवसानात्‌ पादसङ्गतिर्बोच्या ॥ २२ ॥ 
रत्नभमाका अनुवाद 
आत्मविद्या स्वतन्त्र दै, इसमें कहना दी क्या द्वे। इस घिचारका आत्मविद्याके स्वातन्त्र्यमे 
तात्पर्य द्वोनेसे पादसङ्गति जाननी चाहिए ॥ २२ ॥ i 
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[ ४ पारिप्लवाधिकरण छू० २३-२४ ] 
पारिप्वार्थमाख्यानं किं बा विद्यास्तुतिः स्तुतेः । 
ज्यायोऽनुछानझोषत्वं तेन पाारिप्लवार्थता ॥ १ ॥ 
मनुर्वैवस्वको राजेत्येवं तत्र विशेषणात्‌ । 
अत्र विद्योकवाक्यत्व भावात्‌ विद्यास्तुतिर्भवेत्‌ ४ ॥ २ ॥ 


क. 
“oS 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह आख्यान पारिप्लवके लिए हैं, अथवा विद्यास्तुतिके लिए हैं । 


र ८ व्या वचे 
पूवेपक्ष---विद्यास्ततिकी अपेक्षासे आख्यानको पारिप्लवनामक कर्मका अङ्ग 
मानना ही ठीक है । 


सिद्धान्त---उस आख्यानमें “मनुर्वेवस्वतो राजा? इस प्रकार विशेषण होनेसे 
और यद्दां विद्याके साथ एकवाक्यता दोनेसे विद्याकी स्ठुति दी है | 


पारिप्ल्वार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्‌ ॥ २३ ॥ 


पदच्छेद---पारिछिवाथो:, इति, चेत्‌ , न, विरोषितत्वात्‌ । 

पदार्थाक्ति- पारिछवा थौ:----अथ ह याज्ञवल्क्यस्येत्यादार्यायिकाः पारि- 
छवाऽऽख्यकर्माङ्गानि इति चेत, न-इत्येवं केनचित्‌ शङ्क्येत तदा तथा नाऽऽशङ्क- 
नीयस्‌ [ कुतः ? ] विदोषितत्वातू---'पारिष्ठवमाचक्षीत' इत्युपक्रम्य "मनुर्वैवस्वतो 
राजा” इत्यादिवाक्यदोषे केषाञ्चिदेव पारिछु्ररोषत्वेन विरोषितत्वात्‌ [ अश्वमेधे 
पुत्रादिपरि्रृताय राज्ञे यन्ानाविधकथाकथनं तत्‌ पारिछवारूय कर्म ] । 

आवार्थ- “अथ द याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्य’ ( याज्ञवल्क्यकी दो स्नियाँ थीं ) 
इच्यादि आख्यायिका पारिएतनामक कर्मकी अङ्ग हैं, इस प्रकार यदि कोडे 
आशङ्का करे, तो वद्द युक्त न्दी है, क्योंकि “पारिएवमाचक्षीत? (पारिएव-कथा 
कहे) इव्यादिसे उपक्रम करके “मनुर्वेवस्वतो राजा" ( विवस्वानका पुत्र मबु राजा ) 
इत्यादि वाक्यरोषमें कुछ आख्यायिकाओंका विशेषरूपसे उपादान किया गया 


है । अश्वमेधयज्ञमें पुत्रादिपरिवार युक्त राजाके लिए कथाओंका कहना--यदद 
पारिएवनामक कर्म है । 


« भाव यद्द हे कि---“अथ ह याझवल्क्यस्य दे भावे नभूवतः---जनको ह वैदेह आसांचके! 
( याशवल्क्यकी दो छिर्या थीं, विदेद--जनक बेस्ते थे ) इत्यादि उपनिषदमे जो आख्यान छुना 
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“अथ हृ याज्ञवल्क्यस्य दे भार्ये बभूवतुर्मेत्रेयी च कात्यायनी च? 
(बू० ४।५।१) “प्रतर्दनो ह वे देवोदासिरिन्द्रस्य प्रियं धामोपजगाम’ 
( कोषी० ३। १ ) जानश्रतिई पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य 
आस' ( छा० ४।१।१ ) इत्येवमादिषु वेदान्तपठितेष्वाख्यानेषु संशयः 
किमिमानि पारिप्लवप्रयोगार्थान्याहो स्वित्‌ संनिहदितविद्याप्रतिपच्यर्थानीति । 

भाष्यका अनुवाद 

“अथ हृ याज्ञवल्क्यस्य०? ( याज्ञवल्क्यकी दो स्त्रियां थीं, मैत्रेयी और 
और कात्यायनी ), “प्रतदेनो ह वै०' ( दिवोदासका पुत्र प्रतदेन इन्द्रके प्रिय स्थान 
स्वगेमें गया ), “जानश्रुतिर्हि पौत्रायणः ( जानश्रुतके पुत्रका पौत्र श्रद्धापूवेक 
ब्राझणादिको दान देनेवाला, बहुत दान देनेवाला था और उसके यहां प्रतिदिन 
ओजनार्थियोंके लिए बहुत अन्न पकता था ) इत्यादि वेदान्तपठित आख्यानोंमें 
संशय है कि क्या ये आख्यान पारिप्ळबके प्रयोगके लिए हैं या सन्निहित विद्याकी 
स्तुतिके लिए हैं ? 

रत्रमभा 

पारिप्लवाथीः० । अश्वमेधे पुत्रादिपरिद्वताय राज्ञे "पारिप्लवमाचक्षीत’ 
इति नानाविधार्यानकथनात्मकः पारिप्लवपयोगो विहितः । तथा च वेदान्तस्थकथा- 
नामाख्यानस्वसामान्यात्‌ विद्यासन्निधानाञ्च संशयमाह-- किमिति । पूर्व स्तुत्यपेक्षया 

रत्नभभाका अनुवाद 

*“वारिडवाथोः ०” अश्वमेधे पुत्र आदिसे युक्त राजासे 'पारिछवमाचक्षीत’ ( पारि- 


छलव कहे ) इससे अनेकविध आख्यानकथनरूप पारिछव नामके प्रयोगका विधान किया गया 
हे । वैसे वेदान्तोमें उक्त कथाएँ भी इन आशख्यानोंके समान आख्यान दै और विद्याका 


जाता दे, वह पारिझुवार्थ दोगा । अश्वमेधयागमें कुड़म्ब सदित राजाको बैठाकर रातमें उसके 
सामने बैदिक उपाख्यान अध्वयु कहे, यइ पारिप्लब नामक कर्म “पारिप्लवमाचक्षीतः इस 
बान्यसे विदित हे । ऐसा दोनेपर आपनिषद्‌ आख्यान अनुषानके लिए उपयुक्त होंगे। और 
विद्यास्तुतिकी अपेक्षासे अनुष्ठान अछ भी है, इससे आख्यान पारिप्लवाथै दै---“कथाकथनरूप पारिज्व 
के किए हें । 

इस प्रकार पूवेपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दें---पारिछ॒वार्थ जो आख्यान छोते है उनका - 
प्रथम दिनमै “मनुर्वैवस्वतो राजा? ( विवस्वानूका पुत्र मनु राजा ) दूसरे दिनमें “यमो वैवस्वतो राजा? 
( विवस्वान्‌का पुत्र राजा यम ) इस प्रकार विश्लेषण किया गया हे । इससे उपनिषवके आख्यानोकी 
पारिइवार्थता नहीं हे । और संनिदित विद्याके स्ताबकत्वमें तो विद्यावाक्यके साथ षएकबाक्यता 
लक्षित होती हे। इससे विद्याके स्तावक दी आख्यान हें । 
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वारिप्लचार्था इमा आख्यानश्वतयः, आख्यानसामान्यात्‌ , आख्यान- 
्रयोगस्य च पारिप्लवे चोदितत्वात्‌ । ततश्च विद्याप्रधानत्वं वेदान्तानां न 
स्यात्‌, मन्त्रवत्‌ प्रयोगरेषत्वादिति चेत्‌, तन्नः कस्मात्‌ १! विरोषित्वात्‌ । 
तथा हि “पारिप्लवमाचक्षीत' इति हि प्रकृत्य “मनुवेंवखतो राजा’ इत्येचमा- 
भाष्यका अनुवाद 

पू्ेपक्षी--ये आख्यानश्रुतियां पारिष्ळवार्थ हैं, क्योंकि उनमें आख्यानोंका 
साजात्य है और आख्यानका प्रयोगा पारिछवमें विहित है। उसी कारण 
बेदान्तविद्या मन्त्रोंके समान अयोगशेष होनेसे प्रधान नहीं है, 
ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिए । किससे ? विशेषित होनेसे, क्योंकि 
“पारिझचमाचक्तीत? ( पारिछबको कहे) ऐसा आरम्भ करके “मलुर्वेव- 


रत्नप्रभा 
विधिर्ज्यायान्‌ , अनुष्ठानळाभात्‌ इत्युक्तस्‌। तथैव कथानां न विद्यास्तावकत्वम्‌ , पारि- 
प्लवानुष्ठानलाभाव, इति पूर्वपक्षः । तत्र फलमाह-_ततश्चेति । यथा 'देवस्य त्वा 
सवितुः? इत्यादिमन्त्रे कस्यचित्‌ पदस्य धयोगसमवेताथतया दोषस्य मयोगाङ्गत्वम्‌, 
तथा चेदान्तस्थक्थानां प्रयोगरोषत्वम्‌ तदेकवाक्यतया सर्वचेदान्तानां कर्मरोषत्वात्‌ , 
न विद्याप्राधान्यमित्यर्थः । कथानां गुरुञिष्यसमाचारप्रदर्शनेन बुद्धिसौकर्यद्वारा 
सन्निहितविद्यारोषत्वात्‌ न पांरिप्लवा्थत्वस्‌ , सामर्थ्यलिङ्गात्‌ , अतो विद्याघाधान्य- 
मिति फळं मत्वा सिद्धान्तयति--तन्नेत्यादिना । अश्वमेधे ग्रथमेऽहनि “मनु- 
वैवस्वतः? इति कथां जूयात्‌ , द्वितीयेऽहनि “यमो चैवस्वत:' इति, तृतीयेड्हनि 
रत्नअभाका अनुवाद 
सक्षिधान दै, इसलिए संशय कहते दें--"किम्‌?” इत्यादिसि । पूर्वके अधिकरणमें स्तुतिकी 
अपेक्षा विधि श्रेष्ठ दै, क्योंकि अनुष्ठानका लाभ दै, ऐसा कदा य्या दवे, वेसे कथाओंसे विद्याओंकी 
स्तुति नद्दो की जाती हे, क्योंकि पारिझत्रानुडानका लाभ है, इस अकार पूवेपक्ष है । उसमें 
फल कद्दते हैं--“ततवब्थ?” इत्यादिसे । जैसे “देवस्य त्वा सवितुः” इत्यादि मन्त्रमें कोई एक दी 
पद प्रयोग समवेतार्थ दै, भतः शेष प्रयोगान्तर दै, वैसे वेदान्तॉमें उक्त कथाएँ अयोगशेष 
हैं और उनके साथ एकवाक्यतासे सब वेदान्त कर्मशेष हैं, अतः विद्याका प्राधान्य नहीं हे, 
ऐसा अर्थ दै । कथाएँ शुरु और शिष्यके समाचारके अदर्शनसे खुद्धिसौकर्य द्वारा सन्निद्धित 


विद्याकी अज्ञ हैं, अतः पारिलवार्थता नहीं है, क्योंकि सामर्थ्वरूप लिङ्ग है, इसलिए विद्याके 
प्राधान्यको ही फल मानकर सिद्धान्त करते हैं--““तज्न” इत्यादिसे । अश्वमेधमें अथम दिनमें 
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भाष्य 
दीनि कानिचिदेवाख्यानानि तत्र विदेष्यन्ते । आख्यानसामान्याच्चित्‌ सर्व- 
गृहीतिः स्यादनर्थकमेवेदं विशेषण भवेत्‌ । तस्मात्‌ न पारिप्लवार्था एता 
आख्यानश्वतयः ॥ २३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
स्वतो राजा? ( विवस्वानका पुत्र राजा मनु) इत्यादि कितने ही आख्यान 
श्रतिमें त्रिशेषित किये जाते हैं। यदि आख्यानत्वरूप समान धमेसे सब 
आख्यानोंका ग्रहण हो, तो यह विशेषण निरर्थक ही होगा । इसलिए ये आख्यान- 
श्रुतियां पारिछवाथेक नहीं हैं ॥२३॥ 


रत्रग्मभा 
“बरुण आदित्यः? इति च वाक्यशोषे कथानां विशिष्योक्तत्वात्‌ उपक्रमस्य संकोचो 
युक्त इति भावः ॥ २२ ॥ 


रत्नञ्रभाका अनुवाद 
“मजुर्वैवस्वत:”ः इत्यादि कथा कदे, द्वितीय दिनमें यमो वैवस्वतः” इत्यादि कहे और तृतीय 
दिनमें वरुण आदित्यः? इत्यादि कथा कहे, इस अकार वाक्यशेषमें विशेषरूपसे कथाओोंका 
कथन द्ोनेसे उपक्रमका संकोच युक्त है, ऐसा भाव दे ॥२३॥ 


तथा चेकवाक्यतोपबन्धात्‌ ॥ २४ ॥ 

पदच्छेद---तथा, च, एकवाक्यतोपबन्धात्‌ । 

पदार्थाक्ति- तथा च--एवच्च [ उक्तप्रणास्वा पारिछ्वार्त्वाभावे सति 
सन्निषिबळात्‌ विद्यास्तुत्यर्थत्वमाख्यायिकानां युक्तम्‌ , कुतः ? ] एकवाक्यतोप- 
बन्धात्‌ --सनत्तिहिततत्तद्धिचिक वाक्यत्वदरनात्‌ । 

भाषाथे---चूंकि उक्त प्रणालीसे उक्त आख्यायिकाएँ. पारिद्ठवके लिए नहीं हैं, 
इससे विद्यास्तुत्यथ ही उनको मानना चाहिए, क्योंकि सन्निहित तक्तद्वियाओंके 
साथ एकवाक्यताका अवगम होता है । 

माच्य 

असति च पारिप्लवार्थत्वे आख्यानानां संनिहितविद्याप्रतिपादनोपयो- 

शितेव न्याय्या एकवाकयतोपबन्धात्‌ , तथा हि तत्र तत्र संनिहितामि- 
भ्राष्यका अनुवाद 


आज्यानोके पारिछुवाथेक न होनेपर उनका सन्निहित विद्याके प्रतिपादनमें 
उपयोगी होना ही योग्य है । क्योंकि एकवाक्यताका उपसस्बन्ध है, कारण कि 
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कान कक कक न न पक्का कर या ््््््टल्क्व्ब्क्क्स्ससब्स्लवब्न्ड्स्ख्व्व््््ब्ल् 


भाष्य 

बिद्या मिरेकवाक्यता इड्यते प्ररोचनोपयोगात्‌ प्रतिपत्तिसोकर्योपयोगाच । 
मैत्रेयीबरात्मण तावत्‌- आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः’ (बू ४।५।६) 
इत्याद्यया विद्ययेकवाक्यता इश्यते । श्रातदेनेञ्पि “प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा’ 
इत्याद्यया, जानश्रतिरित्यत्रापि “वायुर्वाव संवर्ग” ( छा० ४।३।१ ) 
इत्याद्या, यथा च “स आत्मनो वपामुदखिदत्‌? इत्येवमादीनां कर्मश्रति- 
गतानामाख्यानानां संनिहितविधिस्तुत्यर्थता, तडत्‌ । तस्मात्‌ न पारिप्ल- 
वाथेत्वम्‌ ॥ २४ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 
उस प्रदेशमें सन्निद्दित विद्याओंके साथ उन-उन आख्यानोंकी, प्रीति उत्पन्न 
करनेके लिए और ज्ञानसोकयेके लिए उनका उपयोग दहोनेसे एकवाक्यता 
दीखती है । मैत्रेयी ज्ञाह्मणमें “आत्मा वा आरे०? ( हे मैत्रेयी आत्माका दशेन-- 
अपरोक्ष साक्षात्कार करना चाहिए ) इत्यादि विद्याके साथ ( आख्यानकी ) 
एकवाक्यता दीखती है। प्रातदेन जाह्मणमें भी “प्राणोडस्मि०? ( मैं प्रज्ञात्मा 
प्राण हूँ ) इत्यादि विद्याके साथ एकवाक्यता दीखती है, और "जानश्रुतिः? 
इस आख्यानमें भी "वायुर्वाव संवगः? (वायु ही संवर्ग है) इत्यादि 
विद्याके साथ एकवाक्यता दीखती है। जैसे 'स आत्मनो वपासुदस्बिदत? 
( उस प्रजापतिने होमके लिए अपनी वपाका उद्धरण किया) इत्यादि 
कर्मश्रुतिमें आये हुए आख्यान समीपवर्ती विधिकी स्लुतिके लिए हैं, वैसे ही 
ये आख्यान समीपवर्ती विद्याकी स्तुतिके लिए हैं इससे सिद्ध हुआ कि आख्यान 


पारिझुवार्थक नहीं हैं ॥२४।। 


रत्नप्रभा 
क्व तर्दि कथार्ना विनियोगः इत्याशङ्क्य सन्निधानात्‌ विद्याखु, इत्याह---तथा 
चेति । प्ररोचनम्‌-_भीतिजननम्‌ । “स प्रजापतिवेपासुदखिदत? होमायोदूश्वतवा- 
नित्यस्य “प्राजापत्यमजन्तूपरमाळमेत? इति विधिरोषत्वम्‌ । एवमन्येषां तत्तद्धिषि- 
दोषत्वं द्रृष्टव्यम्‌ ॥ २४ (| 

रत्न्रभाका अनुवाद क 
तो कथाओंका कहो विनियोग है १ इसप्रकार आशङ्का करके सानिध्यसे विद्याओंमें 
विनियोग दै, ऐसा कहते द्वैं--'तथा च?? इत्यादिसे । प्ररोचन--श्रीतिजनन । सः-_त्रज।पतिने । 
बपासुदखिदत्‌--वपाको [ द्योमकेल्ए ] उद्धृत किया, इसमें “प्राजापत्यमजं तूपरमालभत? यद्द 

विधिकी शोषता दे, वैसे अन्य वार्क्योमेँ भी तत्तद्विघिशेषता हे, यड समझना चादिए ॥२४॥ 
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[ ५ अग्नीन्धनाद्यधिकरण खर» २५ ] 


आत्मबोधः फले कमपिक्षो नो वा ह्यपेक्षते । 
अङ्गिनोऽङ्गेष्वपेक्षायाः अयाजादिपु दर्शनात ॥ ? ॥ 
अविद्यातमसध्वस्तो इष्टं हि -ज्ञानदीपयो! । 
नैरपेक्ष्यं ततोऽत्रापि विद्या कमनिपेक्षिणी # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--आत्मशान अपने फलके--मोक्षके उत्पादनमें कर्मकी अपेक्षा रखता हे, 
अथवा नहीं १ 
पूर्वपक्ष--कर्मकी अपेक्षा रखता है, क्योकि जो अङ्गी है वद अङ्गोंकी अपेक्षा 
रखता है, यह प्रयाजादिमें देखा जाता है । 
सिद्धान्तअविया और अन्धकारके नाशामे ञान ओर दीपका नैरपेक्ष्य--- 
स्वातन्त्र्य देखा जाता है, अतः फलोत्पादनमें विद्या भी निरपेक्ष ही कारण होंगी । 


अत एव चामीन्धनादयनपेक्षा ॥ २५ ॥ 


पदच्छेद्‌- अतः, एव, च, अझ्जीन्धनाद्यनपेक्षा । 

पदार्थाक्ति--च---अपि च । अत एव--प्रथमाधिकरणोक्तात्‌ स्वतन्त्र- 
पुरुषार्थत्वादेव [ ब्रह्मविद्यायाः ] अग्नीन्धनाद्यनपेक्षा-_स्वस्वाश्रमविहितकर्मानपेक्षा । 

भाषाथे---और प्रथम अधिकरणमें नझविद्या स्वतन्त्र पुरुषार्थहेतु है, यह 
कहा गया है, इसीलिए अपने अपने आश्रमर्मे विहित कर्माकी ब्रह्मविद्या 
अपेक्षा नहीं रखती है । 


# भाव यह दे कि जह्मतत्त्वावओोध अपने फलके प्रदाने अपने अङ्गभूत कर्मकी अपेक्षा करता 
हे, अक्की छोनेसे, प्रयाजसापिक्ष दर्शपूणमास आदिके समान । यद्यपि प्रथमाधिकरणे विद्याके 
स्वतन्त्र पुरुषार्थत्वका प्रतिपादन दोनेसे कर्माङ्गत्वका निराकरण किया गया है, तथापि अङ्गित्वका 
निराकरण नहीं किया गया हे, इससे देतु असिद्ध नहीं हे, इसलिए आत्मतत्वशान कर्मेकी 
अपेक्षा करता दै । 

इस मकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि विप्रतिपन्न नद्मज्ञान अपने विरोधी 
परायैके निवर्तनम अन्यकी अपेक्षा नहीं रखता है, प्रकाशस्वरूप दोनेसे, दीपके समान अथवा 
पटशानके समान, और अङ्गित्व प्रयुक्त जो शक्रा की गई है उसपर यइ प्रष्टव्य दे-_कर्ममें केसा अङ्गत्व 
अभिप्रत हे १ क्या प्रयाज आदिके समान फलोपकारित्वरूप अङ्गत्व अभीष्ट है अथवा अवघात आदिके 
समान स्वरूपोपकारित्वरूप अङ्गत्व अभीष्ट दै, प्रथम पक्ष युक्त नहीं दे, क्योंकि कमेजन्य दोनेसे मुक्ति 


333 अहासत ६ ००0 ₹ श० ४ 


-्फ्फ्््व्क्प्य्््क्क्व्व्क्स्प्स्फ्क्स्व्क्प्व्व्व्व््क्क्व्व्क्स्प्््स्स््स्स्स्क््य्स् 


च 


भाष्य 

“वुरुषार्थोऽतः शब्दात्‌? ( त्र. ख० ३।४।१ ) इत्येतद्मवहितमपि 
संभवादत इति परामृझ्यते । अत एव च विद्यायाः पुरुषार्थेहेतुत्वादग्रीन्ध- 
नादीन्याश्रमकमीणि विद्यया ख्बार्थसिद्धौ नापेक्षितव्यानीत्याद्यस्येवाधिकर- 
णस्य फल्युपसंहरत्यधिकविवक्षया ॥ २५ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

“पुरुषार्थोऽतः? ( इस औपनिषद आत्मज्ञानसे पुरुषार्थ प्राप्त होता है ) 
यद्यपि यह पुरुषाथोधिकरण व्यवहित--दूरस्थ है, तो भी सम्भव होनेसे सूजत्रमें 
अतः? इस पदसे इसका परामशे होता है। इसीसे ही--विद्याके पुरुषा्थहेतु 
होनेसे ही--अग्नीन्धन आदि आश्रमकर्म विद्याकी स्वार्थसिद्धिके लिए अपेक्षित 


नहीं है, इत्यादि आद्य अधिकरणके फलका, अधिक कहनेकी इच्छासे उप- 
संहार करते हैं ॥ २५ ॥ 


रत्नभभा 

एवमाद्याधिकरणप्रमेय॑ विद्यास्वातन्ड्यमघिकरणत्रयेण दृढीकृत्य आद्याचिकरण- 
स्य फलमाह---अत एवेति । जक्मविद्या स्वफले मोक्षे जनयितव्ये सहकारित्वेन 
कर्मोण्यपेक्षते न वेति वादिविवादात्‌ संशये तेनैति जक्मवित्पुण्यकत्तेजसः:' इत्त्यादि- 
अत्या ज्ञानकर्मसमुचयेन मोक्षप्राप्रिकथनादपेक्षत इति पासे विद्याया मुक्तिहेतुत्वा- 
दविद्यानिवृत्त्याख्यसुक्तौ न कर्मापेक्षेति सिद्धान्तयति--पुरुषार्थ इति । अझीन्ध- 
नपदेन तत्साध्यकर्माणि लक्ष्यन्ते । पुण्यक्तैजस:---शुद्धसत्त्वो अक्मविद्‌ भूत्वा तेन 

रत्नभभाका अनुवाद 
उक्त प्रकारसे प्रथम अधिकरणका विद्यास्वातन्न्यरूप प्रभयका तीन अघिकरणोंसे दृढीकरण 
करके आद्य अधिकरणका फरू कहते हें--““'अत एव” इत्यादिसे। बह्याविद्या मोक्षरूप 
अपने फलके उत्पादनमें सदकारिरूपसे कर्मोकी अपेक्षा करती है या नद्दी ६ इस घकार 
वादीके विवादसे संशय दोनेपर 'तेनेति” इत्यादिश्रतिसे ज्ञानकर्मके समुचयसे मोक्ष घ्रासिकी 
उक्कि दोनेसे “ब्रह्मविद्या कर्मोकी अपेक्षा करती दै” इस प्रकार प्राप्त दोनेपर विद्या मोक्षकी देठ 
होनेसे अविद्यानिदरत्तिरूप सुक्तिमें कर्मोकी अपेक्षा नहीं करती दै, इस धकार सिद्धान्त करते 
>--घुरुषाथे” इत्यादिसे। अग्नीन्धनपदल उससे साध्य कर्म लक्षित होते हैं। पुण्य 
कृत्तैजसः--छुद्धखत्त्व बह्मवित्‌ होकर उस वेदनसे जह्मको प्राप्त करता है, इस प्रकार 
अनित्य हो जायगी, द्वितीय पक्ष भी दुष्ट हे, क्योंकि दृष्टान्तासिद्धि दोगी--अवधात आदिमे प्रयाजा 


दिका स्वरूपोपकार्यङ्गत्व नहीं दे, इससे विया---आत्मतक्त्वबोष--स्वकीय फळके उत्पादनम कर्मोफी 
अपेक्षा नहीं करती दे । 


अआधि० ६तू० २१] शाङ्करभाष्य-्रत्नग्रभा-भापाजुचादसाद्दत २२२१ 


रखअगा 
वेदनेन एति ब्रक्ष प्राप्नोतीति श्रतिर्ट्याख्येयेति भावः । मुक्तावेव कमेणामसाम- 
थ्योदनपेक्षा, विद्यायां स्वस्ति चित्तद्युद्धिद्ठारा तेषामपेक्षेत्यचिकं वक्‍तुमयमुपसंहार 
इति उपसंहारसूत्रस्य फलमाह--अघिकेति ॥ २५ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 

श्षतिकी व्याख्या करनी चाददिए, यद्द भाव है । मुक्तिमें ही कर्मोकी सामर्थ्यं न होनेसे अनपेक्षा 
दो, परन्तु विद्यामें, तो चिक्तश॒ुद्धि द्वारा कर्मौकी अपेक्षा है, इस अकार अधिक कदनेके ल्लिए 
यह उपसंद्दार हे, ऐसा उपसंद्वारसूत्रका फल कहते हैं---'“अधिक?”? इत्यादिसे ॥२५७॥ 

SBA अजा 


[ ६ सर्वापेक्षाधिकरण ख> २६-२७ ] 


उत्पत्तावनपेक्षेयमुत कमाण्यपेक्षते । 
फले यथानपेक्षेवमुत्पत्तावनपेक्षता ॥ १ ॥ 
यज्ञशान्त्यादि सापेक्षं विद्याजन्म श्रुतिद्वयात्‌ । 
हलेऽनपेक्षितोऽप्यश्चो रथे यद्वद्‌ पेकष्यते# ॥ २ ॥ 


[ आधकरणसार ] 
सन्देह---ग्रझतच्वावबोध अपनी उत्पत्िमें क्मौकी अपेक्षा करता है या नहीं १ 
पूर्वेपक्ष--जैसे ्रद्माविद्या अपने फलके उत्पादनर्मे कर्मोकी अपेक्षा नहीं करती, 
वैसे ही अपनी उत्पत्तिर्मे भी कमोंकी अपेक्षा नहीँ करती हे । 
सिद्धान्तदो श्रतिर्योके प्रमाणसे यज्ञ, दान्ति आदि की अपेक्षासे ही नझवबिद्या 
उत्पन्न होती है, जैसे इल आदिमे अनपेक्षित अरव रथमें अपेक्षित होता दै । 


* भाव यह हे कि नह्मविद्या अपने फलके उत्पादनं जैसे कर्मोकी अपेक्षा नहीं करती हे, 
बैसे दी अपनी उत्पत्तिमें भी वह कर्मोकी अपेक्षा नहीं करेगी, यदि ऐसा नहीं माना जाय, तो कहीं 
अपेक्षा करेगी और कहीं नहीं करेगी, इस प्रकार अर्धजरतीय दोष की प्राप्ति होगी । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनिपर सिद्धान्ती कहते दं-अधजरतीय दोष नदीं है, क्‍योंकि 
योग्यताके सामर्थ्येसे एक दी वस्तुकी कार्यविशेषमें अपेक्षा और अनपेक्षा दोनों दो सकती क्षे, 
जैसे लाकुल---इकके वहन करनमे ययपि अश्व अनपेक्षित है, तो भी रथके वइनमें अपेक्षित हे, बैले 
दी विद्याके फलर्मे अनपेक्षित कर्म उसकी. उत्पत्तिमें अपेक्षित हैं । यदि कोई शङ्का करे कि वियोत्पत्तिमें 
कमेकी अपेक्षा हे, इसमें कोई प्रमाण नहीं है, तो यद्द युक्त नहीं दे, क्योंकि “तमेतं बेदालुवचनेन ' 
( नाह्मण इस आत्माको स्वाध्यायसे, यशस और दान आदिसे जाननेकी इच्छा करते हैं) इत्यादि श्रतिसे 
भबृत्तिरूप वेदानुवचन आदि विविदिषाके उत्पादन द्वारा बद्विरज्ञ साधन दें, ऐेसा शात होता है 


२२२२ र्मत्र ( अ० २ पा० छ 


माता लतपत ितिलिलजििलिडिलििलिडिहििििहिडिडीडिडिहिडि jij jo अअ 


सवपिक्षा च यज्ञादिश्च॒तेरश्ववत्‌ ॥ २६ ॥ 


पदच्छेद--सर्व पेक्षा, च, यज्ञादिश्रुतेः, अश्ववत्‌ । 

पदार्थोक्ति--[ विद्यायाः स्वोत्पत्तौ ] सर्वापेक्षा--सर्वेषाम्‌- आश्रमकर्मणास्‌ 
अपेक्षा---आवश्यकता [ अस्ति, कुतः ? ] च-यतः यज्ञादिश्रुतेः-_*विविदिषन्ति 
यज्ञेन? इत्यादिना यज्ञादिकर्मणां विविदिषाद्वारा ज्ञानसाधनत्वश्रवणात्‌, [ ननु 
मोक्षे कथं कर्मणासुपयोगो नास्तीत्यत आह--] अश्ववत्‌-यथा अश्वो योग्यता- 
बलेन रथचर्यायां विनियुज्यते न छाङ्गळादिकर्षणे तद्वत्‌ [ कर्मणां मोक्षे योग्यत्वा- 
भावाज्ञापेक्षा इति भावः ] । 

भाषार्थ-_विद्या अपनी उत्पत्तिमें सभी आश्रमकर्मोकी अपेक्षा करती है, 
किससे ? इससे कि “विविदिषन्ति यज्ञेन? इत्यादि श्रतिसे विविदिषा द्वारा यज्ञादिमें 
ज्ञानसाधनत्वका श्रवण है । मोक्षमें कर्मोकी आवस्यकता क्यों नद्दीं है? इसपर 
कहते हैं--“अश्ववत्‌? जैसे योग्यतासे घोड़ा रथर्मे ही जोता जाता है इलर्मे नद्दीं 
जोता जाता, बैसे ही कर्म भी अयोग्य होनेसे मोक्षमें अपेक्षित नहीं हैं । 

भाष्य 

इदमिदानीं चिन्त्यते किं विद्याया अत्यन्तमेवान-«र55श्रमकमैणामु- 

तास्ति काचिदपेक्षेति । तत्रात एवाग्नीन्धनादीन्याश्रमक्माणि विद्यायाः 
भाष्यका अनुवाद 

आब यह विचार किया जाता है कि क्या विद्याको आश्रमकर्मोकी बिलकुल 

अपेक्षा नहीं है, या कुछ अपेक्षा है ? ऐसे दो पक्षोंके आप होनेपर इसीसे अगनी- 


रत्रप्रभा 
अधिकमाह--सवापेक्षेति । यथा प्रमाफलत्वादविद्यानिवृत्तो कर्मौनपेक्षा, 
तथा प्रमात्वाद्व्यायामपि घरमाकरणमात्रसाध्यायां नास्ति कर्मापेक्षेति पूर्वपक्षः । 
रत्नमभाका अनुवाद 


अधिक कदंते दैं---““सर्वापेक्षा”” इत्यादिसे । जैसे प्रमाका-विद्याका फल होनेसे अविद्या- 
निइत्तिमे कर्मोकी अपेक्षा नद्दी दै, वैसे प्रमात्व दोनेसे प्रमाकरणमात्रसे साध्य विद्याम भी कर्मोकी 


और "शान्तो दान्तः? इत्यादिसे निवृत्तिरूप शमादि विद्याके उत्पत्तिकाले अनुवर्तमान ोनेसे 
अन्तरङ्ग साधन दें, यदद शात होता दै । इससे विद्या अपनी उत्पत्तिमे यश आदि और शम आ।दिकीं 
अपेक्षा करती दे । 


अधि ० दै सू० २१) शाङ्करमा-4 रुदा २ अचाद्साहत RC 


माष्य 


स्वार्थसिद्धो नापेक्ष्यन्ते । एवमत्यन्तमेवानपेक्षायां प्राप्तायामिदमुच्यते-- 
सर्वापेक्षा चेति । अपेक्षते च विद्या सर्वाण्याश्रमकर्माणि, ना5त्यन्तमनपेक्षेव । 
नलु विरूद्धमिदं वचनमपेक्षते चाऽऽश्रमक्माणि विद्या, नाऽपेक्षते चेति । नेति 
भाष्यका अनुवाद 
न्धन आदि आश्रमकर्मोकी विद्याकी स्वार्थसिद्धिमें अपेक्षा नहीं है। इस प्रकार 
अत्यन्त अनपेक्षा प्राप्त होनेपर कहते हैं---“स्वापक्षा च? । विद्या सब आश्रम- 
कमोकी अपेक्षा करती है; इससे उसको आश्रमकर्मोकी बिल्कुल अनपेक्षा 
नहीं है । किन्तु विद्याको आश्रमकर्मोकी अपेक्षा है और अपेक्षा नहीं है, 
यह कथन परस्पर विरुद्ध है । हम कहते हैं. कि यह विरुद्ध नहीं है, क्योंकि 
रत्रप्रभा 
तत्र विद्यार्थ कर्मानुष्ठानासिद्धिः फलम्‌, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति भेदः । अत्र विवि- 
दिषायाम्‌ , इप्यमाणज्ञाने वा यज्ञादीनां कर्मणां हेतुत्वमपूर्वेत्वाद्‌ विधीयते । प्रमाया 
अपि उत्पत्तितिबन्धकदुरितक्षयार्यशुद्धिद्वारा कर्मसाध्यत्वसंभवात्‌ । न च पारम्पर्ये 
लुतीयाश्रुतिविरोधः, ऽ्वालाद्वारा पारम्पर्येऽपि काष्ठैः पचतीति प्रयोगात्‌ , द्वारस्याऽ- 
व्यवंधायकत्वात्‌ ! न च झुदेद्वीरत्वे मानाभावः । “ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात्पापस्य 
कर्मणः । कषाये कर्मभिः पक्के ततो ज्ञानं प्रवत्तते ॥”” इति स्मृतेः, “अविद्यया मृत्यु 
तीत्वी विद्ययाम्र॒तमइनुते” इत्यादिश्रुत्या कर्मणा पापनिवृत्तौ ज्ञानेन मुकत्यभिधाना- 
च्चेति सिद्धान्तयति--इदमिति । नन्वत्र “विविदिषन्ति” इति पञ्चमलकारेण 
रत्नभभाका अनुवाद 

अपेक्षा नद्दी दे, यह पूर्वपक्ष दै । पूवपक्षमें विद्याक लिए कर्मोके अनुष्ठान की असिद्धि फल है 
और सिद्धान्तमें कर्मानुष्ठानकी सिद्धि फल है, इस प्रकार फलभेद है । यहाँपर विविदिषा में 
अथवा इष्यमाण ज्ञानमें, आपूर्व दोनेसे, यज्ञ आदि कमेद्देतु हैं, इसका विधान किया जाता है, 
क्योकि उतसत्तिमें प्रतिबन्धक पापनितृत्तिछप झुद्धि द्वारा प्रमा भी कर्मसाध्य हो सकती है । 
प्रमामें कम परम्परासे कारण हो तो 'यज्ञेन' इत्यादि तृतीया श्रतिका विरोध होगा, यदि कोई इस 
प्रकार शङ्का करे, तो यदद युक्त नहीं है, क्योंकि यद्यपि ज्वाळा द्वारा दी काष्ठ पाकमें कारण है, तो 
भी "कासे पकाता हे? यह प्रयोग होता है, कारण कि जो द्वार होता है, वद्द व्यवधायक 
नहीं होता । झुद्धिके द्वारत्वमें प्रमाण नहीं हे ९ ऐसी शङ्का भी नहीं करनी चाद्दिए, क्योंकि 
“ज्ञानमुत्पद्यते पुंसाम्‌? ( पापके क्षयसे पुरुषोंको ज्ञान उत्पन्न होता दै और कर्मोसे पापके नष्ट 
दोनेपर ज्ञान प्रदत्त द्दोता दवै ) इत्यादि स्मरति और इसी प्रकार 'अविद्यया०? ( कर्मसे खत्यु- 
पापको अतिक्रमण करके ज्ञानसे अम्उतको प्राप्त करता हे ) इत्यादिश्ुतिसे कमेसे पापकी निदरत्ति 
दोनेपर ज्ञानसे मुक्ति द्दोती दै, यद्द क॒द्दा गया दे. इस प्रकार सिद्धान्त करते हें--"'इदम्‌?” 
इत्याद्सि। परन्तु 'विविदिषन्ति’ इसमें पञ्चम (लेट्‌) लकारसे “विविदिषां भावयेयु 


~अ 
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आण्य 

ब्रूमः । उत्पन्ना हि विद्या फलसिद्धिं प्रति न किंचिदन्यदपेक्षते, उत्पति प्रति 
स्वपेक्षते । कुतः १ यज्ञादिश्रतेः । तथा हि श्रतिः-'तमेतं वेदानुवचनेन 
्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन’ ( बु० ४।४।२२ ) 
इति यज्ञादीनां विद्यासाघनभावं दर्शयति । विविदिषासंयोगाच्चेषाम्नुत्पत्ति- 
साधनमावोऽत्रसीयते । 'अथ यद्यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्‌? (छा०८।५।१) 
इस्यत्र च विद्यासाधनभूतस्य ब्रह्मचर्यस्य यज्ञादिभिः संस्तवाद्‌ यज्ञादीनामपि 
हि साधनभावः सूच्यते । 


भाष्यका अनुवाद 
उत्पन्न हुडे विद्या फळसिद्धिके लिए किसी दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखती, 
परन्तु विद्या अपनी उत्पत्तिके लिए तो कर्मकी अपेक्षा रखती है। किससे ? 
यज्ञादिश्रतिसे, क्योंकि “तमेतं बेदानुबचनेन०? (उस आत्माको ब्राह्मण 
बेदके नित्य स्वाध्यायसे, यज्ञसे और निष्काम तपसे जाननेकी इच्छा 
करते हैं) यहद श्रुति यज्ञादि को विद्याके साधनरूपसे दिखाती है । 
और विविदिषाके साथ इन यज्ञादिका संयोगा दोनेसे ये उत्पत्तिमें साधन 
हैं, ऐसा निश्चित दोता दै । 'अथ यदूयज्ञ० ( ळोकमें शिष्ट पुरुष जिसको 
यज्ञ --परमपुरुचार्थसाधन कहते हैँ, वह ब्रह्मचर्य ही है-यज्ञका फळ 
नझाचर्येबानको ही प्राप्त होता है ) इसमें विद्याके साधनभूत अह्मचर्यका यज्ञादिसे 
स्तुति दोनेसे, यज्ञादि भी विद्याके साधन हैं, ऐसा सूचित होता है । और 
रलप्रमा 
विविदिषां भावयेयुरिति सनर्थेच्छेव भाव्यतया भाति । ताँ विषयसौन्दर्यलभ्यतया 
उल्लङ्घ्यर वेदनं चेद्धाव्यमुच्येत, तर्हि बेदनमप्युल्लङ्ध्य तत्फलं मोक्ष एव कर्मेभिर्भाव्यः 
कि न स्यादित्यत आह---विविदिषासंयोगाच्चेति । इष्यमाणतया विद्यायाः 
शब्दतः फरत्वभावाद्‌ अश्रुतमोक्षो न फलम्‌, अन्यथा “काष्ठैः पचति’ इत्यत्रापि 
काष्ठानां पाकफलतृप्तिहेलुत्वप्सज्ञादिति भावः । कमणां ज्ञानार्थत्वे लिङ्गवाक्यान्याह-- 
रत्नमभाका अनुवाद 
( विविदिषा उत्पन्न करनी चादिए ) इस प्रकार सनर्थे--सन्‌ अत्ययका अर्थ--इच्छा हदी भाव्य- 
रूपसे. प्रतीत होती द्वै। वद्द विषयके सोन्दयेसे प्राप्त है, इसलिए उसका उल्लद्घन करके वेदन- 
ज्ञान यदि भाव्यरूपसे कदा जाय, तो उसका भी उलङ्घन करके उसका फलीभूत मोक्ष दी 
कर्मोसे भाव्य क्यों नहीं होगा १ इसपर कहते हैं--''विविदिषासंयोगाष्च” इत्यादिसे । 
इष्यमाणरूपसे विद्या ही झान्दतः फलरूपसे ज्ञात होती दे, अतः अश्नुत मोक्ष फल नहीं दे । 
यदि ऐसा न माना जाय, तो 'काष्ठोंसे पकाता दे” यद्दांपर कार्टोम भी पाकके ठुमिरूप फल की 
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भाष्य 

“सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्धदन्ति । 

यदिच्छन्तो अहझचयै चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण वीमि ॥? (कठ० २।१५) 

इत्येवमाद्या च श्चतिराश्रमकर्मणां विद्यासाथनभावं खचयति । 
स्मृतिरपि हि 

“कषायपत्तिः कर्माणि ज्ञानं तु परमा गतिः । 
कषाये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्तते ॥? 

इस्येवमाद्या । अश्ववदिति योग्यतानिदर्शनम्‌ । यथा च योग्यतावशे- 
नाऽश्चो न लाहुलाकर्षणे युज्यते, रथचर्यायां तु युज्यते, एवमाश्रकर्माणि 
विद्यया फलसिद्धौ नाऽपेक्ष्यन्ते, उत्पत्तौ त्वपेक्ष्यन्ते इति ॥ २६ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
“खर्चे वेदा यस्पदमामनन्ति०” ( सब वेद--उपनिषद्‌ जिस पदका--अकिरोधसे 
मिलने योग्य स्थानका--प्रातिपादन करते हैं, और सब तप-_कर्म जिसको 
कहते हैजिसकी आास्तिमें साधन हैं, जिसको चाहनेवाले जह्मचर्यकाट- 
शुरुकुलवासरूप नैछिक जह्चयेका आचरण करते हैं, उस पद-प्राप्तव्य 
बस्तुको तुमसे संक्षेपमें कहता हूँ--आओमिस्येतत-बह ओम्‌ है ) इत्यादि श्रुति 
आश्रम कमे विद्याके साधन हैं, ऐसा सूचित करती है । “कषायपक्तिः०? 
९ कमै रागड्ेष आदिकी निवृत्ति करनेवाले हैं, किन्तु ज्ञान परम गति है--- 
मोक्षसाधन है । कर्मीसे पापका नाश होनेपर तदनन्तर ज्ञान प्रवृत्त होता है ) 
इत्यादि स्मृति भी है । 'अश्वके समान? यह योग्यताके चिषयमें दृष्टान्ठ है ।. 
जैसे योग्यताके कारण अस्ध हळ खींचनेमें नियुक्त नहीं किया जाता, परन्तु रथ 
खींचनेमें नियुक्त किया जाता है, इसी प्रकार आश्रमकर्म विद्याकी फलसिद्धिके 
लिए अपेष्डित नहीं हैं, परन्तु डत्पच्तिके लिए उनकी अपेक्षा है ॥ २६ ॥ 
रपसा 
अथेत्यादिना । कञ्चिद्‌ वेदभागः साक्षादू जक्माख्यं पदं जूते, कञ्चित ज्ञानार्थकर्म- 
द्वारेति मत्वा “सर्वे वेदाः? इत्युक्तम्‌ । स्पष्टमन्यत्‌ ॥ २६ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

हेड॒ताका असङ्ग होगा, यदद भाव है । कर्म ज्ञानार्थक हैं, इसमें लिज्ञवाक्य कहते हें--“'भथ”” 
इत्यादिसे । कुछ वेदभाग साक्षात्‌ अह्याड्य पदका अभिधान करता दै और कुछ भाग 


जानार्थक कर्मद्वारा उसका अभिधान करता हे, यह मान कर “सर्वे वेदाः” ( सब वेद ) ऐसा 
कहा गया दे । अन्य स्पष्ट है ॥ २६ ॥ 
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शमदमादुपेतः स्यात्तथापि तु तद्विधस्तदङ्गतया 
तेषामवऱ्यानुछेयत्वात्‌॥ २७ ॥ 


पदच्छेद---शमदमादयुपेत:, स्यात्‌ , तथापि, तु, तद्विधेः, तदङ्गतया, 
तेषाम्‌ , अवड्यानुष्ठेयत्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति--[ यद्यपि ‘विविदिषन्ति? इत्यादौ वर्तमानापदेशात्‌ न विधिस्वस्‌ ] 
तथापि [ ब्रक्ञज्ञानार्थी ] शमदमाद्युपेतः स्यात्‌- शमादियुक्तो भवेत्‌ , 
[ कुतः  ]तदङ्ऋगतया-_विद्याङ्गतया, तद्विघेः--*तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त 
उपरतः? इत्यादिना तेषाम्‌-कर्मणां विधानात्‌ । तेषान्तु--विदहितानाच्य अव- 
इयानुष्ठेयत्वात्‌--अवइयानुष्ठातव्यत्वात्‌ । 

भाषार्थ-यद्यपि “विविदिषन्ति! इल्यादिमे वर्तमान काठका प्रयोग द्वोनेसे 
विधि नहीं है, तथापि ब्रह्मज्ञानके अभिलाधीको शम, दम आदिसे युक्त होना 
चाहिए, किससे ? इससे कि विद्याके अङ्गरूपसे 'तस्मादेबंवित्‌? इत्यादि श्रृतिसे 
झामादिका विधान है और विहित होनेके कारण झामादि अवश्य अनुष्ठेय हैं । 

भाष्य 

यदि कञ्चित्‌ मन्येत यज्ञादीनां विद्यासाधनभावो न न्याय्यः, विध्य- 

भावात्‌, “यज्ञेन वित्रिदिषन्ति’ इत्येबञ्ञातीयका हि अ्जतिरनुवादस्वरूपा 


विद्याभि्टवपरा न यज्ञादितिधिपरा । इत्थं महाभागा विद्या यययज्ञादिभि- 
आष्यका अनुवाद 


यदि कोई ऐसा समझे कि यज्ञादिमें विद्याके साधनत्वका होना उचित नहीं 

है, क्योंकि विधिका अभाव है । “यज्ञेन विचिदिषन्ति’ ( यज्ञ द्वारा जाननेकी 
इच्छा करते हैं ) इस प्रकारकी श्रुति अनुबादरूप है, अतः उसका तात्पर्यं विद्याकी 
स्तुलिमें है, न कि यज्ञादिके विधानमें उसका तात्पर्यं है । यह ऐसी महाश्रागा 

रत्नप्रभा 
एबं विद्योत्पती बहिरङ्गानि कर्माण्युक्त्वाऽन्तरङ्गाण्याह--श्ञमेति । विद्यास्वु- 
त्यथेत्वेनैकवा क्यत्वसंभवे वर्तमानोक्तिभङ्गेन विधिकस्पनमयुक्तम्‌ , विद्यांवाक्याद्भद- 
रत्नअभाका अनुवाद 

इस प्रकार विद्याकी उत्पत्तिमें बहिरङ्ग कर्मोका कथन करके अन्तरङ्ग साधन कहते 
हे--““शम?” इत्यादिसे । विद्यास्तुत्ययेक मानकर एकवाक्यताका सम्भव दै, तो वर्तमान 
डक्किका भज्ञ करके विधिकी कल्पना अयुक्त दवै, क्योंकि विद्यावाक्यसे भेद प्रसक्त द्वोगा, इससे 
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माष्य 
रेवेतामवाप्तुमिच्छन्तीति । तथापि तु शमदमाद्युपेतः स्याडिद्यार्थी, 'तस्मा- 
देवविच्छान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्माने पझयति’ 
(बः ४।४।२३) इति विद्यासाधनत्वेन शमदमादीनां विधानात्‌, विहितानां 
चाऽवञ्यानुष्ठेयत्वात्‌ । नन्वत्रापि शमाद्युपेतो भूत्वा पश्यतीति वर्तमानाः 
पदेश उपलभ्यते, न विधिः । नेति बूमः । तस्मादिति प्रकृतप्रशसापरि- 
भाष्यक अनुवाद 
विद्या है कि सुमुक्लु लोग यज्ञादिसे उसे प्राप्त करना चाहते हैं । यद्यपि ऐसा है, 
तो भी न्रह्मविद्याके अथीको शम, दम आदिसे युक्त होना चाहिए, क्योंकि 
“तस्मादेबंविच्छान्तो >? ( इसलिए ऐसा आपाततः जाननेबाळा शान्त-_बाह्य 
इन्द्रियोंके व्यापारसे उपझान्त, दान्त--अन्त:करण ठष्णासे निवृत्त, उपरत--- 
सब एषणाओंसे विनिमुक्त अर्थात्‌ संन्यासी, तितिक्षु:--इन्दसदहिष्णु, समा- 
हित--इन्द्रिय और अन्त:करणसे व्याव्रत्त होकर एकामरूपसे समाहित होकर 
आत्मामें ही आत्माको देखता है ) इस प्रकार झम, दम आदिका विद्याके 
साधनरूपसे विधान किया गया है और विहित होनेसे शम, दम आदि अवश्य 
अलुष्ठेय हैं । परन्तु यहां भी “शमायुपेतो भूत्वा पदयति? ( शम आदिसे युक्त 
होकर देखता है) इस प्रकार वतमान कालका प्रयोगा ही उपलब्ध होता है, 
विधि उपलब्ध नहीं होती । यहांपर हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि 
रत्नप्रभा 
प्रसङ्गाडू । अतः शब्दमात्रात्‌ रुभ्या विद्यति पराभिप्रायमनुद्य अङ्गीकरोति तथापि 
स्विति । शमादेरावइयकस्वात्‌ न शब्दमात्ररूभ्या विद्येत्य्ः । यस्मादेवंविन्न लिप्यते 
कर्मणा प्रापकेन तस्मादू विद्यार्थी शमाद्युपेतो भूत्वा विचारयेदिति विधिगैम्य इत्याह--- 
नेति ब्रम इति । अत्र उपरतपदेन संन्यासः उक्तः, तस्य अवणाहुत्वमते शमा- 
दिविरिष्टश्रवणमत्र विधीयते । यदि तु “लोकमिच्छन्तः प्रन्रजन्ति’ “ज्ञानं पुरस्कृत्य 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
“शब्द्मात्रसे लभ्य विद्या है” इस प्रकार अन्यके भावका अनुवाद करके अङ्गीकार करते हें-- 
“तथापि तु” इत्यादिसे । शम आदिकी आवश्यकता द्वोनेसे शब्दमात्र लभ्य विद्यानद्दी दे, 
ऐसा अर्थ दै । चूकि आत्माको जानने वाला शापक कर्मसे लिप्त नहीं होता दै, इसलिए विद्याके 
अभिलाषीको शमादि युक्त होकर विचार करना चाहिए, इस प्रकार विधि समझी जाती है, 
ऐसा कद्दते दें--“'नेति बूमः” इत्यादिसे । यद्व “परत? शब्दसे संन्यास कहा गया है, 
“बद श्रवणका अङ्ग है” इस मतका यदि स्वीकार किया जाय, तो शमादिविशिष्टश्रवणका यद्वां 
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आच्या 


ग्रहात्‌ विघित्वप्रतीतेः । पद्येदिति च माध्यंदिना विस्पष्टमेव विधिमधीयते । 
तस्मादू यज्ञाद्यनपेक्षायामपि शमादीन्यपेश्ितव्यानि | यज्ञादीन्यपि त्वपेक्षित- 
च्यानि, यज्ञादिश्रतेरेव । ननुक्तं यज्ञादिभिर्जिविदिषन्तीत्यत्र न विधिरुपल- 
भाष्यका अनुवाद 
“तस्मात? इस श्रुतिस्थ पदसे प्रकृतकी प्रशसा की गई दै, इससे बिधिकी प्रतीति 
होती है। और माध्यंदिन "पद्येत? इस प्रकार स्पष्टरूपसे ही विधिका अध्य- 
यन करते हैं। इससे--शम आदिके विधानकी सिद्धि होनेसे विद्याको फलके 
लिए यज्ञादिकी अपेक्षा न होनेपर भी शमादिकी अपेक्षा है । परन्तु यज्ञादिकी 
अपेष्ता होनी चाहिए, क्योंकि यज्ञादिश्रुति है । परन्तु 'यज्ञादिसे जाननेकी 
इच्छा करते हैं’, इसमें विधि उपलब्ध नहीं होती है, ऐसा हमने कहा है । ठीक 


रत्नप्रभा 
संन्यसेदू' इत्यादि श्रतिस्मृतिषु फलवत्त्वेनोत्पत्नसन्यासस्य अङ्गत्वायोगात्‌ श्रोतव्यः’ 
इति विहितश्रवणानुवादेन अनेकशमादिविधाने वाक्य भेदापातात्‌ “पश्येदु” इति च 
प्रकृत्या श्रवणलक्षणादोषाच संन्यासो न श्रवणस्याङ्कम्‌ , किन्तु ततः प्रागनुष्ठेयत्वेऽपि 
श्रवणवद्‌ ज्ञानाथ इति मतम्‌, तदा शमादिसमुच्येन ज्ञानं भावयेदिति ज्ञानायै शमादि- 
समुञ्चयविधिरिति अनवद्यम्‌ । यः पूर्वे यज्ञादिश्रुतेः स्तुत्यथेत्वाङ्गीकारः आपाततो 
गुडजिड्िकान्यायेन झमादिस्वीकाराथै कृतः, तमिदानीं त्यजति-यज्ञादीन्यपीति । 
यज्ञादीनां विद्यासाधन्नत्वरूपसंयोगस्य अपूर्वेत्वादवान्तरवाक्य भेदेन विधिः स्वीक्रियते, 
ब्रह्मविद्यावाक्येन महावाक्येकवाक्यता चेत्यथः । परप्रकरणेऽप्यवान्तरविधिरित्यत्र 
रत्वमभाका - अनुवाद 
विधान दै । यदि यद्द माना जाय कि संन्यास श्रवणका अङ्ग नहीं दे, क्योंकि “लोकमिच्छन्तः 
अन्रजन्ति” ( जह्मलोकव्ही इच्छा करनेवाले संन्यास लेते हे ) “ज्ञानं पुरस्कृत्य’ ( ज्ञानके उद्देशसे 
इन्यास अद्दण करे ) इत्यादि क्षति और स्म्ृतिमें फलरूपस उत्पन्न संन्यासमें श्रवणके अङ्गत्वका 
असम्भव दै और “श्रोतव्यः” इससे चिद्धित श्रवणका अनुवाद करके अनेक दामादिके विधानमे 
वाक्यभेद दै, एवं "पर्येत्‌? यद्दीपर प्रक्कतिकी श्रवणमें लक्षणा करना दोष दे। किन्तु श्रवणके पूरवमें 
यद्यपि अनुष्ठेय है, तथापि श्रवणके समान ज्ञानार्थ दे, तो भी रामादिके समुचयसे ज्ञानको 
उत्पन्न करे, इस प्रकार ज्ञानार्य पामादिसमु्यविधि माननेमें दोष नहीं दै । पूरवेमें यज्ञादि 
श्रतिका स्लुत्य्थरूपस अङ्गीकार जो अपाततः गुडजिहिकान्यायसे शमादिके स्वीकारके लिए 
किया गया है, उसका अब त्याग करते दैं---“'यज्ञादीनि” इत्यादिसे। यज्ञ आदिका 
विद्यासाधनत्वरूपसंयोग- अपूवे है, अतः अवान्तर वाक्यमेदुस विधिका स्वीकार किया ज्ञाता 
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भाष्य 
भ्यते इति । सत्यशुक्तम्‌ । तथापि त्वपूर्वत्वात्‌ संयोगस्य विधिः परिकल्प्यते । 
नह्ययं यज्ञादीनां विविदिपासंयोगः पूर्वे प्राप्तः, येनाउन्येत । “तस्मात्‌ पूषा 
ग्रापेष्टभागोऽदन्तको हि” इत्येवमादिषु चाश्नतविधिकेष्वपि वाक्येव्वपूर्वत्वात्‌ 
विधिं परिकल्प्य पौष्णं पेषणं विकृती प्रतीयेतेत्यादिविचारः प्रथमे तन्त्रे 
प्रवर्तितः । तथा चोक्तम्‌ विधिर्वा धारणवत्‌? (० ख्‌० ३।४।२०) इति । 
स्प्रतिष्वपि भगवद्गीताद्यास्वनमिसंघाय फलमलुष्ठितानि यज्ञादीनि मुमुक्षो- 
ज्ानसाधनानि भवन्तीति प्रपञ्चितम्‌ । तस्मात्‌ यज्ञादीनि शमदमादीनि च 
भाष्यका अनुवाद 
है, कहा है--तो भी संयोगके अपू होनेसे विधिकी कल्पना की जाती है, 
क्योंकि यज्ञादिका विविदिषाके साथ संयोग पहले अन्य प्रमाणसे प्राप्त नहीं 
है, जिससे कि उसका अनुवाद किया जाय। “तस्मात पूषा अपिष्टभागोऽ- 
दन्तको हि? ( इससे पूषा देबत्ताके उदेशसे अली भांति पिष्ट भाग करना 
चाहिए, क्योंकि वह दन्तरहित है ) इत्यादि. वाक्यॉमें, जिनमें विधिका श्रवण 
नहीं है, अपूवे दोनेसे विधिकी कल्पना करके पूषा सम्बन्धी पेषण---विष्टभाग 
विकृतिमें जानना चाहिए, क्योंकि प्रक्कतिमें उसका विधान नहीं है, ऐसा 
विचार प्रथम तन्त्रमें किया गया है । और वैसा ही “बिधि धारणवत” इस 
सूत्रमें सूत्रकारने कहा है । भगवद्गीता आदि स्मृतियोंमें भी फलके अनुसन्धानके 
बिना अनुछित यज्ञादि सुम॒क्षुके ज्ञानसाधन होते हैं, ऐसा विस्तारस कहा गया है । 


रलप्रमा 
पूर्वतन्त्रसम्मतिमाह---तस्मात्‌ पूषेति । दर्शपूर्णमासप्रकरणे श्वुतम्‌- “पूषा प्रपिष्टभागः? 
इति । तत्र पूषा देवता पिष्टभागो वा दशैपूर्णमासयोर्नास्ति । अतः समासात्‌ प्रती- 
तस्य कालत्रयानवम्मृष्टस्य द्वव्यदेवतासम्बन्धस्य अविनाभावेन यागविध्युपस्था- 
पकत्वातू प्रयोगज्ञानाय विधिपदमध्याहत्य प्रकरणात्‌ उत्कर्षेण पूषोद्देशेन पिष्टभागः 
रत्नञ भाका अनुवाद 
दे ओर जद्मविद्यावाक्यके साथ मद्दावाक्यकी एकवाक्यता भी मानी जाती है, ऐसा अर्थ है । पर 
अकरणमें भी अवान्तर. विधि है, इसमें पूर्वतन्त्रकी सम्मति कद्दते द्वैं--““तस्मात्पूषा?? इत्यादिसे । 
दर्शपूर्णमास प्रकरणमें “पूषा प्रपिष्टभागः? इत्यादि खुना जाता है । परन्तु पूषा देवता या 
पिश्भाग-द्धव्य दर्श अथवा पूर्णमासमें नद्दी खुना जाता दै, भतः समाससे प्रतीत तीनों काळमें 
अस्पृष्ट द्रव्य देवता सम्बन्धके अविनाभावसे यागविधिका उपस्थ!पक दोनेसे भ्रयोगज्ञानके लिए 
विधियो धक पदका अध्याद्धार करके प्रकरणसे डत्कर्ष-अनुड़त्ति कर पूषाके उद्देशसे पिष्ट भाग करना 
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भाष्य 
यथाश्रमं सर्वाण्येवाऽऽश्रमकर्माणि विद्योत्पत्तावपेक्षितव्यानि । तत्रा5प्येवं- 
विदिति विद्यासंयोगात्‌ प्रत्यासनानि विद्यासाधनानि शमादी नि, विविदिषा- 
संयोगाज्ञ बाह्यानीतराणि यज्ञादीनीति विवेक्तव्यम्‌ ॥ २७ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
इसलिए आश्रमके अनुसार यज्ञ आदि और शम, दम आदि सभी आश्रम 
कर्मोकी विद्याकी उत्पत्तिमें अपेक्षा करनी चाहिए । उसमें भी “एवंवित? ( ऐसा 
जाननेबाळा ) इस प्रकार विद्याके साथ संयोग होनेसे शमादि विद्याके 
अन्तरङ्ग साधन हैं, और “विविदिषा? ( जाननेकी इच्छा) के साथ संयोग 
होनेसे यज्ञ आदि बहिरङ्ग साधन हैं, इस प्रकार क्विक करना चाहिए ॥२७॥ 


रनभभा 
कतेव्य इति विक्कतौ सम्बन्धः “पौष्णं पेषणम्‌? इति सूत्रे विचारित इत्यचः । 
“स्वकर्मणा तमभ्यच्य सिद्धिं विन्दति मानवः? इत्याद्याः स्मृतयः । कर्मणां ज्ञानहेतुत्वे 
शमादिवत्‌ यावत्‌ ज्ञानोदयमनुतृत्तिः स्यात्‌ , तथा च संन्यासाभाव इत्यत आह-- 
तत्रापीति । दृष्टचित्तविक्षेपनिवृत्तिद्वारा शमादीनां ज्ञानाथेत्वादनुवृत्तिः, न कर्मणाम्‌ , 
अरृष्टद्वारा ज्ञानार्थत्वादिति भावः ॥ २७ ॥ 
रत्नथभाका अनुवाद 

चाहिए इस प्रकार विकृतिर्मे सम्बन्ध दै, इसका 'पोष्णं पेषणम्‌? इस सूज़में विचार किया गया है, 
यद्द भाव है । “स्वकमेणा०? इत्यादि स्म्टतियाँ हैं । यदि कर्म ज्ञानके हेतु हो, तो शम आ।दिके 
समान ज्ञानोदयपर्य्यन्त उनकी अनुद्रत्ति द्दोगी, इसलिए संन्यासका अभाव प्रसक्त होगा ? इसपर 
कहते हे---““तत्रापि” इत्यादिसे । दष्टचित्तविक्षेपके निराकरण द्वारा राम आदिज्ञानार्थक हैं, अतः 


उनको भजुद्ठत्ति द्वोती हे, परन्तु कर्मोकी नहीं होती, क्योंकि वे अरष्ट द्वारा ज्ञानार्थक हैं, 
ऐसा भाव द्वे ॥ २७ ॥ 
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सवाशिनविधिः म्राणविद्ोऽनुज्ञाऽथवाऽऽपादि । 

आ पूर्वत्वेन सर्वान्िभुक्तिध्यातुर्विधीयते ॥ १ ॥ 
श्वाद्यक्षमोजनाशक्ते: झाख्राचाऽभोज्यवारणस्‌ । 

आपादि आणरक्षार्थमेवानुज्ञायतेऽसिलम्‌* ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह- “न इ वा? इत्यादिसे प्राणोपासकके लिए, सर्वाअभक्षणकी विधि है, अथवा 
आपत्कालर्मे अनुज्ञामात्र है १ 
पूर्चेपक्ष--अपूर्व होनेसे सर्वान्नभक्षणकी विधि ही दै । 
सिद्धान्त---कुत्ते आदिके भक्ष्य पदाधके अन्चनम अशाक्ति होनेसे और शाख्त्रसे अभक्ष्य 
पदाथेका निषेध दोनेसे आपत्कालमे ग्राणकी रक्षा करनेके लिए सर्वान्नभक्षणकी केवळ 
अनुज्ञा हैं, विधि नहीं है । 


सर्वान्नानुमतिश्र प्राणात्यये तद्दर्शनात्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद---सर्वाज्नानुमतिः, च, प्राणात्यये, तद्शनात्‌ । 

पदार्थोक्ति- प्राणात्यये च- प्राणनिर्गमनकाले एव सर्वान्नानुमतिः --'न 
हृ वाञ्स्यानन्ष जग्छ भवति” इत्यादिना सुरावजेसकळान्नस्य अक्षणानुज्ञा [ कुतः ? ] 
तद्दशनात्‌--चाक्रायणोपाख्याने उषस्तेश्वाक्रायणस्यापत्काळ एव हि तस्य हस्ति- 
पकोच्छिष्टकुल्माषभक्षणस्य दनात्‌ । 

भाषाथ---“न ह वाऽस्य” इत्यादिसे प्राणनिर्गमकाळमें ही मको छोड़कर 
सब अन्न खानेकी अनुज्ञा है, क्योंकि चाक्रायणके उपारूयानमें आपत्काळमें ही उषस्ति 
चाक्रायणका इस्तिपकके उच्छिष्ट कुल्मार्षोका भक्षण देखा जाता है । 


च््््ट 


» सारांश यई दे कि प्राणविद्यामे सुना जाता दे-_-“न द वा एवंविदि किञ्चनानक्ं भवति? 
( आाणोपासकके लिए भोजन करनेके अयोग्य कुछ भी नहीं है) इसमें किसी अन्य प्रमाणे 
सर्वान्न भोजनकी अप्राप्ति दोनेसे प्राणोपासकके लिए उसका-सवीन्नभक्षणका विधान किया जाता है, 
ऐसा पूर्वपक्षका अभिप्राय- दे । 

इसपर सिद्धान्ती कंते दे--'यदिदं किञ्चाऽऽश्वभ्य आक्कमिभ्य आहकीटपतङ्गेभ्यः तत्तेऽन्नम्‌? 
(श्वान, कमि, कीट पर्यन्त जो कुछ दै, सब तुम्हारा अन्न दै) इस मकार श्वान आदिका भोज्य जो 
अक्क दै, वद्ध उपासकके लिए विधेय दोगा, परन्तु उसका विधान नही कर सकते हैं, क्योंकि भक्ष्या भक्ष्य 
विभागरूप झाका सङ्ग अन्नके भधाणर्मे नाथ होगा । इससे आपष्कारमें जितने झन्नसे 
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भ्राष्य 
प्राणसंवादे श्रूयते छन्दोगानाम्‌--“न ह वा एवंविदि किश्वनानन्नं 
भवति! ( छा० ५॥२॥ १) इति, तथा वाजसनेयिनामू- न ह वा 
अस्यानन्नं जग्ध भवति नानन्नं प्रतिणहीतम्‌” ( छ० ६। १। १४ ) इति, 
सर्वमवास्यादनीयमेव भवतीत्यर्थः । किमिदं सर्वानाचुज्ञाने शमादिवत्‌ विद्याङ्ग 
विधीयते, उत स्तुत्यथें संकीत्येत इति संशये विधिरिति तावत्‌ प्रासम्‌ । 
भ्राष्यका अनुवाद 

छन्‍्दोरोंके प्राणसंवादर्मे--“न ह वा एवंविदि०? ( यथोक्त प्राणके जानने- 
बाळोंको-में घाण हूँ, सर्वेभूतस्थ हूँ, सब अन्नोका खानेवाला हूँ, ऐसा 
जाननेवालोंका---कुछ भी अनन्न- अखाद्य नहीं होता अर्थात्‌ सभी अन्न-खाद्य ही 
होता है) ऐसा श्रुत है। इसी प्रकार वाजसनेयियोंके आणसंवबादमें “न वा 
आअस्यानकं०? (इस प्राणोपासकका भआअनञ्न-_खानेके अयोग्य भक्षित 
नहीं होता, अर्थात्‌ तत्छत दोषसे लिप्त नहीं होता है, आनञ्ज घ्रतिणुहीत 
नहीं होता) इसका सब अदनीय है, ऐसा अथे है। क्या इस 
सर्वान्नके अनुज्ञानकी शमादिके समान विद्याके अंगरूपसे विधि 
है या स्तुतिके लिए इसका सङ्कीतेन है, ऐसा संशय होनेपर 

रलमभा 
सर्वान्नालमतिरिति । एवंविदि--त्राणस्य अन्नं सर्वम्‌ इति ध्यानवति 
इत्यर्थः । जग्धम्‌--भक्षितम्‌। अपूर्वत्वात्‌ विध्यश्रुतेश्च संशयः। अपूर्वत्वादू यज्ञादिव- 
द्विधिः कल्प्य इति पूर्वपक्षयति--विधिरिति । अत्र भक्ष्याभक्ष्यनियमत्य।गस्य 
विद्याङ्गत्वसिद्धिः फलम्‌, सिद्धान्ते छु विद्यास्तुतिरिति विवेकः। “न कलङ्गा 

रत्नमभाका अनुवाद 

“सर्वान्नानुमतिः”? इत्यादि । एवंचिदि-प्राणका सब अन्न है, इस प्रकार ध्यान करनेवालेमें 
ऐसा आर्थ है । जग्ध--भक्षित । अपूर्व दै और विधिका श्रवण नद्दीं हे, इससे संशय दोता दै । 
आपू दोनेसे यज्ञ आदिके समान विधि की कल्पना करनी चाहिए, इस प्रकार पूर्वपक्ष करते दे-- 
“बिधिः?” इत्याद्सि । इस पूर्वपक्षमें भक्ष्य और अभक्ष्यके नियमके त्यागका विद्याङ्गत्वकी 
सिद्धि फल हे और सिंद्धान्तमें विद्याकी स्तुति फल दै, यह भेद है। जेसे आम्य 
प्राणरक्षा दो सकती हे, केवल उतने दी निविद्ध अन्नकी अभ्यनुज्ञा दे। इसलिए चाक्रायण सुनिने प्राणका 
बिनाश प्राप्त दोनेपर उच्छिष्ट माषका भक्षण किया था परन्तु ञ्चद्रके पात्रमें रखा दुआ जल नदी पिया । 
ऐसा करनेमे उन्दोने कारण भी बतलाया है--“न वा अजीविष्यमिमानखादन्‌? "कामो म उदपानम' 
९ जीवनकी निराशा पाकर इन उच्छिष्ट मार्घोको मैंने खाया, परन्तु जल पान यथेछ कर सकता हूँ ) 

इससे आपत्काळमें सर्वान्रभक्षणकी अभ्यनुज्ञा-आज्ञा हे । 
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तथा हि- श्रवत्तिविशेषकर उपदेशो भवत्यतः प्राणाविद्यासंनिधानात्‌ तदङ्ग- 
त्वेनेयं नियमनिवत्तिरुपदिश्यते । नन्वेर्व सति भक्ष्याभक्ष्यविभागशास्त्रच्या- 
घातः स्यात्‌ । नेष दोषः। सामान्यविरेषभावात्‌ बाधोपपत्त : । यथा 
प्राणिहिँसाप्रतिषेधस्य पशञ्चुसंज्ञपनविधिना बाधः । यथा च “न कांचन 
स्रियं परिहरेत्‌ तद्गतम्‌’ ( छा० २।१३।२ ) इत्यनेन वामदेव्यविद्याविष- 
येण सर्वस्त्रयपरिहारवचनेन तत्सामान्यत्रिषयं गम्यागम्यविभागशास्तर 
बाध्यते । एवमनेनापि प्राणविद्याविषयेण सर्वान्नभक्षणवचनेन भक्ष्याभक्ष्य- 
विभागशार बाध्येतेति । 

एवं प्रासे ल्लूमः--नेदं सर्वात्नालुज्ञानं विधीयत इति । नह्यत्र विधायकः 

आष्यका अनुवाद 

पूवेपक्षी- विधि है, क्योंकि विशेष प्रवृत्ति करनेवाला उपदेश होता है, अतः 
आणविद्याके सञ्चिघानसे इस नियमनिद्वत्तिका उसके अङ्गरूपसे उपदेश किया जाता 
है । परन्तु ऐसा होनेपर भक्त्य और अभक्त्यका विभाग करनेवाले शास्त्रका व्याघात 
होगा । नहीं, यह दोष नहीं दै, क्योंकि सामान्य और विशेषरूपसे बाध उपपन्न 
होगा । जैसे प्राणहिसाके प्रतिषेध शास्त्रका वैध पशुहिंसा आदिसे बाध होता है. 
और जैसे “न कांचन ख्रिय परिह्रेत्‌०? (किसी स्त्रीका परिहार नहीं करना चाहिए, 
बद्द प्रत है) इस वःमदेव्यविद्याविषयक सब स्थ्रियोंके अपरिहारबचनसे उसके 
समानविषयक गम्यागम्य विभागशाञ्जका बाध होता है, इसी प्रकार इस 
प्राणविषयक सवोन्नभक्षणबचनसे भक्ष्याभक्ष्यविभागझास्त्रका बाघ होता है । 

सिद्धाम्ती— ऐसा प्रा होनेपर हम कहते हँ---यह सर्वोन्रके अनुज्ञानकी 


रनग्रभा 

भक्षयेदूर इति शास्त्रे प्राणविद्धयतिरिक्तविषयम्‌ , यथा आम्यकर्मणि वामदेव्य- 

सामोषासकव्य॑तिरिक्तविषयं परस्थीनिषेधशयास्त्रस्‌, तद्वदू , इति घाते सिद्धान्त 

सूत्रात्‌ बद्दिरिव दशयति-- नेदमिति । प्राणविद्याविधिसन्निधेः अशक्यत्वाच्च स्लुतिरेव, 
रंत्नप्रभाका अनुवाद 


कमेमे पर स्त्री निषेघशासत्र वामदेव्यंसामके उपासकको लागू नहीं दोता दै, किन्ठु तदतिरिक्त 
पुरुषको लागू होता दै, वैसे ही 'न कलनं भक्षयेत्‌? यह शास्त्र भी श्राणवित्युरुषको लागू नहीं 
दोता हे, परन्तु उससे भिन्नको लागू द्दोता है, इस प्रकार प्राप्त दोनेपर सूत्र बाहर 
दी सिद्धान्त दिखलाते दे---“'नेदम?”” इत्यादिसे । प्राणविद्याविधिकी सन्धि होनेसे आर 
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शब्द उपलभ्यते “न हृ वा एवंविदि किंचनानजं भवति’ ( छा» ५।२।१ ) 
इति वर्तमानापदेशात्‌ । न चाऽसत्यामपि विधिप्रतीतौ प्रद्वत्तिविशेषकरत्वलो- 
मेनेव विधिरभ्युपगन्तुं शक्यते । अपि च श्वादिमर्यादं ग्राणस्यान्नमित्यु- 
क्त्वेदसुच्यते “नेवंबिदः किंचिदनन्नं भवति’ इति। न च श्वादिमर्यादमन्न 
मानुषेण देहेनोपभोक्तुं शक्यते । शक्यते तु प्राणस्याऽन्नमिदं सर्वमिति 
विचिन्तयितुम्‌ , तस्मात्‌ प्राणान्नविज्ञानप्रशंसार्थाऽयमर्थवादो न सर्वान्नालु- 
ज्ञानविधिः । तदशेयति '“सर्वा्ञानुमतिश्च प्राणात्यये’ इति । एतदुक्तं 
भाष्यका अनुवाद 
विधि नहीं की जाती है, क्योंकि यहां विधायक शब्द उपलव्ध नहीं होता, 
क्योंकि “न ह वा एबत्रिदि? ( घ्राणोपासकके लिए कुछ भी अनदनीय नहीं है ) 
इस प्रकार बत्तमानका निर्देश है। और विधिकी प्रतीति न होनेपर भी प्रदात्ति 
विशेषकरत्वके लोभस यहांपर विधिका स्वीकार नहीं किया जा सकता है । 
तैर ता आदि पथेन्स प्राणका अन्न है, ऐसा कहकर "नेव॑विद: किचिदनन्न 
भवति०? ( प्राणोपासकका कुछ भी अनदनीय नहीं होता) ऐसा कहा है, 
और खा आदि पयन्तके अज्ञका मानुषदेहसे उपभोगा नहीं किया जा सकता । 
परन्तु यह्‌ सब आणका अन्न है. ऐसा विचार किया जा सकता है। इसलिए 
प्राणानविज्ञानकी अ्रशंसा करनेके लिए यह आर्थबाद है, सर्वान्नके अलुज्ञानकी 
विधि नहीं है। “सर्वान्नालुमतिश्व प्राणात्यये? इस सूत्रसे उसे दिखलछाते हैं । 


रनप्रभा 
न विधिः कल्प्यः, निषेधशास्त्रविरोधात्‌ । क्टुप्तो हि विधिः सामान्यशाखबाघकः, न जु 
कल्प्य इति भावः । स्वस्थस्य प्राणविदो न सर्वानानुमतिरित्यत्र लिङ्ग वदन्‌ सूत्रं योज- 
यति---तद्दददीयतीति । मटच्यः-रक्ताः शुद्रपक्षिणः तेहतेषु कुरुदेरास्थसस्येषु दुर्भिक्षे 
जाते बाल्या सह जायया मुनिर्देशान्तरं गच्छन्निभ्यमामे स्थितवान्‌ । इभ्यः-हस्ति- 
रत्नभभाका अनुवाद 
अशक्य दोनेसे विधिकी कल्पना नहीं करनी चादिए, परन्तु स्तुतिकी कल्पना करनी चाहिए, 
क्योंकि निंषेघकास्त्रके साथ विरोध हे । सिद्ध--प्रत्यक्ष विधि ही सामान्य शास्त्रकी बाधक दोती 
हे न कि कल्पनीय विधि काधक दोती है, यदद भाव दे स्त्रस्थ जो प्राणवेत्ता है, उसको सर्वान्नकी 
अनुमति नहीं दै, इसमें लिज्ञका कथन करते हुए सुत्रकी योजना करते हैँ--““तदशेयति'' 
इत्यादिसि । मटच्यः--रऊ छुद्य पक्षी । इन पक्षियों द्वारा कुरुदेशके घान्यका नाश दोनेपर 
दुर्भिक्ष हुआ, तच बाळ जायाके साथ अन्य देशमें जातः हुआ सुनि इभ्यत्राममें उद्दरा, इभ्य 
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आाच्य 
भवति--प्राणात्यय एव हि परस्यामापदि सर्वम न्नमदनीयत्वेनाऽभ्यलुज्ञायते, 
तददर्शनात्‌ । तथा हि शक्षतिश्राक्राणयस्यर्षेः कष्टायामवस्थायामभक्ष्यभक्षणे 
प्रदर्ति दर्शयलि--'मटचीहतेषु कुरुषु’ ( छा० १।१०।१ ) इत्यस्मिन्‌ ज्ा- 
हाणे चाक्रायणः किलर्षिरापद्गत इभ्येन सामिखादितान्‌ कुल्माषां्चखाद, 
'अनुपानन्तु तदीयसुच्छि्टदोषात्‌ प्रत्याचचक्षे । कारणं चाऽत्रोबाच--'न वा 

भाष्यका अनुवाद 

तात्पये इस प्रकार है--प्राणनाश उपस्थित होनेपर ही महती आपत्तिमें सब 
अज्ञकी अदनीयरूपसे--भक्षण रूपसे अलुज्ञा है, उसका श्रुतिमें ददन दोनेसे, 
क्योकि 'मंटचीहतेषु कुरुषु? (लाळ क्षुद्र कीटोंसे कुरुके सस्योंका नाझ होनेपर) इस 
्ाह्मणमें श्रुति चाकायण ऋषिकी दुःखद अवस्थामै अभक्ष्यके भक्षणामें अत्ति 
दिखलाती है । इतिवृत्त ऐसा है कि. आपत्तिमें पड़े हुए चाक्रायण ऋषिने हास्ति- 
पाळकके अधेभ्ुक्त उड़द खाये, परन्तु उसके अनुपानका--भोजनोत्तर जछपानका, 
उच्छिष्ट दोषसे, अत्याख्यान किया और इसमें कारण कहा- “न वा अजी- 
विष्यामिमानखादन? ( यदि में इन उड़दोंको नहीं खाता तो न जीता), और 


~ 


रत्यज भा 


पालकः, तेन सामिखादितान्‌--अर्धभक्षितान्‌ कुस्सितमाषान्‌ याचयित्वा भक्षितवान्‌ । 
इभ्येन जळू शृदाणेत्युक्ते सत्युच्छिष्टं भे पीतं स्यादिति अतिषिध्य माषाः किं नोच्छिष्टा 
इतीभ्येनोक्ते सति माषभक्षणे जळत्यागे च कारणम॒वाच----अज्ञांरो मम आपदस्लि, 
जरुपान लु स्वेच्छातस्तडागःदौ भ्यते इति । माषान्‌ खादित्वाऽवशिष्टान्‌ जायायै 
दत्तवान्‌ , सा च अनापद्गता पत्युरापद ज्ञात्वा माषान्‌ संरक्ष्य पातस्तस्मै ददौ। स च 
तान्‌ खादित्वा राज्ञो यज्ञं गत्वा प्रस्तोत्रादीनाक्षिप्य प्राणादिकां प्रस्तावादिदेवतास्‌ 
रत्वप्रमाका अनुवाद 
पीलवान । दस समय मुनिने इभ्य द्वारा अधेखादित कुत्सित माष---उड़द -मांय कर खाये । जब 
इभ्यने “जल लो? ऐसा कद्दा तब “मेरा पान उच्छिष्ट होगा” इस प्रकार अतिषेघ किया । इसपर 
इभ्यने यह पूछा कि क्या माघ उच्चछिट नहीं थे? इस श्रइनके उत्तरमें मुनिने माषभक्षणमें 
ओर जलके व्यारामें कारण कहा--अज्ञाशनमें ससे आपत्तिका-मरणका भय था और जलपान 
तो यथेष्ट तडाग आदिमें उपलब्ध दोता हे । माषको खाकर अवशिष्ट माष उसने भायोको दिये 
उसको आपत्ति---मरनेका भय---नहीं थी, इसलिए पत्तिकी आपत्तिको जानकर, माषोंकों बचाकर 
उसने आतःकाळ्में उन्हें पुनः पतिको दिया । वदद उनको खाकर राजाके यशमें गया, वहा प्रस्तोता 
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प्रकट III 


आण्य 


अजीविष्यभिमानखादन्‌? ( छा० १।१०।४ ) इति, "कामो म उद्पानम्‌? 
( छान १।१०।४ ) इति च । पुनश्चोत्तेरद्युस्तानेव स्वपरोच्छि्टान्‌ पर्युषि- 
तान्‌ कुल्माषान्‌ भक्षयांबभूवेति । तदेतदुच्छिष्टोच्छिष्टपर्युषितभक्षणं दशय- 
न्त्याः श्रृतेराशयातिशयो लक्ष्यते प्राणात्ययप्रसङ्गे प्राणसन्धारणायाऽभक्ष्य- 
मपि भक्षयितव्यमिति । स्वस्थावस्थायां तु तन्न कर्तव्यं विद्यावतापीत्यनु- 
पानप्रत्याख्यानात्‌ गम्यते । तस्माद्‌ अर्थवादो “न ह वा एवंविदि’ 
(छा०५।२।१) इत्येवमादिः ॥ २८ ॥ 
आष्यका अनुवाद 
“कामो म उदपानम? ( जळ मेरे लिए यथेच्छ है) फिर दूसरे दिन उसने 
अपने और दूसरेके उच्छिष्ट तथा बासी उड़द खाये । इस परोच्छिष्ट, स्वोच्छ्छि 
और बासीका भक्षण दिखाती हुई श्रुतिका आइायातिशय ऐसा दीखता है कि 
आणनाश उपस्थित होनेपर आआणसन्धारणके लिए आअभक्ष्यका भी भक्षण करना 
चाहिए । और स्वस्थ अवस्थामे विद्वानको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, 
ऐसा अनुपानके प्रत्याख्यानसे समझा जाता है। इससे “न ह एवंविदि” इत्यादि 
अथेवाद है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ २८ ॥ 
रलग्रमा 

उपदिश्य घने प्राप्य स्थित इति भावः । अत्रोच्छिष्टभक्षणजलत्यागात्मकशिष्टाचार- 
लिङ्गात्‌ श्रौतादनापदि विदुषाप्यभक्ष्यं न भक्षणीयमिति सूच्यते इति 
भावः ॥ २८ ॥ 


रत्नअभाका अनुवाद 
आदिका आक्षेप पुरःसर प्रस्ताव आदिके प्राण आदि देवताका उपदेशा कर प्रभूत घन- 
राशिको प्राप्त कर स्थित हुआ, यद्द भाव द्वे । यहा. उच्छिष्टभक्षणजल्त्यागरूप शिष्टाचार- 
लक्षण श्रौत लिङ्गले आपत्ति रद्दित कालमें विद्वानको अभ्रक्ष्यका भक्षण नहीं करना चाहिए, यद्द 
सूचित होता हे, ऐसा भाव दै ॥ २८ ॥ 


अबाधाच ॥ २९ ॥ 


पदच्छेद---अबाधात्‌ , च । 

पदार्थ क्ति--अवाधात्‌-भक्ष्याभक्ष्यविभागशाखस्याबाधात्‌ च-अपि [ “नह 
वा? इत्यादि शास्नमथवादमात्रम्‌ ] । 

आषाधे---मद्ष्य और अभक्ष्यका विभागशाज अबाधित है, इससे भी “न ह 
चा? इत्यादि शाख अथवादमात्र है । 
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र च 


माच्य 
एवं च सत्याहारशुद्धो सत्त्वशुद्धिरित्येवमादि भक्ष्याभक्षयविभागशास्त्र- 
मवाधितं भविष्यति ॥ २९ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसी परिस्थितिमें--स्वस्थावस्थामें भव्य और अभक््यका भेद होनेपर 
“आहारशुद्धि होनेसे सत्त्वशुद्धि होती द्वै? इत्यादि भक्ष्याभक्त्य-विभागाशास्त् 
अबाधित होगा ॥ २९ ॥ 


अपि च स्मर्यते ॥ ३०॥ 


पद्च्छेद- अपि, च, स्मर्यते । 
पदार्थोक्ति-अपि च [ आपत्काले विदुषोऽविदुषश्च सर्वान्नमक्षणम्‌ ] 
स्मर्यते-स्खृतावुच्यते--*जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । लिप्यते न स 
पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा? । “मद्ये नित्यं बाणो वजयेत' इति च । 
भाषार्थ---आपत्तिवाळमें विद्वान्‌ और अविद्वानके लिए सर्वान्नभक्षण स्मृतिमें 
कहा गया है---“जीवितात्ययमापन्न: ०१---जीवनका नारा उपस्थित होनेपर कुछ 
भी भक्षण करे, तो वह उसके भक्षणसे उत्पन्न हुए पापसे लिप्त नहीं होता है, 
जैसे कमलका पत्ता पानीसे लिप्त नहीं होता । "मद्यं नित्य!---ब्राह्मण मद्य कभी 
न पीवे । 
भाच्य 
अपि चाऽऽपदि सर्वान्नभक्षणमपि स्मर्यते चिदुषोऽविदुषश्चाऽविशेषेण-- 
“जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति यतस्ततः । 
लिप्यते न स पापेन पञ्पत्रमिवाम्भसा ॥' इति । 
भाष्यका अनुवाद 
और आपत्तिकालमें विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ दोनों के लिए समानरूपसे सर्वान्न- 
भक्षण स्मृतिमें कहा गया है--'जीवितात्ययमापन्नो योऽन्नमत्ति०? ( जीवनके 
नाशको प्राप्त हुआ पुरुष जहाँ तहाँसे जो कुछ अन्न खाता है, वह पापसे उस 
प्रकार लिस नहीं होता, जैसे कि कमलका पत्ता जलसे लिप्त नहीं होता ) इसी 
प्रकार “मद्य नित्यं ब्राह्मणः? ( ब्राह्मण नित्य मद्यका त्याग करे ), “सुरापस्य 
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तथा 'मद्यं नित्यं ब्राह्मणः’, 'सुरापस्य ब्राह्मणस्योष्णामासिञ्चेयुः? 

“सुरापाः कृमयो भवन्त्य भक्ष्यभक्षणात्‌? इति च स्मर्यते वर्जनमन्नस्य ॥३०॥ 
भाष्यका अनुवाद 

ज्ाद्मणस्योष्णा ०” ( सुरापीनेबाळे ब्राझणके गछेमें अतितप्त सुरा डाळनी 

चाहिए ) , “सुरापाः कमयो भवन्त्यभक्ष्य ०? ( अभक्ष्यका भक्षण करनेसे 


सुरापीनेबाळे कमि होते हैं) इस प्रकार स्घखतिमें अनन्नका वजन प्रतिपा- 
दित हवै॥ ३० ॥ 


रल्रमरभा 
सुरापानेनाऽपि जीवनमाराङ्कय कदापि तन्न कार्यमित्याह--तथा मद्यं नित्यं 
ब्राह्मण इति । वर्जयेदिति रोषः । कुतः १ इत्याशङ्कय मरणान्तघायश्चित्तविधानात्‌ 
इत्याह- सुरापस्येति । उष्णाम्‌--अतितक्ताम्‌ , खुरामिति शोषः । इतश्च सा न 
पेयेत्याह--सुरापा इति ॥ २० ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 


खुरापानस जीवनकी आशङ्का--आशा दोनेपर भी झुरापान कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा 
कहते हैं--"'तंथा मद्य नित्यं बराह्मणः”? इत्यादिस्रे । त्याग करना चाहिए, इतना दोष दै । किससे १ 
इस प्रकार आशङ्का करके, इससे कि मरणपर्यन्त आयञ्चित्तक्ता विधान दे, ऐसा कहते दे-- 
नम्युरापस्य” इत्यादिसे । उष्ण-अतितप्त । खुराका, इतना शेष हे । और इस कारणसे भी खुराका 
पान नहीं करना चाहिए, ऐसा कहते इै--“खरापाः”? इव्यादिसे ॥ ३० ॥ 


शब्दश्वातो$कामकारे ॥ ३१ ॥ 


पदच्छेद्‌--शब्दः, च, अतः, अकामकारे । 

पदार्थोक्ति---अकामकारे च -स्वेच्छाङ्कतपबृत्तिनिरास एव, शब्दः--- 
“तस्मात्‌ ब्राह्मणः सुरां न पिबेत्‌" इत्येवंरूपः [ श्रयते ], अतः-_अस्माद्धतोः 
[ प्राणविदः सर्वोन्नानुज्ञानमर्थवादमात्रम्‌ दाति भावः ] । 

भापार्थ-स्तेच्छाम्राप्त प्रदृत्तिके निराकरणमें ही “तस्मात्‌ ब्राह्मण:०” ( इससे 


ब्राह्मण खुराको न पीत्रे ) इत्यादि शब्द---श्रुति है, इसलिए प्राणविदूके लिए सर्वान्न- 
भध्तणकी अनुज्ञा अथवादमात्र है | 
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ट य्य्य्््च्य्च्य्््य्प्य्य्य्य्त््य््य७न नज र,. 
~ रटान? प यका 


माष्य 
शब्दश्वा5नन्नस्य प्रतिषेधकः कामकारनिइत्तिप्रयोजनः काठकानां 
संहितायां श्रूयते--“तस्माद्राह्मणः सुरां न पिबेत्‌ इति । सोऽपि “न ह वा 
एवंविदि? (छा० ५।२।१) इत्यस्याऽथवादत्वादुपपन्नतरो भवति । तस्मादे- 
बंजातीयका अर्थवादा न विधय इति ॥ ३१ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
स्वेच्छाप्रब्वत्तिकी नि्रत्ति जिसका प्रयोजन है, ऐसा अनन्नका प्रतिषेधक-- 
निषेध करेनवाला 'तस्माद्वाह्मणः सुरां न पिबेत? ( इससे ब्राह्मणको सुरापान 
नहीं करना चाहिए ) इत्यादि शव्द काठकोंकी संहितामें श्रुत है । बह भी 
“न हवा एवंविदि? इसको अथर्वाद माननेसे उपपन्नतर होता है । इससे 
इस प्रकारके बचन अथवोद हैं, विधि नहीं हैं, ऐसा सिद्धान्त होता है.। ३१ ॥ 
रलअभा 
उदाह्॒तस्मृतीनां मूलञ्वतिमाह-- शब्दइचेति । कामकार:--ययेष्टमदृत्तिः, 
सोडपि---निषेघोडपि उपपन्नतरों भवति। “न ह वा एवंविदि’ इत्यस्याथेवाद- 
त्वात्‌ । यद्यणमपि विधिः स्यात्‌ , तर्हि विहितप्रतिषिद्धत्वात्‌ षोडशिअहणाअहण- 
बत्‌ सुरापाने विकल्पः स्यात्‌, स च सर्वस्मृतिभिः शिष्टाचारेण च विरुद्ध: इति 
तात्पयीर्थः ॥ ३१ ॥ 


रत्नप्रभाका अनुवाद 
जिन स्मतियों का उदाहरण दिया दै, उनमें मूलभूत श्रुति कद्दते द्वें--“शब्दब्घ?* इत्यादिस ॥ 
कामकार-यथेष्ट प्रदृत्ति । वदद निषेध भी अत्यन्त उपपन्न होता हे, क्योंकि “न ह वा? इत्यादि 
शास्त्र अथवोद है । यदि यह विधि दोगी, तो विद्दि और प्रतिषिद्ध होनसे घोडशीका अहण औरं 
अञ्रहणके समान सुरापानमें विकल्प प्रसक्त द्दोगा, परन्तु सब स्म्टरतियोंसे और शिष्टाचारसे बहूं 
विरुद्ध दै, यद्द भावार्थ हे ॥ ३१ ॥ 
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cj oe 
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[ ८ आश्रमकर्माधिकरण स्र० ३२-३६ ] 
विद्यार्थमा श्रमार्थ च द्विः प्रयोगोऽथवा सकृत्‌ । 
अयो जनाविभेदेन ग्रयोयोऽपि विभिद्यते ॥ १ ॥ 
आद्ार्थभुक्त्या ठृसिः स्याद्वियार्थेना श्रम स्तथा । 
आचित्यनित्यसंयोय उक्तिभ्यां खादिरे मतः# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह्‌-विद्याके लिए और आश्रमके लिए दो बार कर्माका अनुष्ठान करना 
चाहिए अथवा एक बार अनुष्ठान करना चाहिए । 

पूर्वेपक्ष--प्र यो जनका भेद दोनेसे प्रयोगका भी भेद दोना चादिए अर्थात्‌ कर्मोका 
दो बार अनुष्ठान करना चाहिए । 

सिद्धान्व---एक वार ही प्रयोग करना चाहिए, जैसे श्राद्धके लिए जो भोजन होता 
है, वह दासे भी करता हे, वेठेदी विद्याके लिए अनुछित कर्म आश्रमके लिए भी होगा, 
«्वादिरो यूपो भबति” “खादिरं वीर्यकामस्य यूपे कुर्वीत' इत्यादिमें नित्यत्व और काम्यत्व 
स्वीकृत है, वैसे प्रकृतर्मे मी नित्यत्वानित्यत्वका विरोध नहीं हे । 


बिहितत्वाचाश्रमकर्मापि ॥ ३२॥ 


पद्च्छेद्‌--विहितत्वात्‌ , च, आश्रमकर्म, अपि | 

पदार्थोक्ति--त्वथैकश्वशब्द: पूर्वपक्षं व्यावतैयति । अपि---अमुसक्षुणाउ॒पि 
आअमकर्म---आश्रमप्रासक्रमैजातम्‌ [ अवश्यमनुष्ठेयम्‌ , कुतः ? ] विहितत्वात्‌ -- 
“यावज्जीवम्‌? इत्यादिना शास्त्रेण कर्मजातस्य विधानात्‌ । 

भाषार्थ--त॒शब्दार्थक चरान्द पूर्वपक्षका निरास करता है । जो सुमुक्ष 
नहीं है, उसको भी आश्रम सम्बन्धी कर्मोका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, 
क्योंकि “यावज्जीवम्‌! इत्यादिसे अममुक्षुके लिए भी आश्रमकर्मोका विधान है । 


» भाव यह दे कि विविदिषावाक्यमें वियाके हेतभूत जो कर्म विदित हें, वे आश्रमके 
चमैरूपसे भी पूर्वकाण्डमें विदित हैं, इसळिष्ट उनका प्रयोजन दो प्रकारका द्दोनेसे उनका अनुष्ठान भी 
दो कार होना चाहिए । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष माप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं--जैसे आडके लिए विद्वित भोजन 
तस्तिका भो हेत रोता हे, वैसे दी विद्याके लिए विहित कर्म आश्रमार्थ भी हों, इसमें क्या दानि दे! 
अर्थात्‌ कुछ भी हानि नहीं है। यदि कोई शङ्का करे कि विथाके देतुभूत जो कमे हैं वे काम्य होते 
हें और आश्रमके धर्मभूत कर्म नित्य होते हैं, यदि उनका सक्कत प्रयोग किया जाय, तो 
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~~ 


ठट्टा 


माच्य 
“सर्वापेक्षा च? (ज० ख० ३।४।२६) इत्यत्राऽऽश्रमकर्मणां विद्यासा- 
धनत्वमवधा रितम्‌ । इदानीं तु किमग्नुमुक्षोरप्याश्रममात्रनिष्ठस्य विद्या- 
मकामयमानस्य तान्यञुष्ठेयान्युताहो नेति चिन्त्यते । तत्र “तमेतं वेदा नुव- 
चनेन बाहणा विविदिषन्ति’ ( ब्‌० ४।४।२२ ) इत्यादिनाऽऽश्रमकमणां 
विद्यासाधनस्वेन विहितत्वात्‌ विद्यामनिच्छतः फलान्तरं कामयमानस्य 
नित्यान्यननुष्ठेयानि । अथ तस्याप्यनुष्ठेयानि न तर्च्चषां विद्यासाधनत्वम्‌ , 
नित्यानित्यसंयोगविरोधादिति । 
भाष्यका अनुवाद 
“सवोपेक्षा च? इस सूत्रमें आश्रमकमे विद्याके साधन हैं, ऐसा निश्चित 
किया गया है । अब तो केबल आश्रमकर्मोमें विद्यमान तथा विद्याकी कामना न 
करनेवाले अमुसुक्ष्से आश्रमकम अनुष्ठेय हैं या नहीं, यह विचार किया जाता है । 
पूवेपक्षी--णऐेसा सन्देह होनेपर “तमेतं वेदानुवचनेन? ( इस उपनिषदूराम्य 
पुरुषको न्ाझण चेदके नित्य स्वाध्यायसे जाननेकी इच्छा करते हैं ) इत्यादि 
वचनसे आश्रमकमे विद्याके साधनरूपस विहित हैं, अतः विद्याकी इच्छा न 
करनेवाले और अन्य फळकी कामना करनेबालेको नित्य कमका अनुष्ठान नहीं 
करना चाहिए । यदि उसके लिए भी नित्य कमै अलुछ्ेय हों, तो ये बिद्याके 
साधन नहीं होंगे, क्योंकि नित्य और अनित्यके संयोगका विरोध है । 
रत्वमरभा 
विहितत्वाच्चाश्रमकमापि । नित्याग्निहोत्रादिकर्मसु विहितत्वात्‌ विनियुक्त 
विनियोगविरोधाञ्च संशये शाख्रान्तरविरोधात्‌ सर्वान्नत्वोक्तेः स्तुतित्ववन्नित्यविनियुक्त- 
स्वश्रुतिविरो धात्‌ विविदिषायां विनियोगश्रुतेः स्लुतित्वमिति पूर्वपक्षमाह-_तत्रेति । 
रत्व्रभाका अनुवाद 
“बिद्वितत्वाचाश्रमकर्मापि’? । नित्य अग्निहोत्र आदि कर्मोमें--विद्वित होने और चिनियुक्त- 
विनियोगरके साथ विरोध द्दोनेसि---संशय द्दोनेपर जैसे अन्य शास्त्रके साथ विरोध होनेसे सर्वान्न 
त्वोक्ति स्तुतिमात्र दै, वैसे द्वी नित्य विनियुक्त श्रुतिके साथ विरोध दोनेसे विविदिषामें विनियोग 
श्रुति स्तावक है, इस प्रकार पूर्वपक्ष करते दैं---““तत्र” इत्यादिसे । ज्ञानकी कामनासे यदि 


नित्यत्वानित्यत्वका विरोध दोगा ? तो यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि दो श्ृतियोंके बलसे 
एक कर्ममें भी दो आकार रद्द सकते दै, जैसे “खादिरो यूपो भवति? “खादिरं वीर्यकामस्य यूपं 
कुर्वीत? इत्यादि स्थळोर्मे बचनभदसे नित्यत्व और काम्यत्व स्वीकृत है, वैसे दी प्रकृतमें भी हो सकता 
है। इसलिए उभयविध यशॉका सक्तत प्रयोग दी अभीष्ट दै । 
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भाष्य 

अस्यां प्राप्तो पठति- आश्रममात्रनिष्ठस्याप्यमुमुक्षोः कर्तव्यान्येव 
नित्यानि कर्माणि “यावजीवमभ्रिहोत्रे जुहोति’ इत्यादिना बिहितत्वात्‌ । 
नहि बचनस्या5तिभारो नाम कश्चिदस्ति ॥ २२ ॥ 

अथ यदुक्तं नेवं सति विद्यासाधनत्वमेषां स्यादित्यत उत्तरं पठति--- 

भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर सूत्रकार कहते हे--आश्रममात्रनिप्ठ 

आअमुमुक्षको भी नित्य कसे कत्तेव्य ही हैं, क्योंकि 'याबञ्मीचमसिहोत्रं०? 
( जीवनपर्यन्त - अस्निहोत्र करे ) इत्यादिसे बिहित हें, क्योकि वचनका कुछ 
अतिभार नहीं है ॥ ३२ ॥ 

और ऐसा जो पीछे कहा गया है कि ऐसा दोनेपर कर्म विद्याके साधन 
नहीं होंगे, इसपर उत्तर कहते हँ-- 


~ 


रलप्रभा 
ज्ञानकामनयानुष्ठाने कमणामनित्यत्वम्‌ , अनावश्यकस्वम्‌ । तस्या अनित्यत्वात्‌ । 
यावज्जीवादि विधिना तु नित्यत्वं चेति विरुद्धधर्मढ्वयापातात्‌ विविदिषाश्रुतेः स्तुतित्वमिति 
फलं पूर्वपक्षे । सिद्धान्ते तूभयथाऽनुष्ठानं फरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रत्वअभाका अनुवाद 


अजुष्ठान किया जाय, तो कमे अनित्य होंगे और अनावश्यक होंगे, क्योकि कामना अनित्य दै, 
और यावज्जीव आदि विधिसे यदि अनुष्ठान दो, तो कर्मोकी नित्यता होगी, इस प्रकार विरुद्ध 
बर्मौीकी आपत्ति दोनेसे विविदिषाशुतिका फल पूर्वपक्षमे स्तुति दे, ओर सिद्धान्तमें तो 
उभयथा अनुछान फल है ॥ ३२ ॥ 


सहकारित्वेन च ॥ ३३ ॥ 


पद्च्छेद्‌- सहकारित्वेन, च । 

पदार्थोक्ति---च-अपि च, सहकारित्वेन---कर्मणां चित्तशुद्धिद्वारा विद्योप- 
जनने सहकारिकारणतया विद्यार्थत्वेन [ नित्यानि कर्माणि अवश्यमनुष्ठेयानि, 
ध्यज्ञादिश्रुत्या' तदर्थत्वेन तेवां विहितत्वात्‌ ] । 

भाषार्थ--विद्याके उपजननमें--उत्पादनमें सहकारिरूपसे चित्तशुद्धि द्वारा 
कर्म कारण हैं, अत; विद्याङ्ग दोनेसे नित्य कर्मोका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, 
क्योंकि यज्ञादिश्रति विद्याज्ञरूपसे उनका विधान करती दै । 
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भाच्य 

विद्यासहकारीणि चैतानि स्युर्विहितत्वादेव “तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति’ ( ब्‌० ४।४।२२ ) इत्यादिना । तदुक्तम्‌--“सर्वा- 
पेक्षा च यज्ञादिश्रतेरश्चवत्‌’ ( त्र० स्र० ३।४।२६ ) इति । न चेदं विद्या- 
सहकार्त्विवचनमाश्रमकर्मणां प्रयाजादिवत्‌ विद्याफळविषयं मन्तव्यम्‌ , 
अविधिलक्षणत्वात्‌ विद्यायाः, असाध्यत्वाच्च विद्याकलस्य । विधिलक्षणं हि 

भाष्यका अनुवाद 

ये कमै विद्याके सहकारी हैं, क्‍योंकि “तमेतं बेदानुबचनेन०?” ( राह्मण 
उस औपनिषद पुरुषको वेदके नित्य स्वाध्यायसे जाननेकी इच्छा करते दै) 
इत्यादि श्रुतिवचनसे कमे विहित हैँ । यह “सवोपेक्षा च०” इत्यादि स्ूत्रमें कदा 
गया है। और 'आश्रमकमे विद्याके सहकारी हें'~ यह वचन प्रयाजादिके समान 
विद्या फळविषय है, ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बिद्या विधेय नहीं हे और 
विद्याका फल असाध्य है, इससे जैसे दरापूणमास आदि विधिरूप साधन 


र्भा 


सह मिलित्वा शुद्धिद्वारा विद्यां कुरवेन्तीति सहकारीणि कर्माणि, तेषां भावः 
तत्त्वम्‌, तेनेत्यर्थः । विद्यया सह फळकारित्वं सहकारिपदात्‌ प्राप्त निरस्यति-- 
न चेदमिति । विद्याया अविहितत्वात्‌ न अङ्गपेक्षास्ति, अतो विहितानि कर्माणि अवि- 
हिताया विद्याया न सहकार्यङ्गानि, मोक्षस्यासाध्यत्वाच्च न कर्मणां सहकारित्व- 
संभव इत्यथः । तुल्यबलश्रुलिद्वयेन विनियोगघ्टथक्त्वं संयोगभेदः, ततो न 
विरोधः । कामनाया अनित्यत्वेऽपि कर्मणां न अनित्यत्वम्‌ । नित्यविधिना प्रम्रोगस्य 
नित्यत्वात्‌ सत्यां कामनायां काम्यप्रयोगेणेव नित्यत्वसिद्धेनै कञ्चित्‌ विरोधः। इदं च 
रत्नभभाका अनुवाद 

साथमें मिलकर झुद्धि द्वारा विद्याका उत्पादन करते हैं, अतः कर्म सहकारी हैं, उसका 
भाव---सहकारित्व दै, उससे ऐसा अर्थ हे । सहकारीशब्द्से विद्यके साथ फल-मोक्षकारित्व 
जो प्राप्त हे, उसका निरास करते हैं--''न चेदम्‌” इत्यादिसि। विद्या विदित नहीं दै, इससे उसको 
अङह्गोंकी अपेक्षा नद्दी हे, अतः विदित कर्म अविदित विद्याके सहकारी --अङ्ग नहीं हैं, और मोक्ष के 
असाध्य दोनेसे भी कर्मोकी सहकारिताका सम्भव नहीं है, ऐसा अर्थ दै। समानबळबाली 
दो श्रुतियोंसे विनियोगएटथक्त्व-संयोगभेद दे, इसलिए विरोध नहीं दे। कामनाके अनित्य 
दोनेपर भी कर्म अनित्य नहीं है, क्योंकि नित्यविधिसे प्रयोग नित्य हे । कामनाके होनेपर 
काम्य प्रयोगसे द्वी नित्यत्वकी सिद्धि द्दोनेसे कोई विरोध नद्दी दै । इसका विचार ““एकस्य- 


No ep 


साधनं दर्सपूर्णमासादि स्वर्गफलसिषाधयिषया सहकारिसाधनान्तरमपेक्षते, 
नैवं विद्या। तथा चोक्तम्‌ “अत एव चाग्ीन्धनाद्यनपेक्षा’ (० खू० ३।४।२५) 
इति । तस्मादुत्पत्तिसाधनत्व एवैषां सहकारित्ववाचोयुक्तिः । न चात्र 
नित्यानित्यसंयोगविरोध आशङ्क'थः, कमामेदेऽपि संयोगभेदात्‌ । नित्यो 
ह्येकः संयोगो यावज्जीत्रादिवाक्यकल्पितो न तस्य विद्याफलत्वम्‌ । 
अनित्यस्त्वपरः संयोगः “तमेतं वेदानुवचनेन’ ( ब० ४।४।२२ ) इत्या- 
दिवाक्यकल्पितस्तस्य विद्याफलत्वम्‌-यथेकस्यापि खादिरत्वस्य नित्येन 
संयोगेन क्रत्वर्थत्वमनित्येन संयोगेन पुरुषार्थत्वं च, तद्त्‌ ॥ ३३ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

स्वगेरूप फळ सिद्ध करनेकी इच्छास अन्य सहकारी साधनकी अपेक्षा रखते 
हैं, वैसे विद्या अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं रखती है। यह “अत एव 
चासी ०? इत्यादि सूत्रम कहा गया है। इससे विद्याकी उत्पात्तिके साधनत्वमें 
ही “कमे सहकारी हैं? इस वचनकी उपपात्ति होती है । और यहां नित्य और 
अनित्यके संयोगके चिरोधकी आइका भी ठीक नहीं है, क्योंकि कमेके एक 
होनेपर भी संयोगा-भेद है । यावज्जीवादि वाक्यसे कल्पित एक संयोग नित्य 
है, उसका फळ विद्या नहीं है; परन्तु “तमेतं वेदानुवचनेन? इत्यादि वाक्यसे 
कल्पित दूसरा संयोग अनित्य है, उसका फळ विद्या है । जैसे एक ही खादिर 
नित्य संयोगासे क्रत्वर्थ है और अनित्य संयोगसे पुरुषार्थ है, वैसे ही यहां भी 
समझना चाहिए ।।३३॥ 


रन्रप्रभा 
“एकस्य तुभयत्वे संयोगषथक्त्वम्‌? ( जे० सू० ४।३।६ ) इति सूत्रे चिन्तितस्‌ । 
यथा---“खादिरो यूपो भवति’ इति श्रु्या खादिरिस्वस्य कऋत्वर्थता, “खादिरं 
वीयेकामस्य” इति श्रत्या पुरुषाथेता चेति । अतः सति वाक्यद्वये विनियुक्त- 
विनियोगो न विरुध्यते इत्यथः ॥ ३३ ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 


तूभयत्वे संयोगशुथकत्वम्‌? इस सूत्रम किया गया दे । जैस “खादिरो युपो भवति? ( खदिरिइक्षका 
यूप होता दै ) इस श्रुतिसे खदिरित्वमें ऋत्वर्थता दै और "खादिरं वीर्यकामस्य” ( वीर्यकी-बलकी 
अभिलाषा करनेवाळा खद्रिका यूप करे ) इस श्रतिसे खादिरत्वमे पुरुषार्थता है। इसलिए 
दो वाक्योंके रते विनियुऊविनियोग विरुद्ध नहीं द्वोता, ऐसा अथे दे ॥ ३३ ॥ 
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सर्वेधापि त एवोभयालिङ्गात्‌ ॥ ३४ ॥ 

पदच्छेद--सर्वथा, अपि, ते, उभयलिङ्गात्‌ । 

पदार्थोक्ति---त एव---यज्ञादय एव, सर्वेथापि---नित्यत्वेन विद्यार्थत्वेन च 
[ अनुष्ठेयाः, कुतः ध ] उभयलिङ्गात्‌--“यज्ञेन विविदिषन्ति’ इति श्ुतिलिज्ञात्‌ 
"अनाश्रितः? इति स्म्रतिलिङ्गाचः । 

भाषाथ--नित्य और विद्यार्थ होनेसे उन यज्ञादिकोंका अनुष्ठान करना 
चाहिए, क्योंकि “यज्ञेन विबिदिधन्ति’ और "भनाश्रितः कर्मफलम्‌? इत्यादि श्रुति 
और स्मृति उभय लिङ्ग हैं । 

भाष्य 

सर्वेथाउप्याअमकमंत्वपक्षे विद्यासहकारित्वपक्षे च त एवाऽञ्निहोत्राद्यो 
धर्मा अनुष्ठेयाः । त एवेत्यवथारयन्नाचार्यः किं निवर्तयति १ कर्ममेद- 
ज्ञङ्कामिति ब्रूमः । यथा कुण्डपायिनामयने मासमग्रिहोत्र जुद्भति' इत्यत्र 
नित्यादसिहोत्रात्‌ कर्मान्तरमुपदिश्यते, नेवमिह कर्म भेदोऽस्तीत्यथः। छतः ? 

भाष्यका अनुवाद 

दोनों पक्षोंमे--अपश्रमके कमे हैं, इस पक्तमें और विद्याके सहकारी हैं, 
इस पक्षमें ले अभिहोत्रादि घमे अलुछेय ही हें। “वे ही? इस प्रकार अवधारण 
करके आचाय किसकी निवृत्ति करते हैं? कमेभेदकी शकाकी निद्वक्ति करते 
हैं? ऐसा हम कहते हैं। जैसे कुज्डपायियोंके अयनमें 'मासमस्रिहोत्रं०? (जे 
एक मास तक अस्रिदोत्र करते हैं) इस वचनमें निस्य अभिहोत्रसे अन्य 
कसेका उपदेश किया जाता है, वैसे यहां कमभेद नहीं है, ऐसा अर्थ है । 

रन्नभभा 

ननु नित्याभिहोत्रादिभ्यो भिन्ना एव अपूर्वयज्ञादयो विविदिषायां विनियुज्यन्ते । 
तत्र कुतो विनियुक्तविनियोगः, तत्राह---सर्वथा5पीति । नित्यत्वे काम्यत्वे 
चेत्यर्थः । कुण्डपायिनामयने “मासमसिहोत्रं -जुह्ृति’ इत्याख्यातस्य साध्यह्ोमवाचि- 
स्वात्‌ तदेकार्थकाभिहोत्रपदस्य व्यवहितसिद्धा भिहोत्रपरामशकत्वायोगात्‌ मासयुणवि- 

रत्व्रभाका अनुवाद 

परन्तु नित्य अग्निहोत्र आदिसे भिन्न ही अपूर्वे यज्ञ आदि विविदिषामें विनियुक्त हैं। इस दशामें 
विनियुक्त विनियोगका प्रसङ्ग केसे दोगा १ इसपर कहते हें--*' सर्वथाऽपि?” इव्यादिसे । नित्यत्व 
या काम्यत्वके होनेपर ऐसा अर्थ है । कुण्डपायियोंके अयनाख्य कमेमें 'मासमग्निदोत्रं जुति” 
इस श्रुतिमें आख्यातके साध्यहोमवाची दोनेसे उसका एकार्थक अग्निहोत्रपद ज्यचद्धित--- 
व्यवघानयूक्त प्रसिद्ध अग्निद्ोत्रका परामर्शक नहीं दै, अतः मासयुणविशिष्ट कर्मान्तरका 
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भाष्य ki 
उभयलिङ्गात्‌--श्जतिलिङ्गात्‌ स्मृतिलिङ्गाच्च । श्ज॒तिलिङ्गं तावत्‌--*“तमेतं 
वेदाचुवचनेन जाह्मणा विविदिषन्ति’ ( बू> ४। ४।२२ ) इति सिद्धवदु- 
त्पन्नरूपाण्येव यज्ञादीनि वित्रिदिषायां विनियुङ्क, न तु 'जुछ॒ति' इत्यादिवद्‌- 
पूर्यमेषां रूपश्चुत्पादयतीति । स्मतिलिङ्गमपि ‘अनाश्रितः कर्मफलं कार्य 
कमै करोति यः इति विज्ञातकतेव्यताकमेच कर्म विद्योत्पत्त्यथं 
दशयति । यस्यैतेऽष्टाचत्वारिंशत्संस्कारा इत्याद्या च संस्कारत्वप्रसि द्विै- 
दिकेषु कर्मसु तत्संस्क्ृतस्य विद्योत्पत्तिमभिप्रेत्य स्मृती भवति । तस्मात्‌ 
साध्विदमभेदावधारणम्‌ ॥ ३४ ॥ 

आष्यका अनुवाद 

किससे ? उभय छिंगस्रे--श्रुतिरिंगसे और स्म्रतिलिंगसे । "तमेतं बेदानु- 
वचनेन०? ( ज्ाह्मण इस आऔपनिषद पुरुषको चेदके निस्य स्वाध्यायसे जाननेकी 
इच्छा करते हैं ) यह श्रुति सिद्धकी नाई जिनका रूप उत्पन्न है ऐसे यज्ञ आदिका 
चिविदिषामें विनियोग करती है, और 'जुद्धतिः (ने होम करते हैं ) इत्यादि 
बचनोंके समान इन यज्ञादिका अपूर्वेरूप उत्पन्न नहीं करती । "अनाश्रितः 
कभफळं०? ( कर्मफलकी अपेक्षा न रखकर कार्यरूपसे जो विदित कमै करता 
है, बह संन्यासी और योगी है) यह स्खतिकिग भी जिनकी कत्तेव्यता 
ज्ञात है, ऐसे ही कमको विद्याकी उत्पत्तिके लिए दिखलाता है। 'यस्यैतेऽष्टा- 
चत्वारिंशत्‌ ०? ( जिसके ये अड़तालीस. संस्कार होते हैं) इत्यादि बैदिक 
कर्मोमें संस्कारस्वकी प्रसिद्धि उनसे संस्कत होनेसे पुरुषकी विद्याकी उत्पत्तिके 
उद्देशसे स्मृतिमे है । इसलिए यह अभेदका अवधारण उचित है ॥।३४।। 

रत्नअमा 
रिष्टं कर्मान्तरं विधीयते इति युक्तम्‌, इह तु “यज्ञेन' इत्यादिसुबन्तानामाख्याते- 
नैकार्थत्वाभावात्‌ सिद्धव्यवहितकर्मा नुवादकत्वात्‌ तेषामेव कर्मणां ज्ञानार्थत्वविधिरिति 
भावः । सिद्धकर्मछ संस्कारत्वप्रसिद्धिरपि शुद्धघाख्यसंस्कारद्वारा ज्ञानार्थककर्माभेदे 
लिङ्गमित्याह--यस्यैते इति ॥ ३० ॥ 

रत्वअभाका अनुवाद 

विधान किया जाता है, परन्तु यद्दो, तो “यज्ञेन? इत्यादि खुबन्त आख्यातके साथ समानार्थक 
नहीं हैं, अतः सिद्ध व्यवद्धित कमेंके अनुवादक हो सकने से वे द्दी कर्म ज्ञानाथरूपसे विहित 
ह, यह्‌ भाव हे । सिद्धकमीमे जो संस्कारत्वकी प्रसिद्धि दै, वद्द भी छाद्धिरूप संस्कार द्वारा 
ज्ञानाथक कर्मोके साथ जो भभेद दै उसमें छिङ्ग दे, ऐसा कद्दते दे--“'यस्येते” इत्यादिस ॥३४॥ 
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अनभिभवं च दर्झायात ॥ ३५ ॥ 


पद्च्छेद्‌--अनभिभवस्‌ , च, दर्शयति । 

पदार्थाक्ति--च-अपि च, अनभिभवम्‌-- ब्रह्मचर्यादिसाधनसम्पन्नस्य रागादि- 
क्रुशैरनभिभवस्‌--अपराजयम्‌ [ 'एष ह्यात्मा न नश्यति' इत्यादिश्रुतिः ] दर्शयति 
प्रतिपादयति । 

भाषार्थ--और भी ब्रह्मचर्यादि साधनसे सम्पन्न मनुष्य राग आदि छेशोंसे 
पराजित नहीं होते हैं, इसका “एष ह्यात्मा? इत्यादि श्रति प्रतिपादन करती है । 

भाष्य 

सहकारित्वस्येवेतदुपोद्गलकं लिङ्गदशनम्‌ अनभिभवं च दर्शयति श्रति- 
नै्चर्यादिसाधनसम्पन्नस्य रागादिभिः झेशैः-'एष ह्यात्मा न नञ्यति यं 
ब्रह्मचर्यणानुविन्दते! ( छा० ८।५।३ ) इत्यादिना । तस्मात्‌ यज्ञादीन्या श्रम- 
कर्माणि च भवन्ति विद्यासहकारीणि चेति निश्चितम्‌ ।। ३५ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

( आश्रमकमे विद्याके ) सहकारी हैं, इसका ही समर्थक यह्‌ लिंगदशन 
है । "एष ह्यात्मा>? ( जिस आत्माको अह्मचर्यसे प्राप्त करता है वह आत्मा 
नष्ट नहीं होता ) यह श्रुति ब्रह्मचर्य आदि साधनोंसे सम्पन्न पुरुषका रागा 
आदि छेशोंसे अपराभव दिखलाती है। इससे यज्ञ आश्रमकर्म हैं और वे 
चिद्याके सहकारी भी हैं, यह सिद्ध हुआ ॥३५॥। 


रत्नप्रभा 
ब्रक्षचयौदिकर्मणां प्रतिबन्धध्वंसद्वारा विद्यार्थत्वे लिज्ञमाह---अनभि भर 


चेति ॥ ३५ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 


अतिबन्धके निरास दारा अह्मचय आदि कर्म विद्याके लिए हैं, इसमें लिङ्ग कहते हँ 
“अनभिभवं च” इत्यादिसे ॥ ३५॥ 


Eh SET 


[ ९ विधुराधिकरण छ० ३६-३९ ] 
नास्त्यनाश्रमिणो झानमास्ति वा नैव विद्यते । 

पीशुद्ध्यर्था श्रमित्वस्य ज्ञानहेतोरभावतः ॥ १ ॥ 
अस्त्येव सर्वसम्बन्धिजपादेश्चित्तशुद्धितः । 

श्चुता हि विद्या रक्वादेराअमे त्वतिशुद्धता#॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह्‌-आश्रमरदित पुरुषका ज्ञानमें आधिकार है अथवा नहीं है १ 
पूर्वेपक्ष-उस पुरुषका डानमें आधिकार नहीं है, क्योकि ऐसे पुरुषमे बाद्वेकी 
झुद्धताका हेतुभूत आश्रमित्व नहीं दै । 
सिद्धान्त--अनाश्रमी पुरुषका भी ज्ञानमें अधिकार है, क्योकि चित्तञ्चद्धिके देव 
जप आादिसे भी बुद्धेकी झुद्धि हो सकती है और यही कारण द्वै [के रैक 
प्रभति अनाश्रभिर्योकी भी जप आदेसे अतिझद्धता खुनी जाती है । 


अन्तरा चापि तु तद्दृष्टे! ॥ ३६ ॥ 


पदच्छेद---अन्तरा, च, अपि, तु, तद्दष्टेः । 

पदार्थोक्ति--अन्तरा-_आश्रमं विना वर्तमानानाम्‌ अपि, [ ब्रह्मविद्यायामस्ति 
अधिकारः, कुतः ? ] तद्दृष्टे:---तस्य---ज्ह्म विद्याधिकार स्याउनाश्रमिणां रेकप्रश्रुतीनां 
श्रती स्मृती च दर्शनात्‌ । 

भाषार्थ--आश्रमरहित पुरुषोंका भी ब्रह्मविद्यामें अधिकार है, क्योंकि 
श्रुति और स्मृतिमें रैक्व प्रश्ट॒ति अनाश्रमियोंका ब्रह्मविद्यामें अधिकार देखा जाता है । 


ऋ भाव यह हे कि जिन्दॉनि अह्मचर्यकी समाप्ति करके किसी कारणवश गृददस्थाअम आदिका 
स्वीकार नहीं किया है, पेसे स्नातक, विधुर आदि अनाश्रमियोंका शानमें अधिकार नहीं हो 
सकता, क्योकि नुडिकी-_चित्तकी झुद्धिका कारण आश्रम नहीं दे । 

इस प्रकार पूवेपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते है कि अनाश्रमियॉका भी क्षानमें अधिकार 
है, क्योकि जप आदि अनाअमीकी बुद्धिको छुद करनेमें समर्थ हें, इसीलिए 'जप्येनेव तु 
सैसिज्यत्‌ ब्राह्मणो नात्र सशयः? ( ज्ञादाण जप ही से सिद्धि प्राप्त, कर सकता है, इसमें कुछ 
भी संशय नहीं हे, और नअरह्मविद्यामें अनाश्रमी रैक्वका अधिकार सुना गया द। इसी 
प्रकार आश्रमवर्जित गागा आदिका दृष्टान्त दे सकते दैं। ऐसा दोनेपर आश्रम व्यर्थ हे, ऐसी 
शङ्का नहीं कर सकते, क्योंकि आश्रम झुद्धिके अतिदायका. कारण दै, इससे अनाश्रमियोंका मी 
तस्वशानमें अधिकार निरव दे । 
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लवला सस्््यिय््ि्य्य्च्य्श्चञ्च्चाच लि ि्््चचचचचसस्स प्लस 


टडल्य्य्स्स््य्स- रर” 


भाष्य 


विधुरादीनां द्रव्यादिसम्पद्रहितानां चान्यतमाश्रमप्रतिपत्तिही नानाम- 
न्तरालवर्तिनां किं विद्यायामधिकारोऽस्ति किं वा नास्तीति संशये ना- 
स्तीति तावत्‌ प्रासम्‌ । आश्रमकर्मणां विद्याहेतुत्वावधारणात्‌ आश्रमकर्मा- 
सम्भवाच्चेतेषामिति । 

एवं प्राप्त इदमाह- अन्तरा चापि तु, अनाश्रमित्वेन वर्तमानोऽपि 
विद्यायामधिक्रियते । कुतः १ तद्दष्टेः । रैक्त्रा चक्रवीप्रशृ॒ती नामेवं भूतानामपि 
रह्मविर्वश्रुत्युपलब्धेः ॥ ३६ ॥ 

साच्यका अनुवाद 
विधुर आदिका और द्रव्यादि सम्पत्तिसे रहित किसी आश्रमका स्वीकार 


न किये हुए अन्तराळचर्ती पुरुषोंका विद्यामें अधिकार है या नहीं, ऐसा 
संशय होनेपर-- 

पूर्वपक्षी --उनका विद्यामें अधिकार नहीं है, क्योंकि आश्रमकर्म विद्याके हेतु 
हैं, ऐसा निश्चय किया है और इनमें आश्रमकर्मांका सम्भव नहीं है । 


सिद्धान्ती --ऐसा प्राप्त होनेपर यह कहते हैं---“अन्तरा चापि? । अनाश्रमी रूपसे 
स्थित पुरुषका भी विद्यामें अधिकार है। किससे ? इससे कि ऐसी श्रुति देखी 
जाती है-रेकव, वाचक्नवी आदि ब्रह्मवेत्ता थे, ऐसी श्रुति उपलव्ध होती है ।।३६।। 


रल भा 


अन्तरा चापि स्वरिति । अनाश्रमिणां जपादिकर्मसत्त्वादू निन्दितत्वाच्च 
संशये सति आश्रमकर्मणामेव विद्याहेतुत्वश्रुतेरनाश्रमस्य निन्दितस्वाच्चाऽनघिकार 
इति पूर्वपक्षः । तत्र अनाश्रमकर्मणां विद्याहेतुत्वासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धि- 
रिति फलम्‌ ॥ ३६ ॥ 


रत्नम्रभाका अनुवाद 


“अन्तरा चापि लु तदूदटेः” ) जो अनाश्रमी हैं उनके लिए जप आदि कर्म हें और 

निन्दा भी दे, इसलिए संशय दोनेपर आश्रमकमॅसिं ही विद्याके देतुत्वका श्रवण होनेसे अनाश्रमकी 

निन्दा दोनेसे अनाश्रमीका विद्यामें अधिकार नहीं दै, यह पूर्वपक्ष दवै । उसमें अर्थात्‌ पूर्वेपक्षमें 
अनाश्रमकर्मोमे विद्याद्देठुत्वक्ी असिद्धि फल है और सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल है ॥३६॥ 
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आपि च स्मर्यते ॥ ३७ ॥ 

पदच्छेद---अपि, च, स्मर्यते । 

पदार्थोक्ति- अपि च- अन्यदपि, स्मयेते--संवतंप्रभ्वतीनां व्याबृत्ताश्रमाणां 
योगित्व स्मर्यते । 

भाषाथ--और भी संवरी आदिका, जो आश्रमी नहीं हैं, योगीरूपसे यत्र तत्र 
श्रवण होता है । 

भाष्य 

संवर्तप्रभूतीनां च नग्रचर्यादियोगादनपेक्षिताशमकर्मणामपि महा- 
योगित्वं स्मर्यते इतिहासे ॥ ३७ ।। 

ननु लिङ्गमिदं श्रतिस्मृतिददानमुपन्यस्तम्‌; का नु खल प्राप्तिरिति, 
साऽभिधीयते --- 

भाष्यका अनुवाद 

नम्चर्याके योगसे आश्रमकमेकी अपेक्षा नहीं रखनेवाले संवत आदि 
महायोगी हुए, ऐसा इतिहासमें सुना जाता है ॥ ३७॥ 

परन्तु यहां लिङ्गरूप श्रुति और स्मृतिका तुमने उपन्यास किया है, उसकी 
प्राप्ति---विधि वाक्य कौन हैं ? उसे कहते हैं--- 

विशेषानुग्रहश्च ॥ ३८ ॥ 

पद्च्छेद-विरेषानुअहः, च । 

पदार्थाक्ति---च---अपि च, विशेषानुअहः--विरोषेः जपोपवासादिकर्म- 
विरोषैः ज्ञानहेजुभिः रेकादीनामनाश्रमिणां विद्यायामनुअहः--अधिकारः [ श्रूयते 
इत्यर्थः ] । 

भाषाथे---और भी रैक्व प्रश्रति अनाश्रमियोंका जप आदि ज्ञानहेतुभूत 


कर्मविशेषोंसे विद्यामें अधिकार खुना जाता है । 
रत्रा 


रेक्वादीनां विद्यावक्त्वलिङ्गस्य जन्मान्तराश्रमकर्मणाऽन्यथासिद्धेरनाश्रमकमणो 

विद्यार्थत्वग्रापकं मानान्तरं वाच्यमिति शकते--ननु लिङ्गमिति । अनाश्रमित्वा- 
रत्नअभाका अनुवाद 

रेक्क आदिका विद्यारूप लिङ्ग जन्मान्तरीय आश्रमकर्मसे अन्यथासिद्ध दै, इसलिए अनाश्रम 

कम विद्यार्थक दें, इसमें कोई अन्य प्रमाण कइना चाहिए, इस प्रकार शङ्का करते हैं-- 

““नजु लिङ्गम्‌?? इल्यादिसे । अनाश्रमिर्योके अविरुद्ध जो वर्णमात्रको प्राप्त घर्मे हें, के विद्याथेक 
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भाष्य 


तेषामपि च विधुरादीनामजिरुद्धैः पुरुषमात्रसम्बन्धिभि्जवोपतास- 

देवता राधनादिभिर्धम विशेषैरजुग्रहो विद्यायाः सम्भवति । तथा च स्मृतिः--- 
“जप्येनेव तु संसिद्ध्येत्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो त्राण उच्यते ॥? 

इत्यसम्भवादाश्रमकर्मणोऽपि जप्येऽधिकारं दर्शयति । जन्मान्तरा- 
बुष्ठिंतेरपि चाऽऽश्रमकर्मभिः सम्भवत्येव विद्याया अनुग्रहः। तथा च 
स्ट्रतिः-_'अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌’ ( गी० ६।४५ ) इति 
जन्मान्तरसंचितानपि संस्कारविशेषाननुग्रहीतुन्‌ विद्यायां दशयति । दृष्टार्था 

भाष्यका अनुवाद 

डन विधुर आदिको भी अनाश्रमियोसे विरोध न रखनेवाळे पुरुषमात्र 
सम्बन्धी जप, उपवास, देबाराधन आदि धर्मचिराषोसे विद्याकी आपि हो 
सकती है । इसी अकार 'जप्येने्र तु०” ( ब्राह्मण जपसे ही संसिद्ध हो जाता 
है, इसमें कोई सन्देह नहीं है, बह अन्य कर्म करे या न करे, राह्मण दयावान 
कहलाता है ) यह्‌ स्मृति जिनमें आश्रमकमेका सम्भव नहीं है, उनका भी 
जपमें अधिकार दिखलाती है । और अन्य जन्म्मे किये गये आश्रमकमासि 
भी विद्याका अनुग्रह हो सकता है। इसी प्रकार "अनेकजन्म०? ( अनेक 
जन्मके संस्कारके उपचयसे संसिद्ध होकर, उससे--संचित संस्कारससुदायसे 
सम्यग्‌ दरान आपत करके संन्यासी प्रकृष्टगति--मोक्ष पाता है) यह स्ति 
अन्य जन्मोंमें संचित किये गये संस्कारविशेषोंको भी विद्यालुमाहकरूपसे 
दिखाती है । जिसका प्रयोजन दृष्ट है, ऐसी बिद्या प्रतिषिधके अभावसे ही 


रखपभा 
विरुद्धानां वर्णमात्रप्राप्तत्रमौणां विद्याथत्वे मानमाह-- तथा चेति । मैत्रः-दयावानि- 
त्यथः । ननु अनाश्रमिणां कर्म भवतु विद्याहेतुः, तथापि तेषां न श्रवणादावघिकारः, 
संन्यासाभावादित्यत आह--दृष्टार्थों चेति । बन्धकाज्ञानध्वस्तिफलक विद्याकाम- 


रत्नअभाका अनुवाद - 


हे, इसमें प्रमाण कहते हें--““तथा च?” इत्यादिसे । मेत्रका आर्थ दयाबान है। परन्ठु 
अनाश्रसियोके कर्म विद्याके देतु भले दों, परन्तु संन्यासका अभाव दोनेसे श्रवण आदिमें 
अधिकार नद्दो हे ? इसपर कहते दें--"'दष्टार्था च” इत्यादिसे। बन्धके-संसारके देंतुभुत 
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mI आआआ 
भाष्य 
च विद्या प्रतिषधाभावमात्रेणाउप्यर्थिनमधिकरोति श्रवणादिष्रु। तस्मात्‌ 
विधुरादानीमप्यघिकारो न विरुध्यते ॥ ३८ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 
विद्यार्थीको श्रवणादिसें अधिकृत करती है। इसलिए विधुर आदिका भी 
विद्यामें अधिकार विरुद्ध नहीं है ।॥ ३८ ॥ 


रत्नप्रभा 
स्य अश्रवणेडघिकारः । संन्यासो5पि कदाचित्‌ कृतो ज्ञाने उपकरोति, श्रवणं प्रत्यनङ्ग- 
त्वादिति भावः ॥ ३८ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
अज्ञानका नाश जिसका फल है, ऐसी विद्याके अभिलाषीका श्रवणमें अधिकार दै। 


कादाचित्क संन्यास भी ज्ञानर्मे उपकार करता दै, क्‍योंकि संन्यास श्रवणके प्रति अङ्ग नदीं दे, 
यद्द भाव हवै ॥ ३८ 0 


अतस्त्वितरज्ज्यायो लिङ्गाच्च ॥ २९ ॥ 


पदच्छेद---अतः, ठु, इतरत्‌ , ज्यायः, लिङ्गात्‌ , च । 

पदार्थोक्ति---अतस्तु---अनाश्रमित्वातु, इतरत्‌--आश्रमित्वम्‌ , जयायः-- 
शीघमेव विद्यासाधनम्‌ [कुतः १] लिङ्गात्‌ च--तेनैति ब्रह्मवित्‌? इत्यादिश्रुतौ पुण्यक्क- 
स्वविशोषणरूपश्चुतिलिङ्गात्‌ च। 

भाषार्थ--अनाश्रमित्वकी अपेक्षा आश्रमित्व शीघ्र विद्याका साधन है, क्योंकि 
तेनैति जह्मवित? इत्यादि श्रुतिमें पुण्यकृत्त्व विशेषणरूप श्रुति लिङ्ग दै । 

भाष्य 

अतस्त्वन्तरालवर्तित्वादितरदाश्रमवर्तित्व॑ ज्यायो विद्यासाधनम्‌, 
श्वतिस्मतिसंदष्टत्वात्‌ । श्रतिलिङ्गाच 'तेनेति बह्यवित्पुण्यक्रत्तेजसश्राँ 
(ब्‌०४।४।९) इति । 


भाष्यका जनुवाद 

परन्तु इसस- अन्तरालमे रहनेसे--अनाश्रमी रहनेसे, अन्य अर्थात्‌ 
आश्रसर्मे रहना अछ--विद्यासाधन है, क्‍योंकि श्रुति और स्मृतिमें 
ऐसा देखा जाता है। तेनैति ब्रह्मवित्‌” ( झुद्धसलव न्रह्मबेत्ता उस 


आाष्य 

“अनाश्रमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि डिजः । 

संवत्सरमनाश्रमी स्थित्वा कृच्छ्रमेकं चरेव” ॥ 

इति च स्मृतिलिङ्गात्‌ ॥ ३९ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

मार्गसे जाता है, ब्रह्मको प्राप्त करता है ) ऐसी श्रुति लिंगा है और "अनाश्रमी 
न तिष्ठेत० ( द्विज एक दिन भी अनाश्रमी न रहे, एक वपे तक अनाश्रमी 
रहकर उसे एक कच्छू करना चाहिए ) ऐसी स्ति भी लिंग है । इससे प्रतीत 
होता है कि आश्रमित्व श्रेष्ठ है ॥ ३९ ॥ 


रत्नञ भा 
तर््ाश्रमित्वं बृथेत्यत आह-- अतस्त्विति । पुण्यक्कत्तैजसः--झुद्धसत्त्वः तेन 
ज्ञानमार्गेण एति--जअह्म प्राप्नोतीत्यथः । अत्र पुण्यक्कच्वलिङ्गादाश्रमित्बं ज्यायः, 
पुण्योपचये शीघ्र विद्यालाभात्‌ अनाश्रमस्य निन्दितत्वाञ्चैवमिति भावः ॥ ३५ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 
तो आश्रम व्यर्थ हे, इसपर कद्दतें हैं---““अतस्तु”? इत्यादिसे । पुण्यक्रत्तैजसः- शाद्धसत्त्व 
उससे --ज्ञानमारीस एति--त्रह्मको प्राप्त करता दे, ऐसा अध दे । यहाँ पुण्यकृत्त्वर€्य लिजक्ञसे 
आश्रम श्र है, क्योंकि पुण्यके उपचयरे शीघ्र विद्याकी प्राप्ति दोती है और अनाश्रमीकी 
निन्दा भी है, यह भाव दै # ३९ ॥ 
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ere 
शय0ीणीपाणण०ण?”पाफ7पर"राराररटरर>र:रटरा>सरर>ट>2>>>><-->>>>>>नस्य्यातस्ट 
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[ १० तद्भूताधिकरण ख्‌० ४० ] 
अवरोहोऽस्त्यात्रमाणां न वा रागात्‌ स विद्यते । 

पूर्वथमश्रद्धया वा यथारोहस्तथैच्छिकः ॥ १ ॥ 
रागस्यातिनिषि द्वत्वादिहितस्येव मतिः । 

आरोहनिय माोक्त्यादे नावरोहोडस्त्यशासख्रत/# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह आश्रमोंका अवरोइ--प्रच्युति हो सकता है या नहीं १ 
पू्वेपक्षआश्रमोंका अवरोह रागसे या पूर्वाअमधर्ममें अद्धासे हो सकता है 
जैसे नहाचर्य आदि आश्रमोके आरोइमें इच्छा ही कारण होती है, वैसे अवरोहमें 
भी उक्त दो कारण हो सकते हैं । 
सिद्धान्त-राग आतिनिषिद्ध है और जो विहित है, वही धर्म होता है, इसलिए 
आरोइानियमादिके कथनसे अञ्याखीय अवरोइ नहीं दै । 


तद्भूतस्य तु नातद्भावो जैमिनेरापि 
नियमातड्पाभावेभ्यः ॥ ४० ॥ 


पदच्छेद---तद्भूतस्य, तु, न, अतद्भावः, जेमिनेः, अपि, नियमातङूपा भावेभ्यः । 

पदार्थो क्ति-_तद्भूतस्य--प्राप्तोचमाअ्रमस्य अतद्भावः-उत्तमाश्रमात्‌ मच्युति 
नन भवितुमर्हति, इति जैमिनेः अपि--आचार्यस्य जैमिनेः अपि [ सम्मतम्‌, 
कुतः ? ] नियमातदूपामावेभ्यः- नियमः--“अरण्यमियादिति पदं ततो न पुन- 
रेयात्‌? इति नियमः, अतद्वूपम्‌ -- पत्यवरोहबोधिकायाः श्रुतेरभावः, अभावः-- 
रिष्टाचारस्याभावः, इत्येतेभ्यो हेतुभ्यः । 

भाषार्थ--जिसने उत्तम आश्रम प्राप्त किया है, उसकी उत्तम आश्रमसे 
प्रच्युति---निज्वत्ति नहीं डो सकती है, यह जेमिनि आचार्यको भी सम्मत है, 
क्योंकि नियम, अतद्रूप और अभाव, ये कारण हैं, बनमें जावे और फिर वद्दांसे 
लौटे नहीं, यह नियम है प्र्यवरोहबोधकश्चति का अभाव अतड्ूप है और 
शिष्टाचारका अभाव- अभाव है । 


# सारांश यद्द दे कि 'अक्यचर्य समाप्य गढी भवेत्‌? ( जक्षचर्यकी समासि करके 
गृद्स्थाअमी बने ) 'युहाद्वनी भूत्वा प्रजजत? ( गृदस्थसे बनी दोकर संन्यास ले) इस प्रकार 


सन्त्यूध्वरेतस आश्रमा इति स्थापितम्‌ । तांस्तु प्राप्तस्य कर्थचित्ततः 
प्रच्युतिरस्ति नास्ति वेति संशयः । पूर्वकर्मस्वनुष्ठानचिकीर्षया वा रागा- 
दिवशेन वा प्रच्युतोऽपि स्यात्‌ विशेषा भावादिति । 

एवं प्राप्त उच्यते--तदूभूतस्य तु प्रतिपन्नोर्ध्वरेतोमावस्य न कर्थ- 

भाष्यका अनुवाद 

संन्यासीके आश्रम हैं, ऐसा पहले सिद्ध किया जा चुका है। परन्तु उन 
आश्रमोंको प्राप्त हुए पुरुषोंकी किसी भी कारणसे उनसे प्रच्युति होती है या 
नहीं, ऐसा संशय होता है। 

पूवेपक्षी--पूवे आश्रमभे कहे गये याग आदि धर्म सुखपूवेक अलुछ्ेय 
हें ऐसी भावनासे--कर्मोका अनुष्ठान करनेकी इच्छासे अथवा रागादिके वशीभूत 
होनेसे उनसे प्रच्युति भी होगी, क्योंकि विशेषका अभाव है । 

सिद्धान्ती--ऐसा .प्राप्त होनेपर कहते हैं--तद्भूतको अथात्‌ जिसने 


रलप्रभा 
तद्भूतस्य त्विति। उत्तमाश्रमात्‌ पूर्वाश्रमं प्राप्तस्य प्रच्युतस्य कर्मापि विद्या- 
हेतुः, अनाश्रमिकर्मवदिति सङ्गतिः, पूर्वपक्षफलं चैतत्‌ । सिद्धान्ते तु अष्टस्य कर्म 
न हेठुरिति फलम्‌ । रागादिप्राबल्यात्‌ पच्युतिनिषेधाच्च प्रच्युतिः प्रामाणिकी न वेति 
रत्न्रभाका अनुवाद 

“'तदूभूतस्य छु?” इत्यादि । उत्तम आश्रमसे अष्ट होकर पूर्वाश्रमको जो प्राप्त हुआ हो, 
उसका कर्म भी विद्याका देठु दै, अनाश्रमियोंके कर्मके समान, यइ संगति हे और यही पूवे- 
पक्षका फल दै । सिद्धान्तमें श्रश्का कर्म विद्याद्देठु नद्दी होता, यद्र फल है । राग आदिके 
प्रबल होनेसे और प्रच्युतिका निषेध होनेसे प्रच्युति प्रमाणिकी दै या नहीं, इस प्रकार संशय है । 


आअमोंका आरोइ जैसे शच्छाधीन है, वैसे संन्याससे पुनः वानप्रस्थ हो सकता हे, क्योंकि कहीं 
राग दोगा और कहीं पूर्वाश्रमधमेमें श्रद्धातिशय होगा । 

इस प्रकार पूर्वेपक्ष प्रात इोनेपर सिद्धान्ती कहते हैं--पदार्थमे जो राग होता हे, वह मिथ्या- 
शानसे होता है, अतः राग अत्यन्त निषिद्ध है । और पूजोश्रमधमेमे श्रद्धा भी नहं हो सकती 
है, क्‍योंकि उत्तर आश्रमीके प्रति अविदित होनेसे धर्म नदी दै। और जिसका अनुष्ठान दो 
सकता दे और जिसमें श्रद्धा करता हे, वह उसका धर्म नहीं छो सकता, परन्तु जो जिसके प्रति 
विदित हैं, बढी उसका धर्म हे । और “ततो न पुनरेयात्‌? ( उससे - पुनः आष्ट न षो) इस 
प्रकार अवरोदके निषधसे आरोइका नियमन होता दे । और आरोइके समान अबरोदमें शिष्टाचार 
भी नहीं देखा जाता हे, इससे अनरोइ नहीं दे । 


१०१२ शि अ च कै; २ न फक काहे 


भाष्य 
चिदष्यतद्धावों न ततः प्रच्युतिः स्यात्‌ । कुतः १ नियमातद्रूपाभावेम्यः । 
तथा हि- “अत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेञ्चसादयन्‌) ( छा० २ २३।१ ) इति 
“अरण्यमियादिति पदं ततो न पुनरेयादित्युपनिषत्‌ इति । 
आचार्येणाभ्यनुज्ञातश्रतुर्णा मेकमा श्रमम्‌ । 
आ विमोक्षाच्छरीरस्य सोज्नुतिष्ठेयथाविधि ॥ 
इति चेवंजातीयको नियमः अच्युत्यभाचं दशयति । यथा च “बह्मचर्य 
समाप्य गृही भवेत्‌? ( जा० ४ ) 'ब्रह्मचयादेव प्रबजेत्‌? ( जा० ४ ) इति 
भाष्यका अनुवाद 
ऊध्चरेतोभाव प्राप्त किया है, उसका किसी भी प्रकारसे अतन्धाव नहीं दो 
सकता---उससे प्रच्युत्ति नहीं हो सकती। किससे ? नियमसे, अतद्रूपसे 
और अभासे, क्योंकि “अत्यन्तमात्मांनमा० ( आचायके कुलमें यावज्जीच 
अपनेको नियमोसे अत्यन्त क्षीण करता हुआ), “अरण्यमियादिति पद्‌०' 
( आरण्य अथात्‌ पारिन्नाज्य प्राप्त करे, यह पद्‌- शास्रमाग है, उस पारि- 
ब्राज्यसे पीछे न हो- श्रच्युत न हो, यह उपनिषद्‌ू--रहस्य है ), “आचार्येणा- 
भ्यनुज्ञात:०? ( आचार्यसे अलुज्ञा पाकर झारीरके विमोक्षपयन्त चारों आश्रमोंमें 
से एक आश्रमका यथाविधि पालन करे ) इस ्रकारका नियम प्रच्युतिका अभाव 
दिखलाता है। और जैसे “ब्रह्मचर्य समाप्य० ( न्रह्मचर्यकी समाप्ति करके 
गुहस्थाश्रममें अवेश करे ), “लह्यचर्यादेब०” ( ब्रह्मचर्ये ही संन्यास ळे) 


रलअमा 
संशयः । सिद्धान्तसूत्रे नियमं व्याचष्टे--तथा हीति । अत्यन्तमिति नेष्ठिकत्व- 
नियमः । अरण्यमिति एकान्तोपलक्षितं पारित्राज्यं गुह्यते । तदू इयादू---गच्छेत्‌ 
इति पदं झास्रमार्मः, ततः तस्मात्‌ पारित्राज्यात्‌ न पुनरेयात्‌ --न प्रच्यवेदू इत्यु- 
पनिषद्रहस्यमित्यथेः । अतद्रूपं प्रच्युतौ प्रमाणाभाव॑ व्याचष्ट--तथा चेति । 
रत्नप्रमाका अनुवाद 
सिद्ध।न्तसूत्रमें नियमकी व्याख्या करते हँ---““तथा दि” इत्यादिसि । "अव्यन्तम्‌'से नैश्चिकत्वक 
नियम दे अर्थात्‌ नेप्ठिक ब्रह्मचारी विवक्षित दे। "अरण्यम्‌? शान्दसे एकान्तोपलक्षित पारि- 
न्नज्यका अद्दण होता है । इयात---गच्छेत्‌ --जावे । पद--शा्रमार्ग। ततः--उस पारित्राज्यसे। 
न पुनेरयात्‌--फिर अ्ष्ट न हो । उपनिषत्‌--रद्दस्य, यद्द अर्थ द्वे। प्रत्यागमनरूप प्रच्यु- 
तिमें प्रमाणके अभावका कथन करते हे--''तथा च”? इत्यादिसे । दिष्टाचारके अभावको 
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भाष्य 
वेवमादीन्पारोहरूपाणि वचांस्युपलभ्यन्ते, नेव प्रत्यवरोहरूपाणि । न चैव- 
माचाराः शिष्टा विद्यन्ते । यत्तु पूर्वकमस्वलुष्ठानचिकीर्षया प्रत्यवरोहणमिति, 
तदसत्‌ 'श्रेयान्‌ स्वधर्मो विशुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्ठितात्‌’ ( ३।३५ ) इति 
स्मरणात्‌, न्यायाच । यो हि यं प्रति विधीयते, स तस्य धर्मो न तु यो 
येन स्वनुष्ठातुं शक्यते, चोदनालक्षणस्वाद्धर्मस्य । न च रागादिवशात्‌ 
प्रच्युतिः । नियमञ्चात्रस्य बलीयस्त्वात्‌ । जैमिनेरपीत्यपि शब्देन जैमिनि- 
७. “>>> © 
बाद्रायणयोरत्र संप्रतिपार्च शास्ति प्रतिपत्तिदाढ्याय ॥ ४० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
इस प्रकारके आरोहरूप वचन उपलब्ध होते हैं, वैसे प्रत्यववरोहरूप वचन 
उपलब्ध नहीं होते । और ऐसा आचरण करनेवाले शिष्ट भी नहीं हैं। पूवा- 
श्रमके याग आदि धर्म सुखपूर्वक अनुछेय हैं इससे उनका आज्ुष्ठान करनेकी 
इच्छसि प्रत्यवरोहण होता है, ऐसा जो पीछे कहा गाया है, बह असत है, 
क्योंकि श्रियान्‌ स्वधर्मो विशुणः? ( अळी भाँति अनुष्ठान किये गये परधमेसे 
विरुण भी स्वकीय धर्म श्रेष्ठतर है ) ऐसी स्मरति है और न्याय भी है, क्‍योंकि 
जिसका जिसके प्रति विधान किया गया है वह उसका धर्म है, और जिससे 
अळी भाँलि जिसका अनुष्ठान किया जा सके उसका वह धमे नहीं है, क्योंकि 
धर्मका लक्षण चोदना है। और रागादिके वश दोनेसे उससे च्युति नहीं 
होती, क्योंकि नियमशास्त्र विशेष बलवान है। 'जैसिनेरपि? ( जैमिनिकी 
भी ) इस प्रकार अपि शब्दस इस विषयमें प्रतिपत्ति ढ़ करनेके लिए जैमिनि 
और बादरायणकी सम्प्रतिपत्तिका उपदेश करते हैं ॥ ४० ॥ 
रमभा 
झिष्टाचाराभावमाह--न चैवमिति । “चाण्डालाः प्रत्यवसिताः? इति स्मृतेश्व पति- 
तानां कर्म निष्फलमिति भावः ॥ ४० ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 
कहते हें--““न चवेम्‌”” इव्यादिसि । "चण्डालाः अवल्यवश्विताःः ( चाण्डाल हुए ) इस 
स्म्रुतिसे पतिर्तोका कर्म निष्फल है, यदद भाव दै ॥ ४०-॥ 


परो कटक ४2<%-3<* ला 
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[ ११ अधिकाराधिकरण ख्‌० ४१-४२ ] 


श्रष्टोध्वरतसो नास्ति ्रायञ्चित्तमथास्ति वा । 

अदर्शनोकेररत्येव ब्रतिनो गर्दमः पशुः ॥१॥ 
उपपातकमेवेतद्‌ त्रतिनों मधुमांसवत्‌ । 

प्रायाश्वित्ताच संस्काराच्छुद्धिर्यत्नपरं वचः # ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--ऊध्वरेतसे भ्रष्ट अर्थात्‌ नैष्ठिक ्रद्मचर्याश्रमसे भ्रष्ट जो होता है, उसका 
प्रायाश्रित्त है अथवा नहीं १ 

पूवेपक्ष---प्रायश्वित्त नहीं है, प्राय उत्तके अभावका वचन है और जो प्रायश्रित्त- 
गर्देभपथुका आलम्भन है बड त्रतीके- पक्कुर्वाण अहझचर्याश्रमीके लिए है । 

सिद्धान्त--त्रतीका मधुमांसभक्षण जैसे उपपातक है, वैसे यह भी उपपातक ही है 
महापातक नहीं दे, इसलिए प्रायाश्चत्तरूप संस्कारसे उसकी झुद्धि हॉ सकती है । और 
प्रायश्चित्तका अभाव बोधक वचन है वह यत्नपर है अर्थात्‌ स्वल्प यत्न साध्य प्रायश्चित्त 
नहीं दे, किन्ठ॒ अधिक प्रयत्न साध्य हे । 


७» सारांश यहद है कि पूर्वपक्षी कता दै- नैष्ठिक नक्ाचर्यसे ऊध्वरेतस्त्वको जो प्राप्त हुआ 
हे और बह कदाचित्‌ ख्ीप्रसन्गसे अष्ट हो, तो उसके लिए प्रायश्चित्त नहीं है, क्योंकि--- 
“आरूढो नेछिकं धर्म यस्तु प्रच्यवते पुनः । 
प्रायश्चित्तं न पञ्यामि येन झुध्येत स आत्मद्दा ॥? 
वार्थ यह हे कि नैछिक नह्यचर्यको प्राप्त करके यदि भ्रष्ट हो, तो उसका प्रायश्चित्त देखने 
नहीं आता दे, जिससे वह आत्मघात करनेवाला झाड दो, इस प्रकार प्र यश्चित्तके अदर्शनका बोधक 
वाक्य है। यदि कोई शङ्का करे कि “अथ यो जह्मचारी स्त्रीमुपेयात , स गरदैमं पझुमाळभेत? ( जो 
अझचारी स्थीका प्रसङ्ग करे वद गर्दभ पडका आलंभन करे) इस प्रकार प्रायश्चित्त सुना जाता हे, 
तो वह युक्त नहीं दे, क्योंकि बद जती-परक दे अर्थात्‌ वेदाध्ययनका अङ्गभूत जो उपकुवांगनामक 
अह्यचयेका अनुष्ठान करता है, उसके लिए यह प्रायश्चित्त हे, इसलिए ऊध्वेरेतस्त्वसे जो भ्रष्ट हे 
उसके छिए प्रायश्चित्त नहीं दै । 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं--जैसे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी यदि मद्यमांस- 
भक्षण करे तो उपपातक हैं, और उसका प्रायश्चित्तरूप संस्कार है, वैसे ऊध्वरेता यदि झुरुदारासे 
अन्यत्र प्रवृत्त दो, तो वड उपपातक है मदापातक नहीं है, इसलिए उसकी प्रायश्चित्तरूप संस्कारसे 
जादि हो सकती है। यदि कोई शक्का करे कि मद्दापातकॉमें परिगणन न होनेसे उपपातकत्वका प्राय- 
श्रित कह्ते हो, तो अदझन वाक्यकी क्या व्यवस्था होगी? तो यइ शङ्का योग्य नहीं हे, क्‍योंकि 
भद्रन वाक्य यत्नपरक हे, यद्द कहते हैं, इसीलिप “प्रायश्चित्तं न पश्यामि! यह कद्दते दें “नहीं 
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न चाधिकारिकमपि पत्तनानुमानात्तदयोगात्‌ ॥ ७१ ॥ 
पद्च्छेद्‌-न, च, आधिकारिकम्‌, अपि, पतनानुमानात्‌ , तदयोगात्‌ । 
पदार्थोक्ति---आधिका रिकमपि---अधि का रलक्षण सिद्ध गर्देभालम्भनरूप 
प्रायश्चित्तमपि [ नैष्ठिकस्य ब्रह्मचारिण: ] न च- नास्ति, [कुतः] पतनानुमानात्‌--- 
“आरूढो नैष्ठिक घर्मम्‌? इत्यादिनाडनिवर्त्यपातित्यश्रत्यनुमापकस्मरणात्‌ , तदयो- 
गात्‌-तस्य-घायश्चित्तस्य अयोगात्‌-असम्भवादिति [ पूर्वपक्षः ] । 

भाषार्थ--अधिकार शास्त्रसे प्राप्त आधिकारिक ग्रायश्चित्त--गर्दभाळम्भन- 
रूप नैष्ठिक बहा चारीके लिए नहीं है, क्योंकि “आरूडटो नैष्ट्रिक धर्मम्‌? इब्यादिसे 
अनिवत्य-पातिव्य-श्रत्यनुमापक स्मृति है, अतः प्रायश्चितका अयोग--असम्भव 
है, यह पूवपक्ष है । 

भाष्य 

यदि नेष्ठिको बरह्मचारी प्रमादादवकीर्यत किं तस्य “त्रह्मचार्यवर्कीर्णी 
जतं गदेभममालभेत” इत्येतत्प्रायश्चित्तं स्यादुत नेति । नेत्युच्यते । यद- 
प्यधिका रलक्षणे निणींत प्रायश्चित्तम्‌ “अवकीर्णिपशुश्र तद्ददाधानस्याऽ- 

आाष्यका अनुवाद 

यदि नेटिक अझाचारी प्रमादस ब्रह्मचर्यञ्चतसे भ्रष्ट हो, तो उसका “्वह्य- 
चायेचकीर्णी? ( ब्रह्मचयेसे भ्रष्ट हुए ब्रह्मचारीको नैऋत रादँभका आलंभन 
करना चाहिए ) यह प्रायश्चित्त होगा या नहीं होगा? इसपर कहते हैं । 
अधिकार छक्षणमें . “अवकीर्णिपझुत्च” ( जैसे उपनयनकालमें लौकिक आग्निमें 


रत्नप्रभा 
न चाधिकारिकमिति । अवकीर्येत न्यभिचरेदू इत्यर्थः । अवकीर्ण योनौं 
निषिक्तं रेतोऽस्यास्तीति अवकीर्णी । अत्र च्युतस्य प्रायश्चित्त स्यात्‌ न वेत्युपपात- 
रत्नमभाका अनुवाद 
“न चाधिकारिकम्‌?” इत्यादि । 'अवकीर्यत का व्यभिचार करे, ऐसा आर्थ है। अवकीप 
अर्थात्‌ योनिमें निषिक्त बीर्य जिसका दै, वदद अवकीर्णा है । व्यभिचारके उपपातकरूप द्वोनेसे--- 
महापातक न दोनेसे और स्म॒तिमें पातित्यका कथन होनेसे प्रच्युतका घरायञ्चित्त है या नहीं दे ? 


हे? ऐसा नहीं कहा । प्रायश्चित्त तो गर्दभ पशु दी दे । क्‍योंकि दोनोंका ्रह्मचारित्व समान दै । वैसे 
वनस्थ और परिब्राजकके लिए अष्ट होनेपर प्रायश्चित्त खुना जाता इ---वान प्रस्थो दीक्षाभदे कृच्छं द्वादश- 
राज चरित्वा मद्दाकक्ष वर्धयेत्‌ भिक्षर्वनस्थवत्‌ सोमब्रद्धिवजम्‌? ( वानप्रस्थ दीक्षाले अष्ट दोनेपर 
द्वादशरात्र कृच्छका भनुछान कर मह्दाकक्षका बहुतृणकाप्ठ देशका जळप्रदानसे वर्षन करे। भिश्च 
भी वनस्थके समान सोमलताको छोड़ कर वृद्धि करे) इत्यादि स्खतिर्मे । 
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क 


TA Ns Nee ९.४५५ ७”. 


भाष्य 
प्रा्काळत्वात्‌? ( जै० ख्‌०६।८।२१ ) इति, तदपि न नैष्ठिकस्य भवितु- 
महेति । कि कारणम्‌ ? 

आरूढो नेष्टिकं धर्मे यस्तु प्रच्यवते पुनः । 

प्रायश्चितं न पञ्यामि येन शुद्धथत्‌ स आत्महा॥।' 

इत्य प्रति समाधेयपतनस्मरणाच्छिक्नशिरस इव प्रतिक्रियालुपपत्तेः । 
उपङ्ुत्रोणस्य तु ताइक्पतनस्मरणाभातादुपपद्यते तत्‌ प्रायश्चित्तम्‌ ॥ ४१ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

होम किया जाता है, वैसे ही अवकीणिपशुका भी लौकिक अभिमें ही होम 
करना चाहिए, क्योकि आधान अप्राप्तकाळ है ) ऐसा जो आयश्बित्तका निणय 
किया है, चह भी नैष्छिकका नहीं होना चाहिए। उसका क्या कारण है ? 
“आरूढो नेष्ठिकं०? ( नैष्ठिक धर्ममें आरूढ होकर जो पीछे उससे भ्रष्ट होता है, 
उस आत्मचातीकी जिससे शुद्धि हो ऐसा प्रायश्चित्त में नहीं देखता ) इस 
अकार स्मृतिमें अप्रतिकाये पतन कहा गया है, आतः जैसे कटे हुए सिरका पुनः 
प्रतिसन्धान नहीं किया जा सकता, वैसे ही इस पातकका प्रतिकार नहीं हो 
सकता । उपकुवोणका ऐसा अप्रतिकार्यं पतन नहीं कहा गया है। इसलिए 
उसका प्रायञ्चित्त, हो सकता है ॥ ४१ ॥ 


रत्रमभा 
कत्वात्‌ पतनस्मृतेश्व संशय; । प्रच्युतस्य यज्ञादिकं निष्फळमित्युक्तम्‌ , तद्वत्‌ प्राय- 
श्चि्तमपि निष्फलमिति पूर्वपक्षयति--नेत्युच्यते इति । अत्र कतपायञ्चित्तस्य 
कर्म ज्ञानहेठुन भवतीति फलम्‌, सिद्धान्ते तु भवतीति मेदः । यथा उपनयनकाले 
होमो लैकिकाग्नावेव कार्यः, दारसंबन्धोत्तरकाळविहिताधानस्य संप्रत्यप्राप्तकाळ- 
त्वेनाऽऽहवनीयाभावात्‌ , तद्वत्‌ अवकीर्णिनो ्र्मचारिणः प्रायश्वित्तपशुरगदभो लोकि- 
रत्वम्रभाका अनवाद 
इस प्रकार यहांपर संशय होता है । अच्युतके यज्ञ आदि निष्फल हैं, ऐसा कहा गया दे । 
जैसे उसके यज्ञादि निष्फल हैं, वैसे ही प्रायश्चित्त भी निष्फळ दै, ऐसा पूवपक्ष करते दे-- 
“'नेत्युच्यते’? इत्यादिसि। यहां जिसने ग्रायश्वित्त किया दै, उसका कर्म ज्ञानका देतु नहीं 
होता, ऐसा पूतपक्षमें फल है और जिसने प्रायश्चित किया है, उसका कर्म ज्ञानका देउु 
होता दे, ऐसा सिद्धान्तमें फल है, ऐसा पूवपक्ष और सिद्धान्तके फल्मे भेद द्वे । जैसे 
उपनयनकालमें लौकिक अग्निमें दी द्वोम करना चादिए, क्योंकि विवाइके अनन्तर 
विहित अस्न्याधानके उपनयन खमयमें अप्रापकाळ होनेसे आहवनीय अग्निका अभाव दै, 
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वल्कले स्स्स दुन्फालसक दरका पताल न ाकाषा डा षयम ्2224 ~ 


TEST 


रत्नञभा 
काग्नौ होतव्य इत्यधिकारलक्षणे षष्ठाध्याये निर्णीतम्‌ । प्रायश्चित्तमाधिकारिकं तदु- 
प्रकुर्वाणस्यैव न नेष्ठिकस्य ॥ ४१ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
बैसे दी व्यभिचारी ब्रह्मचारीको प्रायव्वित्त-पक्छ गदेभका लौकिक अग्निर्मे होम करना चाद्विए, 
ऐसा अधिकारलक्षणम---मीमांसाके छठे अध्यायमें निर्णय किया गया दे। आधिकारिक 
श्रायश्चित्त उपकुवीण ्रह्मचारीके लिए ही है, नैष्ठिकके लिए नहीं है ७ ४१ ॥ 


उपपूर्वेमपि त्वेके भावमशनवत्तदुक्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


पदच्छेद---उपपूर्वम्‌ , अपि, तु, एके, भावम्‌, अशनवत्‌, तदुक्तम्‌ । 

पदार्थाक्ति- [ इदं न महापातकं येन तदर्थ प्रायश्चिद्तं न स्यात्‌ ] अपि 
लु एके--केचन आचार्याः उपपूर्वस्‌-उपोपसगैपूर्वकमुपपातकम्‌ [ मन्यन्ते, अतः 
उपकुर्वणझचारिण इव नेष्ठिकस्यापि उक्तस्य प्रायश्चित्तस्य भावम्‌--सद्भावम्‌ 
इच्छन्ति, तत्र दृष्टान्त: ] अशनवत्‌---यथा मधुमांसभक्षिणो ब्रक्मचारिणो ब्रतलोपः, 
पुनः संस्कारश्च तद्वत्‌ [ अतः पायञ्चित्तस्य सद्भावो युक्ततर एव ] तदुक्तम्‌ 
तदेतत्‌ -- प्रमाणळक्षणे-_पूरवेमीमांसायां “समा विधतिपत्तिः स्यात्‌? इस्यत्र 
उक्तम्‌- प्रतिपादितम्‌ । 

भाषाथे---यहमद्यपातक नहीं है जिससे कि इसके लिए प्रायश्चित्त न 
दो, परन्तु उपपातक है, इसलिये उंपकुवीण अह्मचारीके समान नेष्ठिक 
ज़द्मयचारीका भी प्रायश्चित्त हे---जैसे उपकुर्वाण ब्रह्मचारी यदि मद्य मांस 
खाय, तो उसका ब्रतलोप और पुनः संस्कार. होता है, वैसे ही नेछ्िक ब्रह्मचारी 
यदि कदाचित्‌ अपने ब्रतसे भ्रष्ट हो, तो उसका प्रायश्चित्त है॥ इस सबका 
विचार पूर्वमीमासामें “समा विप्रतिपचिः स्यात? इव्यादि सूत्रमे किया गया हे । 

भाष्य 

अपि त्वेक आचाया उपपातकमेवैतदिति मन्यन्ते । यन्नेष्टिकस्य गुरु- 

दारादिभ्यो5न्यत्र ब्रह्मचये विशीर्येत, न तन्महापातकं भवति; शुरुतल्पादिषु 
भाष्यका अनुवाद 

परन्तु कितने ही आचार्य नैछिक ब्रह्मचारीका गुरुपत्नीसे अन्यत्र ब्रहाचयै 

बिशीणे होना उपपातक ही है, बद्द महापातक नहीं है, क्योंकि गुरुतल्प आदि 
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भाष्य 


महापातकेष्चपरिगणनात्‌ । तस्मादुपकुर्वाणवज्षेष्टिकस्यापि प्रायश्चित्तस्य 

भावमिच्छन्ति जह्मचारित्वा विश्षेषादवकीर्णित्वाविशेषाच अशनवत्‌ । यथा 
भाष्यका अनुवाद 

सहापातकोंसें उसकी गणना नहीं है, ऐसा मानते हैं। इसलिए वे उपकुर्वाणके 

समान नैष्ठिकके .भी झायश्चित्तका अस्तित्व मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मचारित्व 

और अवकीर्जित्वका दोनोंमें विशेष नहीं है--दोनों समानरूपसे नह्मचारी और 

अवकीर्णी दें । अशनके समान । जैसे कि मधु, मांसके अशनसे ज्रहाचारीके 


रमगभा 
इति प्रासे सिद्धान्तयति---उपपूर्वमिति । उपपदं पूर्व यस्य पातकस्य तदुप- 
पातकमित्यर्थ: । “प्रायश्चित्त न पश्यामि" इति दडीनाभावस्म्रतेः पायश्चित्ताभावपरत्वं 
कल्पयित्वा तन्मूळञ्चतिकर्पनात्‌ पागेव क्त्ळ्प्तसाघारणश्रुत्या मायश्चिचसद्भावसिद्धेः 
कल्पने नोदेति क्लपश्र्तिविरोधादिति भावः । प्रायश्चित्तस्य भावाभावधसिद्धयोः 
समत्वेऽपि भावप्रसिद्धिः श्रुतिसूलत्वादादत्ञन्या इत्यत्र संमतिमाह---तदुक्तमिति । 
“यवमयश्वरुः? इत्यत्र यवञ्चन्दं केचिद्दीषैश॒के मयुज्ञते, केचिद्देशविशेषे प्रियङ्गु, 
आतः कस्य चरुः कार्य इति संदेहे ब्रद्धप्रयोगसाम्यात्‌ समा तुल्या विकल्पेन प्रतिपत्तिः 
स्यादू इति प्राप्ते सिद्धान्तः । शास्रसूला प्रतिपत्तिर्माद्या, शास्र निमित्तस्वात्‌ घर्मो दिज्ञा- 
नस्य । तथा च “यदान्या ओषधयो म्छायन्त्यंथेते यवा मोदमानास्तिष्ठन्ति” इति 
रत्न्रभाका अनुवाद 

ऐसा आप्त दोनेपर सिद्धान्त करते दे--““उपपूवेम?” इत्यादिसि । “उप? पद जिस पातकके 
पूर्वमे है, व उपपातक दे, ऐसा अर्थ दै । 'प्रायश्चित्त न पझ्यामि” यद आयश्चित्ताभाव दर्षन स्म्टति 
आयञ्चित्तके अभावका प्रतिपादन करती दै, ऐसी कल्पना करके उसकी मूलभूत श्वुतिकी कल्पना 
करनेसे पहले दी प्रसिद्ध साधारण श्र॒तिसे प्रायश्वित्तके सद्भावके सिद्ध होनेसे - प्रायश्चितकी 
कल्पनाका उदय नहीं दोता, क्योंकि कळस श्रुतिसे उसका विरोध इोता दे, ऐसा 
भाव हे । यद्यपि आयश्वत्तके भाव और अभावकी सिद्धि समान है, तो भी श्षुतिमुलक 
दोनेसे भावव्ही सिद्धि आदरणीय है, इस विषयमें सम्मति कहते हैँ---“तदुक्तम्‌”” इत्यादिसे । 
“यवमयश्वरु:, इसमें यवशाब्दका कोई दीघैशकरूप अर्थमें अयोग करते हैं और कितने ही 
देशविशेषमें प्रियंगुरूप अथेमे प्रयोग करते हें । अतः “यवमयश्वरु:” इसमें किसका चरु 
करना चादिए, ऐसा सन्देद्द दोनेपर छुद्धश्रयोगके दोनों अथीमें समान होनेसे विकल्पसे 
तुल्य अतिपत्ति दोगी, ऐसा आप्त होनेपर सिद्धान्त है--ध्याखमूळक अतिपत्तिका प्रद्दण करना 
चाहिए, क्योंकि धमीदिश्ञान शाल्रमूलक दे, इसलिए “यदान्या ओषधयो०? ( जब अन्य 
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माच्य 
ब्रह्मचारिणो मधुमांसाशने व्रतलोपः पुनः संस्कारशैवमिति । ये हि प्राय- 
श्रित्तस्या भावमिच्छन्ति तेषां न मूलसुपलभ्यते, ये तु भावमिच्छन्ति 
तेषां जक्षचार्यवकीर्णीत्येतदाविशोषश्रवणं मूलम्‌ । तस्माद्‌ भावो युक्ततरः । 
तदुक्तं प्रमाणलक्षणे--“समा विप्रतिपत्तिः स्यात्‌’ ( जै० ख० १॥३८ ) 
अशाख्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌’ ( जे० ख्‌० १।३।१९ ) इति। प्रायश्चित्ता- 
आवस्मरण त्वेवं सति यत्नगोरवोत्पादनार्थमिति व्याख्यातव्यम्‌ । एवं 
भाष्यका अनुवाद 
ब्रतका लोप होता है और पुनः संस्कार भी होता है, वैसे ही यहांपर भी समझना 
चाहिए । जो प्रायश्वित्तका अभाव मानते हैं, उनके मतका मूल उपलब्ध नहीं 
होता । परन्तु जो प्रायश्चित्तका अस्तित्व मानते हैं उनके मतमें “ब्रह्मचाये- 
चकीर्णी? यह अविशिष्ट श्रुति मूल है । इसलिए प्रायम्धित्तका अस्तित्व विशेष- 
तया युक्त है । बह्‌ प्रमाणलक्षणर्भे कहा गया है---'समा विप्रतिपत्तिः? “शास्त्रस्था 
वा? ( कुछ खोरा यवशब्दकी दीघेशक-- जौ” अथेमें योजना करते हैं. और कुछ 
लोग “प्रियर” अथेमें उसकी योजना करते हैं, यहां पर लोक व्यवद्दारसे शब्दाये 
निर्णय करें, तो आर्यो और म्ळेच्छांकी असिद्धि समानबछवाछी होनेसे तुल्य 
विप्रतिपत्ति---अविशिष्ट शक्तिका अवराम हो--दोनों अथे विकल्पसे स्वीकार्य हों, 
रेखा प्राप्त होनेपर कहते हैं कि शास्त्रीय प्रातिपात्ति ही अधिक बळवती है, क्योंकि 


nee 


त्व्व्य्ट 


घसोदिज्ञान झास्त्रनिमित्त है। ऐसा होनेपर प्रायाश्चितका अभाव कहनेवाली 
स्मृति तो ( नैठिकमें ) यरनगौरब उत्पन्न करनेके लिए है, ऐसा व्याख्यान 
रत्नअभा 


शाखमूलत्वाद्दी पशकप्रयोगस्यैदादर इत्यर्थः । स्मतेगतिमाह- प्रायञ्जिचेति । 
अक्मचयेरक्षाथे यलाधिक्यं कार्यमिति ज्ञापनाथै प्रायश्वित्त स्पष्टमपि “न पश्यामि" 
इत्युक्तं भगवदत्रिणेत्यर्थः । नैष्ठिकवत्‌ यतिवनस्थयोरपि प्रमादादू अक्षचर्यभङ्ग प्रायश्चि- 
त्तमस्तीत्याद---एवमिति । कच्छम्‌- प्राजापत्यम्‌ , महाकक्षम्‌-बहुतुणकाष्ठदेशं जळ- 
रत्नअभाका अनुवाद 
आओषधियां म्लान होती हें, तब ये यव मोद्मान- हरे भरे रहते हैं) ऐसा शास्त्रसूलक 
दोनेसे दीपैश्यकरूप अर्थमें जो प्रयोग दै, वी आदरणीय है, ऐसा अर्थ है । स्घतिकी गति 
कहते हैं---“श्रायश्वित्त'” इत्यादिसे । अ्रह्मचर्यकी रक्षाके लिए अधिक यंत्न करना चाहिए, 
ऐसा ज्ञापन करनेके लिए यद्यपि प्रायश्चित्त स्पष्ट दे, तो भी ऐसा भगवान्‌ अचिने. कहा है कि “में 
नद्दी देखता? ऐसा अथे दै । नेछिकके समान संन्यासी और वानप्रस्थका भी प्रमादसे अक्मचर्यका 
भंग दोनेपर आयश्ित्त दै, ऐसा कहते हैं---““ एवम”! इत्यादि । “वानप्रस्थ? इत्य।दि-कृच्छुम्‌--« 
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आण्य 


भिक्षुवैखानसयोरपि “वानप्रस्थो दीक्षामेदे कृच्छं द्वादशरात्र चरित्वा 
महाकक्षं वर्धयेत्‌’ "भिश्लुर्वानप्रस्थवत्सोमवह्लिवजे स्वशास्त्रसंस्कारश्च? इत्येव- 
मादि प्रायश्चित्तस्मरणमजनुस्मर्तव्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 

आष्यका अनुवाद 
करना चाहिए । इसी प्रकार “वानप्रस्थो दीक्षाभेदे०? (वानप्रस्थ ब्रतका लोप होनेपर 
बारह रात्रि तक प्राजापत्य करके बहुत तृण और वृक्षवाले प्रदेशकी जलदान 
आदिसे जद्धि करे ), “आिक्षु्वानप्रस्चवत्‌” ( भिक्षु वानअस्थके समान सोमलताको 
छोड़कर बहुत ठण और वृक्षवाळे प्रदेशकी जलदान आदिसे वाद्धि करे और 
स्वशास्त्रविद्दित संस्कार-ध्यान, प्राणायाम आदि भी करे) इत्यादि भिक्षु और 
वैखानसके लिए प्रायश्वित्तकी स्मतिका अनुस्मरण करना चाहिए ॥ ४२ ॥ 

रत्नमरभा 

दानादिना वधेयेत्‌ । यतिस्तु सोमलतावजै वर्धयेत्‌ । 'सर्वपापप्रसक्तोडपि ध्यायन्निमिषम- 
च्युतम्‌ । भूयस्तपस्वी भवति पङ्क्तिपावन एव च । उपपातकसङ्घेषु पातकेषु महत्खु 
च । प्रविश्य रजनीपादं ब्रह्मध्यानं समाचरेदू? इत्यादिस्वशाख्रविहितध्यानपाणाया- 
मादिसंस्कारोऽपि भिक्षुणा कार्य इत्यर्थः । आदिपदात्‌ “मनोवाक्कायजान्‌ दोषानज्ञा- 
नोत्थान्‌ पमादजान्‌ । सर्वान्‌ दहति योगाग्निस्तूळराशिमिवाऽनळः । नित्यमेव तु 
कुर्वीत प्राणायामांस्जु षोडश । अपि भ्रूणहनं मासात्‌ पुनन्त्यहरहः कृताः? इत्या- 
द्यानि वाक्यानि गृह्यन्ते ॥ ४२ ॥ 

रत्नमभाका अनुवाद 
आजापत्य । महाकक्षम्‌--बहुत तृण और काष्ठ-हरेतरुसे युक्त प्रदेशाकी जलदान आदिसे वृद्धि करे । 
यति सोमळताको छोड़कर बहुत तृण और काष्ठ--दरेतरुसे युक्त प्रदेशाकी बृद्धि क्रे । 
“सबेपापप्रसक्तोऽपि०? ( सब पारपोमें आसक्त होनेपर भी भगवान्‌ अच्युतका ध्यान करनेवाला 
पुरुष पुनः पवित्र और पङ्क्तिपावन हो जाता हे । उपपातकोमें ओर मद्दापातकोंमें रात्रिके 
चौथे अददरमें नह्मभ्यान करना चाद्विए ) इत्यादि स्वशास्त्रविद्वित--यतिधर्मञ्रतिपादक शास्त्रम 
कहे गये ध्यान, प्राणायाम संस्कार भी भिक्षुको करना चाहिए, ऐसा अथे दे । आदिपदसे 
“मनोचाकायजान्‌०? ( जैसे अग्नि तूलराशिको भस्म कर देती हे, वैसे ही अज्ञानसे और 
प्रमादसे हुए मन, वाणी और झरीरसे हुए सब दोषोंको योगारिन जला देती दै, नित्य 
सोलद प्राणायाम करने चाहिए, एक मास तक प्रतिदिन किये गये प्राणायाम श्नूणद्दत्या करने 
चालेको भी पावन कर देते दें ) इत्यादि वाक्योंका अदण करना चादिए ॥ ४२ ॥ 
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[ १२ बहिरधिकरण स्र० ४३] 


शुद्धः रिष्टेरुपादेयस्त्याज्यो वा दोषहानितः । 
उफ़ादेयोऽन्यथा झुद्धिः आयश्चित्तक्कता इथा ॥ ? ॥ 
आमुष्मिके च झाद्धिः स्यात्ततः शिष्टास्त्यजान्ति तस्‌ । 
आयश्रित्षादशिवाक्यादसूुद्धिस्त्वोहिकीष्यते * ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह---शिष्ठों छारा घायाश्चिरासे शद्ध हुए. ्रझचारी आदिका अदण होता दे 
या त्याग होता है । 

पू्वेपक्ष---दोषकी निडत्ति होनेसे उसका अहण होता द्वै अन्यथा श्रायाश्विचक्ृत 
ञ्चुद्धि ही व्यर्थ होगी । 

सिद्धान्त--उसकी झाद्धि परलोकके लिए होती है, अतः शिष्ट लोग उसका 
त्याग करते हैं, इस लोकके लिए, उसकी झाडे नहीं है, क्योंकि “प्रायश्विर्च न पस्यामि” 
इस प्रकार वाक्य है । 


बहिस्तूभयथापि स्सृतेराचाराच्च ॥ ४३ ॥ 


पदच्छेद---बढिः, तु, उभयथा, अपि, स्मरतेः, आचारात्‌, च । 

पदार्थो क्ति--उभयथा अपि---कृतप्रायश्चिता अपि ते शिष्टैः बहिस्तु--- 
बहिरेव [ कायः, कुतः १] स्म्रतेः--“प्रायम्धित न पझ्यामि? “आरूढपतितं दृष्ट्वा? 
इत्यादिनिन्दास्म्रतेः, च-अपि च, आचारात्‌ --शिष्टाचारात्‌ । 

भाषाथै---प्रायश्चितके करनेपर भी शिष्टजनोंको उनका बहिष्कार करना 
चाहिए, क्योंकि “प्रायश्चित्तं न पर्‍्यामि’ “आरूढपतितं रझ’ इत्यादि निन्दाकी स्मृति 
है और शिष्टाचार भी है । 


+ आव यद दे कि पूर्वपक्षी कहता दे कि पूर्वोक्त प्रायश्चित्त द्वारा जो शुद्ध हुआ दै उसका 
शिष्टोंके साथ व्यवहार हो सकता दे । 

इसपर !सद्धान्ती कहते हैं ।क परळोकके लिए उसकी झुद्धि झोनेपर भी मायश्वित्तके भदन 
वाक्यसे ऐहिक शुद्धि न छोनेके कारण दिष्ट पुरष उसके साथ व्यवद्वार नहीं करते हैं । 
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RR) तमा कक चककक्क्युकरमकक मप्र युवक आओ 


भाष्य 
यद्यूध्वरेतसां स्वाश्रमेभ्यः ` प्रच्यवनं महापातकं यदि बोपपातकमुभ- 
अयथापि शिष्टेस्ते बहिष्कतेव्याः, 
“आरूढो नेष्ठिकं धमे यस्तु प्रच्यवते पुनः । 
प्रायश्चित्तं न पञ्यामि येन शुध्येत्स आत्महा ॥' इति, 
“आरूढपतितं विप्रं मण्डलाच्च विनिःसृतम्‌ । 
उद्खद्ध कृमिदष्टं च स्पृष्टा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥४ 
इति चेवमादिनिन्दातिशयस्मरतिभ्यः । शिष्टाचाराच । नहि यज्ञाध्य- 
यनविवाहादीनि तैः सहाऽऽचरन्ति शिष्टाः ॥ ४३ ॥ 
साष्यका अनुवाद 
ऊद्ष्वेरेताका अपन आश्रमसे प्रच्युत दोना चाहे महापातक हो, चाहे 
डपपातक हो, दोनों ही अवस्थाओंमें रिष्टोंको उनका बहिष्कार करना चाहिए, 
क्योंकि “आरूढो नैष्ठिकं धर्म०? ( जो नैछिक धर्ममें आरूढ होकर पुनः भरष्ट 
होता है उस आत्मघाती पुरुषकी जिससे शुद्धि हो, ऐसा प्रायश्चित्त में नहीं 
देखता ), “आरूढपत्ितं०? ( आश्रममें आरूढ होकर उससे भ्रष्ट हुए ब्राह्मणको 
या मण्डलमेंसे निकले हुए ब्राह्मणको या बांधकर ऊळटे लटकाये गये ब्राह्मणको, 
या कमिर्योसे दष्ट ब्राह्मणको छू कर चान्द्रायणत्रत करे ) इत्यादि अतिशय निन्दा 
करनेचाळी स्मृतियां हैं और रिष्टोंका आचार भी है, क्योंकि शिष्ट उनके साथ 
यज्ञ, अध्ययन, विवाह आदि नहीं करते ॥ ४३ ॥ 


रलप्रमा त 
बहिस्तूमयथापि । कतघायश्चित्तैः तैः सह कृतअवणादिक ज्ञानसाधनं न वेति 
सन्देहे तेषां शुद्धत्वात्‌ साधनमिति प्राप्ते प्रायश्चित्तात्‌ परलोके तेषां शुद्धत्तेऽप्यत्र 
झुष्यभावाक्न साधनमिति सिद्धान्तयति--यदूर्ध्वेति । सुगमं भाष्यम्‌ ॥ ४२३ ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 
““बह्दिस्तृभयथाऽपि”” इत्यादि । जिन्दोने प्रायञ्चित्त किया दै, उनके साथ किये गये 
श्रवण आदि ज्ञानके साधन हें या नहीं 2 ऐसा सन्देह होनेपर उनके झुद्ध होनेसे उनके साथ 
किय गये श्रवण आदि ज्ञानके साधन हें, ऐसा प्राप्त द्दोनेपर प्रायश्चित्तवे परलोकमें उनके छड 
होनेपर भी यद्दां उनकी झुद्धि नहीं होती, इसलिए उनके साथ किये गये श्रवण आदि ज्ञानके 
साघन नहीं हें, ऐसा सिद्धान्त करते दैं---“यदूध्वेति? ? इत्यादिसे । भाष्य सरल है ॥ ७३ ॥ 
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४४४ 


[ १३ स्वाम्यधिकरण ख० ४४-४६ ] 


““ 


अङ्गध्यानं याजमानमार्तिज्यं वा यतः फलम्‌ । 
ध्यातुरेव श्रुतं तस्माद्याजमानमुपासनस्‌ ॥१॥ 
जूयादेवंविदुदूगातेत्यात्विज्यत्वं स्फुटं श्रुतम्‌ । 
क्रीतत्वादृत्विजस्तेन कृतं स्वामिकृतं भवेत्‌  ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह---अङ्गोपासनाका अनुष्ठानकर्ता यजमान है या ऋषत्विक्‌ द्दै । 


पूवेपक्ष--उसका अनुष्ठाता यजमान है, क्योंकि तज्जन्य फल ध्यान करनेबालेको 
ही दोता है, ऐसा सुना जाता है । 


सिद्धान्त---एवंविद्ुद्वाता ब्रूयात्‌? इस वाक्यर्मे स्पष्टरूपसे अज्ञोपासनाओंका 
कर्तो ऋत्विक्‌ कहा गया दै, और ऋत्विक्‌ दक्षिणासे खरीदा गया है, इसालिए, उसने 
जो अनुष्ठान किया दै इसका फळ स्वामीको----यजमानको होगा । 


स्वामिनः फळश्च॒तेरित्यात्रेयः ॥ ४४ ॥ 
पदच्छेद-_स्वामिनः, फळश्र॒तेः, इति, आत्रेयः । 


पदार्थोक्ति--स्वामिन:---यजमानस्येव [ साङ्ग मधानोपासनेषु कर्तृत्वम्‌ ] 


इति आत्रेयः- आचार्य आत्रेयः [ मन्यते, कुतः ? ] फलश्रुतेः---उपासकस्यैव 
“वर्षति हास्मै? इत्यादिफलश्रवणात्‌ । 


आषार्थ- साङ्ग प्रधान उपासनाका कर्ता यजमान ही है, यद आचार्य आत्रेयका 
मत है, क्योंकि “वर्षति हास्मै? इत्यादि फल उपासकके - लिए ही खुना जाता है । 


oo ति ती 
७ सारांश यद्द हे कि अङ्गाित उपासनाओंका अनुष्ठान करनेवाला यजमान ही होगा 
ऋत्विक्‌ नहीं होगा, क्योंकि ध्याताके फलका अवण है, और फल यजमान ही को 
क्योकि उसका स्वामी यजमान दै। इससे फलाअय यजमान ही अनुष्ठाता छे । 
शस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हें कि “एबंविद॒द्धाता जयात्‌? ( इस प्रकार 
जाननेवाला उद्गाता कदे ) इस प्रकारके वाक्यरेषमे उपासकरूपसे उद्गाताका स्पष्ट रीतिसे अवण 
। और यइ ठीक भी हे, क्योंकि सम्पूर्ण कमोका अनुष्ठान करनेके लिए यजमानने 
ऋर्विक्‌ लोगॉका परिक्रयण किया है, इससे जो ऋत्विकूने किया है वह यजमानने ही किया है, 


इस प्रकार फराअयरूपसे यजमानकी उपपत्ति हो सकती है, इसलिए उपासनारूप कर्म ऋत्विजोंका 
दी दे यजमानका नदी दे | 


दो सकता हे, 


२२६८ ब्रह्मखत्र [ अ० ३ पा० ७ 
भाष्य 

अज्लेचूपासनेएु संशयः । किं तानि यजमानकर्माण्याहोस्विदत्विकर्मा- 
णीति। कि नी व्रातम्‌ १ यजमानकमीणीति । कुतः १ फलश्वतेः, फलं हि 
श्ूयते--“वर्षति हास्मै वर्षयति ह य एतदेवं विद्वान्‌ इष्टौ पञ्चविधं सामो- 

आाष्यका अनुवाद 

अङ्गसम्बद्ध उपासनाओंमें क्या बे यजमानके कम हैं या ऋत्विकके 
कमे हैं, ऐसा संशय होता दै । तब क्या प्राप्त होता है ? 

पू्ेपक्षी-चे यजमानके कमै हैं, ऐसा प्रास होता है। किससे? फलकी 
श्रुति दोनेसे, क्योंकि “वर्षति हास्मै वर्षयति” ( जो इस प्रकार जानकर 
बृष्टिमें पंचविध सामकी उपासना करता है, उसके लिए इच्छानुसार दृष्टि 
होती है और अधिक क्या कहें वह मेघॉसे दृष्टि करवाता है ) इत्यादि फल 


रलप्रमा 


स्वामिनः फलश्वतेरिति । अज्ञाश्रितोयास्तिषूमभयकतुकत्वसंभवातू संशयः । 

यः क्ृतप्रायश्वितः, स संव्यवहार्य इत्युत्सगैस्य निन्दातिशयस्मृत्या नेष्ठिकादिषु 
बाघवद्‌ यो यदङ्गकती, स तदाश्रितस्य कर्तेत्युत्सर्गस्य कु: फश्रुत्या बाघ इति 
पूर्वपक्षमाह---किमिति । अत्र कतृत्वभोक्तृत्वयोरेकाधिकरण्यं फलम्‌, सिद्धान्ते त्वज्ञा- 
श्रिताः ऋत्विकतुंका अप्युपास्तयो यजमानगामिस्वतन्त्रफलाः, किघु वाच्यं स्व- 
निष्ठन्रझविद्याया: स्वातन्त्यमिति फलं विवेक्तव्यम्‌ । अतः पादसङ्गतिः हिङ्कारपस्ता- 
वोद्वीथमतिहारनिधनाख्यपश्चप्रकारे साम्नि वृष्टिध्यातुवर्षसरृद्धिः फलमिति श्रुत्यर्थः । 

| रत्नभभाका' अनुवाद 

“स्थामिन: फलक्ुतेः? इत्यादि । अँगाश्चित उपासनाओंमें यजमान और त्विक्‌ दोनों के 
कस्तत्वका सम्भव दोनेसे संशय होता है । जिसने आयख्वित्त किया है, वढ संव्यवद्दायै है, 
इस उत्सर्गका “आख्डवतित विप्रम्‌? इत्यादि अतिनिन्दाका प्रतिपादन करनेवाली स्म्ट्तिसे जसे 
नेछिक आदिमे बाध है, उसी प्रकार जो जिस अंगका कती दै, वद्द अंगाश्रित उपासनाओंका कर्ता 
है, इस उत्समेका कर्ताके फलका श्रवण दोनेसे बाघ दै, ऐसा पूर्वपक्ष कहते दैं---/“ किम” 
इत्यादि । कर्तृत्व और भोक्तृत्व एकनिष्ठा दी है, ऐसा पूर्वेपक्षका फल है, सिद्धान्तमें -तो ऐसा 
दे कि अंगाश्रित, ऋत्विककत्तुक भी उपासनाएँ यजमानगामी स्तरतन्त्र फलके लिए है, तो 
स्वनिष्ठ नह्मविद्या स्वतन्त्र फलके लिए दै, इसमें कहना दी क्या है? इस प्रकार फळका विवेक करना 
चादिएं, इसलिए पादकी संगति दै । “वर्षति द्वास्मै? हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार्‌ और निधन 
नामक साममें डृष्टिच्याताको दृष्टिकी सम्दद्धिरूप फल होता दै, ऐसा श्रतिका अर्थ द्वै । वदद श्रतफल 


न ० १२ छू० ४४) शाहरमाष्य-रत्नश्रभा-भातराछुवादसईत २२६९, 


य्न्य्श्य्ष्य्य्ज््च्श्य्श्ज्ज््च्च््ल्स्य्ज)ः:ि:े:ेौे। 


—— 


oS 


भाष्य 
पास्ते ( छा» २।३।२) इत्यादि । तञ्च स्वामिगामि न्याय्यम्‌, तस्य साङ्गे 
प्रयोगेऽधिक्ृतत्वात्‌ , अधिकृताधिकारत्वाच्चेवंजातीयकस्य । फलं च कतयु 
पासनानां श्वयते- 'वर्षत्यस्मे य उपास्ते’ ( छा० उ० ) इत्यादि । नन्ब्व॒त्वि- 
जोऽपि फलं दुष्टम्‌ 'आत्मने वा यजमानाय वा यं कामं कामयते तमा- 
गायति ( ज्रः १।३।२८ ) इति । न, तस्य वाचनिकत्वात्‌ । तस्मात्‌ स्वा- 
मिन एव फलवत्खपासनेषु कर्तृत्वमित्यात्रेय आचार्यो मन्यते ॥ ४४ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

सुना जाता है। बह फळ स्वामीको प्रा हो, यह उचित है, क्योंकि साङ्ग 
प्रयोगमें चह अधिकारी है और इस प्रकारकी उपासना अधिकृतके अधि- 
कारमें है । और “वषेत्यस्मै य उपास्ते” ( जो उपासना करता है, उसके लिए 
मेघ यथेष्ट वृष्टि करता दै) इत्यादि उपासना ओका फल कतामें सुना जाता है । परन्तु 
“आत्मने वा यजमानाय०? ( अपने लिए या यजमानके लिए जिस कामनाकी--- 
मनोरथकी वह उद्गाता इच्छा करता है, उसे आगानसे सिद्ध करता है ) इस प्रकार 
ऋत्विकका भी फळ दीखता है। नहीं, क्योंकि वह. वाचनिक है । इससे 
फलवती उपासना ओका स्वामी ही कतो है, ऐसा आचार्य आत्रेयका मत है ॥2४॥ 

रत्नमभा 
श्रुतं फलम्‌ ऋत्विग्गत कि न स्यादित्यत आह--तच्चेति । यथा--साङ्गक्रत्वधि- 
कृुताधिकारत्वात्‌ गोदोहनस्य फळं ऋत्वघिकारिगतम्‌ , तद्वद्‌ अङ्गोपासनस्यापि फलं 
तद्गतमेवेत्यर्थैः। अस्तु तस्य फळं तद्गतम्‌ , कतो त्वन्यः किं न स्यादित्यत आह ~ 
फलं चेति । यदुक्तं यजमानगामि फलमिति, तस्यापवादं शङ्कतेनन्विति । 
उद्गानेन साधयतीत्यथः । याजमानं फलमित्युत्सगस्य असलि बाधकवचने सिद्धि- 
रिति समाध्यर्थः । तस्मादिति । फलभोक्तृत्वादित्यर्थः ॥ ४४ ॥ 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

ऋत्विग्गामी क्यों न हो, इसपर कहते हँ--“तच'” इत्यादिसे । जैसे सांग कलुमें अधिकृतका 
अधिकार दोनेसे गोदोद्दन आदिका फल क्लुके अधिकारीको प्राप्त द्वोता दै, वैसे दी अंगो- 
पासनाका फल उसको---यजमानको द्दी होता दवे, ऐसा अर्थ है । भले ही उस उपासनाका फळ 
यजमानको हो, परन्तु कती अन्य क्यों न दोगा, इसपर कहते हैं---““फलं च” इत्यादिसे । 
यजमानगामी फल दै, ऐसा जो कद्दा गया दवै, उसके अपवादकी शंका करते हे- नज” 
इत्यादिसे । "आगायति’--उद्गानसे सिद्ध करता है, ऐसा अर्थ दै । यजमानको फल प्राप्त 
होता दै, यद्द उत्सर्ग बाधक वचनके आअभावमें सिद्ध होता दै, ऐसा समाधानका अर्थ 
हे । “तस्मात्‌” इति । फलका भोक्ता दोनेसे, ऐसा अर्थ दे ॥ ४४ ॥ 


२२७० अदा जज ॥अ० २ पा० ह 


व््व््व््व्ट्व्व्टप््य्प्य्व्व्व्यिपपफ्प्व्य्प्प्प्कस्सस्प्स्स्स्स्नस्स्स्स्स्स्प्प्ब्ल्टकव्ल्व््ड 


A 


आर््िज्यामित्योडुळोमिस्तस्मे हि परिक्रीयते ॥ ४५ ॥ 


पढ्च्छेद- आत्विज्यम्‌ , इति, औड़लोमिः, तस्मे, हि, परिक्रीयते । 
पदार्थोक्ति--[ अङ्गोपासनम्‌ ] आत्विज्यम्‌--क्रस्विकृकतकम्‌, इति औओडु- 
लोमिः:---औड्धलोमिराचायेः [ मन्यते, ] हि-यतः, तस्मे---साज्ञाय कर्मणे, परि- 
कीयते-अऋस्विक्‌ परिक्रीतो भवति । 
भाषारथे--ओडुलोमि आचार्यका मत है कि अङ्ग कर्मका कर्ता ऋत्विक्‌ दै, 
क्योकि दक्षिणा आदिसे ऋत्विक्‌ खरीदा जाता है । 
भाष्य 
ज्ञेतदर्ति--स्वामिकर्माण्युपासनानीति । ऋत्विकमीण्येतानि स्युरित्यौ- 
इलोमिराचार्यो मन्यते । किं कारणं ? तस्मै हि साङ्गाय कर्मणे यज- 
मानेनतलिंक्‌ परिक्रीयते । तत्प्रयोगान्तःपातीनि चोद्नीथाद्युपासनान्यधि- 
कृताघिकारत्वात्‌ । तस्मात्‌ गोदोइनादिनियमवदेवत्तिग्भिर्निवेत्येरन्‌ । तथा 
च “तंह बको दारभ्यो विदाञ्चकार स ह नैमिषीयाणामुदाता बभूव” 
भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती --उपासनाएँ स्वामिकर्म हैं, यद्द कथन ठीक नहीं है । ये 
अत्विककर्म हैं, ऐसा औड़लोमि आचार्यका मत है । क्योंकि उस सांग कर्मेके 
लिए यजमानने ऋत्विकका परिक्रयण किया है और उद्गीथादिकी उपासनाएँ 
उसके घ्रयोरामें अन्तर्भूत दोनेवाळी हैं, क्योंकि वे अधिकतके अधिकारमें हैं । 
इसलिए गोदोहन आदि नियमके समान ही वे अङ्गावबद्ध उपासना ऋत्विक्से 
की जानी चाहिए । उसी प्रकार “तं ह॒ वको दाल्भ्यो०' ( उस प्राणादिदृष्टि- 
विशिष्ट उद्गीथ नामक प्रणवको बक नामक दल्भके पुत्रने जाना, उसे जान- 
कर वह नैमिषीय सत्रियोंका उद्गाता हुआ ) ऐसी श्रुति विज्ञानका कती उद्गाता 
रखग्रभा 
डपासनमार्खिज्यम्‌ अइत्विकतूकमित्यत्र श्रौतं लिङ्गमाह- तथा चेति। तम्‌-- 
उद्गीथार्यं प्रणवं प्राणष्ट्या ध्यातवान्‌ , ध्यात्वा च नैमिषीयाणां सत्रिणासुद्भातासी- 
रत्नभभाका अनुवाद 
उपासना आत्विज्य--ऋत्विककर्तृक है, इसमें श्रौत लिंग कहते--“तथा च?” इत्यादिसे । 


उसका--उद्वीथनामक प्रणवका प्राणरष्टिसे भ्यान किया । ध्यान करके यज्ञ करनेवाले नैमिषीयॉका 
उद्गाता हुआ, ऐसा अर्थ दै । यजमान, जिसका फल अपनेको प्राप्त दोनेवाला है, ऐसे सांग 


आधि ० ररे स्‌० २६) शाङ्करभाष्य-रत्नम्रमा-माताचुतादसहिठ २२७१ 


आच्य 
( छा० १।२।१३ ) इत्युद्वातकर्दकतां विज्ञानस्य दर्शयति । यक्तक्तम-- 
कत्राश्रयं फळं श्रयते-हति । नेष दोषः । परार्थत्वाइत्विजोडन्यत्र वचनात्‌ 
फलसम्बन्धानुपपत्तेः ॥ ४५ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

है, ऐसा दिखळाती है । कर्ताके आश्रित फळको श्रुति कहती है, ऐसा जो पीछे 
कह्दा गया है, यह दोष नहीं है, क्योंकि बचनसे अन्यत्र फलके साथ ऋत्विकूका 
सम्बन्ध अनुपपन्न है, कारण कि वह---ऋत्विक्‌ परके--यजमानके लिए दवै ॥४॥ 


~ 


््य््य्य्य्य्प 


रनपभा 
दित्यर्थः । यजमानेन स्वगामिफलकसाङ्गप्रयोगकरणाय त्रहत्विजां क्रीतत्वात्‌ कतृत्वेऽपि 
न तत्फलभाक्त्वम्‌ , उत्सर्गस्य बाधका भावादित्युक्तत्वात्‌ , ऋयणद्धारा कत्व भोक्तृ- 
त्वसामानाधिकरण्यं चोपपद्यते, अ्रृत्यकतुके युद्धे राजा युध्यते जयति चेतिवदिति 
भावः ॥ ४५ ॥ 
रत्न्भाका अनुवाद 


प्रयोग करनेके लिए ऋत्विकोंकों खरीद लेता है, अत एव ऋत्विक्‌ यद्यपि कतो हैं, तो भी 
बे यज्ञफळके भाजन नहीं होते हैं, क्योंकि उत्सर्ग शासत्रका कोई बाधक नहीं है, ऐसा कहा 
गया है । जैसे अत्यं द्वारा किये गये युद्धमें राजा युद्ध करता है और जीतता दै, ऐसा 
अयोग होता दै, वैसे ही कयण द्वारा कतृत्व ओर भोकतूत्वका सामानाधिकरण्य हो सकता हे 
अर्थात्‌ क्रयण द्वारा ऋत्विकोंसे किये गये यजमें यजमान कर्ता और यज्ञफल भोक्ता दोनों हो 
सकता दवै ॥ ४५ ॥ 


श्रुतेश्च ॥ ४६ ॥ 


पदच्छेद्‌--श्र॒तेः; च । 

पदार्थोक्ति--च---अपि च, श्रुते*---“यां वै काञ्जन? इत्यादिश्रतेः, [ऋत्वि- 
क्रतृकस्योपासनस्य यजमानगामिफळत्वश्रवणात्‌ अङ्गकर्मणास्‌ ऋत्विगेव कती ] । 

भाषार्थ--'यां वै काञ्चन’ ( यज्ञमें जो कुछ आशीर्वाद ऋत्विक्‌ लोग देते 
हैं, वे सब यजमानको ही प्राप्त होते हैं ) इत्यादि श्रुतिसे ऋत्विकुकर्तक उपासनाका 
फल यजमानगामी है, इस प्रकार श्रत्रण होनेसे अङ्गकमाँका कती ऋत्विक्‌ है, ऐसा 
ज्ञात द्वोता है । 


२२७२ बरद्मखत्र ६. अ०्र्पा० ४ 


भाष्य 

“यां वे कांचन यज्ञे ऋत्विज आशिषमाशासत इति यजमानायैव 

तामाझासत इति होवाचेति? 'तस्मादु हैवंविदुद्राता क्यात्क ते काममा- 

गायानि’ ( छा १।७।८-९ ) इति । तञ्चत्विकतकस्य विज्ञानस्य 

यजमानगामि फलं दरयति । तस्मादङ्गोपासनानामृत्विकर्मत्वसिद्धिः ॥४६॥ 

भाष्यका अनुवाद 

“यां बै कांचन यज्ञ ऋत्विज आशिषमाशासत इति यजमानायैब तामाशासत 

इति होवाचेति? ( यज्ञमें ऋत्विक जिस किसी कामकी प्रार्थना करते हैं, यजमानके 

लिए ही उसकी आर्थेना करते हैं, ऐसा उसने कहा ), “तस्माद हैवंविदुद्राता 

श्यात्क ते काममागायानि०? ( इसलिए ऐसा जाननेवाला उद्गाता यजमानसे 

कहे कि मैं लुम्दारे क्रिस इष्ट कामका उद्रान करूँ ) ये श्रुतियां अट्विककर्टक 

विज्ञानका फल यजमानगामी है, ऐसा दिखळाती हैं। इससे अंगोपासनाएँ 
ऋत्विककमे हैं, ऐसा सिद्ध होता है ॥४६॥ 


अभि ० ८ तू ३२] शाहुरभाधष्य-रत्नअभ्रा माताचुवादसादत २२७३ 


र me ्ी््््््््््््््््् oS 


[ १४ सहकार्यन्तरविष्यधिकरण ४७-४९ ] 


आविधेयं विधेयं वा मोने तन्न विधीयते । 
आप्तं पाण्डित्यतो मोनं ज्ञानवाच्युभयं यतः॥ १ ॥ 
निरन्तरज्ञाननिष्ठा मोने पाण्डित्यतः थक्‌ | 
विधेयं तदमेददष्टिप्रावल्ये तन्निद्त्तये# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह मौनका विधान हे अथवा नहीं १ 

पूवेपक्ष--“मौनका विधान नहीं है, क्योकि पाण्डित्यसे वह प्राप्त ही है कारण कि 
पाण्डित्य और मौन दोनों ही ज्ञानवाची हें । 

सिद्धान्त--निरन्तरज्ञाननिष्ठारूप मौन पाण्डित्यसे एथक्‌ है, इसलिए प्रबल भिद- 
वासनाकी निद्ञत्तिके लिए उसका विधान करना आवदयक है । 


क इस अधिकरणका सारांश यहद हे कि कद्दोलजाह्मणमें सुना जाता द्वै “तस्माद्‌ आदह्यण : 
पाण्डित्यं निर्विय बाल्येन तिष्ठासेत्‌ , बाल्यव्व पाण्डित्यञ्च निर्विद्याथ सुन्िः’ इत्यादि । यद्द इसका 
आव हे---चूकि जद्मभाव परम पुरुषार्थ है इसलिए नरह्मरूप दोनेकी इच्छावाला उपनिषदके तात्पयैका 
निणयरूप--पाण्डित्यका सवेथा सम्पादन करके बालकके सामान रागद्वेषञ्चन्य होता छुआ, 
असम्मावनाके निराकरणके लिए युक्तियोंका अनुचिन्तन करता दुआ अपना अवस्थान चाहे, अनन्तर 
बाल्य और पाण्डित्यका सम्पादन करके सुनि--इसमें “भवेत' (दो ) इस प्रकार विधिका 
अंवण नहीं होनेसे झुनित्वका विधान प्रतीत नहीं होता है, और विधिकी कल्पना भी नहीं कर 
सकते हैं, क्योंकि पाण्डित्यशब्दसे मोन प्राप्त दी है, अत: अपूर्व नहीं ढै, पण्डितका आव पाण्डिल्य 
दै अतः व शानवाचक प्रतीत होता दे, और ( मन शाने ) थालुसे बना हुआ मुनि भी 
तदर्थक ही है, इससे मौनकी प्राप्ति दोनेसे उसकी विधेयताकी कल्पना नहीं करनी चादिए । 


इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हें कि प्रथमउक्त पाण्डित्यके पश्चात्‌ म॒ुनि- 
शष्दसे कथन करेनेमें किसी प्रयोजनविशेषका अभाव दोनेसे निरन्तर शाननिष्ठारूप अपूर्व आर्थे 
वाचकरूपसे यहाँ मुनिशब्दकी विवष्ता श्रतीत होती है, इसलिए 'तिष्ठासेत्‌'{ स्थित दोनेकी इच्छा करें) 
इस पदकी अनुवृत्तिसे विधिकी प्रापि शोती हे । शानके नैरन्तयेसे प्रयोजन मी हे, क्‍योंकि प्रवक- 
भिदवासनावासित जो पुरुष है, उसकी प्रबर्भेदवासना निरन्तर्षानसे दी निवृत्त छो सकती हे । 
अत; -निदिच्यासनात्मक मौन अवश्य विधेय है । 


२२७४ नढखत्र [ अ० रे परा० छ 


सहकार्यन्तरविधिः पक्षेण तृतीयं तद्वतो विध्यादिवत्‌ ॥४७॥ 
पद्च्छेद-सहकार्यन्तरविधिः, पक्षेण, तृतीयस्‌ , तद्वतः, विध्यादिवित्‌ । 


पदार्थोक्ति-- [ फळभूतसाक्षात्कारे ] सहकार्यन्तरविधिः --सहकार्यन्तरस्य 
निदिध्यासनाख्यस्य मौनस्यापूर्वत्वात्‌ विधिः [ आश्रयितव्यः, ननु “मौन वान- 
प्रस्थम्‌? इत्यादौ पारिन्राञ्ये मौनशब्दवृत्तिदरानात्‌ कथमत्र मौनं निदिध्यासनमि- 
त्याह] तृतीयम्‌- श्रवणाद्यपेक्षया तृतीयं निदिध्यासनम्‌ [ एव विवक्षितम्‌ , 
स्मृतौ भिल्नाश्रमसमभिव्याहारात्‌ निदिध्यासनप्रधानं पारिन्राज्यं मौनशब्देत़ 
लक्ष्यते इत्यविरोधः, ननु कस्य मौनविधिः १ इत्यत आह ]--तद्वतः---विद्यावत: 
“बिदित्वा' इति परोक्षज्ञानवतः संन्यासिनः प्रक्कतत्वाद्‌ [ ननु सूक्ष्मवस्तुसाक्षा- 
सकारे निदिध्यासनस्य लोकतः प्ासत्वात्‌ विधिः निरर्थकः ? इत्यत आह--- ] 
पक्षेण--यस्मिन्‌ पक्षे भेददशनपासिस्तेन पक्षेण [ पाप्त्यभावात्‌ विधिरथवान्‌ एव, 
ननु ्रह्मपरवाक्ये कथं विधिः १ इत्याशङ्क्य दृष्टान्तमाह] विध्यादिवत्‌-- 
विधेः आदिः विध्यादिः--प्रधानविधिः, तद्वत्‌---यथा दर्शपूर्णमासप्रधानपरे 
वाक्ये अन्वाधानादेरङ्गजातस्य विधिस्तद्वन्मोनस्येति भावः । 

भाषार्थ--फलभूत साक्षात्कारमें अपूत्र होनेसे मौनकी--निदिध्यासनकी 
विधि माननी चाहिए, यद्यपि 'मौनं वानप्रस्थम्‌? इससे वानम्रस्थमें मौन शब्दका प्रयोग 
देखा जाता है, तथापि श्रवण आदिकी अपेक्षा से तृतीय निदिध्यासन ही प्रकृतमें 
विवक्षित है, क्योंकि स्म्ृतिमें अन्य आश्रमोंके समभिव्याहारसे निदिध्यासनप्रधान पारि- 
ब्राज्य दी मौनरान्दसे लक्षित द्वोता है, अतः विरोध नहीं है, और मौनविधि “विदित्वा” 
(जान कर) इससे परोक्षज्ञानवान्‌ संन्यासीके प्रकत छोनेसे विधावानक्ते लिये हवी है । 
यदि कोई शङ्का करे कि सूक्ष्मवस्तुके साक्षात्कारमें निदिध्यासन तो लोकसे ह्वी 
प्राप्त है, तो विधिकी क्या आवश्यकता है £ तो यह ठीक नदी है, क्योकि जिस 
पक्षमें मेददर्शनकी प्राप्ति है, उस पक्षसे प्रासि न होनेसे विधि अर्थयुक्त ही है, 
परन्तु त्रझपरक बाक्यमें विधि कैसे द्वोगी ः इसपर दृष्टान्त कहते हैं---जैसे 
दर्शपूर्णेमासप्रधानका बोधक जो वाक्य है, उसमें अन्वाधान आदि अज्गोंकी विधि 
मानी जाती है, वैसे ही प्रर्टतमें ब्रह्मपधान वाक्यमें निदिध्यासन आदि अङ्गोंकी 
विधि माननेमें क्या हानि है ? 


अधि ० १४ पू० ४७॥ शझाकरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसादित २२७५ 


भाष्य 
तस्माद्‌ ्राह्मणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्टासेद्‌ बाल्यं च पाण्डित्य 

च निर्विद्याथ सुनिरमौनं च मौनं च निर्विद्याथ ब्राह्मणः? ( ज्र ३।५।१ ) 

भाष्यका अनुवाद 
“तस्मादू आहण: पाण्डित्यं०? ( जिसरू प्राचीन ब्राह्मण आत्मज्ञान प्राप्तकर 
एबणाओंसे उत्थान करके भिक्षाटन करते थे, उससे आधुनिक ब्राह्मण 
आत्मज्ञानका निःशेष लाभ कर असंभावनानिरसनरूप मननसे अर्थात्‌ झुद्ध बुद्धिसे 
रहनेकी इच्छा करे, बाल्य और पाण्डित्यका नि:शेष लाभ कर पीछे सुनि मननसे 
योगी हो, अमौन और मौनका नि:शेष लाभकर पीछे ब्रह्मवेत्ता कृतकृत्य होता है ) 
रत्रमभा 

सहकारयन्तरविधिः ० । यस्मात्‌ पूर्वे ब्राक्मणाः आत्मानं विदित्वा संन्यस्य भिक्षा- 

चयैं चरन्ति तस्मादू अघुनातनोऽपि ब्राह्मणः आपातज्ञानरूपपण्डावान्‌ पण्डितः 
तस्य कृत्यम्‌ पाण्डित्यम्‌ श्रवणम्‌ तत्‌ निर्विद्य निश्चयेन लब्ध्वा बाल्येन श्रवणजज्ञा- 
नस्य बारभावेन मननेन असंभावनानिरासेन बालस्य भावेन वा झुद्धचिचत्वेन 
स्थालुमिच्छेदू , एवं मननश्रवणे कृत्वा अथ-अनन्तरं सुनिः-निदिभ्यासनक्कतू स्या- 
देवं अमौनं मौनादन्यद्‌-बाल्यपाण्डित्यद्वयं मौनं च निदिध्यासनं रुब्ध्वा अथ ज्ञान- 
सामआऔपौष्कच्यानन्तरं ब्रह्माहमिति साक्षात्कारवान्‌ ब्राह्मणः भवतीत्यर्थः । मौन- 
शब्दस्य सिद्धरूपे अनुष्ठेये च ध्याने प्रयोगत्‌ संशयः । यथा--“तं ह बकः? इत्या- 
दिवाक्यरोषा दुद्गी था्युपासनस्यात्विञ्यत्वनिणीयः, तद्वदू “अथ ब्राह्मणः? इति विधिहीन- 

रत्वमभाका अनुवाद 

“सदकायैन्तरविधिः” इत्यादि । 'तस्मादू जाह्मण:? इत्यादि । जिस कारणसे प्राचीन 
राह्मण आत्माको जानकर संन्यास धारण करके भिक्षाचयी करते थे, इमीसे आधुनिक 
ब्राह्मण भी पाण्डित्य--आपाततः ज्ञानरूप पण्डासे युक्त पण्डित उसके कृत्य--पाण्डित्य--- 
वेदान्तविचार अर्थात्‌ श्रवण उसको निश्वयसे प्राप्त करके बाल्य द्वारा--श्रवणजन्य ज्ञानळे 
बलसे अर्थात्‌ मननसे असंभव आदिके निराकरण द्वारा बालभाव ( बालकपने ) अथवा 
शुद्धचित्ततासे रदनेकी इच्छा करे इस्र अकार मनन और चिन्तन करके तदनन्तर सुनि--- 
निदिष्यासन करनेवाला दो, इसर प्रकार अमौनको- मौनसे अन्य बाल्य और पाण्डित्य--इन 
दोनोंको ओर मौनको --निदिष्यासनको आप्त करके पुष्कल ज्ञानसामग्री द्दोनेके बाद “मैं अद्य हुँ” 
इस प्रकार साक्षात्कारवाला--बआह्यण होता दै, ऐसा अर्थ दै । मोनशब्दका सिद्धरूप पारि- 
आज्यमें ओर अजुछेय ध्यानमें आयोग होता दे, इससे संशय होता है । जैसे 'तंद बको 
दाल्भ्यः” इत्यादि वाक्यश्येषसे उद्गीथादि उपासन!ओंका ऋत्विक्‌ कर्ता है, ऐसा निर्णय किया 
गया हे, वैसे दी “अथ आ्राह्मणः” इस अकारके विधिहीन वाक्यरोषसे मौन भी अविघेय नहीं 
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भाष्य 


इति बृहदारण्यके श्रूयते । तत्र संशयः - मौनं विधीयते न वेति! न विधी: 
यत इति तावत्‌ प्रापम्‌ । बाल्येन तिष्ठासेदित्यत्रैव विधेरवसितत्वात्‌ । कुतः 
ग्रासिरिति चेत्‌ । सुनिपण्डितशब्दयोज्ञानार्थत्वात्‌ पाण्डित्यं निर्विधेत्येव प्रासं 
मौनम्‌ । अपि चाऽमौनं च मौनं च निर्विद्याथ बाण इत्यत्र तावन्न ब्राह्म- 
णत्वं विधीयते प्रागेव प्राप्तत्वात्‌ । तस्मादथ राह्मण इति प्रशंसावादस्तथै- 
वाथ सुनिरित्यपि भवितुमहति समाननिर्देशत्वादिति | 
आष्यका अनुवाद 

ऐसी बहदारण्यकमें श्रुति है। यहांपर संशय होता है कि मौनका विधान 
है या नहीं ? 

पूर्वपक्षी मनका विधान नहीं है, ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि “बाल्येन 
तिष्ठासेत्‌? यहींपर विधि समाप्त हो जाती है, क्योंकि “अथ सुनिः०? इसमें 
विधिका प्रतिपादन करनेवाली विभक्तिकी उपलव्धि नहीं होती। इसलिए 
इसका अनुवाद होना ही युक्त है। मौनकी कहांसे प्राप्ति हई, ऐसा यदि 
विचार किया जाय, तो मुनि और पण्डित हाब्दोंके ज्ञानाथक होनसे 
“पाण्डित्यं निर्विद्य? इन शब्दोंसे ही मौन प्राप्त होता है । और “अमौनं च मौनं च? 
( अमौन और मौनको निःशेष जानकर पीछे ब्रह्मवेत्ता कृतकृत्य होता है) 
इसमें ब्राह्मणत्वका विधान नहीं दै, क्योंकि वह पूर्वसे ही प्राप्त है। इसालिए 
“अथ जाह्मण:” यह प्रशंसावाद ही है । इसी प्रकार “अथ मुनि:? यह भी प्रशंसा- 
बाद ही हो सकता है, क्योंकि समान निर्देश है । 

रत्रमरभा 

वाक्यशेषात्‌ मौनस्याऽप्यविधेयत्वनिश्चय इति पूर्वपक्षमाह--न विधीयते इति । 
अत्र ध्यानस्याननुष्ठानम्‌, सिद्धान्ते स्वनुष्ठानमिति फलम्‌ । 

यदि मौनं पारित्राज्यस्‌, तदा वाक्यान्तरपा्तमनुद्यते बास्यविधिपररांसार्थम्‌ । 
यदि ज्ञानम्‌, तदा पाण्डित्यशब्दात्‌ प्राप्तमिति पूर्वपक्षअन्थाथ: । सुनिशन्दाद्‌ विज्ञाना- 

रत्नभभाका अनुवाद 

है, यहद निश्चय होता दे, ऐस्ता पूर्वपक्ष कहते हैं--../“न विधीयते?” इत्यादिसि । पूर्वपक्षमें भयानका 
अनुष्ठान ( अनुष्ठान न करना फल दै और सिद्धान्तमें ध्यानका अलुष्ठान फल है । यदि 
मौनका अर्थ पारि्राज्य माना जाय, तो अन्य वाक्यसे प्राप्त हुए पारित्राज्यका बाल्यविधिकी 


स्तुतिके लिए अलुवाद है । और यदि मौनका आर्थ ज्ञान माना जाय, तो यह पाण्डित्य- 
दाच्दसे प्राप्त दोता है, ऐसा पूर्वेपक्षप्रन्यका अर्थ द्वे। मौनरान्द्से अतिदायविज्ञानकी अतीठि 
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भाष्य 
एवं प्रासे बूमः-सहकार्यन्तरविधिरिति। विद्यासहकारिणो मौनस्य बाल्य- 
पाण्डित्यवद्विधिरेवाऽऽश्रयितव्यः, अपूर्वत्वात्‌ । नलु पाण्डित्यशब्देनेव मौन- 
स्याञ्वरातत्वमुक्तम्‌ । नेष दोषः, ग्रुनिशब्दस्य ज्ञानातिशयाथ्थत्वात्‌, मन- 
नान्सुनिरिति च व्युत्पत्तिसं भवात्‌ , 'मुनीनामप्यहे व्यासः? (गी० १०।३७) 
इति च प्रयोगदर्शनात्‌ । नचु मुनिशब्द उत्तमाश्रमवचनोऽपि श्रूयते “गार्हस्थ्य- 
माचार्यकुलं मौनं चानप्रस्थम्‌’ इत्यत्र । न, “वाल्मीकिर्युनिपुङ्गवः’ इत्यादि 
व्यभिचारदशनात्‌ । इतराश्रमसंनिधानाच्च पारिशेष्यात्‌ तत्रोत्तमाश्रमो पादानं 
भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेफर इम कहते हैं---'सहकायेन्तरविधि:? । बाल्य 
और पाण्डित्यके समान विद्याके सहकारी मौनकी विधि ही माननी चाहिए, 
क्योंकि वह अपूवे है। परन्तु पाडित्यशब्दस ही “मौन” अवगत है, ऐसा 
पीछे कहा गया है ? नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि मुनिशाव्दका अतिशय 
ज्ञान अथे है और मननसे “मुनि? इस व्युत्पत्तिका सम्भव है और “मुनीनाम- 
प्यद व्यासः? ( सुनियोमें भी मैं व्यास हूँ ) ऐसा प्रयोग दिखाई देता है। 
परन्तु गाहस्थ्यमाचायेकुलम? ( गाह्देस्थ्य, आचायेकुल, मौन और वानप्रस्थ ) इस 
श्रुतिमें सुनिशव्द उत्तमाश्रमका वाचक भी है। नहीं, क्योंकि “वाल्मीकि फुनि- 
पुङ्गवः’ ( वाल्मीकि, मुनिश्रेछ ) त्यादिमें व्याभिचार दीखता है। परन्तु अन्य 
आश्रमोंका सञ्चिघान होनेसे, पारिदोष्यसे उस वचनमें उत्तम आश्रमका ग्रहण है, 


रजअभा 


तिञ्चयः प्रतीयते, तस्य ज्ञानमात्रवाचिपाण्डित्यशब्दात्‌ न प्राप्ति: । नापि मुनि- 
शब्दः परिन्राड्बाचकः, वाल्मीक्यादिषु प्रयुज्यमानत्वात्‌ । तस्मादप्राप्तं मौनम- 
पूवत्वादू विधि कल्पयतीति सिद्धान्तयति--एवमित्या दिना । आपस्तम्बपयोगस्य 
गतिमाह--इतराश्रमेति । किञ्च, “अमौनं च मौनं च निर्विद्य इति श्रवण- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
होती दै और ज्ञानमात्रवाचक पाण्डित्यशब्दसे इस विज्ञानातिशयकी प्राप्ति नहीं हो सकती । 
और मुनिश्चन्द परित्राडचाचक भी नहीं दै, क्योंकि वाल्मीकि आदिमें उसका प्रयोग होला दै । 
इसलिए अप्रा हुआ मौन अपूर्वे ददोनेसे विधिकी कल्पना कराता दवे, ऐसा सिद्धान्त करते 
“एवम्‌” इत्यादिसे । आपस्तम्बप्रयोगकी गति कहते हैं---''इतराश्रम” इत्यादिखे । 
किच, “*अमोन च मौनं च निर्विद्य’ इस पकार श्रवण और मननके समान मौन भनुछेय है, ऐसा 
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भाष्य 

ज्ञानप्रधानत्वा दत्तमा भ्रमस्य। तस्माद्‌ बाल्यपाणिडत्यापेक्षया तृतीयमिद मोन 
क्षानातिशयरूपं विधीयते । यत्तु बाल्य एव विधेः पर्येवसानमिति, तथा5- 
प्यपूर्वत्वान्मुनित्वस्य विघेयत्वमाश्रीयते --मुनिः स्यादिति । निर्वेद्नीयत्व- 
निर्देशादपि मौनस्य बाल्यपाण्डित्यवद्विघेयस्वाश्रयणम्‌ , तद्गतो विद्यावतः 
संन्यासिनः। कर्थं विद्यावतः संन्यासिन इत्यवगम्यते, तदधिकारात्‌ 
“आत्माचे विदित्वा पुत्रायेषणाभ्यो व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति’ इति । 
नसु सति विद्यावच्वे प्राप्नोत्येव तत्राऽतिशयः, किं मौनविधिनेत्यत आह-- 

आष्यका अनुवाद 
क्योंकि उत्तम आश्रममे ज्ञान प्रधान दै । इससे बाल्य और पाडिस्यकी अपेक्षा- 
से इस तीसरे ज्ञानानिरायरूप मौनका विधान है । परन्तु बाल्यमें ही विधिकी 
समाप्ति है । यद्यपि ऐसा पीछे कहा गया है, तो भी झुनित्वके अपूब होनेसे 
उसके विधानका “मुनि: स्यात? (सुनि हो) इस प्रकार आश्रयण किया 
जाता है---मौनका निर्वेदनीयरूपसे निर्देश होनेले भी बाल्य और पाण्डिस्यके 
समान मौनके विधेयत्वका आश्रयण है। तद्वान--विद्यावान्‌ संन्यासीका । 
विद्वान्‌ संन्यासीका ऐसा किससे समझा जाता है? इससे कि “आत्मानं 
बिदित्बा०” ( आत्माको जानकर, पुत्रादि एषणाका त्याग करके, पीछे भिक्षा- 
चये करते हैं ) इस प्रकार संन्यासीका अधिकार है । परन्तु विद्यावत्त्व दोनेसे 
उसमें अतिशय प्राप्त होता ही है । मौनविधिका क्या प्रयोजन है, इसपर कहते 
रत्नप्रभा 
मननवद्नुष्ठेयत्केक्तेमौनस्य विधेयतेत्याह--निर्वेदनीयत्वेति । न च त्रयाणां 
विधे,रे वाक्यमेदो दोषः । उपरि धारणवदिष्टत्वाव तद्वाक्यमेदस्येति भावः । 
कस्येदं ध्यानं विधीयते इत्यत्राह--तद्वत इति । “आत्मानं विदित्वा’ इति 
परोक्षज्ञानवतः संन्यास्रिनः भङ्कतत्वादित्यर्थः ।  सूक्ष्माथसाक्षात्कारसाधनत्वेन 
रत्नप्रमाका अनुवाद 

कथन होनेसे वदद ( मौन ) विधेय है, ऐसा कहते हैं---“निर्वेदनीयत्व”” इत्यादिसि । और 
तीनका विधान करनेपर वाक्यका भेदरूप दोष दोगा, यहद कथन युक्त नहीं है, क्योंकि वह 
वाक्यभद उपरिधारणके समान इष्टही है, ऐसा भाव दै । किसके लिए इस घ्यानका विधान हे, 
वद्द कहते द्वें--“तद्बतः” इत्यादिसे। “आत्मानं विदित्वा” ( आत्माको जानकर ) इस 
प्रकार परोक्षज्ञानवाळे संन्यासीका प्रकरण दोनेसे, ऐसा अर्थ दे । सक्ष्मार्थके साक्षात्कारके 
साधान दोनेसे ध्यानादिकी षड्जादिमें लोकस आसिकी शङ्का करके नियम विधि कद्दते हे 
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श्राच्य 


पक्षेणेति । एतदुक्ते भवति--यस्मिन्‌ पक्षे भेददशनप्राबल्यान्न प्रामेति, 
तस्मिकषेष विधिरिति । विध्यादिवत्‌। यथा “दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वरी- 
कामो यजेत” इत्वेवंजातीयके विध्यादों सहकारित्वेना5ग्न्यन्वाचानादिक. 
मङ्गजातं विधीयते एवमविधिम्रधानेऽप्यस्मिन्‌ विद्यावाक्ये मोनविधि- 
रित्यर्थः ॥ ४७॥ 


भाष्यका अनुवाद 


हैं--पक्षेण” । खार यह्‌ है कि जिस पक्षमें भेदददानके प्रबळ होनेसे ( विद्या: 
तिशय ) प्राप्त नहीं होता, उस पक्षमें यह्‌ विधि है । विद्यादिके समान । जैसे 
“दझपूणेमासाभ्यां स्वगेकामो यजेत? स्वर्गकी कामना करनेवाला पुरुष दसी और 
पूणेमास याग करे) आदि विधिमें सहकारीरूपसे, अम्रिके आधान 
आदि अङ्गसमूहका विधान होता है, इस प्रकार अविधि जिसमें प्रधान है. 
ऐसे भी इस विद्यावाक्यमें मौनविघि है ऐसा अर्थ है ॥ ४७ ॥ 


रलम भा 


ध्यानादेः षड्जादौ लोकतः प्रासि शङ्कित्वा नियमविधिमाह--नन्तवित्यादिना । 
ननु जक्षविद्यापरे वाक्ये कथ ज्ञानाङ्गविधिरिति चेत्‌ सफलकरतुपरवाक्येऽङ्गविचि- 
वदित्याह---विध्यादिवदिति । प्रधानमारभ्याऽङ्गपर्यन्तो विधि: । तत्र प्रधानः 
कतु:-विध्यादि:, अत एव अङ्ग विध्यन्त इत्युच्यते इत्यर्थः । एूतत्सूत्रभाष्यभावान- 
भिज्ञाः संन्यासाश्रमधर्मश्रवणादौ विषिर्नास्तीति वदन्ति । विधौ ह्यमासिमात्रम- 
पेक्षितम्‌, तश्च मेददर्शनप्राबल्यादर्शितमिति संप्रदायविदः ॥ ४७ ॥ 


रत्नअभाका अनुवाद 


"'नज्ञु”” इत्यादिसे । परन्तु ब्रह्मविद्यापरक वाक्यमें ज्ञानके अंगकी विधि किस प्रकार है, ऐसा 
यदि कोई कहे तो सफल क़तुपर वाक्यमें अंगविषिके समान यह है, ऐसा कद्दते हें--''विष्या- 
दिवन” इत्यादिसे । प्रधानसे लेकर अंगपर्यन्त विधि दै । उसमें प्रधान कलु विध्यादि दे 
समिदादि इसीलिए विष्यन्त कहे जाते हैं। इस सूत्रभाष्ये भावको न समझनेवाले संन्याखा श्रम धर्म 
श्रवण!दिमें विधि नहीं है, ऐसा कहते हैं। विधिम आप्रापतिमात्रकी अपेक्षा है और बद 
भिददशनके प्रबल दोनेसे दिखलाई गई है, ऐसा सम्प्रदायवेत्ता कहते हैं ॥ ४७ ॥ 


एवं बाल्यादिविशिष्टे कैवल्याश्रमे श्रतिमति विद्यमाने कस्माच्छान्दोग्ये 
शरहिणोपसंहारः 'अभिसमाइत्य कुडम्बे! ( छा० ८।१५।१ ) इत्यत्र, तेन 
दयुपसंहरस्तद्विषयमादर दशयतीति । अत उत्तरं पठति--- 

आष्यका अनुवाद 

इस प्रकार बाल्यादिविशिष्ट श्रुतिप्रतिपादित कैवल्याश्रमके रहते छान्दो- 
ग्योपनिछदूमें “अभिसमाद्त्य०? ( धर्मजिज्ञासा समाप्त करके कुट॒म्बमें णृहस्था- 
्रममें अध्ययन आदि धर्मका आचरण करता हुआ रहे) इस वाक्यमें णृहीसे 
किस प्रकार उपसंहार किया जाता है ? क्योंकि इस ग्रहस्थाक्षमसे उपसंहार 
करनेवाला बेद उसमें आदर दिखलाता है । इससे उत्तर पढ़ते हैँ-- 


कुत्स्नभावाचु गृहिणोपसंहारः ॥४८॥ 


पदच्छेद---कत्स्त भावात्‌ , तु, गृहिणा, उपसंहारः । 
पदार्थोक्ति-[ यज्ञादीनाम्‌ , आश्रमान्तरविहितानां वा शमादीनाम्‌ ] क्कत्स्न- 
आवात्‌- गृहस्थाश्रम एव कार्त्स्न्येन विद्यमानत्वात्‌? ग्रहिणा-ग्रृहस्थाश्रमेण उप- 
संहार:--उपसंहरणम्‌ [ कृतम्‌, न तु “संन्यासो, नास्ति’ इत्येतावता, संन्यासाश्रम- 
प्रतिपादकवाक्यानां भूयसां सत्त्वात्‌, इति भावः ] | 
भाषार्थ-गस्थाश्रममें विशेषरूपसे विद्यमान हैं, अतः यज्ञ आदि और 
आश्रमान्तर विहित झम आदिका गृहस्थाश्रमसे उपसंहार किया गया है, संन्यास 
आश्रम नहीं है इस कारण गृह स्थाश्रमसे उपसंहार नहीं किया गया, क्योंकि संन्याखके 
प्रतिपादक अनेक वाक्य विद्यमान हैं । 
भाष्य 
तुशब्दो विशेषणार्थः । कृत्स्नभावोऽस्य विरोष्यते । बहुलायासानि 
भाष्यका अनुवद्‌ 
छुदाव्द चिराषणार्थक है । उससे गृह्स्थकी पूर्णता विशेषणविशिष्टकी जाती 


रत्नप्रभा 
कुत्स्नभावात्विति । समावर्चनानन्तरं कुड़म्बे स्थितो ब्रह्मलोकं पाप्नोति 


रत्नप्रभाका अनुवाद 
समावतनके अनन्तर ग्हस्थाश्रममें रहकर जअव्यलोककों प्राप्त करता ह्वै और पुनः 


अधि० १४ तू ४९) शाङ्करभाष्य-रत्नम्र मा-साषानुवाद्सद्ित २२८१ 


= 


्च्च्लख्च्वड्य््््््श््स्शथ््थ्थ््व्ख््््््््््््््् टओओटइस्‍ओओड:ड  डइक्‍इल्‍्अइड<&अड:स  ज / / ककक-कजनडड-इइ:इर:ओंडलस:ड्िरिीियि_िच, 


भाष्य 
हि बहुन्याश्रमकमाणि यज्ञादीनि तं प्रति कर्तव्यतयोपदिष्टान्याश्रमान्तरक- 
माणि च यथासंभवमहिसेन्द्रियसंयमादीनि तस्य विद्यन्ते । तस्माद्‌ ग्रहमे 
धिनोपसंहारो न विरुध्यते ॥ ४८ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

है, क्‍योंकि ग्रहस्थके प्रति बहुत आयासयुक्त बहुतसे यज्ञादि आश्रमकमै 
कत्तेव्यरूपसे उपदिष्ट हैँ और अहिंसा, इन्द्रियसंयम आदि अन्य आश्रमके कर्म 
यथासंभव विद्यमान हैं । इसलिए गूहमेधीसे उपसंहार विरुद्ध नहीं है ॥ ४८॥ 


रजअभा 
न च पुनरावर्तते इत्युपसंहारात्‌ संन्यासो नास्तीति राङ्काथैः । आयासविशिष्ट- 
कर्मवाहुल्यादू ग्रहिणोपसंहारः कृतो न संन्यास्राभावादिति समाध्यर्थः ॥ ४८ ॥ 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
संसारमै नद्दी आता । छान्दोऱ्यमें ऐसा उपसंद्दार दोनेसे संन्यास नदीं दै, यद शँकाका 
अर्थ दे । समाधान ऐसा दै कि आयास विशिष्ट बहुतसे कर्म शदस्थाश्रममें होते हैं. अतः 


ग्रइस्थाश्रमसे उपसंद्दार किया हे । संन्यासका अभाव दोनेसे ग्रहस्थाश्रमसे उपसंहार नहीं 
किया है ॥४८॥ 


मोनवादितरेषामप्युपदेरात्‌ ॥४९॥ 
पदच्छेद-_मौनवत्‌ , इतरेषाम्‌ , अपि, उपदेशात्‌ । 
पदार्थो क्ति-_मौनवत्‌-मौनस्य गार्हस्थ्यस्य च यथा श्रुतिमत्त्वं तङ्कत्‌ , इतरे- 
षामपि--रह्मचारिवानमस्थाश्रमयोरपि, उपदेशाव्‌-- श्रुतिषु उपदेशात्‌ [ ताभ्यां 
सह चत्वार आश्रमा उक्ताः, बह्डुवचनन्तु व्यक्ति मेदाभिप्रायस्‌ ] । 
भाषाथ- मौन और गृहस्थाश्रम जैसे श्रुतिसम्मत हैं, वेसे डी ब्रह्मचारी और 
वानप्रस्थ भी श्रतिसम्मत हैं, अतः उन दो आश्र्मोको लेकर चार आश्रम हैं 
इतरेषाम्‌? यह बहुवचन व्यक्तियोंके आनन्त्यके अभिप्रायसे है । 
आण्य 
यथा मौन गार्दैस्थ्यं चेतावाश्रमो श्वतिसंमतावेवाभितरावपि वानप्रस्थः 


भाष्यका अनुबाद 
जैसे मौन और गार्दर्थ्य ये दो आश्रम श्रुतिप्रतिपादित हैं, वैसे ही बानअस्थ 


२२८२ प्रक L '“- र ४१०४ 


~ ट्ट्स्ट्टप्प्प्प्ग्प्प्प्पप्प्प्प्प्प्प्स्प्स्य्प्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य ~ 


गुरुकुलवासौ । दर्शिता हि पुरस्ताच्छूतिः--'तप एव द्वितीयो ब्रह्मः 


चार्याचार्यकुलवासी तृतीयः? ( छा० २।२३।१ ) इत्याद्या । तस्माञ्च- 
तुणामप्या श्रमाणासुपदेशाविशेषात्‌ तुल्यवद्विकल्पसमुचयाभ्यां प्रतिपत्तिः । 
इतरेषामिति दयोराश्रमयोबहुवचनं बृत्तिभेदापेक्षयाऽलुष्ठात्‌ भेदापेक्षया 
वेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ ४९ ॥ 
आाष्यका अनुवाद 

और गुरुकुलवास ये दो आश्रम भी श्रुतिपादित है, क्योंकि “तप एव द्वितीयो ०? 
(तप ही दूसरा घर्मस्कन्ध है, ब्रह्मचारी आचार्यकुलबासी, यह तृतीय घमेस्कन्ध 
है) इत्यादि श्रुति पीछे दिखलाई गई है। इसलिए चार आश्रमॉका विशिष्ट 
उपदेश होनेसे विकल्प और समुच्चयसे उनकी तुल्यवत्‌ प्रतिपत्ति है। “इतरे- 
षाम्‌? ( दूसरोंका ) इस प्रकार दो आशक्रमोंके लिए बहुवचन वृत्ति भेदसे या 
अजुष्ठाताके भेदसे है, ऐसा समझना चाहिए ॥ ४९ ॥ 


र्भा 
सन्यासगार्हस्थ्यद्कयमत्र सूत्रक्ृतोक्तम्‌ । ततोऽन्यदाश्रमद्गयं नास्तीति कस्य- 
चिदू अमः स्यात्‌, तं निरस्यति--मोनवदिति । आश्रमद्वयवदित्यथः । इतर- 
योरपीति वाच्ये बह्ृक्तिरवान्तर भेदमपेक्ष्य । स चाऽस्माभिः प्राग्‌ दार्शितः ॥ ४९ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 

सू्रकारने संन्यास और गाइस्थ्य ये दो आश्रम यद्दांपर कहे हैं, इससे दो अन्य 
आश्रम नहीं हैं, ऐसा यदि किसीको अम हो, तो उसका निरसन करते हैं---'“मौनवत्‌?” इत्यादिसे । 
अर्थात्‌ दोनों आश्रमोके समान । “इतरयोः? कद्दनेके बदले "इतरेषाम्‌? यहद बहुवचन 

अवान्तर भदसे या अनुष्ठाताके भदसे दवै । ये चार-चार भेद पूवेमें इम दिखा चुके हें ॥४५॥ 


भावि” (५ खू० ५4०) शाङ्करभाष्य-रत्नमभा-भाषानुवादसाहत २२८३ 
्र्फ्क्फ्प्प्प्क्प्प्स्स्प्प्स्यप्प्व्स्स्स्प्क्स्स्स्स्यस्स्स्स््स्स्स्क्स्क्न्स्क््व्य््य् न 
[ १५ अनाविष्काराधिकरण ख० ५० ] 


बाल्यं चय! कामचारो धीशुद्दिर्वा सिद्धितः । 
वयस्तस्ययाविधेयत्वे कामचारोऽस्तु नेतरा ॥ १ ॥ 


मननस्योपयुक्तत्वाद्भावशुद्विर्वैवाक्षिता । 
अत्यन्तानुपयो यित्वाद्विरुद्धत्वाच्च न दयम्‌ #॥ ₹ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह्‌--बाल्यदान्दसे वयका ग्रहण होता हैं, या कामचारका या धीकीन- अन्तः- 


करणकी झुद्धिका अदण होता दै ! 
पूवेपक्ष--बालका भाव बाल्य यह प्रसिद्ध है, अतः बाल्यशब्दसे अवस्थाका 
ही ग्रहण है, यदि अवस्थाको अविधेय माना जाय, तो कामचारका--यथेष्ट 
प्रदत्तिका ही अहण करना उचित है, परन्तु बुद्धिकी शद्धिका ग्रहण नहीं हो सकता है। 
सिद्धान्त--चबाल्यशब्दसे बुद्धिकी झद्धि ही लेनी चाहिए, क्योंकि कही मननके लिए 
उपयुक्त है, अवस्था और कामखारका ग्रहण नदी करना चादिण, क्योकि बे दोनों 
अत्यन्त अनुपयुक्त और विरुद्ध दैं ॥ 


अनाविष्कुर्वन्नन्वयात्‌ ॥ ५० ॥ 


पदच्छेद---अनाविष्कुवैन्‌ , अन्वयात्‌ । 

पदार्थोक्ति---अनाविष्कुबन---बालकवत्‌ स्वस्य ज्ञानवैराग्यादिकं लोका- 
नामपकटयन्‌ [ 'भावशुद्धो भवेत्‌? इत्येतावन्मात्रं “अव्यक्तलिङ्गा अव्यक्तचाराः' 
इत्यादिश्रतेः बिधीयते, कुतः १ ] अन्वयात्‌- तावन्मात्रस्य पधाने ज्ञानाम्या- 
सेऽन्वयात्‌ । 

आाषार्थ--बाळकके समान अपने ज्ञान और वैराग्यको लोगोंमें प्रकट नहीं 
करता हुआ 'केवल झुद्धमाव हो’ इतना ही" “अव्यक्तलिज्ञा अव्यक्तचारा” 
इत्यादि श्जतिसे विधान किया जाता है, क्योंकि तावन्मात्र दी प्रधानीभूत ज्ञानके 
अम्यासमें अनुगत है । 


# सारांश यइ कि 'बाख्येन तिष्ठासेत' ( बाळभावसे रहे) यद्च भतिंमें सना जाता हे! 
इसमें नाल्यशब्द्से “बाळका भाव--बयका ही ग्रहण होना युक्त दै, क्‍योंकि बाल्यशब्द अवस्थार्मे 
लोकमें प्रसिद्ध है । यदि मान लिया जाय कि अवस्थाका विधान नहीं दो सकता दे, तो कासचारका 
दी गाल्यराब्देस्‌ अदण करनेंमें कोई दानि नहीं हे परन्तु भावशुद्धि बाल्य--हाब्दका अर्थ नहीं 
हो सकता हे । 
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भाष्य 
“तस्माद्‌ जाझणः पाण्डित्यं निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌? ( छ० ३।५।१ ) 
इति बाल्यमनुष्ठेयतया श्रूयते । तत्र बालस्य भावः कर्म वा बाल्यमिति 
तद्धिते सति बालभावस्य वयोविरेषस्येच्छया संपादयितुमशक्यत्वा्य- 
भाष्यका अनुवाद 
“तस्मादू ब्राह्मण: ०? (इसलिए ब्राह्मणको पाण्डित्यका--आत्मविज्लानका नि:शेष 
सम्पादन कर बाल्यसे---ज्ञानबलभावसे रहना चाहिए) इसमें बाल्यका अनु- 
छेयरूपसे अवण है । यहांपर बालका आव या कमे बाल्य--इस तरह तद्धित 
प्रत्यय होनेसे बाळभावका अर्थात्‌ वयोविशेषका इच्छासे सम्पादन नहीं किया 


रल्प्रभा 
अनाविष्कुर्वन्नन्वयात्‌ । तत्र बाल्ये विषये तद्धितस्य भावार्थत्वासम्भवात्‌ 
कमोर्थत्वं गृहीत्वा तिष्ठन्मूत्रत्वादिकर्मणोऽपरूढेन्द्रियत्वादिख्‌पभावशुद्धेश्च बालकर्म- 
त्वाविशेषात्‌ संशयमाहतत्रेति । पूरववपक्षे विद्याङ्गत्वेन तिष्ठन्मूत्रत्वादेरप्यनुष्ठानं 
सिद्धान्ते भावशुद्धरेतेति फलम्‌ । पूर्वत्र मौनराब्दस्य ज्ञानातिशये ध्याने 
ग्रसिद्धत्वादू ध्यानं विधेयमित्युक्तम्‌ । तद्वदू बास्यशब्दस्य कामचारादौ प्रसिद्धेस्त- 
रत्नञ्र भाका अनुवाद 


“अनाविष्कुवेज्नन्ययात्‌”” इति । उसमें बाल्य इस शन्दमें तद्धितके भावार्थत्यका संभव 
न द्वोनेसे कर्मार्थत्व मानकर खड़े-खड़े मूत्र, पुरीषत्याग आदि कमै और इन्द्रियोंका अरूढ़ न 
द्वोना रूप भावशुद्धि इन दोनोंके समानरूपस बालकर्म होनेके कारण संशय कद्दते हैं--- 
“तत्र? इल्यादिसे । पू्वेपक्षमें खड़े द्वोकर मूत्र और पुरीषका व्याग करना रूप कामचारादिका 
वियाके अगरूपसे अनुष्ठान फल हे और सिद्धान्तमें विद्याके अंगरूपसे भावशुद्धि दी फल 
हे । मौनशब्दके ज्ञानातिशय ध्यानमें प्रसिद्ध होनेसे ध्यान विधय हे, ऐसा पहले कद्दा जा 
चुका द्वे । इसी अकार बाल्यझच्दके कामचार आदिमं प्रसिद्ध होषेसे उसकी विधिका प्रण 


इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हं कि अवणरूप और मननरूप पाण्डित्य 
और निदिध्यासनकेः मध्यमे मननकी विधेयरूपसे विवक्षाकी दे) और उस मननके लिए 
भावशुद्धि अपेक्षित है, क्योंकि रागादि दोषअस्त बा प्रद्तत्तिके परित्य.गके बिना मनन दो ही 
नदीं सकता है । “बालस्य कर्म? ( बालकका कमै ) इस प्रकारकी व्युत्पत्ति यथेच्छाचार और भाव- 
शुद्धिमें समान ही दे । अवस्था और कामचार तो मननमें अत्यन्त अनुपयुक्त दें, इतना ही 
नहीं प्रत्युत विरोधी भी है, कारण कि मूढ या बढि:प्रवृतत मन मननका विनाशक दै, इससे 
भावझुद्धि दी बाल्यशान्दका अर्थ छै, अन्य उभय अवस्था और कामचार नहीं दै । 
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भाष्य 
थोपपादमूत्रपुरीपत्वादि बाळ चरितमन्तर्गता वा भातरविशाद्धि्दम्मदर्पप्ररूदे- 
न्ट्रियर्वादिरहितस्वं वा बाल्यं स्यादिति संशयः । किं तावत्‌ प्रापम्‌ १ 
कामचारतादभक्षणता यथोपपादसूत्रपुरीषत्वं च प्रसिद्धतरं लोके बाल्यमिति 
तदग्रहणं युक्तम्‌ । ननु पतितत्वादिदोषप्रासेन युक्तं कामचारताद्या- 
श्रयणम्‌ । न, विद्यावतः संन्यासिनो नचनसामश्यील्‌ दोषनिषत्तेः 
पशुहिंसा दिष्विवेति । 


भाष्यका अनुवाद 
जा सकता, अतः जिसमें मूत्र, पुरीष आदिका नियम नहीं है, ऐसा बालचारित 
बाल्य है या अन्तर्गत भाचशुद्धि या जिसमें इन्द्रियां प्ररूढ़ नहीं हुई और जो 
दंभ, दर्पे आदिसे रहित है, ऐसा वाल्य है, ऐसा संदाथ होता है। तब क्या 
आस्त होता है ? 
पूर्वपक्षी -कामचार-इच्छानुसार वर्तन-वदन, भक्षण, यथासम्भव सूत्र, 
पुरीषादि जिसमें होता है, ऐसा बाल्य ळोकमें प्रसिद्धतर है, उसका अहण 
करना युक्त दै । परन्तु पतितत्व आदि दोषकी प्राप्ति होनेसे कामचारता आदि 
लेना युक्त नहीं दै, ऐसा नहीं, क्योंकि विद्यावान संन्यासीका वचनके सामथ्यसे 
दोष निकृत्त हो जाता है । जैसे विधिप्राप्त पशुहिंसा आदिमें दोष नहीं होता है । 
रत्नप्रभा 
द्विघिअड्णमित्याह---कि तावदिति । कामतः चरणवदनभक्षणानि यस्य स 
कामचारवादभक्षणः तस्य भावः--तत्तेत्यर्थः । यथोपपादम्‌---यशथासंभवं मूत्रादि 
यस्य तद्भावः--तत्त्वम्‌ , चाल्यविधिवलात्‌ पातित्यशास्त्रम्‌ अन्यविषयमिति भावः । 
“यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाऽ्शुचिः। न स तत्पदमाप्नोति संसारं 
चाधिगच्छति’ इत्यादिसोचभिक्षादिनियमविधिशास्तराविरद्धस्य 
रत्व्रभाका अनुवाद 

है, ऐसा पूर्वपक्ष करते हैं-- “करि तावत?” इत्यादिसि । जिसका इच्छामुसार चलन, कथन, 
ओर भोजन दोता दे बह 'कामचारवादभक्षण? कहलाता है, उसमें रहनेवाळा घर्म 'काम- 
चारवादभक्षणता” है, ऐसा अर्थ दै। चाहे जिस प्रकार खंड हो या बैठकर जिस किसी 
स्थानमें मूत्र, पुरीष करना, 'यथोपादमूत्रपुरीषत्व' दै । बाल्यकी विधि द्ोनेसे पातित्यशास्त्र 
उसमें लागू नहीं है, किन्तु उससे अतिरिक्त विषयमे लागू होता है, ऐसा भाव ढे । 'यस्त्वविज्ञान- 
चान्‌ भवत्यमनस्कः' { जो मनुष्य विज्ञानयुक्त नदी दै, स्थिरचित्त नहीं है और सदा 
अपबिज्र रदता दवै, वद उस बढालोकको प्राप्त नहीं होता, किन्तु संसारको प्राप्त द्वोता दे 3 
इत्यादि शोच, भिक्षा आदिकी नियमविधि करनेवाले शास्त्रसे अविरुद्ध भावशुंद्धिरुंश्ञक बाल्य- 


भावशुद्धद्राजय- 
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एवं प्रासेऽभिधीयते--न, वचनस्य गत्यन्त१सम्भवात्‌ । अविरुद्धे 
झन्यस्मिन्‌ बाल्यशब्दाभिलप्ये लभ्यमाने न विध्यन्तरव्याघातकल्पना 
युक्ता । प्रधानोपकाराय चाङ्गं विधीयते । ज्ञानाभ्यासश्च प्रधानमिह 
यतीनामनुष्ठेयम्‌। न च सकलायां बाळचर्यायामङ्गीकियमाणायां ज्ञाना- 
भ्यासः सम्भाव्यते । तस्मादान्तरो भावविशेषो बालस्याप्ररूढेन्द्रियत्वा- 
दिरिह बाल्यमाश्रीयते । तदाह-_अनाविष्कुर्वक्निति । ज्ञानाध्ययनधामि- 
कत्वादिभिरात्मानमविख्यापयन्दम्भद्पादिरहितो भवेत्‌, यथा बालोऽप्र- 
रूढेन्द्रियतया न परेष्वात्मानमाविष्कतुमीहते, तद्धत्‌ । एवं ह्यस्य वाक्यस्य 
प्रधानोपकार्यर्थानुगम उपपद्यते । तथा चोक्तं स्मृतिकारैः 

भाच्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती- ऐसा प्राप्त दोनेपर कहते हैँ- नहीं, अन्य झास्त्रसे विरोध 
होनेके कारण विद्दानकी कामचारता विधेय नहीं है, क्योंकि बाल्यशब्द- 
खाच्य अन्य अविरुद्ध अथेके प्रतीत होनेपर अन्य चिधिके ऱ्याधातकी 
कल्पना करना युक्त नहीं है। प्रघानके उपकारके लिए अंगका विधान 
किया जाता है। यहां पर ज्ञानाभ्यास यतियोंका प्रश्‍न अनुठेय है। और 
सकल बालचयोका अङ्गीकार किया जाय, तो उससे ज्ञानाभ्धास सम्भव नहीं 
होगा । इसलिए जिसमें इन्द्रियो प्ररूढ नहीं हुई हैं, ऐसे बाळका आन्तर 
भावविशाष “बाल्य? इस काक्यमें लिया जाता है, उसे कहते है--“अनाविष्कुचेन्‌? 
ज्ञान, अध्ययन और घार्मिकत्व आदिसे अपनी ख्याति न करता हुआ, दम्भ, 
दर्ष आदिसे रहित हो, जैसे इन्द्रियके प्ररूढ़ न होनेसे बालक अन्यके आगे 
अपनेको प्रकट करना नहीं चाहता, वैसे ही विद्वान दूसरेके सामने अपना 
आचिष्करण न करे, क्योंकि इस प्रकार इस वाक्यका प्रधानका उपकारक 


रलम भा 
बार्यस्य विधिसंभवाज्ञ यथेष्टचेष्टाविधिरिति सिद्धान्तयति---एवमिति । प्रधानविरो- 
चित्वा न तङ्विधिरित्याह- श्रधानेति । भावशुद्धेर्वियोपकारकत्वेन अन्वयात्‌- 


रत्नअभाका अनुवाद 


विधिका संभव द्वोनेसे यथेष्टचेष्टाविधि नदीं हे, ऐसा सिद्धान्त करते हैं--''एवम्‌'” इत्यादिसे । 
अधानञ्याकासे बिरोध होनेखे भी कामचार आदिकी विधि नहीं है, ऐसा कहते देँ---'“अधान”? 


गनि ० १५ सू ० १५०] शाकहुरभाष्य-रत्नप्रभा-भाषालुवादसाहेत २२८७ 


आष्य 
“थे न सन्तं न चासन्तं नाश्रतं न बददुक्षतम्‌ । 
न सुदत्तं न दुर्वत्त वेद कञ्चित्‌ स ब्राह्मणः ॥ 
गूढथमीश्रितो विद्वानज्ञातचरितं चरेत्‌ । 
अन्धवञ्जडवच्चापि सूकवच्च महीं चरेत्‌ ।। 
“अव्यक्तलिड्भोज्व्यक्ता चारः ॥' इति चेवमादि || ५० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
अर्थ उपपन्न होता है। उसी प्रकार स्ट्रतिकारोने कहा है- य न सन्तं न चासन्तं०” 
( जिसको कोई सत्‌ या असत्‌, अश्रुत या बहुश्रुत, सुइत्त या दुईत्त नहीं जानता, 
बह्‌ राहाण है । गूढ़्धभेका पालन करता हुआ विद्वान दूसरोंसे अज्ञातचरित 
रहे, अन्धेके समान, जड़के समान और मूकके समान प्रथिवीमें विचरण करे ), 
और “अव्यक्तलिड्धोडव्यक्ताचार:” ( जिसका चिह्व व्यक्त नहीं है, आचार व्यक्त 
नहीं है, ऐसा रहे ) इत्यादि ।। ५० ॥ 
रमभा 
अनाविष्कुर्यन्‌ मवेत्‌ इति बाझ्यविध्यथ इति सूत्रयोजना ॥ ७० ॥ 
आष्यका अनुवाद 
इत्यादिसे । भावश्यद्धिका विद्याके उपकारकरूपसे अन्वय दोनेके कारण “अनाविष्कुन भवत” 
( अपनेको प्रकट न करता हुआ विचरण करे) यदद वाक्य विधिके लिए द्दे, ऐसी सूत्रक्ी 
योजना दै ॥ ५० ॥ 


२२८ रह्म त्र [ अ० रेपा० ४ 


[ १६ ऐहिकाधिकरण ख० ५१ ] हु 
हृहेब नियतं ज्ञानं पाक्षिकं वा नियम्यते । 


तथाभिसन्धेर्यज्ञादिः क्षीणो विविदिषाजनाो ॥ १ ॥ 
असाति प्रतिबन्घेऽत्र ज्ञानं जन्मान्तरेऽन्यथा । 


्रवणायेत्यादिराख्रादामदे वाङ्गवादपि * ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह--श्रवण आदिके अनुष्ठान करनेपर नियमसे इसी जन्ममें ज्ञान होता हे, 
या इस जन्ममें या जन्मान्तरमें ज्ञान होता है, इस प्रकार विकल्प है १ 

पूवेपक्ष---इसी जन्मर्मे ज्ञान होगा, क्योंकि “इसी जन्ममें मुझे शान हो? इस प्रकार 
अभिलाषा करके पुरुषकी प्रदत्त होती है, और यश आदि विविदिघाके उस्पादनमें 
ही चरिताये हैं, अतः उनसे अदृष्ट द्वारा शरीरान्तरमें ज्ञानकी प्रसक्ते नहीं होगी । 

सिद्धान्त-यदि प्रतिबन्ध न हो तो इसी जन्ममें ज्ञान हो सकता हे, अन्यथा 

जन्मान्तरका भी ग्रहण करना दोगा, क्योकि "श्रवणाय? इत्यादि शास्त्र है और 

बामदेवका दृष्टान्त भी है, अतः विकल्प है । 


० इस अधिकरणका भाव यह हे कि श्रवण, मनन और निदिध्यासन होनेपर इसी जन्ममें 
शान दोता है, इस प्रकार नियम ही हे । और इस जन्ममें या, जन्मान्तरमें शा रोगा, इस प्रकार 
विकल्प नहीं हे, क्योंकि श्रवण आदिमे जो प्रवृत्त दोता है, उसकी शानेच्छा ऐहिक शानको डी विषय 
करती है, क्योंकि 'इसी जन्ममें मुझे विद्या दो? इस प्रकारका अभिसन्धान, करके पुरुष अवण आ।दिमे 
प्रवृत्त होता हें। अद्ृष्फफलवाले यश आदिके तत्साथक दोनेसे स्वगके समान जन्मान्तरमें श।नोत्पत्ति 
होगी ? यदि इस प्रकार शङ्का की जाय, तो युक्त नदी हे, क्योंकि श्रवण आदि की प्रबृत्तिके पूवेमे 
ही विवदिषाका उत्पादन करके यश आदि चरितायै दोंगे। इसलिए इसी जन्ममें शान होता हे, इस 
प्रकार अवश्य नियम होगा । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्रश दोनेपर सिद्धान्ती कहते दें---यदि कोई प्रतिबन्धक न दो, तो इसी 
जन्मर्मे शान होता दें और यदि प्रतिबन्धक दो, तो इस जन्मर्म अनुष्ठित श्रवणादिसे जन्मान्तरमें 
शान उत्पन्न दोगा । और ज्ञानोत्पत्तर्मे बाधक अनेकविध प्रतिबन्ध सुने भी जाते हें-- 

“श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बइवो यं न विद्युः ।' 
आश्चर्योऽस्य वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥ 

( अनेक प्रतिबन्ध होनेसे कुछ लोग तो श्रवण भी नहीं कर सकते दै, यदि कदाचित्‌ श्रवण छुआ 
भी तो आत्माको जानना दी दुष्कर है, और आत्माके विषयमें प्रवचन करनेवाला कोई अदभूत व्यक्ति 
होता हे, कदाचित्‌ देववशसे कुशल वक्ता मिला तो इसका साक्षात्कतो डी दुर्लभ होता हे, अधिक 
क्या कह जाय, कुशळ--अपरोक्ष साक्षात्कार करनेवाला तो दूर रहा परोक्ष साक्षात्कर्ता भी 
महीं मिलता ) यदि यह शक्का दो कि पूवेजन्मर्मे अनुष्डित कर्मासे कदींपर भी साक्षात्कार इ 
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अआ र — 
TES TIS 


ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तदशनात्‌ ॥ ५१ ॥ 

पदच्छेद--ऐहिकम्‌, अपि, अप्रस्तुतप्रतिबन्धे; तद्दर्शनात्‌ । 

पदार्था क्ति--अप्रस्तुतप्रतिबन्धे-_प्रस्तुतेन-फलोन्मुखेन विद्याऽविरुद्ध- 
फलकेन कर्मणा प्रतिबन्धा भावे सति, ऐहिकम्‌ अपि---साम्पतिकम्‌ अपि [ विद्या- 
जन्म भवत्येव, सति लु प्रतिबन्धे अमुत्रापि इत्यनियम एव, न तु इहैवेति नियमः, 
कुतः १ ] तदूदशनात---“गर्म एवैतच्छयानो वामदेव एवमुवाच’ इत्यादिश्रुतिए 
तस्य अनियमस्य दशनात्‌ । 

भाषार्थ--फलोन्सुख विद्यासे अविरुद्ध फल्वाले कर्मसे प्रतिबन्धका अभाव 
होनेपर इस जन्ममें भी विद्याकी उत्पत्ति हो सकती है और प्रतिबन्ध रहनेपर तो 

जन्मान्तरमें भी हो सकती है, इस प्रकार अनियम हे, विद्या यहीं होती है, 
इस प्रकार नियम नहीं है, क्योंकि “गर्भ एब” इत्यादि श्रतियोंमें इस प्रकार अनियम 
देखा जाता है । 
आषध्य 

“सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्वतेरश्ववत्‌र ( त्र» ख० ३॥४॥२६ ) इत्यत 
आरभ्योचावच विद्यासाधनमवधारितं, तत्फलं विद्या सिद्धथन्ती किमिहेव 
जन्मनि सिद्धयत्युत कदाचिदमुत्रापीति चिन्त्यते । किं तावत्‌ ग्रासम्‌ ? इहे- 

भाष्यका अनुवाद 

सर्वांपेक्षा च' इस सूत्रसे आरम्भ करके नाना प्रकारके विद्यासाधनका 
अवधारण किया गया है, उनके फळरूपसे सिद्ध होनेबाली विद्या क्या इसी जन्ममें 
सिद्ध होती है या कदाचित अन्य जन्ममे भी सिद्ध होती है ? इसपर बिचार 
किया जाता है । तब क्या प्राप्त होता है ? 


रलप्रमा 
ऐट्िकसपि० । संन्यासादि बाल्यान्तं साधनजातम्‌ उक्वा तत्साध्यविद्याजन्मवि- 
चार्यते इति सञ्जाते वदन्‌ साधनस्य द्विधा फलसंभवात्‌ संशयमाह---सर्वे त्यादिना । 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

““ऐडिकिमपि'' इत्यादि । इस प्रकार संन्याससे लेकर काल्यपर्यन्त बहुतसे ऐदिक साधनोंको 
कहकर इन साधर्नोस साध्य विद्याजन्मका विचार किया जाता है । इस प्रकार देतुद्देतुमद्धाव 
ढे न्दी”? 

सङ्गति कहते हुए दो प्रकारसे साधरनोके फलका सम्भव दोनेसे संशय कद्दते दै--" सव! 
नहीं दे? तो यदद अयुक्त दे, क्योकि वामदेव आदि गर्भैस्थ पुरुषोंकी शानोत्पत्ति सुनी जाती दै--- 
“गे एवेतच्छ्यानो वामदेष एवमुवाच' ( गर्ममें ही रद्दा हुआ वामदेव इस प्रकार बोला ) इसलिप 

इस जन्ममे या जन्मान्तरमें शानोत्पत्ति होती हे, इस परकार विकल्प द्दे। 


२२९० बदा छत्र [ अ० रेपा०्४ 


TEESE ES ANI ल्ला क्सा टला कसबच 


भाष्य 


वेति । किं कारणम्‌ ? श्रवणादिपूर्विका हि विद्या । नच कश्चिदमुत्र मे 
विद्या जायतामित्यभिसन्धाय श्रवणादिपु प्रवर्तते । समान एवं तु जन्मनि 
विद्याजन्माभिसन्धायेतेषु प्रवर्तमानो दृञ्यते। यज्ञादीन्यपि श्रबणादि- 
द्वारेणेव विद्यां जनयन्ति प्रमाणजन्यत्वात्‌ विद्यायाः । तस्मादैहिकमेव 
विद्याजन्मेति । 


आाष्यका अनुवाद 


पूवेपक्षी--इसी जन्मे विद्यासिद्धि होती है, ऐसा प्राप्त होता है। इसका 
क्या कारण है ? क्योंकि विद्या अ्रवणादिपूर्वक है अथोत श्रवण आदि कारणोंसे 
डत्पञ्न होती है। और अन्य जन्ममें मुझे विद्या प्राप्त हो, ऐसा संकल्प करके कोई 
भी श्रवणादिमें प्रदत्त नहीं होता । परन्तु वतमान जन्ममें ही विद्याप्राप्तिके उद्देशसे 
अखणादिमें प्रत्त होता दीखता है । यज्ञादि भी श्रवणादि द्वारा ही विद्याको 
उत्पन्न करते हैं, क्‍योंकि विद्या प्रमाणजन्य है । इसलिए विद्याजन्म ऐहिक ही है । 


रखमा 
कारीरी ्टितदै डिक फलत्वनियमः अवणादीनामिति पूर्वपक्षमाह--र्के तावदिति । ननु 
अमुष्मिकफळकयज्ञादिसाध्यविद्यायाः कथमैहिकरवनियमः इत्यत आह-यज्ञादीन्य- 
पीति । शुद्धिद्वारा यज्ञादिभिः श्रवणादिषु साक्षाद्धिद्याहेतुषु घटितेषु विद्याविलम्बो न 
न युक्तः, इश्यते च विलम्बः, अतः श्रवणादेर्विद्याहेलुस्वमसिद्धमिति पूर्वपक्षे फरम्‌ , 
्रतिबन्धकवशात्‌ विळम्नेऽपि हेतुत्वसिद्धिरिति सिद्धान्ते फलं मत्वा चित्रादिवद निय- 
तफ ्रवणादिकमिति सिद्धान्तयति-णए्वमिति । ननु प्रारब्धकर्मविशेषेण 
रत्नअभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । श्रवणादि साधनोंका कारीरि इश्टिके समान ऐदिक फल हदो, ऐसा पूर्वपक्ष कदते 
हे“ किं तावत”” इत्यादिसे । यदि कोई शङ्का करे कि जिनका फल अन्य जन्ममे होत! दे, 
ऐसे यज्ञादिके साध्य विद्याका फल ऐदिक हो, यद्ध नियम किस प्रकार द्वो सकता दे, इसपर 
कहते है--“यज्ञादीन्यपि? इत्यादिसे । श्रवण आदिके रहते शुद्धिद्वार। यज्ञादिसे विद्यामे 
विरुम्ब होना युक्त नदीं हे, परन्तु विलम्ब दीखता दै । इसलिए श्रवणादि विद्याके देत 
नहीं है, ऐसा पूर्वपक्षमें फल हे । प्रतिबन्धकके कारण विलम्ब होनेपर भी श्रवणादि विद्या- 
देउ हैं, यह सिद्ध दे, ऐसा सिद्धान्तमे फल मानकर श्रवणादि चित्रादिके समान अनियत 
फलवाले हैं, इसी जन्ममें फळ उत्पन्न करते दो, ऐसा इनका फल नियत नहीं है, ऐसा 
सिद्धान्त करते दे--““एवम” इत्यादिसे । यदि कोई वढे कि प्रारब्धकर्मविशोषसे श्रवणादिके 
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एवं प्रास वदामः-- ऐहिक विद्याजन्म भवत्यखति प्रस्तुतप्रतिबन्ध 
इति । एतदुक्तं भवति-यदा प्रक्रान्तस्य विद्यासाधनस्य कञ्चित्‌ प्रतिबन्धो 
न क्रियते उपस्थितविपाकेन कर्मान्तरेण, तदेहेव विद्योत्पद्यते, यदा तु 
खल तत्प्रतिबन्धः क्रियते तदाऽसुत्रेति। उपस्थिताविपाकत्वे च कर्मणो 
देशकालनिमित्तो पनिपातादू भवति । यानि चैकस्य कर्मणो विपाचकानि 
देशकालनिभित्तानि तान्येवान्यस्यापीति न नियन्तुं शक्यते, यतो विरुद्ध- 
फलान्यपि कर्माणि मवन्ति । शासत्रमप्यस्य कर्मण इदं फलं भवतीत्ये- 


भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कद्दते हैं--अस्तुत अतिबन्ध न हो, तो इसी 
ळोकमें बिद्या उत्पन्न होती है। तात्पर्य यह है कि जब प्रान्त बिद्यासाधनका, 
जिसका परिणाम पास हो ऐसे अन्य कमसे, प्रतिबन्ध नहीं किया जाता, 
तब इसी जन्ममें विद्या उत्पन्न होती है । परन्तु जब उसका प्रतिबन्ध किया 
जाता है तब अन्य जन्ममें उत्पन्न होती है कर्मका विपाक उपस्थित द्दोना 
देश, काळ और निमित्त की अनुकूलतास होता है। और जो देश, काळ और 
निमित्त एक कमका विपाक उत्पन्न करनेवाले हैं, चे हदी अन्यके हों, ऐसा 
नियम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कमै परस्पर विरुद्ध फळ- 
देनेवाले भी होते हैं। झार भी इस कर्मका यह फल होता है इस कथनमें 


रन्नमभा 
अवणादिफलप्रतिबन्ध: किमिति क्रियते श्रवणादिनैव, कर्मविपाकप्रतिबन्ध: कि न 
स्यादित्यत आह--उपस्थितविपाकत्वश््‌ चेति । देशादिमहिम्ना कर्माणि विप- 
च्यन्ते इत्यर्थः । तेन श्रवणादिकमेव किमिति न विपच्यते, तत्राह--यानि चेति। 
विपाचकत्वं फळन्सुख्यहेलुत्वस्‌। ननु तर्हि ्रवणादिविपाचकदेशादिकं 
कीरशमित्यत आह--शास्त्रमपीति । फलबलादू देशादिज्ञानमिति भाव: । तथापि 
रत्नमभाका अनुवाद 
फलका प्रतिबन्ध क्यों करते हो, श्रवणादिसि ही कर्मविपाकका अतिकन्ध क्यों न होगा, 
इसपर कहते हें--“'उपस्थितविपाकत्व च” इत्यादिसे ॥ देश आदिकी मदिमासे कर्भोका 
विपाक द्दोता दै, ऐसा अर्थ द्दे । देश आदिसे श्रवणादिक ढी विपाकको क्यों नहीं प्रास दोते, 
इसपर कहते हे---““यानि च?” इत्यादिसे । विपाचकत्व हे फलोन्सुख दोनेर्मे देठ दोना । 
तब देश आदि श्रबणादिके विपाचक केसे हे, इसपर कहते है--- झास्ज मपि”” इत्यादिसे । 
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तावति पयेवसितम्‌ , न देशकालनिमित्तविशेषमपि संकीर्तयति । साधनवीर्य- 
विशेषात्‌ त्वतीन्द्रिया कस्यचिच्छक्तिराविभेवति तत्प्रतिबद्धा परस्य तिष्ठति । 
न चाऽविशेषेण विद्यायामभिसन्धिर्नात्पद्यते, इहाऽम्ुत्र वा मे विद्या जायता- 
मित्यभिसन्धेर्निरङ्कुशत्वात्‌ । श्रवणादिद्वारेणापि विद्योत्पद्यमाना प्रति- 
बन्धक्षयापेक्षयैवोत्पद्यते । तथा च श्रतिदुर्बाधत्वमात्मनो दशयति-- 

“श्रवणायापि बहुभियों न लभ्यः श्ृण्वन्तोडपि बहवो ये न विद्युः । 

आश्रर्योऽस्य वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः ॥? 

( क० २।७ ) इति गर्भस्थ एव च वामदेवः प्रतिपेदे ्रह्मभावमिति 

भाष्यका अनुवाद 
परिसमाप्त दोता है, विशिष्ट देश, काळ और निमिष्तका संकीत्तन नहीं करता, 
परन्तु साधनके सामथ्यविशेषस किसी एककी अतीन्द्रियशक्ति आविभूत 
होती है और अन्यकी उससे प्रतिबद्ध रहती है। और विद्यामें समानरूपसे अभि- 
सधि उत्पन्न नहीं होती, यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस लोकमें या पर- 
लोकम मुझे विद्या उत्पन्न हो, ऐसी अभिसंधि निरंकुश है । श्रवणादि द्वारा भी 
उत्पन्न होनेबाली विद्या प्रतिबन्धके ध्तयकी अपेक्षास उत्पन्न होती है । इसी प्रकार 
श्रुति आत्मा दुर्बोध है, ऐसा दिखलाती है---“अ्रवणायापि बहुभिर्या०' ( श्रबणके 
लिए भी जो आत्मा बहुतोको प्राप्त नहीं होता, बहुतसे श्रवण करते हुए भी, 
जिस आत्माको नहीं जानते, इसका वक्ता भी आश्चर्य है-अनेकोमे कोई 
एक आध ही होता है, इसी प्रकार श्रवण करके भी इस आरमाका निपुण लब्धा 
कोई एक ही दोता है, क्योकि इसका ज्ञाता आश्चर्य है, कुशळ आचार्यसे 
अनुदिष्ट हुआ कोडे एक आध ही है) । और गर्भमें ही स्थित वामदेवने जह्मभाव 
रत्नभभा 
कर्मणैव श्रवणादिप्रतिबन्धः, न वैपरीत्यमित्यत्र को हेतुः, तमाह--साधनेति । 
अतिबन्धकत्वशक्किरपि फलबलादू ज्ञातव्येति भावः । प्रतिबन्धकसद्भावे आतं 
स्मातै च लिङ्गमाह--तथा चेत्यादिना । “श्॒ण्वन्तोऽपि न विद्युः” इत्युक्तेः 
रत्न्रभाका अनुवाद 

फलके बलसे देश आदिका ज्ञान होता दै, ऐसा आावद्दै। तो भीकर्मसे ही श्रवणादिका 
प्रतिबन्ध द्वोता दे, श्रवणादिसे कर्मका प्रतिबन्ध नहीं द्वोता, इसमें क्या देतु है उसे कहते 
हैं- साधन?! इत्यादिसे । अतिबन्धकत्वशक्ति भी फलबलसे ही समझनी चाहिए, ऐसा 
भाव दै । अतिबन्थके अस्तित्वमें श्रुति ओर स्म्टतिरूप लिंग कहते हैं--““तथा च” इत्यादिसे । 
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बद्न्ती जन्मान्तरसंचितात्‌ साधनादपि जन्मान्तरे विद्योत्पत्ति दशयति । 
नहि गरभैस्थस्येवेहिकं किंचित्‌ साधनं सम्भाव्यते । स्म्रतावपि-*अप्राष्य 
योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति’ ( गी० ६।३७ ) इत्यर्जुनेन एष्टो 
भगवान्‌ वासुदेवः नहि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गति तात गच्छति’(गी०६।४०) 
इत्युकत्वा पुनस्तस्य पुण्यलोकप्रासिं साधुकुले सम्भूतिं चाऽभिधायाऽनन्तरम्‌ 
“तत्र ते बुद्धिसयोगं लभते पौर्बदेहिकम? (गी० ६।४२) इत्यादिना “अनेक- 
जन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌? (गी० ६।४५) इत्यन्तेनैतदेव दशयति। 
तस्मादैहिकमासुष्मिकं वा विद्याजन्म प्रतिबन्धक्षयापेक्षयेति स्थितम्‌ ॥ ५१॥ 
भाष्यका अनुवाद 
आप्त किया, ऐसा कहूती हुई श्रुति अन्य जन्ममें संचित साधनोंसे अन्य जन्ममें 
विद्याकी उत्पत्ति दिखलाती है, क्योंकि गर्भमें ही स्थित किसी जीवका कोई ऐहिक 
साधन नहीं हो सकता। स्घतिमें भी “अप्राप्य योगसंसिद्धि०? ( हे कृष्ण, 
योगकी संसिद्धिको--योगफळ-सम्यगूदरीनको प्राप्त किये बिना मल॒ुष्य किस 
गतिको प्राप्त होता है) इस प्रकार अजुन द्वारा पूछे गये भगवान्‌ वासुदेच “नहि 
कल्याणकृत०”? (हे प्रिय शिष्य, पुत्रतुल्य, कल्याण- शुभकमै करनेवाला 
कोई भी कुत्सित गति नहीं पाता) ऐसा कहकर फिर उसकी पुण्यलोक- 
प्राप्ति और साघुकुलमे जन्म कहकर. “तत्र तं बुद्धिसयोग ( उसमें-योगियोंके 
कुले पूवेदेहमें स्थित बुद्धिसंयोगको प्राप्त करता है) इत्यादिसे, “अनेक- 
जन्मससिद्धस्ततो०? ( अनेक जन्मोंमें उपचित हुए संस्कारसे संसिद्ध 
सम्यग ज्ञानी होकर श्रेष्ठ गतिको प्राप्त होता है.) इत्यन्तसे यही बात दिख- 
लाते हैं । इससे प्रतिबन्धके क्षयकी अपेक्षास इस जन्ममे या अन्य जन्ममें 
विद्याजन्म होता है, ऐसा सिद्ध हुआ ॥ ५१ ॥ 
रत्रप्रभा 

प्रतिबन्धसिद्धिः । आत्मनो यथावद्धक्तापि आश्चर्यः अद्भुतवत्‌ कश्चिदेव भवति । 
तिष्ठतु लब्धा-साक्षात्कारवान्‌ , परोक्षतो ज्ञाताऽपि आश्चमः, कुशलेन आचार्येण 
अनुश्शिष्टोऽपीत्यर्थः ॥ ५१ ॥ 


रत्नअभाका अनुवाद 
“श्रण्वन्तोडपि न विद्युः? ( बहुतसे लोग खुनते हुए भी उसे नहीं जानते दें ) इस कथनसे 
अतिबन्धकी सिद्धि होती द्दे । आत्माका यथार्थवक्ता भी आश्वयकी नाई कोई एक आधघ दी 
दोता है । आत्माकी प्राप्ति--साक्ष्वत्कार करनेवाला तो दूर रद्दा । परोक्षज्ञान प्राप्त करनेवाले भी 
बिरुले ही हैं । कुशल आचायेसे शिक्षित भी आश्वयेकी नाई बिरला द्वी दे, ऐसा अर्थ दै ॥५१॥ 
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मुक्तिः सातिशया नो वा फलत्वाद्‌ बहमलोकबत्‌ । 
स्वर्यवच्च नृभेदेच मुक्तिः सातिरायेव हि ॥ १ ॥ 
अहव मुक्तिर्न बह्म क्वचित्सातिशयं श्रुतम्‌ । 
अत एकाविधा मुक्तिर्वेधसो मनुजस्य वा» ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह्‌--मुक्ति सातिदशय द्वै अथवा निरतिशय दै १ 
पूर्वे पक्ष---फल होनेसे ब्रद्धलोक तथा स्वर्ग के समान मनुष्येभदसे सातिशय ही 
मुक्ति होती दे । 
सिद्धान्त--जक्म ही सुक्ति है, और सातिशय बह्मका कद्दीपर भी श्रवण नहीं 
है, इससे बूझाकी और मनुष्यकी मुक्ति एक प्रकारकी ही होती दै । 


एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधुतेस्तदवस्थावधुतेः ॥५२॥ 


पद्च्छेद्‌- एवम्‌, मुक्तिफळा नियमः, तदवस्थावछते:, तदवस्थावधतेः । 
पदार्थोक्ति--एवम्‌-_ र्म साक्षात्कारवत्‌ , मुक्तिफलानियमः-_मुक्तिफलस्य 
-मुक्तिरूपफलस्यापि अनियमः-_अस्मिन्नव जन्मनि मोक्षोदय इति नियमो नास्त्येव, 
[ कुतः? ] तदवस्थावच्वृतेः-तस्याः अवस्थायाः--मोक्षावस्थायाः अवघूतेः--- 
“न्रह्म वेद नक्षेव भवति? इत्यादिश्रुतिषु ब्रह्मसाक्षात्कारोत्तरकालीनस्वनिश्चयादित्यर्थः, 
[ पदाभ्यासः अध्यायसमाप्त्यर्थः ] । 
आाषार्थ-त्रह्मसाक्षात्कारके समान मुक्तिफळका भी अनियम है अर्थात्‌ 
इसी जन्मर्मे मोक्षकी उत्पत्ति डो यह नियम नहीं है, क्योंकि अझ वेद त्रह्मैव भवति? 
( ब्रह्मको जाननेवाळा रह्म ह्वी हो जाता दै ) इत्यादि श्रुतियोंमें साक्ष'तकारके बाद 
मोक्षावस्थाका अवधारण है। दो बार पदका उच्चारण अध्यायकी परि 
समास्तिका सूचक है । 
# सारांश यदद कि जैसे नक्मलोकनामका फल, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और साष्टि भेदसे 
चार अकारका दोता है--उसमें सार्टिमाव चतुर्मुख नह्माके समान एऐंरवर्यत्व दे या जैसे 'कर्माधिक्य से 
फलाधिक्य होता दे? इस न्यायसे स्वर्ग अनेकविध दै, वेस दी मुक्ति भी फल दोनेसे सातिशयं-- 
अनेकविध न्यूनाथिकययुक्त होगी । 


इस प्रकार पूवेपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि मुक्ति स्वत:सिद्ध नझस्वरूप दी 
हे, नह स्वर्गी आदिके समान आगन्तुक नदी हे, इस प्रकार बह एक प्रकारका 
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माष्य 

यथा मुमुक्षीर्विद्यासाधनावलम्बिनः साधनवीर्यविशेपाडिद्यालक्षणे फले 
ऐहिकासुष्मिककलत्वक़तो विशेषप्रतिनियमो दृष्टः, एवं मुक्तिलक्षण5प्युत्क- 
षीपकषकतः कश्चिद्विशेष्रतिनियमः स्यादित्याशङ्कचाह--एवं म्रुक्तिफला- 

भाष्यका अनुवाद 

जैसे विद्यासाधनका अवलम्बन करनेवाले सुमुछुका साधनके सामथ्य- 
विशेषसे विद्याळक्षण फळमें ऐहिकफलत्व और आमुष्मिकफलळत्व से कत विदोष- 
नियम देखा जाता है अथात्‌ साधनसाम्यंकी अधिकता या न्यूनतासे विद्याकी 
उत्पत्ति इस जन्ममें हो या अन्य जन्ममें हो, इस प्रकार विशेष नियम 
है, वेस ही मुक्तिलक्षणमे भी उत्कष और अपकर्षसे किया गया किसी अकारका 
विशेष नियम होगा, ऐसी झाका करके कहते हें--“ए मुक्तिफळानियमः?? । 


आ+ 


रत्नप्रभा 
असति प्रारब्धकर्मप्रतिबन्धे श्रवणादिना इहैव विद्योदयः यज्ञादिभिः, संचित- 
पापश्रतिबन्धस्य निरस्तत्वात्‌ । सति तु भोगेन तन्निरासादसुत्रेति विद्यायाः ऐहि- 
कासुष्मिकत्वविशेषनियमः उक्तः, तद्वत्तत्फलेऽपि मोक्षे कदिचिदुत्कर्षादिविरोषः 
स्यादित्यत आह---एवं मुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधतेस्तदबस्थावधतेरिति । 
झुक्तिरत्र विषयः । तस्यां विद्यावद्‌ विरोषनियमोऽस्ति न वेति फळस्यो भयथासम्भवा- 
त्संशये पूर्वपक्षमाह--यथेति । सक्तिः सविशेषः, फलत्वाढ्‌, विद्यावल्‌ । अतः कर्म- 
साध्या सुक्तिरिति फरूम्‌ । सिद्धान्ते तु निर्विरोषत्वावधारणश्रतिबाधितमनुमानम्‌ , 
रत्व्भाका अनुवाद 

प्रारब्धकर्मरूप प्रतिवन्धकके न रद्दनपर श्रवणादिसे इली जन्ममें विद्याका उदय होता 

हे, क्योंकि संचित पापरूप प्रतिबन्धकका यज्ञादिसे निरास दो चुका है। यदि प्रारच्ध कर्मरूप 
अतिबन्घ हो, तो भोगसे उसका निरसन होनेपर अन्य जन्ममें विद्याका उदय होता है, 
इस प्रकार विद्याका ऐहिकत्व और आसुष्मिकत्वरूप विशेष नियम कद्दा गया दै, उसी अकार 
विद्याके फळ मोक्षमें भी कोई उत्कर्षादि विशेष दोगा, इसपर कदते है “एव सुक्तिफला- 
नियमः?? इत्यादिसे । यहाँ मुक्ति विषय दवै । उसमें विद्याके समान विशेष नियम द्दे या नहीं, 
इस प्रकार फलका उभयथा सम्भव द्ोनेसे पूर्वपक्ष कहते हैं--““यथा” इत्यादिसे । झुक्ति 
सव्शिष दै, फल द्वोनेसे, विद्याके समान, इससे कमेसाध्य सुक्ति दै, ऐसा पूर्वपक्षका फळ दवै । 


ही श्ुतिमें कहा गया है और निर्णत भी दे । इससे फलतः यद्द प्राप्त दोता दै कि म्मा -और 
मनुष्यकी एऊसी दी सुक्ति दे, साळोक्य आदि तो जन्म दोनेसे उपासनाके तारतम्यसे सौतिशय दो 
सकने है, परन्तु जुक्ति बसी नद्दी दो सकती है, यदद सिद्ध दे । 
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भाष्य 
नियम इति । न खल मुक्तिफळे कश्चिदेवंभूतो विशेषप्रतिनियम आणदि- 
तव्यः । कुतः १ तदवस्थावधतेः । गुक्त्यवस्था हि सर्ववेदान्तेष्वेकरूपेवा5- 
वघार्यते, अक्लेव हि सुक्तयवस्था, न च अझणोऽनेकाकारयोगोऽस्ति। । एक- 
लिङ्गत्वावधा रणात्‌---“अस्थूलमनणु' ( बू. ३।८।८), “स एष नेति 
नेत्यात्मा (द° ३।९।२६), यत्र नान्यत्पश्यति’ ( छार 
७। २४। १ ), 'बहेवेदमम्हृतं पुरस्तात्‌’ (स्रु २।२।११), इदं 
सवें यदयत्मा' (ब २।४।६), “स वा एष महानज आत्माजरोऽ- 
गृतोऽमरोऽभयो जह्म' ( जृ० ४।४।२५ ), “यत्र त्वस्य सर्वेमात्मेवाभूत्तत्केन 

आाष्यका अनुवाद 

मुक्तिफलमें इस प्रकारके किसी भी विशेष-नियम की आशंका नहीं 
करनी चाहिए । किससे ? इससे कि उसी अवस्थाका अवधारण किया गया 
है, कारण कि मुक्ति अवस्था सब बेदान्तोंमें एकरूप ही निश्चित की गई है । 
नहा ही सक्ति अवस्था है और ज्रह्मके अनेक आकार नहीं हो सकते, क्योंकि 
उसका एक ही स्वरूप निश्चित किया गया है--“अस्थूलमनपणु०' ९ स्थूळ 
नहीं, अणु नहीं ), “स एष नेति नेत्यात्मा’ ( यह आत्मा ऐसा नहीं, 
ऐसा नहीं, इस प्रकार मधुकाण्डमें निर्दिष्ट है), “यत्र नान्यत्‌ परदयति? 
(जिस भूमन्‌ ततक्त्वमें अन्य द्रष्टव्यको. अन्य करणसे अन्य द्रष्टा नहीं 
देखता ), “नद्मैवेदमन्टतं०? ( यह उक्तळध्दण अस्त अझ ही पूवेमें है ), “इदं 
सर्व यदयमात्मा०” ( यह सब जहा ही है, जो यह आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य- 
रूपसे प्रकत दै), “स बा एष महानज०” ( यह महान्‌ आज आत्मा अजर 
है-_जीणे नहीं होला, विपरिणाम नहीं पाठा--इसीसे अस्त दै, अविनाशी 
है, इसीसे अभय दै--अविद्याकार्यस वर्जित है), “यत्र त्वस्य सचेमात्मैना- 
ऽभूत? ( जद्दां उसका सब आत्मा ही हो गया, वहां किससे किसको देखे ) 


रत्नञ्रभा 
अतो ज्ञानैकव्यङ्कया मुक्तिरिति फलम्‌ । किञ्च, श्रवणादितारतम्याद्‌ विद्यायां कश्विद- 
रत्नभभाका अनुवाद 


सिद्धान्तमें तो अुक्ति निर्विशेष ढे, ऐसा अवधारण करनेवाला अनुमान श्वतिसे बाधित द्दोता 
है, इससे सुक्ति केबल ज्ञानसे ही व्यक्त द्दोती दै, ऐसा फल दै । और श्रवणादि तारतम्यसे 
विव्यार्मे किसी एक अतिशयका अङ्गीकार करके विद्यालभ्य मुक्तिमें अतिशय नहीं दै, ऐसा 
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कं पञ्येत्‌? (छञू० ४।५। १५ ) इत्यादिश्रतिम्यः । अपि च विद्यासा- 
धनं स्ववीर्य विशेषात्‌ स्वफल एव विद्यायां कंचिदतिशयमासञ्जयेन्न विद्याफले 
युक्तो, तद्धयसाध्यं नित्यसिद्धस्वभावमेव विद्ययाऽधिगम्यत इत्यसकृद- 
भाष्यका अनुवाद 
इत्यादि श्रुतियोंसे। और विद्याका साधन अपने वीयेविशेषस आपने फल 
विद्यामें ही किसी एक अतिशयका आधान करेगा, विद्याफळ युक्तिमें अतिशयका 
आधान नहीं करेगा, क्योंकि मुक्तिफळ साध्य नहीं है और नित्यसिद्धस्वभाव ही 
विद्यास प्राप्त किया जाता है, ऐसा हमने अनेक बार कहा है। उसमें भी 


रन्रमभा 
तिशयमङ्गीकृत्य विद्यालभ्यमुक्ती नाऽतिशय इत्याह--अपि च विद्यासाधनमिति । 
ननु जक्षणो नित्यसिद्धत्वादविद्यानिवृत्तःच अन्यत्वे द्वेतापत्तेः,. अनन्यत्वे च असाध्य- 
त्वात्‌ कि विद्याफलमित्यत आह- तद्धीति । विद्यया अभिव्यक्तत्वेन ब्रह्मानन्द एव 
मुख्य फलम्‌ , अभिव्यक्तिः अवियानिबृत्तिः आनन्दस्वरूपस्फूर्तिपतिबन्ध का भावतया 
विद्यया साध्यते, सा च अनिर्वाच्येति न द्वैतापत्तिः । अन्ये तु सा जक्ानन्येत्याहः । 
न च साध्यत्वानुपपत्तेस्तत्र विद्यावैयर्थ्यमिति वाच्यम्‌। यदूभावे यदभावः, तत्तत्साघ्य- 
मिति ज्ञानात्‌ सर्वो लोकः प्रवर्तते । तथा च विद्यायाः अभावे ब्रह्मस्वरूपमुक्तेरभावः, 
अनरूपा अविद्यैवास्ति । अस्या अविद्याया एव मुक्तिनौस्तीति व्यवहार विषयत्वेन 
मुक्तयभावस्वात्‌ । तथा च विद्यां विना मुक्तिर्नास्तीति निश्चयादू विद्यामुपादत्ते । 
रत्व्रभाका अनुवाद 
कहते हे--““अपि च विद्यासाघनम्‌” इव्यादिसे । परन्तु ब्रह्मके नित्य सिद्ध होनेसे वद्द 
अविद्याकी निश्वत्त यदि उससे अन्य हो, तो इससे द्वेतकी प्राप्ति द्वोगी, और अविद्याकी निड्त्तिको 
अद्यसे अनन्य माननेपर तो उसके असाध्य होनेसे विद्याका फल क्या द्दोगा ? इस राङ्काका 
निरसन करनेके लिए कहते हे--““तद्धि”” इत्यादिसे । विद्यासे अभिव्यक्त दोनेसे अह्मानन्द 
दी मुख्य फल है । अभिव्यक्ति भर्थाव अविद्याकी निदत्त, आनन्दस्वरूप स्फूर्तिमें प्रतिबन्धके 
अभावरूप होनेखे, विद्यास साध्य होती दे, ब अनिर्वाच्य है, इसलिए दैत प्राप्त नहीं द्दोता । 
अन्य विद्वान्‌ तो वह बढ्से अभिन्न है, ऐसा कहते हें। अविद्य।निङृत्तिमें 
साध्यत्वे अनुपपन्न होनेसे विद्या व्यर्थ हो जायगी, ऐसी छाह्ला नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि जिसके अभावमें जिसका अभाब होता दे वद्द उससे साध्य होता हे, 
ऐसे ज्ञानसे सब लोक प्रत्त होते हें। इसी प्रकार विद्याके अभावरमे ब्रह्मस्वरूप 
सुक्तिका अभाव अनर्थरूप अविद्या द्दी हे । इस अविद्यासे ही मुक्ति नहीं दे, ऐसे व्यवद्दार- 


२२९८ अहखज ८ अ० रे पाल्छ 


भाष्य 


वादिष्म। न च तस्यामप्युत्कर्षनिकर्षात्मकोऽतिशय उपपद्यते निक्रष्टाया 
विद्यात्वाभावादुत्कृष्टेव हि विद्या भवति, तस्मात्तस्या चिराचिरोत्पत्ति- 
रूपोऽतिशयो भवन्भवेत्‌ , न तु सक्तो कश्चिदतिशयसंभवोऽस्ति । विद्याभेदा 
भावादपि तत्फलभेदनियमाभावः कर्मफल्वत्‌, नहि युक्तिसाधनभ्रूताया 
विद्यायाः कर्मणामिव मेदोऽस्तीति । सगुणासु तु विद्यासु--*मनोमयः 
भाष्यका अनुवाद 
उत्कषोत्मक या निकषोत्मक कोई अतिशय नहीं हो सकता, क्योंकि निऋूष्टमें 
विद्यात्व नहीं है, किन्तु उत्कृष्ट ही विद्या दै, इसलिए उसमें--विद्यामें चिरकालमें 
या अचिरकालमें उत्पत्तिरूप अतिशय होता हुआ भले ही हो, परन्तु मुक्तिमें किसी 
भी अतिशयका सम्भव नहीं है । और विद्याके भेदका अभाव है, इससे भी उसक 
फलळमें मेदनियमका अभाव है, कर्मके फलके समान । मुक्तिकी साधनभूता 
बिद्यामें कमीके समान भेद नहीं है । परन्तु 'मनोमयः प्राणशरीर:” ( मनोमय 


रलअभा 


विद्योदये च स्वतःसिद्धनित्यनिबृत्तान्थस्वप्रकाशब्रह्मानन्दास्मना अवतिष्ठते 
इत्यनवद्यम्‌ । संप्रति विद्यायामतिशायाङ्गीकारं त्यजति--न चेति । एकरूपे 
विषये प्रमायां तारतम्यानुपपत्तेरित्यर्थः । कथ तर्हि धूर्वाधिकरणे विद्याया विशेष 
उक्तः, तत्राहतस्मादिति । सत्यामपि सामञ्यां ज्ञाने विलम्ब उक्तः, न तारतम्यम्‌ 
इत्यर्थः । तर्हि सत्यपि ज्ञाने मुक्तौ विलम्बः किं न स्यादित्यत आह--न त्विति। वा- 
य्वादिप्रतिबन्धाद दीपोत्पत्तिविळम्बेऽपि उत्पन्ने तमोनिद्गतक्तिविम्बादर्शनात्‌, सति ज्ञाने 


रत्नअभाका अनुवाद 


विषयत्वमें मुक्तिका अभाव दै । इसलिए विद्याके बिना मुक्ति नदी दही सकती, ऐसा निश्चय 
दोनेसे विद्याका ग्रहण करते हैं और विद्याका उदय होनेपर स्वतःसिद्ध, नित्यनिदृत्तानर्थ, 
स्वप्रकाश, जह्मानन्द स्वरूवर्मे अवस्थित दोता है । इस प्रकार कोई दोष नहीं है । अर्ब 
विद्यामें स्वीकार किये गये अतिदायका व्याग करते द्वें---“' न च” इत्यादिसे । एकरूप 
विषय प्रमा्मे तारतम्य अलुपपनज्ष दै, ऐसा अर्थ ददै। तब पूर्व अधिकरणमें विद्याका विशेष 
कैसे कदा गया दै, इसपर कदते हँ--“तस्मात्‌'” इत्यादिसे । सामग्री द्दोनेपर भी जझ्ञानमें 
विलम्ब कहा रया दै, तारतम्य नहीं कद! गया दै, ऐसा अर्थ है । तब ज्ञान दोनेपर म॒क्तिमें 
बिलम्ब क्यों न हो, इसपर कदते हैं---“* न तु” इत्यादिसे। वायु आदिके प्रतिबन्धसे 
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भाष्य 
प्राणदारीरः? (छा० ३।१४।२) इत्याद्यासु गुणावापोद्वापदर्शनाद्‌ भेदोपपत्तं। 
सत्यामुपपद्यते यथास्त्रं फलभेदनियमः कर्मफलवत्‌। तथा च लिङ्गदर्शनम्‌ 
सत यथा यथोपासते तदेव भवति’ इति । नेतर निर्भुणायां विद्यायाम्‌ , गुणा- 
भावात्‌ । तथा च स्मृतिः 
“नहि गतिरधिकारि्ति कस्यचित्‌ सति हि शुणे प्रवदन्त्यतुल्यताम्‌ ।' इति ¦ 
तदवस्थाततेस्तदवस्थावष्तेरिति पदाभ्यासोऽध्यायपरिसमासिं द्योत 
यति ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरितवाजका चार्य श्रीमच्छङ्कर भगवत्पादकृतौ शारी रक- 

मीमांसाभाष्ये तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥।४॥ 

भाष्यका अनुवाद 
है, आणशरोर है ) इत्यादि सगुण विद्याओंमें शुणोंके आचाप और उद्घापके दशनस 
भेद उपपन्न होता है, इसलिए उस भेदके अनुसार फळमें भेदनियम होता है जैसे 
कि कर्मके फलमें होता है । उसी प्रकार “त॑ यथा यथोपासते०? ( उसकी जिस 
जिस प्रकारसे उपासना करता है वही होता है) ऐसा रिंगादरान है । 
इस प्रकार निर्गुण विद्यामें फलभेद नियम नहीं दै, क्योंकि वहां शुणोंका अभाव 
है। इसी प्रकार स्टति भी है--“नद्दि गातिरघिकास्ति०? ( किसीकी--निर्रुण- 
वेत्ताकी भी अधिक गति नहीं है, क्योंकि रुणके रहनेपर ही अलुल्यता कहते 
हें) । 'तदचस्थाच्वतेः २? इस पदकी पुनरुक्ति अघ्यायकी समाप्तिका द्योतन 
करती है ॥ ५२ ॥ 

यतिवर श्रीभोळेबाबा विरचित शाङ्करभाष्यके भाषानुबादमें 

तृतीय अध्यायका चतुर्थप्राइ समाप्त । 


रलप्रमा 
नाज्ञाननिवृत्तो विलम्ब इलि भावः । किञ्च, कर्मणामुपासनानां च गुणभेदेन तारत- 
भ्यात्‌ फरतारतम्यं युक्तम्‌ । निर्गुणविद्यायास्त्वेकरूपत्वात्‌ तस्फलेकरूप्य मित्याह-- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


दीपकी उत्पत्तिमें विलम्ब द्दोनेपर भी उसके उत्पन्न होनेपर अन्धकारकी निरत्तिमें विलम्ब 
नहीं दीखता । इसी प्रकार ज्ञान दोनेपर अज्ञानकी निइत्तिमें विलम्ब नही होता, ऐसा भाव 
हे। और कर्म और उपासनाओंमें शुणोंके भेदसे तारतम्य दै, इसलिए फलका तारतम्य 
युक्त है। परन्तु निर्गुण विद्या तो एकरूप दै, इसलिए उसका फल एकरूप है, ऐसा कहते 


२२०० अहदज (० रे पान ह 


कस ल नड 


रत्नभभा 
विद्याभेदेत्यादिना । स्खृतो कस्यचित्‌-निर्गुणविद इत्यर्थः । तस्मादू विद्यासम- 
कालेव मुक्तिरिति सिद्धम्‌ ॥ ५२ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमट्रोपालसरस्वती पूज्यपादशिष्य- 
श्रीरामानन्द भगवत्पादक्कतौ शारीरकमीमांसादर्शन- 
भाष्यव्याख्यायां रत्नप्रभायां तृतीयस्याध्यायस्य 
चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ ३ ॥ 
रत्वभभाका अनुवाद 


हे--“विद्याभेद” इत्यादिसि । स्ग्गतिमें स्थित “कस्यचित” पदका अर्थ निर्युणवेत्ता है, इसलिए 
विद्यासमकालमें मुक्ति हे, ऐसा सिद्ध होता हे ॥ ५२ ॥ 


यतिवर श्रीभोलेबाबा विरचित तृतीय अध्यायछे चतुर्थपादका रत्नश्रभाभाषानुवाद समाप्त । 


वृतीयाध्याय समाप्त । 


आधि० ? सू० £] शा DTA ० 


अथ चतुर्थो$ध्यायः । 
[ अत्रास्मिन्‌ फलाध्याये प्रथमपादे जीवन्युक्तिनिरूपणम्‌ ] 
[ १ आवृक््यघिकरण ख० १-२ ] 


अवणाया: सङृत्कार्या आवर्त्या वा सकृद्यत: । 

झाखार्थस्तावता सिध्येत्पयाजादाँ सकृत्कते: ॥ ? ॥ 
आवर्त्या दर्शनान्तास्ते तण्डुलान्तावघातवत्‌ । 

दृष्टेडत सम्भवत्यथे नाडछ कल्प्यते बुधे' ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह---अ्रवण आदि एक बार ही करने चाहिएँ. या अनेक बार करने चाहिएँ । 

पूर्वेपध्ष--श्रवण आदि एक ही बार करने चादिएँ, क्योंकि तावन्माजसे ही 
शास्त्रकी अर्थवत्ताकी उपपत्ति हो सकती है, क्‍योंकि प्रयाज आदि एक ही वार किये 
जाते हैं । 

सिद्धान्त---आत्मसाक्षाःकारपयेन्त श्रवण आदिकी आइत्ति करनी चाहिए जेसे 
कि तण्डुलकी निच्पाक्ति दोने तक अवघात किया जाता है, यहाँ साक्षात्काररूप दृष्टफलकी 
इसलिए कल्पना की जाती है कि जब तक इृष्टफलकी कल्पना हो सकती हो, तब तक 
अदृष्ट फलकी कल्पना पण्डित लोग नहीं करते हैं । 


आवृत्तिरसकदुपदेशात्‌ ॥ १ ॥ 
पद्च्छेद्‌--आवृत्तिः, असङ्कत्‌ , उपदेशात्‌ । 
पदार्थाक्ति---आवृत्तिः,--षडूजादिस्वरसाक्षात्कारवदू दर्विज्ञेयात्मसाक्षा त्का- 
रस्याऽऽब्र्तिविशिष्टश्रबणादिसाध्यतया तदावृत्तिः [ कतेत्या, कुतः ] असङ्कदुप दे- 
शात्‌--श्रोतव्यो मन्तञ्यो निदिध्यासितव्यः? इव्यायसकृदुपदेशात्‌ । [ एवं “वेद? 
“उपासीत' इत्यादिश्रवणादुपास्यसाक्षात्कारफलहेतुषु-उपासनेषु आडृत्तिर्बोध्या] । 
» भावार्थं यह है कि 'सकृत्कृते कृतः झास्त्राथे:' ( एक बार करनेसे शास्त्राथे---शास्त्रत्रयोजन 


सिद्ध हो जाता हे) इस न्यायसे प्रमाज आदिके खमान एक बार ही श्रवण आदिका अनुष्ठान करना 
चाहिए । 


इसपर सिद्धान्ती कहते हैं--उक्त: न्याय जदां फल अदृष्ट दो उस स्थलके लिए दै, और प्रकृत 
स्थळमें नद्मसाक्षात्काररूप इृष्टफलका शम्भव दोनेपर अद्ृष्टफलकी कल्पना असङ्गत दोनेले अवधातके 
समान फलकी सिद्धि होने तक अवणादिकी आकूत्ति करनी चाहिए । 
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rere rere 
याळ च्च च र प 


भाषार्थ-षड्ज आदि स्वर के साक्षात्कार के समान दुर्शय आत्मसाक्षात्कारके 
आवृत्तिविशिष्ट श्रवणादिसे साध्य द्वोनेके कारण उसकी आवृत्ति करनी चाहिए, 
क्यों कि "श्रोतन्यो मन्तव्य: आदि श्रतियोमें उसका बार बार उपदेश है। इसी प्रकार 
“बेद? “उपासीत? इत्यादिके श्रत्रणसे उपास्यक्रे साक्षात्काररूप फलकी हेतुभूत 
उपासनाओंमें आवृत्ति जाननी चाहिए । 

भाष्य 

तृतीयेऽध्याये परापरासु विद्यासु साधनाश्रयो विचारः प्रायेणाऽत्य- 
गात्‌ । अथेह चतुर्थेऽध्याये फलाश्रय आगमिष्यति । प्रसङ्गागतं चाऽन्यदपि 
फिंचिच्चिन्तयिष्यते । प्रथमं तात्रत्‌ कतिभिश्चिदधिकरणेः साधनाश्रयविचार- 

भाष्यका अनुवाद 

तृतीय अध्यायमें पर और अपर विद्याओंमें साधनसम्तन्धी विचार प्रायः 
किया जा चुका है, अब इस चतुर्थ अध्यायमें फलसम्बन्धी विचार होगा और 
प्रसंगात: कुछ अन्य विषर्योका--मागे आदि का भी विचार किया जायगा । 
पहले कुछ अधिकरणोंसे दम साधनसम्बन्धी अवरिष्ट विचार ही करते 


रम्रप्रभा 
ॐ रामचन्द्राय नमः । 
यज्ज्ञानाञ्जीवतो मुक्तिरुत्कान्तिगतित्रर्डिजता । 
लभ्यते तत्परं ब्रह्म रामनामाऽस्मि निर्भयम्‌ ॥ १ ॥ 
आत्वृत्तिरसकृदुपदेशात्‌ । साधनं निरूप्य फलं निरूप्यते इत्यध्याययोर्हे ु- 
फलमभावं सक्कतिमाह---तृतीय इति । फळपसङ्गेनोत्कान्तिराचिरादिमार्गश्च विचार्यते 
पूर्वे साक्षादेव श्रृत्युक्तं संन्यासादिसाधने चिन्तितम्‌ । 
सम्प्रति फलळार्थापत्तिगम्यम्‌ आवृत्त्यादिकम्‌ अघाइलेषाधिकरणात्‌ प्राक्‌ चिन्त्यते । 
रत्नअभाका अनुवाद 

ॐ रामचन्द्राय नमः । जिसके ज्ञानसे उत्कान्ति और गतिसे वर्जित जोवन्मुक्ति प्राप्त होती 
हवे, वह रामनामक निर्भय परब्रह्म में ही हूँ ॥१॥ 

“आइृत्तिरसकृडुपदेशात्‌”” । तृतीय अध्यायमें साधनका निरूपण करके अब 
चलुथ अध्यायसें फलका निरूपण करते हैं। इस प्रकार दो अध्यायोंमें द्वेतुद्देतुमद्धाव 
संगति दै, ऐसा कद्दते दें--“'तृतीय?” इत्यादिसे । फलके प्रसङ्गसे उत्कान्ति और अर्चिरादि 
मार्गका विचार दोगा, ऐसा कद्दते दे--“'असंग”” इत्यादिसे ॥ पद्दल साक्षात्‌ श्रुतिमें कद्दे गये 
संन्यास आदि साधर्नोका विचार किया जा चुका दै। अब अघाशेष अधिकरणके पूवेतक. फलार्थ 
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पयाया 


वट्ट्क्ट्व्व्स्स्स्स्स्स्>>. 


भाष्य 
शेषमेचाञ्चुसरामः । “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितव्यः (द्रः ४।५।६) “तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत' (ब्य० ४।४।२१) 
'सोडन्वेश्व्यः स॒ विजिज्ञासितव्यः? ( छा० ८।७।१ ) इति चेवमादि- 
श्रवणेषु संशयः--किं सकृत्प्रत्ययः कर्तव्य आहोस्तिदादस्येति । किं 
भाष्यका अनुवाद 
हैं। “आत्मा बा अरे द्रष्टव्यः०? ( अरे भैत्रेयि ! आत्माका अपरोक्ष साक्षात्कार 
करना चाहिए, उसके हेतु श्रवण, मनन और निदिध्यासन करने चाहिएँ ), 
“तमेव धीरो विज्ञाय०? ( धीमान्‌ पुरुष उपदेश और झास्त्रसे उसी आत्माका 
परोक्ष ज्ञान प्राप्त कर प्रज्ञा--साक्षात्कारके साधनका अनुष्ठान करे ), “सोडन्वे- 
ष्टञ्यः०' ( उसका अन्वेषण करना चाहिए और जिज्ञासा करनी चाहिए ) 
इत्यादि अवणोंमें एक ही बार प्रत्यय करना चाहिए या. आत्वत्तिसे--ड्न 
श्रवण आदि साधनोंका एक ही बार अनुष्ठान करना चाहिए अथवा साक्षात्कार 
होने तक उनकी पुनः पुनः आवृत्ति करनी चाहिए, ऐसा संशय होता है । तब 
क्या प्राप्त होता है ? 


रत्नभभा 
तदारभ्य जीवन्मुक्तिः, ततो द्वितीयपादे उत्क्रान्तिः, तृतीये अ्चिरादिमारीस्य 
गन्तञ्यस्य च निर्णयः, चतुर्थ ज्ञानोपासनयोः फळ्निर्णय इति पादार्थविवेकः | 
आद्याधिकरणस्य श्रवणादिसाधन विषयमनृद्य द्वेघाञ्नुष्टानदशैनाव्‌ संशयमाह---- 
आत्मा वेति । ओऔतात्मधीसाधनफलविचारात्मकत्वात्‌ सर्वाधिकरणानां श्रुलि- 
शाखाध्यायसङ्गतयः उक्ताः । तत्तत्पदार्थसम्बन्थात्‌ः तत्तत्पादसङ्गतिः । मोक्षे 
विशेषाभाववत्‌ श्रवणादावादृत्तिविशेषी नास्तीति दृष्टान्तलक्षणावान्तरसक्कत्या 
रत्नभभाका अनुवाद 
पत्तिसे गम्य आदृति आदिका विचार किया जाता है । अघालेषाधिकरणसे लेकर जीवन्सुक्तिका, 
तदनन्तर द्वितीयपादमें उत्क्रान्तिका, तृतीय पादमें अर्चिरादि गन्तव्य मार्गके निर्णयका और 
चतुथे पादमें ज्ञान और उपासनाके फलके निणयेका विचार किया गया है, इस प्रकार 
पादार्थका विवेक दै । प्रथम अधिकरणके श्रवणादि साधनरूप विषयका अजुवाद करके दो 


रीतिसे अनुषठानके दिखाई देनसे संशय कदते हें--““आत्मा बा? इत्यादिसे । 
श्वतिप्रतिपादित श्रात्मज्ञानके साधन और फलके विचाररूप इोनेके कारण सब 
अधिकरणोंकी श्रुति, शाख और अध्याय संगतियों कही गई हें। उन-उन पदार्थोके 


सम्बन्धसे उन-उन पादोंकी संगति द्वै। पूवे अधिकरणमें मोक्षमें विशेषका अभाव 
कद्दा गया दे--मोक्षमें विशेष नहीं दे, ऐसा कदा गया द्वे इसी प्रकार श्रवणादिमें आइत्तिका 


तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? सक्ृत्प्रत्ययः स्यात्‌ प्रयाजादिवत्‌ , तावता शास्त्रस्य कृतार्थ- 
स्वात्‌ । अश्रूयमाणायां ह्यावृत्तो क्रियमाणायामशास्त्रार्थेः कृतो भवेत्‌ । 
नन्वसकृदुपदेशा उदाहृताः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः’ इत्येव- 
मादयः । एवमपि यावच्छब्दमावर्तयेत्‌ सकृच्छवणे सकृन्मनर्नं सकृन्निदि- 
च्यासनं चेति नाऽतिरिक्तम्‌, सकृदुपदेशेषु तु “वेद? ‘उपासीत’ इत्येव- 
मादिष्वनाइत्तिरिति । 


भआाष्यका अनुवाद 


पूर्वपक्षी एक ही बार प्रत्यय करना चाहिए, ्याजादिके समान, क्योंकि 
इतनेसे शास्त्र कृताथे होता है। आवृत्तिके श्रुत न होनेपर यदि आवृत्ति की 
जाय, तो झशास्त्रविरुद्ध किया जायगा । परन्तु “श्रोतव्यो मन्तव्यो०' (श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन करने योग्य हैं ) इत्यादि असक्त उपदेश कहा है, ऐसा 
होनेपर भी जिसका शाब्द है उसीकी आवृत्ति करनी चाहिए । एक बार श्रवण 
करना, एक बार मनन करना, एक बार निदिध्यासन करना, इससे अधिक 
नहीं । “वेद? ( वह जानता है), “उपासीत” (उपासना करे ) इत्यादि सकृत्‌ 
उपदेशोमें आदृत्ति नहीं है. । 


रखमा 
वूर्वपक्षमाह---किं तावादिति । अत्र पूर्वपक्षे श्रवणादेः प्रयाजवददृष्टार्थत्वात्‌ 
सकृदनुष्ठानं फलम्‌, सिद्धान्ते त्ववघातत्रद्‌ दष्टार्थत्वादू यावत्फलमावृत्तिरिति भेदः । 
असङ्कदुपदेशान्यथानु पपत्त्या साधनावृत्ती शास्त्रस्य तात्पर्यमिति शङ्कते- नन्त्रस- 
कृदिति । श्रवणादीनां समुच्चयसिद्धा थैल्वेन असक्कदुक्तेरन्यथोपपत्चेनौवत्तै तात्पयै- 
मित्याह- एवमपीवि । सगुणसाक्षात्कारसाधनेष्वप्यनाृत्तिमाह--सक्रदिति । 
रत्नत्रभाका अनुवाद 

विशेष नहीं है, इस प्रकार दृष्टान्तसंगतिसे पूर्वपक्ष कहते हैं-- किं तावत्‌?” इत्यादिसे । 
यद्दांपर पूर्वपक्षमें प्रयाजके समान अदृष्ट्थ दोनेसे श्रवणादिका सकृत्‌ अजुष्ठान फल हे, सिद्धान्तमें 
तो श्रवणादिके दृष्टर्थ द्वोनसि फलपर्यन्त आश््ति फल दै, इस प्रकार दोनोंमे फलभेद है। 
परन्तु असकृत्‌ उपदेदके अन्यथा अजुपपक्ष होनेसे साधनकी आत्रत्तिमें शास्रका तात्पर्ये हे, 
ऐसी झाका करते हें--'“नन्वसकृत्‌” इल्यादिसे । श्रवणादिके समुच्चयकी सिद्धिके लिए 
असकृत्‌ उक्तिकी अन्यथा भी उपपत्ति दै, अतः इसका आवरत्तिमें तात्पर्य नद्दी है, ऐसा कद्दते 
हे--““एवमपि” इत्यादिसे । सयुणसाक्षात्कारके साधर्नोमे भी अनाइत्ति कढते हैं--“सकूत” 


आधि० १ सू० ?] शाङ्करभाथ्य रत्नप्रमा-माषाचुवादसदित २३०५ 


भाष्य 

एवं प्रासे ब्रूमः ? प्रत्ययाइत्तिः कर्तव्या । कुतः १ असकृद्पदेशात्‌-- 
'श्रोतच्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? इत्येवंजातीयको द्यसकदुपदेशः 
प्रत्ययाइृक्ति ख़चयति । ननूक्तं यावच्छन्दमेत्राऽऽवर्तयेन्ाऽधिकमिति । न, 
दशनपर्यवसितत्वादेषाम्‌। दर्शनपर्यवसानानि हि श्रवणादीन्यावत्यमानानि 
दष्टाथानि भवन्ति, यथाऽवघातादीनि तण्डळादिनिष्पचिपर्यत्रसानानि, 
तद्त्‌ । अपि चोपासनं निदिध्यासनं चेत्यन्तणीतावृत्तिगुणिव क्रियाभि- 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--प्रत्ययकी आवृत्ति करनी 
चाडिए। किससे? इससे कि अनक बार उपदेश है, क्योंकि “श्रोत्तव्यो 
मन्तञ्यो०? ( श्रवण, मनन और निदिध्यासन करने योग्य हैं) इस प्रकार 
अनेक बार उपदेश अत्ययकी आवृत्ति सूचित करता है । परन्तु ऐसा कहा है कि 
तिके अनुसार ही आवृत्ति करनी चाहिए, अधिककी नहीं । नहीं, यह कथन 
ठीक नहीं है, क्योंकि इन अत्यर्योका पयेवसान साक्षात्कार है, साक्षात्कार 
पर्यवसान होनेसे आवृत्त किये जानेवाले श्रवण आदि साधन दृष्टाथ--दृष्टफल 
होते हैं, जैसे कि अवघातादिका पर्यबसान तण्डुलकी निष्पत्ति होनेपर होता 
है, इससे वद दृष्टाय होता है, उसके समान । और उपासन और निदिध्यासन- 
शब्दसे जिसमें प्रविष्ट आइत्ति गुण है, ऐसी क्रियाका ही अभिधान होता है । 

रमभा 

यद्यपि असकुदुपदेश आq्रृत्तिसमुचययोरन्यतरसूचकत्वेनाऽन्यथासिद्धः, तथा- 
ऽपि इष्ट सम्भवति अहृष्टमात्रकल्पनानुपपत्तः श्रवणादेरावृत्तिद्वारा साक्षात्कारः 
फलस्य षड्जादौ दृष्टस्वादसक्कदुक्तिरात्रातें सूचयति, दृष्टाथत्वादिति न्यायानुअहा- 
दित्याह--न दुर्शनपर्यवसानत्वादिति । ध्यानस्य स्वावृत्तः “वेद्‌? 'उपा- 
सीत? इतिशब्दे श्रुतत्वास्‌ न केवळार्थिकत्वमित्याह-अपि चेति। अस्त्युपा- 

रत्बम्रभाका अनुवाद 

इत्यादिसे । यद्यपि असकृत्‌ उपदेश आद्रत्ति और समुच्चय इन दोनोंमेंसे एकका सूचक दोनेसे 
अन्यथासिद्ध है, तो भी दष्टके सम्भव दोनेपर अरृश्मात्रकी कल्पनाके अजुपपन्न होनेसे श्रवणादि की 
आवृत्ति द्वारा षड्ज आदिमें साक्षात्काररूप फल देखा जाता दै, आतः असकृत्‌. उक्ति आदइत्तिका 
सूचन करती हे, इष्टाथे होनेसे, इस न्यायके अनुचद्दसे, ऐसा कहते हे--'“न दशेनपथवसानत्वात्‌”? 
इत्यादिसे । ध्यानकी आवृत्ति तो 'वेद” “डपासीत' इस प्रकार श्रुतिमें श्रवण होनेसे केवल 
आर्थिक नहीं दवे, ऐसा कहते द्ैं--'“अपि च” इल्यादिसि । यद्यपि उपास्तिशब्द आइत्तिवाचक 
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भाष्य 

धीयते । तथा हि लोके शुरुमुपास्ते राजानमुपास्ते इति च यस्तात्तर्यण 
गुर्वादीननुवर्तते स॒ एवसुच्यते । तथा ध्यायति प्रोषितनाथा पतिमिति 
या निरन्तरस्मरणा पतिं प्रति सोत्कण्ठा सैवमभिधीयते । विद्युपास्त्योश्च 
वेदान्तेष्वव्यतिरेकेण प्रयोगो रश्यते । क्कचिद्दिदिनोपक्रम्योपास्तिनोप- 
संहरति, यथा “यस्तद्वेद यत्स वेद स मयेतदुक्तः ( छा० ४।१।४ ) इत्यत्र 
“अनु म एतां भगवो देवतां शाधि यां देवतामुवास्से' ( छा» ५।२।२ ) 

भाष्यका अनुवाद 
जैसे कि लोकमे “गुरुमुपास्ते ०”? ( शुरुकी उपासना करता है ) “राजानमुपास्ते ०? 
(राजाकी उपासना करता है ) जो तत्परतासे शुरु आदिका अनुवत्तन 
करता है, उसमें ही ऐसा कहा जाता है । वैसे "ध्यायति प्रोषितनाथा पतिम्‌०? 
( जिसका पति परदेश गया है वह स्त्री पतिका ध्यान करती है ) पतिके प्रति 
उत्कण्ठित होकर जो उसीका निरन्तर स्मरण करती है उसके लिए ऐसा कहा 
जाता है । विद्‌ ओर उपास्‌ घालु का वेदान्तोंमें समान अथेमे प्रयोग दिखाई देता 
है। कहींपर विद्‌ घातुसे उपक्रम करके उपाससे उपसंद्ार करते हैं । जैसे कि 
“यस्तद्वेद यत्‌ ०? (जिसे रैक्ब जानता है, उसे जो जानता है, वह मेंने जैसे कहा है 
चेस ही रैक्वसरश होता है ) इसमें “अनु म एतां भगवो देवतां०” (हे भगवन्‌ 
रैक्व, जिस देबताकी तुम उपासना करते हो उस देवताका मुझे अनुशासन 
रत्रमभा 
स्तिशळ्दस्य आवृत्तिवाचित्वम्‌ , तथापि वेदेतिशब्दोक्तवेदनेष्त्रहङ्अहेषु कथमावृत्ति- 
सिद्धिरित्यत आह-_विद्यपास्त्योइचेति । शब्दयोरेकार्थत्वमुदाहरति---क्कचिदि- 
ति । सः रेक्वः यद्वेद, तत्‌ प्राणतत्त्व रेकवादन्योऽपि यः कश्चिद्वेद तत्‌फले सर्व- 
मन्तर्भवतीत्येतदू उक्ते इत्थं मयोत्कृष्टत्वेन सः रेकः उक्तः इति हंसं प्रति 
हंसान्तरवचनम्‌। तच्छत्वा रेकं गत्वोवाच जानश्रृतिः--हे ३ भगवः, एतां रैकविदितां 
5 रत्नम्र भाका अनुवाद 

दे, तथापि “वेद? इस शाब्दोक्त वेदनमें अर्थात्‌ अद्ंप्रद्में किस अकार आशत्ति सिद्ध होती है, 
इसपर कहते हैं--“विद्युपास्त्योश्व” इत्यादिसे । ये दोनों दान्द एकार्थक हें, ऐसा 
उदाहरण देते हैं--'क्रचित्‌”? इत्यादिसे । वह रैक जानता दे, उस रेक्कवेद्य घ्राणतत्त्वको रेक्कसे 
अन्य भी जो कोइ जानता दै उसके भी धर्ममें सब लोकोंके घर्म अन्तर्गत होते हैं, एसा कद्दनेपर 


मेने इस प्रकार रैक्को उत्कृटरूपसे कद्दा दे, ऐसा इंसके प्रति अन्य दंस कहता दे । उसे 
खुनकर जानश्रतिने रेकके पास जाकर कदा--दे भगवन्‌ रेक | जिस देवदताकी उपासना 


अधि ० १ सूळ २ ] शाङ्करमाष्य-रत्नत्रमा-भाती जुतादसाइत २३०७ 


भाज्य 


इति । क्कचिञ्चोपास्तिनोपक्रम्य विदिनोपसंहरति यथा- “मनो ब्रह्मेत्यु- 
पासीत ( छा० ३।१८।१ ) इत्यत्र भाति च तपति च कीत्य यशसा 
्रह्मवचेसेन य एवं वेद? ( छा० ३।१८।३ ) इति । तस्मात्‌ सक्दुपदेशेष्व- 
प्याइत्तिसिद्धिः । असकृदुपदेशस्त्वाब्व्तेः खचकः ॥ १ ॥ 
माष्यका अनुवाद 

करो ) । कहीँपर उपास्तिसे उपक्रम करके विदूसे उपसंहार करते हैं, जैसे कि 
“मनो ब्रह्मत्युपासीत? ( मनकी--जिसके द्वारा मनन करते हैं उसकी--अन्त:- 
करणकी अह्मरूपसे उपासना करे ) इसमें “भाति च तपति च कीत्या०? (जो 
ऐसा जानता है, वह कीर्ति, यश और ब्रह्मचर्यरूपसे प्रकाशित होता है. और 
तपता है )। इससे सकत उपदेशोंमे भी आवृत्ति सिद्ध होती दै, असक्त 
उपदेश तो आइत्तिके सूचक हैं ही ॥ १॥ 
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रलप्रभा 
देवतां मेऽनुशाधि--मद्यसुपदिरोत्यथः । सगुणनिर्गुणसाक्षात्कारसाधनध्यानस्यावृत्तिः 
औती च अर्थसिद्धा च, दृष्टार्थत्वात्‌ , श्रवणमननयोस्त्वसक्दुपदेशाद सिद्धैव 
आवृत्तिरिति विशेषः ॥ १ ॥ 
रत्वञ्र भाका अनुवाद 


करते दो, उस देवताका मुझे उपदेश करो, ऐसा अर्थ दै। इस प्रकार सगुण साक्षात्कार और 
निगुण साक्षात्कारक साधनभूत ध्यानकी आरक्त श्रौती दै, और सफल है, दृश्शर्थ होनेसे, श्रवण 
ओर मननकी तो आश्रत्ति असकृत्‌ उपदेशसे अर्थसिद्ध दी दै, ऐसा विशेष दै ॥१॥ 


लिङ्गाच ॥ २ ॥ 


पद्च्छेद--लिङ्गात्‌ , च । 

पदार्थोक्ति--[ “रइ्मींस्त्व पर्यावतयात्‌' इति रङ्मिबहुत्वोपासनं विदधदू 
वाक्य प्रत्ययाद्वात्तै दशयति, अतः ] लिङ्गात्‌ -- न्यायात्‌ [ साक्षात्कारसाधनेषु 
आवृत्ति: कतेव्या ] । 

भापार्थ- “रमीस्त्व पयीवर्तयातः यह श्रतिवाक्य बहुत सी किरणोंकी 
उपासनाका विधान करता हुआ ज्ञानकी आवृत्ति दिखळाता है, इसलिए इस 
न्यायसे साक्षात्कारके साधनोंमें आइत्ति करनी चादिए। 
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लिङ्गमपि प्रत्ययाइत्ति प्रत्याययति । तथा हुद्वीथजिज्ञाने प्रस्तुत्य 
“आदित्य उद्गीथः’ ( छा० १।५।१ ) इत्येतदेकपुत्रतादोवेणाऽपोय “रञमीं स्त्वं 
पयोवर्तयात्‌” ( छा० १।५।२ ) इति रड्मिबहुत्व विज्ञान बहुपुत्रतायें विद्घत्‌ 
सिद्धवत्‌ प्रत्ययाशत्ति दशयति । तस्मात्‌ तत्सामान्यात्‌ सर्व प्रत्ययेष्वाइत्ति- 

भाष्यका अनुवाद 

छिंग भी प्रत्ययोंकी आवृत्तिका ज्ञान कराता है, क्योंकि उद्गीथ विज्ञानका 
“आदित्य उद्बीथ:? ( उद्गीथ आदित्य है) इस प्रकार आरम्भ कर एक पुत्रताके 
दोषसे उसका निषेध करके 'रइमींस्त्ब पयोवतेयात? (हे पुत्र, तू सूये- 
ररिमयोंकी और सूयेकी भेदसे उपासना कर ) इस प्रकार बहुत पुत्रोंकी प्राप्तिके 
लिए बहुत रडिमर्योके विज्ञानका विधान करनेवाला रिंग सिद्धवत प्रत्ययोंकी 
आवृत्तिको दिखलाता है । प्रकत उद्गीथ प्रत्ययके साथ सब प्रत्ययोंकी साक्षात्का- 
रददेतुत्वसे या ध्यानस्वसे समानता होनेके कारण अहंग्रद्दोपासना और श्रवण 


रत्तभभा 
आदित्यस्यैकस्यैवोद्गीथे सम्पाच उपासनात्‌ मम त्वमेक एव पुत्रोइसीति 
कौषीतकिः पुत्रमुवाच । अतस्त्वं तथा मा कृथाः, किन्तु बहून्‌ रङ्मीनादित्यं च 
पर्यावतैयतात्‌ प्टथगावर्तयस्वेत्यथः । तलोपरुछान्दसः । अत्र पर्यावृत्तिशब्दात्‌ 
सिद्खवदुद्गीयध्यानस्य आवृत्तिरुक्ता, ततो ध्यानत्वसामान्याव्‌ फळपर्यन्तस्वसामान्यात्‌ 
बा लिङ्गात्‌ सर्वत्र श्रवण मननध्यानेष्वाब्रत्तिसिद्धिरित्याह--लिङ्गाच्चेति । एवं तावत्‌ 
सगुणनिुणसाक्षास्कारसाधनेष्वाबृत्तिरुक्ता । तत्र सगुणध्यानादेराञ्गत्तिमङ्गीकृत्य 
रत्नअभाका अनुवाद 

एक दी सूयेको उद्गोथमे सम्पत्ति--एकता करके उपासना करनेसे मेरे तुम एक पुत्र हो, 
ऐसा कोषीतकीने पुत्रसे कद्दा, इस कारण तुम ऐसा मत करो, किन्तु बहुत किरणोंकी और 
आदित्यकी उद्गीथसे सम्पत्ति करके छथक्‌ एथक्‌ आदत्ति करो, इससे तुम्दारे बहुत पुत्र द्वोंगे । 
“वयोवर्तयात? यद्द 'पर्यावतेयतात्‌” के स्थानमें छान्दस प्रयोग दै । इसमें तलोप छान्दस दै । 
इसमें पयोदृत्तिशञ्दसे उद्गीयच्यानकी सिद्धवत्‌ आद्रत्ति कदी गई दवे। तदनन्तर जैसे 
श्रवण, मननके ध्यानमें ध्यानत्व हे, वेस ददी उद्दीथध्यानमें भी है, इस समानधर्मसे या फल- 
पर्यन्तत्वरूप सामान्य ठिंगसे सर्वत्र श्रवण, मनन और ध्यानमें भी आवृत्ति सिद्ध दै, ऐसा 
कहते हें--““लिज्ञाच्च'”” इत्यादिसे । इस अकार सगुणके साक्षात्कारके और निशुणके साक्षा- 
स्कारके साधनोंमें आइत्ति कदी गडे दै, उसमें सगुणके ध्यानादिकी भावृत्तिका अंगीकार करके 
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भाष्य 

सिद्धिः । अत्राऽऽह--भवतु नाम साध्यफलेषु प्रत्ययेष्वावृत्तिः, तेष्वात्रृत्ति- 
साध्यस्याऽतिशयस्य सम्भवात्‌ । यस्तु परब्ह्मतिषयः प्रत्ययो नित्यशद्ध- 
बुद्धसुक्तस्वभावमेवात्मभूतं परं ब्रह्म समर्पयति, तत्र किमर्थीदचिरिति । 
सकृच्छतो च ब्रहझात्मत्वप्रतीत्य्ुपपत्तेराबृच्त्यभ्युपगम इति चेत्‌, न; 
आवृत्तावपि तदनुपपत्तेः । यदि हि 'तरवमसि’ ( छा० ६।८।७ ) इत्येवं- 
जातीयकं वाक्यं सकृच्छ्यमाणं ब्रह्मात्मत्वप्रतीतिं नोत्पादयेत्‌ , ततस्तदेवाऽऽ- 
वत्यैमानसुत्पादयिष्यतीति का प्रत्याशा स्यात्‌ । अथोच्येत--न केवलं 

भाष्यका अनुवाद 
आदि सब प्रत्ययोंमें आवृत्तिकी सिद्धि-होती है । यद्दांपर कहते हैँ- जिनका 
फल साध्य है ऐसे प्रत्ययोंमे आवृत्ति भळे ही दो, क्योंकि उनमें 
आवृत्तिसे धोनेबाळे अतिशयका संभव है । परन्तु जो परमन्रह्मविषयक प्रत्यय 
'नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सुक्तस्वभाववाले आत्मभूत परत्रह्मका ही बोध कराता है, 
उसमें आइत्तिका क्या प्रयोजन है ? केवल एक बार श्रवण दोनेपर न्रह्यात्मत्व 
अतीति उपपन्न नहीं होती, अत एव आवृत्तिका स्वीकार किया जाता है, ऐसा 
यदि कहो, तो यह्‌ कथन युक्त नहीं है, क्योकि आवृत्ति होनेपर भी उसकी 
उपपत्ति नहीं होती । यदि “तत्त्वमसि' ( बह तू दे ) इत्यादि वाक्य एक यारके 
श्रवणसे ब्रह्मात्मत्वप्रतीतिको उत्पन्न न करे, तो वही आवृत्ति करनेसे उस 
प्रतीतिको उत्पन्न करे इसकी क्या आशा हो सकती है? यदि ऐसा कहा जाय 
कि केवल वाक्य किसी अर्थका साक्षात्कार करानेकी शक्ति नहीं रखता, इसलिए 
रजग्रभा 

निर्भुणश्रवणा दिष्वावृत्तिमाक्षिपति---अत्रा 55हे त्या दिना । वाक्य निगुणसाक्षात्कार- 
जनने शक्ती न वा? आद्य सकृच्छुतवाक्यात्‌ साक्षात्कारसिद्धेराङृत्तिद्गयेति उक्त्वा 


द्वितीयं शङ्कते---सकृदिति । अशक्तस्य आवृत्तावपि फलानुपपत्तिरित्याइ-_नेति । 
रत्नभभाका अनुवाद 
निर्गुणके श्रचणादिमें आवृत्तिका आक्षेप करते हें--''अत्राऽऽह”” इत्यादिसे । निर्गुणका साक्षात्कार 
उत्पन्न करनेकी वाक्यम शक्ति हे या नद्दीं? यदि शक्ति है, तो सकृत्‌ श्रत वाक्यसे 
साक्षात्कार सिद्ध द्वोनेसि आश्वत्ति इथा द्दोती दे, ऐसा कहकर द्वितीय पक्षकी--वाक्यमें साक्षा- 
त्कार उत्पन्न करने की शक्ति नदीं दे, इस पक्षकी शंका करते हैं--“'सक्त्‌” इत्यादिसे ॥ 
निर्मुणका साक्षात्कार करानेमे असमर्थ वाक्यकी आइत्ति द्वोनपर भी फलकी अजुपपत्ति दे, 
ऐसा कहते है--“न”” इत्यादिले । तथापि--स्वतः अशक्तकी युक्तिसादित्यसे शाक्ति द्दोनेपर 
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आष्य 

बाक्य कञ्चिदयै साक्षात्कतुं शक्नोत्यतो युक्त्यपेक्षं वाकयमनुमात्रयिष्यति 
जझात्मत्वमिति । तथाप्याइच्यानर्थक्यमेव । साऽपि हि युक्तिः सक्‌- 
त्प्रबृसैव स्वमर्थेमनु भावयिष्यति । अथाऽपि स्याद्‌ युक्त्या वाक्येन च सामान्य- 
विषयमेव विज्ञानं क्रियते, न विशेषविषयमस्‌ , यथाऽस्ति मे हृदये छलमि- 
त्यतो वाक्याद्‌ गात्रकम्पादिलिङ्गाच शलसद्भावसामान्यमेव परः प्रतिपद्यते, 
न विशेषमनुभवति, यथा स एव झली । विरेषानुभवश्चाऽविद्याया निवर्तकः, 
ततस्तदथोडृक्तिरिति चेत्‌ , न; असकृदपि तावन्मात्रे क्रियमाणे विशेष- 
विज्ञानोत्पर्यसम्भवात्‌ । नहि सङस्प्रयुक्ताभ्यां शास्रयुक्हिभ्यामनवगतो 

आाष्यका अनुवाद 
युक्तिकी अपेक्षा रखनेवाला वाक्य नह्यात्मताका अलुभव करावेगा, तो भी 
आश्वृत्ति निरथेक दी है, क्‍योंकि वह युक्ति भी एक ही यार प्रच्चत्त होकर अपने 
अर्थका बोध करावेगी । और यदि ऐसी शंका करो कि युक्तिसे और वाक्यसू 
सामान्य विषयका डी विज्ञान किया जाता है, विशेष विषयका नहीं किया 
जाता, जैसे मेरे हृदयमें शल दै. इस वाक्यसे और गात्रकम्प आदि लिंगस 
श्लके अस्तित्वका ही अन्यको ज्ञान होता है, जैसा उसी शूलवबान पुरुषको 
शुळविशेषका अनुभव होता है, जैसा उसके वाक्य आदिसे दूसरेको उस शलका 
अनुभव नहीं होता । और विशेष अनुभव अविद्याका निवतेक है, अतः उसके लिए 
आवृत्ति है, ऐसा यदि कहो, तो यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि कितना ही 
श्रवण असकृत्‌ किया जाय, तो भी विशेष विज्ञानकी उत्पत्तिका सम्भव नहीं 
है, कारण कि सकत प्रयुक्त शास्त्र और युक्तिसे अज्ञात विशेष सौ बार प्रयुक्त 
रत्रपरमा 
तथापीति । स्वतोऽशक्तस्य युक्तिसाहित्यात्‌ शक्तावपीत्यथः । वाक्ययुक्तिभ्यां 
परोक्षज्ञाने जातेऽप्यपरोक्षज्ञानाथमादृत्तिरिति शङ्कते--अथापि स्यादिति । तयोः 
परोक्षज्ञानहेतुत्वस्वाभाव्यात्‌ आवृत्तावपि न साक्षात्कारः स्यादिति परिहरति--न; 
असकृदपीति ॥ यदि तयोः साक्षात्कारसामर्थ्यै यदि वा परोक्षज्ञानसामर्थ्यस्‌ 
रत्नमभाका अनुवाद 

भी, ऐसा अर्थ दै । वाक्य और युक्तिसे परोक्षज्ानके उत्पन्न द्दोनेषर भी अपरोक्ष ज्ञानके लिए 
आवृत्ति दै, ऐसी दोका करते हे--““अथापि”” इत्यादिसे ॥ वाक्य और युक्ति अपरोक्ष ज्ञानके 


देवु हैं, ऐसा उनका स्वभाव होनेसे आवृत्ति द्दोनेपर भी साक्षात्कार नदीं होता, इस प्रकार 
सकाका परिद्दार करते हैँ-- “न असकृदपि” इत्यादिसे। यदि वाक्य और युक्ति साक्षात्कार 


प 
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माष्य 
विशेषः शतकृत्वोऽपि प्रयुज्यमानाभ्यामवगन्तु शक्यते । तस्माद्‌ यदि शास्न- 
युक्तिभ्यां विशेषः प्रतिपाद्यते यदि वा सामान्यमेवोभयथापि सक्ृत्प्रबृत्ते 
एव ते स्वकायं कुरुत इत्यावृक्त्यपनुपयोगः । न च सकृत्प्रयुक्ते शास्त्रयुक्ती 
कस्यचिदप्यनुमर्व नोत्पादयत इति झक्यते नियन्तम्‌, विचित्रश्नज्ञत्वात्‌ 
पतिपक्षणाम्‌ । अपि चाउनेकांशोपेते लोकिके पदार्थ सामान्यविशेष- 
वत्येकेनाऽवधानेनेकमंशमवधारयत्यपरेणापरमिति स्यादप्यभ्यासोपयोगो 


भाष्यका अनुवाद 


शाख और युक्तिसे भी नहीं समझा जा सकता । इसलिए शास्त्र और झुक्तिसे 
विशेष ज्ञात होता है, ऐसा यदि कहो, अथवा उनके योगासे सामान्य ही ज्ञात 
होता है, ऐसा यदि कहो तो भी दोनों डी प्रकारसे सकृत्‌ प्रदत्त हुए ही वे ( शास्त्र 
और युक्ति ) स्वकाये करते हैं, इसलिए आवृत्तिका उपयोग नहीं है । और सकृत- 
अयुक्त शास्त्र और युक्ति किसीके भी अनुभवको उत्पन्न नहीं करते, ऐसा नियम 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुभव करनेवालॉकी बुद्धि विचित्र है अथात्‌ 
मिज्ञ-भिज्न प्रकारकी है, एकसी नहीं है। उसी प्रकार अनेक अंशॉसे युक्त 
सामान्य और विशेषवाळे लौकिक पदार्थम एक अवधानसे एक ऊंझका और 
दूसरे अवघानसे दूसरे अशका अवधारण करनेवालेमें अभ्यासका उपयोग भले 
ही हो, जैसे कि दीर्घ प्रपाठकके अहण आदिमें अभ्यासका उपयोग होता है । 


रखपभा 


उभयथा आवृत्त्यनपेक्षेत्याहइ---तस्मादिति ।  प्रमातृवैचिज्यादप्यावृस्यनियम 
इत्याह--न चेति । प्रमेयस्या5नंशत्वाच्च तथेत्याह---अपि चेति । द्विविधो 
ह्यघिकारी स्यात्‌ कश्चित्‌ जन्मान्तराभ्यासात्‌ निरस्तसमर्तासम्भावनादिप्रतिबन्धः, 


रत्वम्रभाका अनुवाद 


करानेमें समर्थ हों, या परोक्ष ज्ञान करानेमें समर्थ हों, तो उभयथा भी आद्रत्तिकी अनपेक्षा 
हे, ऐसा कहते हें--“तस्मात” इत्यादिसे। प्रमातामें बैचिश्य- भिन्नता होनेखे भी 
आाइत्तिका नियम नहीं दै, ऐसा कहते हें--““न च” इत्यादिसे । अमेय नाके अशरदित दोनेसे 
भी आढत्तिका नियम नहीं दे, ऐसा कहते हैं--''अपि च” इल्यादिसे ॥ अधिकारी दो प्रकारके 
हैं। किसीका अन्य जन्मके अभ्याससे समस्त असंभावना आदि पअतिबन्धोंका निरसन हुआ 
रहता है, ओर कोई इस प्रकारके प्रतिबम्धोसे युक्त द्दोता है । उनमें पदिलेके प्रति आवृत्ति 
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यथा दीर्घप्रपाठकग्रहणादिचु, न तु निर्विशेषे अद्मणि सामान्यविशेषरहिते 
चेतन्यमात्रात्मके प्रमोत्पत्तावभ्यासापेक्षा युक्तेति । 

अत्रोच्यते--भवेदाइच्ष्यानथेक्य ते प्रति यस्तसत्वमसीति सकृदुक्त मेव 
अह्यात्मत्वमनुभवितुं शक्नुयाव्‌ । यस्तु न शक्नोति तं पत्युपयुज्यत 
एवा55बृत्तिः । तथा हि छान्दोग्ये “तत्त्यमासि इवेतकेतो? ( छा० ६।८।७ ) 
इत्युपदिइय “भूय एव मा भगवान्‌ विज्ञापयतु' ( छा० ६।८।७ ) इति पुनः 
पुनः परिचोद्यमानस्तत्तदाशङ्गाकारणं निराकृत्य “तक्ष्ममसि” इत्येवाऽसक्- 
दुपदिश्चति । तथा च श्रोतव्यो मतव्यो निदिध्यासितव्यः? (ब्र ४।५।६) 
इत्यादि दर्शितम्‌ । ननुक्तं सकृच्छुतं चेत्तस्रमसिवाक्यं स्वमर्थमचुभावयितुं 

म्राष्यका अनुवाद 

परन्तु सामान्यविशेष-रहित, चैतन्यमात्रस्वरूप, निर्विशेष ब्रह्मे प्रमाकी उत्पत्तिके 
लिए अभ्यासकी अपेक्षा युक्त नहीं है । 

सिद्धान्ती---इसपर कहते हैं---जो पुरुष “तत्त्वमसि? (बह तू है) इस प्रकार 
एक बार कहनेपर ज्ह्मात्मताका अनुभव करनेमें समर्थ है, उसके प्रति आवृत्ति 
अले ही निरर्थक हो । परन्तु जो ऐसी साम्य नहीं रखता, उसके प्रति आवृत्ति 
उपयुक्त ही है, क्योंकि छान्दोग्यमें “तत्त्वमस्ति खेतकेतो' ( हे श्वतकेतो, वह तू 
है) इस प्रकार उपदेश करके 'भूय एव मा भगवान? ( फिर आप मुझे 
समझावें ) इस प्रकार पुनः पुन: प्रेरित होते हुए उस उस आशकाके कारणका 
निराकरण करके “तत्त्वमस्ति? ( बह तू है) इस प्रकार अनेक बार उपदेश करते 
हैं । इसी प्रकार “श्रोतव्यो मन्तव्यो०? ( जह्मका श्रवण, मनन और निदिध्यासन 
करना चाहिए ) इत्यादि दिखलाया गया है । परन्तु एक बार श्रुत “तत्त्व्मासि' 
(चह तू है ) यह वाक्य अपने अर्थका अनुभव करानेमें समर्थ नहीं है, तो 

रमभा 
कञ्चित ्तिबन्धवानिति । अत्र आद्यं प्रति आइत्तेः आनर्थक्यमिष्टम्‌, द्वितीयस्य तु 
प्रतित्रन्धनिरासाय तदपेक्षेति समाधत्ते--अत्रोच्यते इति । आबुत्तेः प्रतिबन्धनिरा- 
सार्थत्वे लिङ्गमाह--तथा हीति । यथा षड्जादिस्वर मेदसाक्षात्कारशक्तमपि ओत्रम- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

निरथेक दे, यद दमें इष्ट दे, दूसरोंक तो प्रतिबन्धके निराकरणके लिए आश्वत्तिकी अपेक्षा हे, 
ऐसा समाधान करते दें--“' अत्रोच्यते”? इत्यादिसे । आवृत्ति प्रतिबन्धका निरखन करती दे, 
इस विषयमें प्रमाण कहते दे--''तथा दि?” इत्यादिसे । जैसे षड्ज आदि स्वरभेदके 
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न शक्नोति, तत आवतर्यमानमपि नेव शक्ष्यतीति । नेव दोषः, नहि. दृष्टेड- 
लुपपन्नं‹ नाम । इश्यन्ते हि सकृच्छुताद्‌ वाक्यान्मन्दप्रतीतं वाक्या र्थ मा- 
बर्तयन्तस्तत्तदाभासव्युदासेन सम्यक्प्रतिपद्यमानाः । आपि च तत्त्वमसी- 
त्येतद्‌ वाक्यं त्वंपदार्थस्य तत्पदार्थभावमाचष्टे, तत्पदेन च प्रकतं सद्‌ 
ब्रह्मेकषिठु जगतो जन्मादिकारणमभिधीयते 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ज्रम’ 
(तै०२ । १ । १) *विज्ञानमानन्दं र्म’ (ब० ३।८॥ ११) 'अदष्टं द्रष्टृ’ 
“अविज्ञातं विज्ञातः (बू ३।८। ११ ) *“अजमजरममरम्‌' 'अस्थूलमन- 
आष्यका अनुवाद । 
आवृत्ति करनेपर भी बह अपने अर्थका अनुभव करनेमें समर्थ नहीं होगा । 
नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि दृष्ट होनेपर--अलुभवमें आनपर कुछ भी 
अनुपपन्न नहीं है। एक बार श्रुत बाक्यसे मन्द ज्ञात- सामान्यत: ज्ञात होने- 
पर वाक्यार्थकी आवृत्ति करनेवाले उन उन अथोभासोंका निरसन करके अर्थका 
ज्ञान प्राप्त करते हुए देखे जाते हैँ। और 'तत्त्वर्मखि’ ( बह तू है) यह वाक्य 
स्वम्‌ पदार्थका तत्‌ पदार्थभाव कह्ता है और “तत? पदसे प्रकत इक्षिझू--शेख्तण 
करनेवाला सत्‌ ब्रह्म जगतके जन्म आदिका कारण कहा जाता है, जो “सत्य 
झञानमनन्तं०' (सत्य, ज्ञान, अनन्त जहा है), "विज्ञानमानन्दं अल” ( नह 
विज्ञानस्वरूप है [ विषय-विज्ञानके समान दुःखव्याप्त नहीं है, परन्तु ] आनन्द 
स्वरूप है), “अर द्रष्ट? ( रह्म किसीसे दष्ट नहीं है [ अविषय दोनेसे ] 
स्वयं द्रष्टा है [ दष्टिस्वरूप दोनेसे ] ), “अविज्ञातं विज्ञाढ ०” ( [ जुद्धिका विषय 
न होनेसे ] ब्रह्म अविज्ञात है [ विज्ञानस्वरूप होनेसे ] स्वयं चिज्ञाता है ), 


रत्नप्रभा 
अ्यासमपेक्षते, तथा ब्रद्मात्मसाक्षात्कारश क्त वाक्य तदपेक्षमित्यनुभवमाश्रित्या55ह--- 
नहि ह्ष्टेज्लुपपन्न नामेति । तत्त्वम्पदरुक्ष्याथेस्थ दुर्बोधत्वादज्ञानप्रयुक्त- 


सशयादिप्रतिबन्धसम्मवात्‌ तदध्वंसाय आवुृत्तिरेष्टव्येति वाच्यलक्ष्यविवेकपूर्वक- 
रत्नभभाका अनुवाद 

साक्षात्कारके लिए श्रोत्र समर्थ दै, तो भी उसको अभ्यासकी अपेक्षा हे, वैसे दी बरहा साक्षात्कार 

करानेके लिए वाक्यके समर्थ द्वोनेपर भी अभ्यासकी अपेक्षा है, इस अनुभवका आश्रय लेकर 

कहते हैं--''नहि दृष्टेडनुपपर््न नाम” इत्यादिखे । ततपद ओर त्वम्पदसे लक्ष्य अर्थके दुर्बोध 

होनेसे अज्ञानसे प्रयुक्त संशय आदि प्रतिबन्धका संभव दोनेसे उसके नाशके लिए आख्चुत्ति 

आवरयक दे, ऐसा वाच्य और लक्ष्यका विवेक कर कहते हैं---“अपि च?” इत्यादिसे । प्रमेय अह्याके 
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ण्वहस्वमदीघम! ( छू० ३।.८। ८ ) इत्यादिशास्रप्रसिद्धम्‌ | तत्राऽजा- 
दिशब्देजन्मादयों भावविकारा निवर्तिताः, अस्थूलादिशब्देश्व स्थोल्यादयो 
द्रव्यधमाः, विज्ञानादिशब्देश्व चेतन्यप्रकाशात्मकत्वमुक्तम्‌ । एष व्याइत्त- 
सर्वसंसारधर्मकोऽनुभवात्मको बह्ासंज्ञकस्तत्पदार्था वेदान्ताभियुक्तानां 
प्रसिद्धः, तथा त्वपदार्थाऽपि प्रत्यगात्मा श्रोतुः देहादारभ्य प्रत्यगात्मतया 
सं भाव्यमानश्चेतन्यपर्यन्तत्वेनाऽवधारितः । तत्र येष्ामेतो पदार्थावज्ञान- 
संशयविपर्यप्रतिबद्धौ, तेषां तत्त्वमसीत्येतद्वाक्यं स्वार्थे प्रमां नोत्पादयितुं 
भाष्यका अनुवाद 
“अजमजरममरम्‌०? ( ह्म अज है, अजर है और अमर है---अविनाशी है ), 
“अस्थूछमनण्व ०? ( ब्रह्मा स्थूल नहीं है, अणु नहीं है, ऱ्हस्व नहीं है, 
दीघे नहीं है इस प्रकार परिमाणके प्रतिषेधसे द्रव्यधर्म प्रतिषिद्ध किया है 
बह्‌ द्रव्य नहीं--अक्षर है, ऐसा अर्थ है) इत्यादि वाक्योंसे शास्त्रप्रसिद्ध 
त्रम कहा जाता है। यहांपर अज आदि हाब्दोसे जन्मादि भावविकारोकी 
निवृक्ति की गई है। अस्थूल आदि झाव्दोसे स्थोल्य आदि द्रव्यधर्माकी 
निद्त्ति की गई है। विज्ञान आदि झब्दोंसे अद्य चैतन्य प्रकाझात्मक है, 
ऐसा कहा गया है। जिससे सब संसार धरम व्यावृत्त हुए हैं ऐसा 
अनुभचात्मक तत्पदका वाच्य बह्म वेदान्तियोंमें प्रसिद्ध है। उसी प्रकार 
त्वमपदार्थ भी प्रत्यक आत्मा, श्रोटाके देहसे आरम्भ करके अत्य- 
गात्मरूपसे संभाव्यमान होनेसे चेतन्यावधित्वसे निश्चित किया गया है, ऐसी 
अवस्थामें जिनको ये दोनों पदार्थ अज्ञान, संशय और विपययेसे प्रतिबद्ध 
होते हैं, उनके प्रति “तत्वमसि? यदद वाक्य स्वार्थमें प्रमा उत्पन्न करनेके 


रत्नञ्र भा 
माह--अपि चेत्यादिना । यदुक्तमनंझत्वात्‌ प्रमेयस्या55वृत्त्यान थक्यमिति 


तत्राह- यद्यपीति । आरोपितांरानिरासाय “न मे देहः? 'नेन्द्रियम्‌? इत्यभ्यासो 

युक्त इत्यर्थः । वाक्यार्थज्ञाने सति कथमभ्यासनियमः प्रमाणज्ञानस्याऽभ्यासायोगात्‌ , 
रत्नञ्रभाका अनुवाद 

अशरद्दित दोनेसे आवृत्ति निरर्थक ही हे, ऐसा जो कदा दे उसपर कहते दह “यद्यपि”? 

इत्यादिसे । आरोपित अशका निरसन करनेके लिए “मेरा शरीर नहीं द्वे! इन्द्रियं नहीं हे यह 

अभ्यास उचित हे, ऐसा अर्थ दै । वाक्यार्थका शान दोनेपर अभ्यासका नियम किस प्रकार 

हे, क्योकि प्रमाणज्ञानका अभ्यास नहीं दो सकता हे और ज्ञानीके लिए श्रवणादिनियम 
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भाष्य 


शक्नोति, पदा थैज्ञानपूर्वकत्वाद्‌ वाक्यार्थज्ञानस्येत्यतस्तान्‌ प्रत्येष्टव्यः पदाथ- 
विवेकप्रयोजनः शास्रयुक्त्यभ्यासः । यद्यपि च प्रतिपत्तव्य आत्मा निरशस्त- 
थाप्यध्यारोपित तस्मिन्‌ बह्व॑शत्वं देहेन्द्रियमनोवुद्धिविषयवेदनादिलक्षणं तत्रै 
केनाऽवधानेनैकमंशमपोहत्याऽपरेणापरमिति युज्यते तत्र ऋमवती प्रतिपत्तिः । 
तत्त॒ पूर्वरूपमेवाऽऽत्मप्रतिपत्तः । येषां पुनर्निपुणमतीनां नाऽज्ञानसंशयविपर्य- 
यलक्षणः पदाथविषयः प्रतिबन्धोऽस्ति ते शक्नुवन्ति सकृदुर्कमेव तष्त्वमसि- 
बाक्यार्थमनुभवितुमिति तान्‌ प्रत्यावृत्त्यानर्थक्यमिष्टमेव। सकृदुत्पन्नेव ह्यात्म- 
प्रतिपत्तिरविद्यां निवर्तयतीति नात्र कञ्चिदपि कमोऽम्युपगम्यते । सत्यमेवं 
आाष्यका अनुवाद 
लिए समर्थ नहीं है, क्योकि बाक्यार्थश्षान पदार्थज्ञानके पीछे होता है। 
इसलिए उनके प्रति पदार्थोंको विविक्त करनेवाळे शाख और युक्तिका 
अभ्यास अपेक्षित है । यद्यपि ज्ञेय आत्मा निरंझा है, तो भी देह, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि, विषयज्ञान आदिरूप बहुतसे अश जो उसमें अध्यारोपित हैं, उनमें एक 
अवधानसे एक अशका निषेध करता है और अन्य अवधानसे अन्य अंशका 
निषेध करता है इस प्रकार उसमें क्रमिक ज्ञान युक्त है । परन्तु बह क्रमसे 
होनेवाळा ज्ञान आत्मसाध्हात्कारका कारण ही है। परन्तु निपुण मतिवाळे 
जिनको अज्ञान, संशय, या विपयेयरूप “ततः” "त्वम्‌? पदार्थचिषयक 
प्रतिबन्ध नहीं है, वे एक बा कहे गये तत्वमसि”? इस वाक्यका अर्श 
अनुभव करनेमें शक्तिमान होते हैं, इसलिए उनके प्रति आव्वत्तिकी 
निरर्थकता इष्ट ही है। एक बार उत्पन्न हुआ ही आत्मज्ञान अविद्याकी 
निञत्ति करता है इसलिए उसमें किसी क्रमका स्वीकार नहीं किया जाता । 
ठीक है, यदि किसी एक आधको इस घ्रकारसे ज्ञान हो, तो आवृत्तिका निरर्थक 
रनमा 0 cs 
ज्ञानिनः श्रवणादिनियमायोगाच, इत्यत आह---तत्त्विति । ज्ञानात्‌ प्रागेव 
अवणादिव्यापारनियमनं क्रियते इत्यथः । अधिक शक्कितुसुक्तमनुवदति- येषा- 
मिति । अधिकं शङ्कते सत्यमिति । दुःखित्वपत्यक्षविरोधात्‌ बाक्यादैक्यधीः 
रत्नमभाका अनुवाद 
युक्त नहीं दे, इसपर कहते हैं---““तत्तु” इत्यादिसे । ज्ञानके पूर्वमें द्वी श्रवणादिव्यापास्का नियम 


किया जाता हे, ऐसा अर्थ दे और अधिक शंका करनेके लिए उक्तका अजुवाद करते हें-- 
“येषाम्‌” इत्याद्सि । अधिक पाका करते हें--““सत्यम्‌?” इत्यादिसे । इस अकार दुःखित्वके 
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भाष्य 

युज्येत, यदि कस्यचिदेवं प्रतिपत्तिभेवेत्‌ । बलवती ह्यात्मनो दुःखित्वादि- 
प्रतिपत्तिः, अतो न दुःखित्वाद्यभावं कञ्चित्‌ प्रतिपद्यत इति चेत्‌ , न; 
देहाचयभिमानवद्‌ दुःखित्वायभिमानस्य मिथ्याभिमानत्वोपपत्तेः । प्रत्यक्ष 
दि देहे छियमाने दह्यमाने वाऽहं छिये दह्ये इति च मिथ्याभिमानो दृष्टः, 
तथा बाह्यतरेष्वपि पुत्रमित्रादिषु संतप्यमानेष्वहमेत्र संतप्य इत्यध्यारोपो 
दृष्टः, तथा दुःखित्वाद्यमिमानोऽपि स्यात्‌ । देहादिवदेव चैतन्याद्वहिरुप- 
लभ्यमानत्वाद्‌ दुःखित्वादीनां सुषुप्तादिषु चाननुइत्तेः । चैतन्यस्य तु 
सुपुसेञ्प्यनुदत्तिमामनन्ति “यंदे तन्न पञ्यति पश्यन्वै तन्न पश्यति’ (च्व० 

रत्नअभाका अनुवाद 
होना युक्त हो । मेरी आत्मा दुःखी है, यह ज्ञान बलवान्‌ है अतः डुःखित्वके 
अभावका ज्ञान किसीको नहीं हो सकता है, ऐसा यदि कहो, तो वह युक्त नहीं दै, 
क्योंकि आत्मामें देहादिके अभिमानके समान दुःखित्व आदिका अभिमान मिथ्या 
अभिमान है, ऐसा उपपन्न होता है । निश्चय, जब देह्‌ छेदा जाता है या जळता है, 
तब मैं छेदा जाता हूँ, मैं जळता हूँ, ऐसा मिथ्या अभिमान देखनेमें आता है । 
उसी प्रकार देहसे अधिक बाह्य भी पुत्र, मित्र आदि संतप्त होते हें, तो में ही 
संतप्त होता हूँ, ऐसा अध्यारोप देखनेमें आता है । इसी प्रकार दुःखित्व आदिका 
अभिमान भी मिथ्या है, क्योंकि देद्दादिके समान ही दुःखित्व आदि चैतन्यरूपसे 
प्रथक्‌ उपलब्ध होते हैं, क्योंकि सुपुप्ति आदिमें वे अनुज्बत्त नहीं होते । परन्तु 
पयद्दै तन्न पञ्यति’ः (सुषुप्रिमें बह जो नहीं देखता, तो देखता हुआ 
रलप्रभा 


नोदेतीत्यर्थः । प्रत्यक्षस्य आन्तित्वादविरोध इत्याह- नेत्यादिना । दुःखादयः 
नात्मधर्माः, दृश्यत्वात्‌, देहादिवत्‌ । नाऽप्यात्मस्वरूपाः, आत्मनि सत्यप्यननुकृत्तित्वात्‌, 
व्यतिरेकेण चैतन्यवदित्यथः । निर्दुःखचिदात्मनि दुःखादिधियो आन्तित्वादू 
रत्नभभाका अनुवाद 
प्रत्यक्ष विरोधसे “तत्त्वमसि” इस वायसे तत्‌ ओर त्वम्‌ पदार्थीमे ऐक्यबुद्धि उत्पन्न नहीं 
होती, ऐसा अर्थ दै । परन्तु प्रत्यक्ष जो द्वोता दै, बह भ्रान्ति दै, इसलिए अविरोध दै, 
ऐसा कद्दते है--““न”” इत्यादिसे । दुःख आदि आत्मधर्म नहीं हैं, दृश्य द्ोनेसे, देदादिके 
समान । उसी प्रकार दुःखादि आत्मस्वरूप भी नहीं है, आत्माके द्दोनेपर भी अचुतरत्ति 
न दोनेसे, व्यतिरेकसे चेतन्यके समान, ऐसा अर्थ है। निदुःख चिदात्मामें दुःखादिवुद्धि 
न्ति दी दे, इसलिए "तत्त्वमसि? इस वाक्यार्थका अनुभव विरुद्ध नहीं, ऐसा कहते 


र आ 
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आाष्य 

४। ३ । २३ ) इत्यादिना । तस्मात्‌ सर्वदुःस्त्रिनि्मुक्तेकचैतन्यात्मकोऽह- 
मित्येष आत्मालुभवः । न चेतरमात्मानमनुभवतः किंचिदन्यत्‌ कृत्यमव- 
शिष्यते । तथा च श्रतिः--- कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायं 
लोकः” (ज्रः ४। ७ | २२ ) इत्यात्मविद्‌ः कर्तव्याभावं द्यति । 
स्मृतिरापि-- 

“यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतूप्तत्न मानवः । 

आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य काये न विद्यते ॥! 

( गी० ३। १७) इति । 
यस्य तु नेषोऽनुभवो द्रागिव जायते, तं प्रत्यनुमवार्थ एवाऽऽवृत्त्यभ्घु- 
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रत्वपभाका अनुवाद 


ही नहीं देखता ) इत्यादि श्रुतिवचनसे चैतन्यकी अनुवृत्ति सुवुसिमे भी 
कहते हैं । इसलिए सब दुःखोंसे विनिमुक्त एक चैतन्य स्वरूप में हूँ, यहद 
आत्मानुभव है और ऐसे आत्माका अनुभव करनेवालेके लिए कुछ अन्य 
कृत्य अवरिष्ट नहीं रहता । इसी प्रकार “कि प्रजया करिष्यामो येषां०? (परमार्थ- 
दर्शी जिन हम लोगोंका यहद आत्मा ही लोक है, चे हम प्रजासि--सन्ततिस्े 
क्या करेंगे ) इस धकार श्रुति आस्मवेत्ताके कत्तव्यका अभाव दिखलाती है । 
स्मृति भी कहती है कि “यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मठसश्च मानव:०? ( परन्तु 
जिसको आत्मामें ही रति है, विषयमें नहीं, जो आत्मामें ही सपत है अन्न 
रसादिसे नहीं, जिसको आत्मामे ही सन्तोष है, बाह्य अशैलामसे नहीं, उस 
मानवके लिए कुछ कत्तव्य नहीं है.) परन्तु जिसको यह अनुभव जल्दी 
उत्पन्न नहीं होता, उसके प्रति अनुभवके छिए आवृत्तिका स्वीकार है । उसमें 
रत्नमभा 
वाक्यार्थीनुभवो न विरुध्यते इत्याह--तस्मादिति । अनुभवे जातेऽप्या- 
वृत्त्याचनुष्ठानं कि न स्यादित्यत आह-न चेवमिति । रतिः-- कामः, आत्मका- 
मतया तृति:--विषयतृष्णाक्षयः, तेन सन्तोष आत्मानन्दानुभव:---इति भेदः । 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
है-_-"'तस्मात्‌?” इत्यादिसे । अनुभव होते हुए भी आगक्ति आदिका अनुष्ठान यों न होगा ? 
इसपर कद्दते हे---““न चैबम्‌” इत्यादिसे । रति--काम, भआत्मकामलाके कारणसे तृप्ति दै-- 
विषयतृष्णाका क्षय दे, उससे सन्तोष होनेपर आत्मानन्दका अनुभव होता है, ऐसा भेद 
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भाष्य 
परामः । तत्राऽपि न तक्वमसिवाक्यार्थात्‌ प्रच्याच्याळञदत्ती प्रवर्तयेत्‌ , नहि वर- 
घाताय कन्यामुद्वाहयन्ति । नियुक्तस्य चाऊस्मित्नधिकृतोवञ्हं कर्ता मयेदं 
कतेव्यमित्यवदर्य ब्रह्मप्रत्ययात्‌ वियरीतप्रत्यय उत्पद्यते। यस्तु स्वयमेव मन्द- 
मतिरप्रतिभानात्‌ तं वाक्यार्थ जिहासेत्‌ तस्येतस्पिक्षेव वाक्याथ स्थिरीकार 
आदृक्त्यादिवाचोयुक्तयाऽभ्युपेयते, तस्मात्‌ परब्रह्मविषयेऽपि प्रत्यये तदुपायो- 
पदेशेष्वाबृत्तिसिद्धिः ॥ २ ॥ 
भाच्यका अनुवाद 

भी उसको 'तक्त्वमासि' इस वाक्यार्थसे प्रच्युत करके आत्रात्तिमें प्रच्ृत्त नहीं 
कराना चाहिए, क्योकि वरके नाशके लिए कन्याका विवाह नहीं करते । इसमें 
अधिकृत हुआ मैं कतो हूँ, मेरा यद कर्तव्य है, ऐसे नियुक्त हुए को नह्मज्ञान से 
विपरीत ज्ञान उत्पन्न होता है । परन्तु जो आप ही मन्दमति है और प्रतिभान 
न होनेसे उस वाक्यार्थका त्याग करनेकी तैयारीमें है उसको उसी वाक्यार्थमें 
आवृत्ति आदि वाचोयुक्तिसे स्थिर करनेका स्वीकार है। इसलिए परन्रह्वा 
विषयक ज्ञानमें उसके उपायके उपदेशोंमें आवृत्ति सिद्ध होती है ॥२ ॥ 


रन्नमभा 


नन्वावृक्तौ नियोगात्‌ प्रवृच्चिर्वाच्या, तथा च नियुक्तत्वबुद्धे रकर्त्रात्मघीर्न स्यादित्यत 
आह--तत्राऽपीति । आवृक्ष्यभ्युपगमेऽप्यकर्ताहमित्यनुभवात्‌ प्रच्याव्य गुरुरन्यो 
वा नियोगात्‌ न प्रवतयेदू, उक्तदोषादिनेत्यर्थः। कथ तर्हि प्रवृत्ति, इत्यत आह-- 
यस्त्विति । अप्रतिभानाद्‌ असम्भावनादिनेत्यथेः । शिष्यबुद्धयनुसारेण ओत- 
व्यादिवचोभिः प्रधानसिद्ध्यर्थमावृत्त्यादौ पवर्तयेदित्यर्थः ॥ २ ॥ 


रत्नघभाका अनुवाद 


हे। शका दोती दे कि आरत्तिमें नियोग द्वोनेसे प्रवृत्ति कहनी चाहिए, उससे नियुक्तत्वचुद्धि-- 
आत्मा अक्ता हैं, ऐसी बुद्धि न होगी, इसपर कहते दवें--“तत्रापि?” इत्यादिसे । आडूत्तिका 
स्वीकार होनेपर भी 'में अकत्ता हूँ? ऐसे अनुभवसे च्युत करके गुरु या अन्य, उसको नियोगसे 
अदत्त नहीं करेगा, क्योकि उक्त दोष दे, ऐसा अर्थ दै । तब प्रबृत्ति किरी प्रकार नहीं दै, इसपर 
कहते दें--“'यस्जु” इत्यादिसे। असम्भावना आ।दिसे, प्रतिभान न होनेके कारण ऐसा अर्थ हे । 
शिष्यबुद्धिके अनुसार श्रोतव्यः आदि बचर्नोसे प्रधानकी सिद्धिक लिए आपत्ति आदिमें शिष्य 
खआादिकी अड़त्ति करनी चादिए, ऐसा अर्थ है ॥२॥ 


अधि ० २ सू० २) शाङ्करभाष्य रत्नप्रमा भाताचुवादसांइत २३१९ 


आ वर्क खर्चे व ्भ्भ्भ्भ्भ््््््ि््ि्ः् 
= 


[ २ आत्मस्वोपासनाधिकरण ख० २] 
ज्ञात्रा स्वान्यतया ब्रह्म ग्रात्यमात्मतयाऽथवा | 
अन्यत्वेन विजानीयाद्‌ दुःख्यदुःखिविरोधतः ॥ ? ॥ 
आँपाधिको विरोधोऽत आत्मत्वेनेव शह्मताम्‌ । 
शृहणन्त्येव महावाक्येः स्वारिष्यान्‌ आहयान्ति च#॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह-ज्ञाताने स्वभिनरूपसे त्रझका अदण करना चाहिए अथवा स्वस्वरूपसे 


अद्दण करना चाहिए । 
पूर्वपक्ष--भिज्रूपसे ही नहझका अइण करना चादिए, क्योंकि दुःखी और 


सुखी अत्यन्त विरुद्ध हैं । 
सिद्धान्त--खुखित्ब और दुःखित्वरूपसे नझ और जीवका जो विरोध है वदद 


औपाधिक है, इसलिए आत्मरूपसे ही ब्रह्मका ग्रदण करना चादिपए, और यदी कारण 
है कि सत्यवेत्ता महावाक्योसे आत्मत्वेन नझका ग्रहण करते हैं और उसी प्रकार झिष्योंको 
भी बोघ कराते हें । 
आत्मेति तूररःच्छन्ति ्राहयन्ति च ॥ ३ ॥ 
पदच्छेद---आत्मा, इति, तु, उपगच्छन्ति, आहयन्ति, च । 
यदार्थो क्ति आत्मेति-_आत्मेत्येब  [ ब्रह्म ध्यातव्यम्‌ ] तु---यतः 
उपगच्छन्ति--*त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते अहं वे त्वमसि’ इत्यादिना आत्मस्वेन 
जाबाला: ब्र्माऽस्पुपगच्छन्ति, चतथा, आहयन्ति--'तत्त्वमसि’ इत्यादिवाक्यानि 
आहयन्ति । [न च तेषां 'मनो ब्रह्म' इत्यादित्रदू गौणाथेस्वम्‌ , सति मुख्यार्थत्वे 
गोणार्थत्वायोगात्‌ , न च प्रत्यक्षविरोधः, तस्य मिथ्यागोचरत्वेन पारमार्थिका- 
मेदागो चरत्वात्‌ । 
# सारांश यह है कि जो शास्तरप्रतिपाय नह्य दै, उसका जीवने भिन्नरूपसे ही अदण 
करना चाहिए, क्योंकि दु:खी और सुखी जो जीव और जह्म हैं, वे परस्पर विरुद्ध हैं । 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कते हैं-_वियदधिकरणके जीवविचारमें इस 
बातका अली आति विचार किया जा चुका हे कि वस्तुतः नक्मरूप दी जीव हे, तथापि अन्त:करणरूप 
उपाथिसे ही दु:खित्वादि संसारधमं दें, इसलिए वास्तविक विरोध न होनेसे आत्मरूपसे ही बत्मका 
अद्दण करना चादिए । इसीलिए “आई मक्णास्मि' “अयमात्मा अहम’ इत्यादि महावाक्योंसे तत्त्ववित 
आत्मरूपसे नह्मका अइण करते दे । और “तत्वमसि' इत्यादि महाबाक्योंखे अपने खिष्योंको अर्का बोध 
कराते हें । इससे सिद्ध हुआ कि नक्का आत्मरूपसे दी अइण करना चाहिए । 
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भाषार्थ--'जह्म आत्मा है? इस प्रकार ब्रह्मका ध्यान करना चादिए 
क्योंकि जाबाल “त्वं वा अहमस्मि? इत्यादि श्रतिसे आत्मरूपसे ब्रह्मका अङ्गीकार 
करते हैं और इसी प्रकार 'तत्त्वमसि' इव्यादि वार्क्योका ज्ञान कराते हैं। 
और “मनो ब्रह्म! इत्यादि वाक्योंके समान उन्हें गौणार्थक नहीं समझना चादिए, 
क्योंकि मुख्याथ के रहते गौणार्थ मानना उचित नहीं है । प्रत्थक्षके साथ विरोध 
भी नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष मिध्यागोचर होनेसे पारमार्थिक अभेदका अवगाहन 
नहीं करता है । 


भाष्य 
यः झास्त्रोक्तविशेषणः परमात्मा स किमहमिति ग्रहीतव्यः, किं वा 
मदन्य इत्येतडिचारयति । कथं पुनरात्मशब्दे प्रत्यगात्मविषये शक्षयमाणे 
संशय इति । उच्यते- अयमात्मशब्दो मुख्यः शक्यतेऽभ्युपगन्तुं सति 

भाष्यका अनुवाद 

झास्त्रमे कहे गये विशेषणोंसे विशिष्ट जो परमात्मा दै, उसका क्या मैं 
ही परमात्मा हूँ? इस प्रकार अहण करना चादिए या “वह मुझसे अन्य है? 
इस प्रकार अदण करना चादिए, इसका बिचार करते हैं । परन्तु प्रत्यक 
आत्मरूप आर्थमें आत्मझाव्दके श्रुत होनेपर संशय कैसे ? कहते है 

रख्रमभा 
आत्मेति तूवगच्छन्ति ग्राहयन्ति च । पूर्वत्र ध्यानादेराबृत्तिरुक्ता, तासुप- 
जीव्य तच्वज्ञानार्थै ध्यानावृत्तिकाले किमहं ब्रहेति ध्यातव्यम्‌ उत मत्स्वामी ईइवरः 
इत्यैक्यभेदमानाभ्यां संशयमाह-य इति । "शब्दादेव प्रमितः? ( ज० 
सू० १।३।२३ ) इस्यादौ, “अयमात्मा अक्ष' ( बृ० २।५।१९ ) इत्यादि- 
अतिभिरैक्यनिर्णयात्‌ संशयमाक्षिपति--कथमिति । भेदश्र॒त्यनुअहाद्‌ भेद- 
प्रत्यक्षादिमाबल्यमालम्ळ्य संशय इत्याह--उच्यते इति । अभेदश्रुतीनां 

रत्नम्रभाका अनुवाद 

“आत्मेति तूपगच्छन्ति आह्वयन्ति च” । पूर्वे अधिकरणमें ध्यानादिकी इत्ति कद्दी 
गई दै, उसके आध्यारपर तत्त्वज्ञानके लिए घ्यानकी आः्रत्तिके समय “मैं रह्मा हूँ” ऐसा भ्यान 
करना चादिए, या “मेरा स्वामी ईश्वर दे” ऐसा ध्यान करना चादिए, इस प्रकार ऐक्य और 
भेद दोनोंके प्रमाण होनेखे संशय कद्दते हैं---“यः” इत्यादिसे। “शब्दादेव भ्रमित 
इत्यादिमें यद आत्मा जह्म दे, इस अकार अभेदश्वृतियो द्वारा ऐक्यका निर्णय किया गया हे, 
तो संशय केसा, इस प्रकार संशयका आक्षेप करते ढैं--/“कथम्‌”” इत्यादिसे । भदश्चुतिसे अनु- 
गृदीत भेदप्रत्यक्षद्धी प्रबलताका अवलम्बन करके सन्देह होता दै, ऐसा कहते दैं--““उच्बते” 
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माच्य 
जीवेश्वरयोर भेदसंभवे, इतरथा तु गोणोऽयमभ्युपगन्तव्य इति मन्यते । 
कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? नाऽहमिति ग्राह्यः, नद्यपहतपाप्मत्वादिणुणो विपरी तगुणत्वेन 
शक्यते ग्रहीतुम्‌, विपरीत गुणो वाऽपहतपाप्मत्वादिगुणत्वेन। अपहतवाप्मत्वा 
दिशुणश्च परमेश्चरस्तद्विपरीतगुणस्तु शारीरः। ईश्वरस्य च संसायात्मत्वे 
इेश्वराभावप्रसङ्गः, ततः शास्त्रानर्थक्यम््‌ । संसारिणोऽपीश्वरात्मत्वेऽधिका- 


भाष्यका अनुवाद 


यह्‌ आत्मशब्द मुख्य है, ऐसा स्वीकार किया जा सकता है, यदि जीव और 
इखरका अभेद सम्भव हो, अन्यथा यह आत्मशब्द गौण है, ऐसा स्वीकार 
करना चाहिए, ऐसा सूत्रकार मानते हैं । तब क्या प्राप्त होता है ? 
पूवेपक्षी--“न्रझ मैं हूँ? इस घकार अहण करना योग्य नहीं है, क्योंकि पाप्मत्व 
आदि गुण जिसके नष्ट हो गये हैं, ऐसे उस परमात्माका विपरीतगुणसत्वेन 
ग्रहण नहीं किया जा सकता। ओर विपरीत गुर्णोसे--पाप, जरा, मरण 
आदिसे युक्तका अपहतपाप्मत्वादि गुणोंसे अहण नहीं किया जा सकता। 
परमेश्वर अपदतपाप्मत्वादि गुणसे युक्त है, किन्तु जीव उससे विपरीत गुणवाला 
है। और ईश्वर संसारिस्वरूप हो, तो ईदवरके अभावका प्रसंग आवेगा और 
उससे शास्त्रकी निरथेकता प्राप्त होगी । इसी प्रकार संसारी जीन भी ईंइवररूप 
माना जाय, तो अधिकारीके अभावसे शास्त्र अनथेक ही होगा, और इस 


~ 


रलपअभा 

गौणत्वमुख्यत्वे उभयत्र फलम्‌ । यद्यप्ययं प्रत्यक्षादिविरोधपरिहारो द्वितीया- 
ध्यायसङ्गतः, तथाप्येक्यश्रुतेरविरुद्धत्वनिश्ययस्य समाधावन्तरङ्गत्वात्‌ इह सङ्गति 

विरुद्धयोरेक्यदष्टिरसिद्धेत्याह---ना5हमिति । किञ्च, किमीञ्चरस्य जीवमात्रत्व- 
भैक्य जीवस्येश्‍वरमात्रत्वं वेति विकल्प्य क्रमेण दुषयति---ईइवरस्य चेत्या- 

रत्नभभाका अनुवाद 

इत्यादिसे । पूर्वेपक्षमें अभेदक्षति गै।णाथेक हे और सिद्धान्त में मुख्यार्थक दे, ऐसा फळमें 
भेद द्वे । यद्यपि इस प्रत्यक्ष आदिके विरोध परिहारकी संगति द्वितीय अध्यायमें हे, तो भी 
रेक्‍्यश्वतिके अविरुद्धत्वनिश्वयके समाधिमें अन्तरंग द्वोनेसि यद्दां संगति द्वै। विरुद्धकी 
ऐक्यहष्टि असिद्ध है, ऐसा कद्दते हैं--“नाइहम्‌” इल्यादिसे । ईश्वर जीवमात्र है, 


ऐसा ऐक्य हे, या जीव इश्वरमें दे, ऐसा ऐक्य है, इस प्रकार विकल्प करके उसे दूषित करते 
ढक है: ई हल i 
इश्वरस्य च” इत्यादिसे । एकत्वश्वुतिका घ्रामाण्यसूचन करनेके लिए ऐक्यभ्यान 
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भाष्य 

य॑भावाच्छाख्रानथेक्पमेव, प्रत्यक्षादिविरोधश्च । अन्यत्वेऽपि तादात्म्यददीनं 
झास्त्रात कर्तव्य प्रतिमादिष्बिव विष्ण्वादिदशनमिति चेत्‌ , काममेवं भवतु, 
न तु संसारिणो मुख्य आत्मेश्वर इत्येतन्नः प्रापयितव्यमिति । 

एवं प्रासे ज्मः आत्मेत्येव परमेश्वरः प्रतिपत्तव्यः। तथा हि परमेश्वर- 
प्रक्रियायां जाबाला आत्मत्वेनेवेतसुपगच्छन्ति-“त्वं वा अहमस्मि भगत्रो 
देवतेऽहं बै त्वमसि भगत्रो देवते’ इति । तथाऽन्येऽपि “अहँ अह्मास्मि’ 

भाष्यका अनुवाद 

अभेद पक्षमें प्रत्यक्ष आदिका विरोध भी प्राप्त होता है । यादि जीव और ईदवरका 
भेद माना जाय, तो भी प्रतिमा आदिमें बिष्णु आदिके दर्शनकी नाई शास्त्र- 
आमाण्यसे तादात्म्यदसन करना चाहिए, ऐसा यदि कदो, तो भले ऐसा हो, 
परन्तु ससारीका सुख्य आत्मा ईश्वर है, ऐसा हमको प्राप्त कराना युक्त नहीं है । 

सिद्धान्ती एसा प्राप्त दोनेपर हम कहते हैं--आत्मरूपसे परमेदवरका 
अहण करना युक्त है, क्योकि परमेदवरके प्रकरणमें “त्वे वा अहमस्मि” ( हे 
भगवति देवते, तू ही में हूँ, और में ही तू है) “इस अकार जाबाळ आत्मरूपसे 
इसका स्वीकार करते हे । जैसे ही “अहे ब्रह्मास्मि” ( में जह्म हूँ ) इत्यादि और 


रलपरभा 

दिना । एकत्वश्रुतिप्रामाण्यायैक्यध्यानं कार्यमिति शक्कते--अन्यत्वेञ्पीति । 
एकत्वध्यानम्‌ अस्मदिष्टमेव, एकत्वं चु नास्तीत्याह काममिति । 

अमेदश्चतीनां फळवद पूर्वार्थतात्पर्येण गौणत्वायोगादू भेदश्रुतीनां कल्पित- 
मेदानुवादित्वात्‌ प्रत्यक्षादेरपि तद्विषयत्वादू बिम्बप्रतिबिम्बयोरित्र विरुद्धधर्माणां 
मिथ्यात्वात्‌ सुख्यमैक्यमिति सिद्धान्तवति---एवमित्यादिना । ईड्वरस्य 
जीवत्वं न प्रतिपाद्यम्‌, येनेश्‍वराभावः स्यात्‌ , किन्तु जीत्रस्येशवरत्वस्‌। न 

शत्नअभाका अनुवाद 

करना चाहिए, ऐसी शंका करते दैं--““अन्यत्वेडपि”” इत्यादिसे। एकत्वध्यान हमको इष्ट 
हे, परन्तु एकत्व दी नहीं दे, ऐसा कहते हें--'“"कामम्‌”” इत्यादिखे । सिद्धान्त करते हैं कि 
अभेदश्षतियॉका फलवत्‌ अपूव अर्थमें तात्पर्य दे, अतः ये श्रतियां गौण हों, यदद युक्त नद्दी 
हैं ओर मेदक्ष॒तियां कल्पित भेदका अनुवाद करती हैं, अत्यक्षादि भी उनमें हैं और विरुद्ध 
धर्मे बिम्ब ओर अतिबिम्बके समान मिथ्या दै, इसलिए ऐक्य मुख्य है, ऐसा सिद्धान्त करते 
दवैं-- एवम” इत्यादिसे । इश्वरका जीवत्व प्रतिपाद्य नदरी दै--ईश्वर जीव दे, ऐसा प्रतिपादन 
करना हमें इष नद्दी हे, जिससे कि ईश्वरका अभाव दो, परन्तु जीवका ईश्वरत्व दमे प्रतिपाद्य 
दे । ओर इस प्रकार अधिकारीका अभाव द्वोगा, यद्द कद्दना भी युक्‍त नहीं दे, क्योंकि एकत्व दे, 


इत्येवपादय आत्मत्वोपगमा द्रष्टव्याः । ग्राहयन्ति चा55त्मत्वेनेवेशवरं 
वेदान्तवाक्यानि “एष त आत्मा सर्वान्तरः’ (ब्‌० ३।४।१ ) “एष 
त आत्माऽन्तयीम्य सतः’ (ञ्ज ३।७। ३) “तत्सत्यं स आत्मा तच्त- 
मसि? ( छा० ६।८।७ ) इत्येवमादीनि । यदुक्तं प्रतीकदर्शनमिदं विष्णु- 
प्रतिमान्यायेन भविष्यति इति तदयुक्तम्‌ , गाणत्तरप्रसङ्गात्‌ वाक्‍्यवरूप्याच । 
यत्र हि प्रतीकडष्टिरभिप्रेयते सकृदेव तत्र वचनं भवति यथा--“मनो 
ब्रह्मा (छा०.३।१८।१), 'आदित्यो ह्म (छा० ३।१९।१) इत्यादि । 
Do 
इह पुनस्त्वमहमस्म्यहं च त्वमसीत्याह, अतः प्रतीकश्रतिवैरूप्याद भेद- 
ग्रतिपत्तिः। भेददृष्टचपवादाच । तथा हि---“अथ योऽन्यां देवताम्ुपास्तेऽन्योऽ- 
सावन्योऽहमस्मीति न स वेद” (ब्रश १।४।१०), “मृत्योः स॒ सत्युमाप्नोति 
य इह नानेव पझ्यति' ( बृ० ४।४।१९, कठ० ४।१० ), “सर्वं तं परादा- 
योऽन्यत्रात्मनः सत्रं वेद! ( ज्रः ४।५।७ ) इत्येवमाद्या भूयसी श्रतिर्भेद- 
भाष्यका अनुवाद 
भी आत्मत्वका स्वीकार जानना चाहिए । और वेदान्तवाक्य ईइवरका आत्मरूपसे 
ही अहण कराते हॅ---“एष त आत्मा सत्रोन्तरः? (यह तो आत्मा सबके 
अभ्यन्तर ह्वै ), एष त आर्माऽन्तयीम्यस्टृतः ( यह तेरा आत्मा अन्तयामी है, 
अग्रृत है ), “तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि” ( वह सत्यस्वरूप है, वह आत्मा है, 
वह तू है ) इत्यादि । विष्णुप्रतिमान्यायसे यह्‌ प्रतीकरशन होगा, ऐसा जो कहा 
गया है, वह युक्त नहीं है, क्योकि ऐसा माननेपर गौणत्वका प्रसंग आवेगा 
और खाक्यके विरूप होनेसे भी यहांपर प्रतीकरषि अभीष्ट नहीं है, क्योंकि 
जहां श्रतीकरष्टि अभिप्रेत होती है, वहां एक ही यार बचन होता है, जैसे कि 
“मनो अहम’ ( मन ब्रह्म है ), “आदित्यो न्नह्म' ( आदित्य जह्म है) इत्यादि । 
परन्तु यहां तो 'तू में हूं और में तू है” ऐसा कहते हैं, इसलिए प्रतीकश्रातिके 
विरूप होनेसे अभदकी प्रतिपत्ति होती है। और भेददष्टिका निषेध होनेसे 
अभदकी प्रतिषत्ति होती है। और भददृष्टिका निषेध होनेसे भी अभद ही 
प्रतिपाद्य है, जैसे कि 'अथ योऽन्यां? ( जो कोई अनझावेत्ता आत्मासे 
भिन्न देवताकी उपासना करता है, यह देवता अन्य है, में अन्य हूं, ऐसा 
समझकर वह तत्त्व नहीं जानता ), “सृत्योः स मझत्युमाप्नोति?”ः ( जो इस 
तत्त्वमे अभद देखता है अविद्यासे नानात्वका अध्यारोप करता है--वह मरणसे 
मरणको-- रूत्युपरम्पराको प्राप्त होता है ), 'सर्व तं परादादू यो०? ( जो सबको 
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भाष्य 
द््चनमपवदति । यक्तुक्तम-न विरुद्धणणयोरन्योन्यात्मत्वसंभव इति, नाऽयं 
दोषः, विरुद्धगुणताया मिथ्यात्वो पपत्तेः । यत्‌ पुनरुक्तम्‌--ईइवरा भावप्रसङ्ग- 
इति । तदसत्‌ । शाखप्रमाण्यादनभ्युपगमाच । नहीञ्वरस्य संसार्यात्मत्बं 
प्रतिपाद्यते इत्यभ्युपगच्छामः, कि तहि? संसारिणः संसारित्वापोहेनेउच - 
रात्मत्वं प्रतिपिपादयिषितमिति । एवं च सत्यद्वेतेश्‍वरस्या5पहतपाप्मत्वादि- 
शुणता चिपरीतशुणता स्वितरस्य मिथ्येति व्यवतिष्ठते । यदप्युक्तमधि- 
कार्य भावः प्रत्यक्षादिविरोधश्चेति । तदप्यसत्‌ , प्राक्प्रबोधात्‌ संसारित्वा- 
भ्युपगमात्‌, तद्विषयत्वाच्च प्रत्यक्षादिवयवहारस्य । “यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवा- 
भूत्तत्केन के पर्येत्‌’ ( ब० २।४।१४ ) इत्यादिना हि प्रबोधे प्रत्यक्षाय- 
भाष्यका अनुवाद 
आत्मासे अभिन्न जानता है, उसको वे सब पुरुषार्थखे दूर करते दैं--श्रयोमार्गसे 
अष्ट करते हैं ) इत्यादि बहुत श्रुतियाँ भेददरीनका निषेध करती हैं। विरुद्ध- 
घर्मास युक्त होनेके कारण जीव और ब्रह्मक अन्योऽन्यार्मकस्व--ऐक्यका 
सम्भव नहीं है, ऐसा जो पीछे कहा गया है, वह अनुपपन्न है, शास्म्रूपके 
प्रामाण्य होनेसे और स्वीकार न होनेसे । इंदवरकी संसायोत्मताका प्रतिपादन 
किया जाता है, ऐसा हम स्वीकार नहीं करते। तब क्या स्वीकार करते हैं 
संसारी जीव संसारित्वका निरास करके इंश्वररूप होता है, ऐसा हमको 
विवक्षित है, ऐसा इम स्वीकार करते हैं । ऐसा होनेपर अद्वैत ईंश्वरमें अपहत- 
पाप्मत्वादिशुणता है, अन्य-जीवकी जो त्रिपरीतशुणता बह मिथ्या है, ऐसा 
व्यवस्थित होता है । और अधिकारीका अभाव है और प्रत्यक्ष आदिका विरोध 
होता दै, ऐसा जो कहा गया है वह भी असत्‌ है, क्योंकि घ्रबोधके पहले 
जीवके संसारित्वका स्वीकार है और प्रत्यक्ष आदि व्यबहार तद्विषयक है--- 
अबोधावस्थासे पूर्वे अवस्थाको विषय करता है । “यत्र स्वस्य’ ( जहां इसका सब 
आत्मा ही हो गया, वहां किस करणसे किस विषयको देखे ) इत्यादिरे 
प्रबोध होनेपर प्रत्यक्ष आदिका अभाव श्रुति दिखलाती है। प्रत्यक्षा- 


~ 


रल्प्रभा 
चैवमधिकार्यभावः, एकत्वपबोधात्‌ प्रागधिकारिभेदाङ्गीकारादित्याह--यत्पुन- 


रत्नञ भाका अनुवाद 
ऐसा बोध दोनेसे पद्दले अधिकारीका भेद स्वीकार किया गया दै, ऐसा कद्दते द्वै--“यत्पुनरुक्तम्‌” 
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भाष्य 
आवं दरयति । प्रत्यक्षाचभावे श्रतेरप्यभावप्रसङ्ग इति चेत्‌, न; इष्टत्वात्‌ । 
“अत्र पिताऽपिता भवति’ ( ब० ४।३।२२ ) इत्युपक्रम्य “वेदा अवेदाः? 
(ज्रः ४।३।२२) इति वचनादिष्यत एवाऽस्माभिः श्रतेरप्यभावः 
प्रबोधे । कस्य पुनरयमप्रबोध इति चेत्‌ । यस्त्वं एच्छसि तस्य त इति 
बदामः । नन्वहमीञ्वर एवोक्तः श्त्या, यद्येवं प्रतिबुद्धोऽसि नास्ति 
भाष्यका अनुवाद 
दिका अभाव दोनेपर श्रुतिके भी अभाव होनेका प्रसंग आवेगा, ऐसा यदि 
कहो, तो यह कथन युक्त नहीं दै, इष्ट होनेसे, क्योंकि “अन्न पिताऽपिता भवति? 
(इस ज्ञानकी स्थितिमें पिता अपिता हो जाता है) ऐसा उपक्रम करके “वेदा अवेदाः” 
(बेद अवेद होते हैं) ऐसा वचन है, अतः श्रुतिका भी अभाव हमको इष्ट द्वी दै। तब 
यह अज्ञान किसका है, ऐसा यदि पूछो, तो जो तुम पूछते ह्यो उस तुम्हारा 
ही है, ऐसा हम कहते हैं। परन्तु में ईइचर ही हूं, ऐसा श्रुतिन कहा है । यदि इस 


रन्नप्रमा 
रुक्तमित्यादिना । वेदसत्यत्वश्रद्धाळः शक्तते--प्रत्यक्षाय भाव इति । वर्णेषु 
क्रमस्वरयोरभावादुपलब्धध्वनिस्थयोरारोपो वाच्यः, तथा चा55रोपितक्रमस्वरविरिष्ट- 
वर्णात्मकवेदस्य मिथ्यात्वं दुर्वोरम्‌ , वादिनां सत्यत्वाअहस्त्वविद्याविजुम्भित इति 
वेदसत्यत्वाभावो न दोष इत्याह--नेति । अविद्यामाक्षिपति---कस्येति । प्रश्न- 
लिङ्गेन त्वय्येव तस्याः सिद्धत्वादाक्षेपानुपपत्तिरित्याह--यस्त्विति । अज्ञान- 
मूरूत्वात्‌ प्रसनादेरिति भावः । सर्वज्ञाभिन्ने मयि कथमज्ञानमिति शङ्कते 
नन्विति । अमेदज्ञानात्‌ धाक्‌ चिन्मात्रस्य तवैव अज्ञानाश्रयत्वम्‌, अनुभवसिद्धा- 
रत्नमभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । वेदके सत्यत्वमें श्रद्धा रखनेवाला पुरुषं शंका करता है---“अत्यक्षाद्यभावः?” 
इत्यादिसे । वर्णोमे क्रम और स्वरके न दोनेसे श्रुत ध्वनिम स्थित कम और स्वरका 
उन वर्णोमे आरोप कहना चाहिए, इस प्रकार आरोपित क्रम और स्वरसे विशिष्ट 
बणीत्मक वेदका भिथ्यात्व दुर्वार है । वादीका, वेद सत्य दै, ऐसा आग्रह अविद्याजनित दै, इस 
लिए वेदकी सत्यताका अभाव, यद्द दोष नहीं है, ऐसा कहते दैं---““न””? इत्यादिसे । अविद्याका 
आक्षेप करते हे--““कस्य?” इत्यादिसे । प्रइनरिंगसे तुम्हींमे अविद्या सिद्ध होती है, अतः 
तुम्हारे द्वारा किया गया आक्षप अनुपपन्न है, ऐसा कद्दते हैं-' यस्तु” इत्यादिसे । क्योकि 
प्रश्‍नादि अज्ञान मूलक हैं, ऐसा भाव है । मैं सर्वज्ञसे अभिन्न हुँ, तब सुझमें अज्ञान केसे 
रद सकता है, ऐसी शंका करता हे “ननु?” इत्यादिसे । अभेदज्ञानसे पूर्वेमे चिन्मात्र जो तुम 


~ 
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माष्य 
कस्यचिदप्रबोधः । योऽपि दोषश्चोद्यते केश्चित---अविद्यया किलात्मनः 
सहितीयत्वाददैतालुपपत्तिः--इति, सोऽप्येतेन प्रत्युक्तः, तस्मात्‌ आत्मेत्ये- 
वेश्वरे मनो दधीत ॥ ३ ॥ 


Ne 


भाष्यका अनुवाद 
प्रकार तुम प्रतिबद्ध हुए हो, तो किसीका अज्ञान नहीं है। और कितने ही 
जो कि आत्माके अविद्यासे सद्वितीय होनेसे अद्वैत अनुपपन्न है, ऐसे दोषकी 
झाका करते हैं, उस झाकाका भी इससे प्रत्याख्यान हुआ । इससे मेरी आत्मा 
इंदवर ही है, ऐसी इश्वरमें दढ़ भावना करे ॥ ३॥ 


रनमभा 
ज्ञानस्य अपलापायोगात्‌ । ज्ञाने त्वनिर्वाच्यस्य तस्य बाधात्‌ नाश्रयापेक्षेत्याह--- 
यद्यवमिति । अनिर्वाच्यत्वे दोषान्तरमपि निरस्तमित्याह-योऽपीति ॥ ३ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 

दो, तुम्दीं अज्ञानाश्नय द्दो--तुम्दीं अज्ञ द्दो, क्योंकि अनुभवसिद्ध अज्ञानका निषेध करना 
युक्त नहीं है । परन्तु ज्ञान द्दोनेपर अनिवेचनीय अज्ञान के बाधसे उसको आश्रयकी अपेक्ष नहीं 
हे, ऐसा कदते हें--“'यद्यवम्‌” इत्यादिसि । अनिवोच्य दोनेसे अन्य दोष भी निरस्त होता 
दे, ऐसा कहते हैं--'योडपि?' इत्यादिसे ॥ ३ ॥ 


अधि ० रेस्‌० ४] शाङ्करभाष्य-रत्नम्र भा-भाषाजुतरादसाइत २३२७ 


अअ 


ति ता न नम तह लगा छ का ता 
~ आ TT 


[ ३ प्रतीका चिकरण ख०> ४ ] 
प्रतीकेऽहंदष्टिरस्ति न वा ब्रह्माऽविभेदतः । 
जीवप्रतीकयोर्बद्म दाराइंडशिरिव्यते ॥ १ ॥ 
अती कत्वोपासकत्वहािर्ोक्य वा क्षणे । 
अवीक्षणे तु भिन्नत्वान्नास्त्यहंदाशियोग्यता# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह---प्रतीकर्मे अद्ददृष्टि है अथवा नहीं १ 
पूवेपध्व--त्रह्मके साथ सब वस्ठुका अभेद होनेते जीव और प्रतीकर्म नहा द्वारा 


अहरष्टि करनी चाहिए । 
सिद्धान्व--जश्लैक्यके चीक्षण-_-ज्ञानकालमे प्रतीकत्व और उपासकत्वकी दानि है 


और अवीक्षण-अज्ञानकालमे भिन्न होनेके कारण अइंदष्टियोऱ्यत्ता नहीं दै । 


न प्रतीके नाहि सः ॥ ७ ॥ 

पदच्छेद--न, प्रतीके, नहि, सः । 

पदार्थोक्ति--प्रतीके-_प्रतीकोपासनाखु, न-अहङ्अहो न कतेव्यः [कुतः 
विकरुपासहत्वात्‌। तथा हि--कि प्रतीके आत्मत्वानुभवबलादहंअहः, उत श्रुतत्वात्‌ , 
उताहो स्वाभिन्नत्रक्मा भिन्नत्वात्‌ । न तावदाद्यः, तथानुभवाभावात्‌ ] नहि, सः 
उपासकः [ आत्मत्वेन प्रतीकमनुभवति । न द्वितीयः, अश्रवणात्‌ , नापि तृतीयः, 
प्रतीकस्य स्वरूपेण ब्रा भिन्नत्वायोगात्‌ । अतः प्रतीके$हंअहो न कर्तव्यः, इति 
सिद्धस्‌ ] । 


ॐ सारांश यद्द दे कि “मनो नक्षेत्युपासीत?” “आदित्यो नहा? इत्यादिमे जह्मदृष्टित संस्कत मन, 
आदित्य आदि प्रतीक उपास्यरूपसे सुने जाते हैं, और उपासकको उस प्रतीकका स्वात्मरूपसे आहण 
करना चाहिए, क्‍योंकि प्रतीक नह्मकार्य हैं, अत: न्मके साथ उनका अभेद है, और जीव भी नझके 
साथ अभिन्न दै, अतः बझ द्वारा उपास्य--प्रतीक ओर उपासक--जीवका परस्पर भेद!भाव होनेसे, 
पकत्वका सम्भव दे । 

इस प्रकार पूर्वेपक्ष प्राप्त दोनिपर सिद्धान्ती कदते दैँ- यदि नहामकायें प्रतीकका मह्ाके साथ ऐक्य 
माना जाय, तो प्रतीकस्वरूप दी विलीन हो जायगा, क्योंकि लोकमें घट यदि शृदूपसे कताको 
प्राप्त करे, तो उसका विलय देखा जाता है, भौर यदि जीवका जह्मके साथ ऐक्य देखा जाय, तो 
जीवत्वका नाश इोनेपर उपासकत्वका नाश शोगा। यदि उपास्योपासकके स्वरूपके लोभले जीव 
और अंदाका एकरवपर्य्यालोचित न हो, तो गोमदिषके समान अत्यन्त भिन्न प्रतीक और उपासकमें 
एकस्वकी योग्यता दी नद्दी दै, श्ससे प्रतीकर्म अदंदृष्ठि नहीं दे । 


ज 
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"नजरा 


भाषाथे---प्रतीकोपासनाऑओमें अइंग्रह नहीं करना चादिये, क्योंकि निम्न- 
लिखित विकल्पोंका वद्दां सहन नहीं होता, देखिये क्या प्रतीकर्मे आत्मतत्त्वक्े 
अनुभवके बलसे अहंग्रह होता है या श्रुतिप्रतिपादित होनेसे या जीव से अभिन्न 
जो ब्रह्म उससे अभिन्न होनेसे होता है। इन विकल्पोर्मे प्रथम विकल्प नद्दीं घट 
सकता, क्योंकि उपासक आत्मरूपसे प्रतीकका अनुभव नहीं करता । दूसरा भी 
नहीं घटता, क्योंकि उसका श्रवण नहीं हे, तीसरा भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
प्रतीक स्वरूपतः ब्रह्मसे अभिन्न नहीं हो सकता, अतः सिद्ध हुआ कि प्रतीकमें 
अद्डग्रढ्दल नहीं करना चाहिए । 

साध्य 

“मनो ब्रह्मेत्युपासीतेत्यध्यात्ममथाघिदेवतमाकाशो ब्रह्मेति’ ( छा० 
३।१८।१ ), तथा 'आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः? ( छा० ३।१९।१ ), 'स यो 
नाम जह्मेत्युपास्ते' ( छा ७।१।५ ) इत्येबमादिषु प्रतीकोपासनेषु संशयः 
कि तेष्वप्यात्मग्रहः कतेव्यो न वेति । किं तावत्‌ प्रासम्‌ ? तेष्वप्यात्मग्रह 

भाष्यका अनुवाद 

“मनो ब्रह्मेत्युपासीत०' ( मन अर्थात्‌ जिससे मनन करते हैं वह अन्तःकरण 
परत्रह्म है, ऐसी उपासना करनी चाहिए, यह अध्यात्म है; आकारा ब्रह्म है, ऐसी 
उपासना करनी चाहिए, यह अधिदेवत है ) इसी प्रकार “आदित्यो त्रह्मत्यांदश:' 
( आदित्य ह्म है, ऐसा उपदेश है ), 'स यो नाम न्रह्मेत्युपास्ते' (बह जो नामकी 
्रह्मरूपसे उपासना करता है) इस प्रकारकी प्रतीकोपासनाओंमें सशय होता है कि 
क्या उनमें भी आत्माका ग्रहण करना युक्त है या नहीं ? तब क्या आप्त होता है ? 


रत्नप्रभा 

न प्रतीके नहि सः । उभयथा ध्यानसम्भवात्‌ संशयः, यथा ब्रक्षण्यमेद- 

सक्त्वादहंअह उक्तः, एवं प्रतीकेष्वपि जक्षविकारितया जीवामित्रत्रक्माभिन्नत्वादू 

जीवामेदसस्वेन अहंअहः कार्य इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षः । अत्र प्रतीकोपास्ती- 
रत्नभभाका अनुवाद 


“न्न प्रतीके नदि सः” इति । उभयथा ध्यानका सम्भव दोनेसे संशय द्दोता द्वे । जैसे 
त्रह्ममे जीवका अभेद होनेस्रे अइंत्रइ कहा गया है, वैसे ही प्रतीकोंके भी ब्रद्मविकार होनेसे 
जीवसे अभिन्न जो त्रह्म दै उससे अभिन्न द्दोनेसे जीवसे अभिन्न हैं, इसलिए उनमें भी 
अद्दंश्नद करना चाहिए, इस प्रकार दृष्टान्तसंगतिसे पूवपक्ष है। पूर्वपक्षमें अतीकोपासनाका 
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एव युक्तः । कस्मात्‌ ? ब्रह्मणः श्वतिष्वात्मत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ श्रतीकानामपि 
ब्रह्म विकारत्वाद्‌ ब्रह्मत्वे सत्यात्मत्वोपपत्तरिति । 

एवं प्राप्त ब्ूमः-_न प्रतीकेष्वात्ममतिं बध्नीयात्‌ । नहि स उपासक 
प्रतीकानि व्यस्तान्यात्मत्वेनाकल्येत्‌ । यत्‌ पुनब्रह्मविकारत्वात्‌ प्रतीकानां 

भ्राष्यका अनुवाद 

पूर्वपक्षी --उनमें भी आत्माका अहण करना युक्त है। किससे ? इससे कि 
श्रातियोंमें न्म आत्मरूपसे प्रसिद्ध है। प्रतीकोंमें भी अक्के विकार दोनेसे 
ब्रह्मत्व है, ऐसा सिद्ध होनेपर उनमें आत्मत्व का संभव है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त दोनेपर हम कहते हैं--प्रतीकोंमें आत्मरूपसे 
बुद्धि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बह अर्थात्‌ उपासक व्यस्त अतीकोंके भत्येक 
अतीकका आत्मरूपसे अहण करनेमें समर्थ नहीं हो सकता । जअछाका विकार 
दोनेसे प्रतीक जह्म हैं और त्रह्म होनेसे आत्मा हैं, ऐसा जो कहा गया है बह 


रलप्रमा 
नामहंअहोपास्तिभिरविरोषः, सिद्धान्ते तु विशेषसिद्धिरिति फलम्‌ । एतदारभ्याधि- 
करणत्रयस्य प्रासङ्गिकी पादसङ्गतिः । जक्षेक्यध्यानप्रसज्ञागतत्वादिति विवेक: । 


कि प्रतीकेष्वात्मत्वानुभवबलादहंगअह उत वस्तुतः जीवामेदस्रच्वात्‌ , नाद्य इत्याह---- 
नाहि स इति। नानुभवति इत्यथेः । द्वितीयमप्यसिद्धया दूषयति-- 
यत्‌ पुनरित्यादिना । विकारस्य ब्रह्मणा स्वरूपैक्यायोगाद्‌ बाधेनेक्यं वाच्यस्‌ , 
प्रतीकबाधे चोषास्तिविधिने स्यादित्यर्थः । किञ्च, कतृत्वाद्यबाधेनोपास्तिविषि - 


रत्नभभाका अनुवाद 


अद्दंग्रहोपासनासे कुछ विशेष नहीं दे, सिद्धान्तमें विशेष सिद्ध दे, ऐसा दोनोंके फलमें विशेष 
हे । यदांसे लेकर तीन अधिकरणोंकी प्रासगिकी पादसंगति दे, क्योंकि वे अहौक्यध्यानके 
प्रश्‍गमे हे, ऐसा विवेक दै । प्रतीकोमें यदद आत्मा दै, ऐसे अनुभवके बलसे अदइंग्रद्द होता 
हे, या वस्तुतः जीवसे प्रतीकके अभिन्न द्दोनेसे अद्ंप्रद द्वोता देश आद्य पक्ष युक्त नहीं दे, 
ऐसा कद्दते हे--“"नद्दि सरः”? इत्यादिसे । अल्ुभव नदीं करता है, ऐसा अर्थ है । दुसरे पक्षको 
भी असिद्धिसे दूषित करते हे---“'यत्पुनः”” इत्यादिसे ॥ विकारका बत्रह्मछे साथ स्वरूपसे 
ऐक्य न दोनेसे बाघ होनेपर ऐक्य कद्दना पड़ेगा, और प्रतीकका बाध द्वोनेपर जपासनाविधि 
नहीं होगी, ऐसा अर्थ है। और कर्तृत्व आदिका बाध हुए बिना उपास्तिविधिमें अडर्सि 
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बक्षत्व॑ ततश्वात्मत्वमिति । तदसत्‌ । प्रतीकाभावप्रसङ्गात्‌ । विकार- 
स्वरूपोपमर्देन हि नामादिजातस्य अह्मत्वमेवाश्रितं भवति । स्वरूपोपमर्दे 
च्च नामादीनां कुतः प्रतीकत्वमात्मग्रढो चा। नच ब्रह्मण आत्मत्वाठ्रझ- 
| ०३ 
इष्ट्युपदेशेष्वात्मदष्टिः कल्प्या, केत्वाद्यनिराकरणात्‌।  कतुंत्वादि 
सर्वसंसारधर्मनिराकरणेन हि ब्रह्मण आत्मत्वोपदेशः, तदनिराकरणेन 
चोपासनविधानम्‌ , अतञ्चोपासकस्य प्रतीकैः समत्वादाव्मग्रहो नोपपद्यते, 
भाष्यका अनुवाद 
अयुक्त है, क्योंकि प्रतीकके अभावका प्रसंग आता है, क्योंकि विकारके 
स्वरूपका नारा दोनेपर ही नामादिसमूह बह्म है ऐसा स्वीकार किया जाता 
है। और नामादिके स्वरूपका नाश होनेपर उनमें प्रतीकत्व कैसे रह सकता है ? 
या आत्मरूपसे उनका अहण केसे हो सकता है? और न्रह्मके आत्मा होनेसे 
्रह्मरष्टिके उपदेशोमें आत्मदृष्टिकी कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कत्तेत्व 
आदिका निराकरण नहीं होता । कत्तत्व आदि सब संसारघमाँका निराकरण 
होनेपर रह्म आत्मा है, ऐसा उपदेश है और उसके अनिराकरणसे उपासनाका 
विधान दै । इसलिए उपासककी प्रतीकोंके साथ समानता होनेसे प्रतीकोमें आत्माका 
रत्वग्रमा 
प्रबृत्ति्वाच्या, बाघे तदयोगात्‌ ॥ तथा च बाधमूलब्रह्मेक्यज्ञान द्वारीकृत्य प्रती- 
केप्वहअहोपास्तिकल्पना न युक्ता, बाधविरोधादित्याहइ-न च न्रह्मण इति । 
अतो जीवप्रतीकयो: स्वरूपभेदादडंअहे विध्यश्रवणाश्च नाहंअह इति फलितमाह--- 
अतडचेति । यथा-रुचकस्वस्तिकयोः सुवर्णात्मनेक्येऽपि मिथो नेक्यम्‌ तथा 
जीवप्रतीकयोः ब्र्मात्मनैक्येऽपि मेदः समः। यदि च घर्मिव्यतिरेकेण तयोर- 
भावनिश्चयादू वस्त्वैक्यम्‌, तदोपासनोच्छेद उक्त इत्यर्थः ॥ ४ ॥ 
रत्नभमाका अनुवाद 

वदनी चादिए, बाघ होनेपर तो वद अयुक्त दै । इस प्रकार बाधमूलक बह्येक्य ज्ञानको द्वार 
करके 'प्रतीकोंमें अइंअद्दोपासनाकी कल्पना युक्‍त नद्दीं दै, क्योकि बाघके साथ विरोध होता 
हे, ऐसा कहते हे--'“न च ब्रह्मणः” इत्यादि खे । इस प्रकार जीव और प्रतीक इन दोनोंका 
-स्वरूपसे अभेद दोनेसे और अहंग्रहमें विधिकी श्रुति न दोनेसे अह्र नहीं हे, ऐसा फलित 
कददते हे--““अतश्ब” इत्यादिसे । जैसे रुचक और स्वस्तिक सुवर्णरूपसे एक हैं, तो भी परस्पर 
एक नहीं दे, वैसे दी जीव और प्रतीकके बह्मरूपसे एक होनेपर भी उनका भेद समान दे । 
यदि घर्मि्रद्मसे अतिरिक्त उनका अभाव है, ऐसा निश्चय द्वोनेपर वस्तुका ऐक्य दो, तो 
डपारनाका उच्छेद कद्दा जायगा, ऐसा आर्थ दे ॥ ४ ॥ 
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भाष्य 


नहि रुचकस्वस्तिकयो रितरेतरात्मत्वमस्ति, सुवर्णात्मनेव तु ब्रह्मात्मनेकत्वे 
प्रतीका भावप्रसङ्गमवो चाम । अतो न ग्रतीकेष्वात्मरृष्टिः क्रियते ॥ ४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
अहण उपपन्न नहीं होता । रुचक आर स्वस्तिक ये अन्योन्यात्मक नहीं हैं, और 
जैसे ये दोनों सुबर्णात्मक दोनेसे एक हैं, वैसे ही प्रतीक और उपासकके त्रह्मात्मक 
होनेसे एक होनेपर प्रतीकके अभावका प्रसंगा आवेगा, ऐसा हम कह चुके हैं । 
इसलिए प्रतीकोंमें आत्मदृष्टि नहीं की जाती है ॥४॥ 
ला SHINEE 6 छेकेर 


[ ४ जञह्मदष्ट्यघिकरण खन ५] 


किमन्यधीर्जझणि स्यादन्यस्मिन्‌ ब्रद्मधीरुत । 
अन्यदष्ट्योपासनीयं ब्रह्मत्र फलदत्त्वव* ॥ £॥ 
उत्कर्षीतिपरत्वाभ्यां जह्मडष्ट्यान्यचिन्तनम्‌ । 
अन्योपास्त्या फलं दत्ते बह्माडतिथ्याचुपास्तिवत्‌ ७ ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह---क्या अद्धर्मे अन्य-आदित्य आदिकी बुद्धि करनी चाहिए या अन्य वस्तुर्म- 
आदित्य आदिमें ब्रद्मजुद्धि करनी चाहिए ? 
पूवेपक्ष---अन्यदृष्टिसे नझकी उपासना करनी चादिण, क्योंकि ब्रहम ही फलका 


प्रदाता है । 
सिद्धान्त--उत्कर्ष और इतिपरक होनेसे नझरष्टिसे अन्यका चिन्तन करना 


चाहिए अतिथि आदिकी उपासनाके समान अन्यकी उपासना करनेसे भी 
अझ फल देया । 


» सारांश यद दे कि पूर्वपक्षी कहता हे--अनक्षस्वरूप मनोदृष्टिसि जक्ककी उपासना करनी 
चाहिए, क्योकि फलका दाता नद्या ही है, अतः वह उपासानाफे योग्य है । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष आप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दै- अक्षा उत्कृष्ट हे, अतः उससे निकृष्ट मनर्मे जदा- 
दृष्टि करनी चाहिए । लोकें भो दुष्ट दे कि निकृष्ट कसेचारीमे राजबुद्धि करके राजाके समान सत्कार 
किया जाता दे । किञ्च, “मनो नक्षेत्युपासीत? ( मनकी नद्मानुद्धिसे उपासना करे ) इस अतिर्मे मह्य- 
सन्द इतिशब्दपरक शोनेसे दुष्टिका कक्षक छोंगा। मनराष्द इतिपरक न दोनेसे सुख्याथेवाची 
दे , जैसे “स्थाणुं चौर इति अत्येति’ ( स्थाणुको चोर सा जानता है) इसमें मुख्य अर्बका 
अभिधान करनेवाला स्थाणुराज्द है और चेरशब्द दुष्टिका लक्षक है, वैसे अङतमें भी समझना 
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पण रि आए. 
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ब्रह्मद्टिरुत्कषांत ॥ ५ ॥ 


पदच्छेद्‌--अक्षरष्टिः, उत्कर्षात्‌ । 

पदार्थोक्ति- ब्रक्षरष्टिः--प्रतीके एव जरझडष्टिः कतेव्या, [ कुतः ? ब्रह्मणः ] 
उत्कर्षात्‌ -- उत्कृष्टत्वात्‌ , [उत्कृष्टदृष्टौ हि निकृष्ट क्रियमाणायां निकृष्टस्योत्कृष्टता 
भवति, राजदष्ट्यामात्यस्येव] । 

भाषाथ  प्रतीकमे ही ब्रह्मदष्टि करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्म उत्कृष्ट है। 
निकृष्टमें उत्कृष्टदष्टि करनेपर निकृष्टकी उत्कृष्टता द्वोती है, जैसे कि मन्त्रीमें राजाकी 
दृष्टि करनेसे मन्त्रीका उत्कर्ष होता है । 

भाष्य 

तेष्वेवोदाहरणेष्वन्यः संशयः-_किमादित्यादिदष्टयो ब्रह्मण्यध्यसित- 

च्याः, किं वा अझरष्टिरादित्यादिष्विति । ङुतः संशयः ? सामानाधिकरण्ये 
आष्यका अनुवाद 

उन्हीं उदाहरणोॉमें---क्या आदित्य आदि दृष्टिका त्रह्ममें अध्यास करना चाहिए 
या ब्रह्मदछिका आदित्य आदिमें ? इस प्रकार अन्य संशय होता है । किससे 
संशाय होता दै? इससे कि सामानाधिकरण्यमें कारणका अवधारण नहीं होता, 


रनअभा 

बह्मदृशष्टिरुत्कर्पात्‌ू । एकविषयत्वं सङ्गतिः । प्रश्‍नपूर्वकं संशयबीजमाह्‌-- 

कुत इत्यादिना । सामानाधिकरण्यं श्रुतम्‌ , तन्न तावन्सुझ्यम्‌ , ब्रह्मविकार- 

योर्मवाइवयोरिवामेदायोगात्‌ । नापि प्रकृतिविकारभावनिबन्धनस्‌ , वाक्यस्य 
रत्नअभाका अनुवाद 

“जद्यरश्टिरुत्कर्षात्‌!”ः । पूवं अधिकरणसे इस अधिकरणकी एक्विषप्रत्व संगति हे । 

अइनपूर्वक संशायका वीज कद्दते दे--'“कुतः” इत्यादिसे । ब्रह्म और आदित्यादिमें "आदित्यो 

अहा इत्यादि श्रुतिमे जो सामानाधिकरण्य दै वदद सुख्य नहीं हे, क्योंकि जैसे गाय और 

अइवर्मे अभेद अयुक्त है, वैसे दी ब्रह्म और विकार इन दोनोर्भे अभेद अयुक्त हे । इसी 

प्रकार प्रकृतिविकृतिभावके आधारपर यद सामानाधिकरण्य दै, यदद कहना युक्त नहीं दे, 


चाहिए । यदि शङ्का की जाय, कि अनजद्वास्वरूप मन उपास्य माना जाय, तो जल्म फलका 
प्रदाता नदीं होगा, तो यद्द युक्त नहीं हें, क्योकि अन्रह्मस्वरूप अतिथिकी उपासना करनेसे भी 
कमोध्यक्ष दोनेस जैसे इश्वर फळ देता है, वैसे दी प्रक़तर्भ भी समझना चादिए। इससे अनवा प्रतीकमें 
अद्मडुद्धि करनी चाहिए । 
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भाष्य 
कारणानवधारणात्‌ । अत्र हि ब्रह्मशब्दस्याऽऽदित्यादिशब्दैः सामानाधिकर- 
ण्यमुपलभ्यते, “आदित्यो ब्रह्म प्राणो ब्रह्म विद्युद्‌ जह्म' इत्यादिसमानविभ- 
क्तिनिदेशात्‌ । न चाउत्राज्ञसं सामानाधिकरण्यमवकल्पते, अर्थान्तरवचन- 
त्वाद्‌ बह्मादित्यादिशब्दानाम्‌ । नहि भवति गौरश्व इति सामानाधिकरण्यम्‌। 
ननु प्रकृतिविकारभावाद्‌ ब्रह्मादित्यादीनाँ सच्छरावादिवत्‌ सामानाधिकरण्ये 
स्यात्‌ । नेत्युच्यते । विकारप्रविलयो ह्येवं प्रकृतिसामानाधिकरण्यात्‌ स्यात्‌ । 
ततश्च प्रतीकाभावप्रसङ्गमवो चाम । परमात्मत्राक्यं चेदं तदानीं स्यात्‌, ततद्यो- 
पासनाथिकारो बाध्येत । परिमितविकारोपादानं च व्यर्थम्‌। तस्माद्‌ जह्मणो5- 
भाष्यका अनुवाद 
क्योकि “आदित्यो नह्म? ( आदित्य ब्रह्म है), "प्राणो ज्ञह्म' ( प्राण ब्रह्म है ), 
“विद्युद्‌ ब्रह्म” ( विद्यत्‌ ह्म है) इस प्रकार समानविभाक्तिका निर्देश है । और 
यहां तात्तिविक सामानाधिकरण्य उपपन्न नहीं होता, क्योंकि जह्य और आदित्य 
शब्द भिन्न-भिन्न अथके वाचक हैं । 'गौरत्घः? (गाय अश्व है ) ऐसा सामाना- 
घिकरण्य नहीं होता । परन्तु मृत्तिका और शराब आदिके समान ह्म और आदित्य 
आदिमे प्रकतिविकारभावसे सामानाधिकरण्य होगा । हम कहते हैं कि नहीं, 
क्योंकि इस प्रकार प्रकृतिके साथ सामानाधिकरण्य होनेसे चिकारका सवेथा 
विलय होगा और उससे प्रतीकके अभावका प्रसंग होगा, ऐसा हम कह चुके 
हैं । और ऐसा माननेपर यह परमात्मवाक्य होगा । और इससे 
उपासनाका अधिकार बाधित होगा । परिमित विकारका अहण भी व्यर्थ है । 
इसलिए “ज्राह्मणोडग्निर्वेश्वानर:” ( जाह्मण वैश्वानर अग्नि है) इत्यादिके समान 
रत्नभभा 
विकारबाधेन ब्र्मपरत्वापातात्‌ । न चेष्टापत्तिः, “नाम ब्रह्मेत्युपासीत? इति 
विधिश्रुतिविरोधात्‌ » परिमितनामअहणानर्थक्यापाताचच । ब्रहपरत्वे सवे ब्रहेति 
वक्तव्यत्वादू , अतः परिरोषात्‌ अध्यास एव सामानाधिकरण्यम्‌ , अध्यासे च 
रत्नअभाका अनुवाद 
क्योंकि वाक्य विकारके बाधसे ब्रह्मपरक हो जायगा! । यह वाक्य बह्मपरक ही दै, 
ऐसी इष्टापत्ति नहीं कहद सकते हो, क्योंकि “नाम ब्रह्मेत्युपासीत” इस ` विधिश्रतिका 


विरोध होता दै, और परिमित आदित्यादि नामका अण निरर्थक होता दै, 
क्योंकि अह्यपरक मानो, तो “सर्व व्रह्म’ ऐसा कहना पड़ेगा । इससे परिशेषसे अध्यास 


ही सामानाधिकरण्यका कारण दै, और अध्यासमें कोई नियामक न दोनेसे संदाय होता है, 
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- आण्य 
सिर्वेश्वानर इत्यादिवत्‌ अन्यतरत्राऽन्यदष्टयध्यासे सति क्क किंटष्टिरध्यस्य- 
तामिति संशयः । तत्राऽनियमो नियमकारिणः शास्तरस्याऽभावादित्येवं प्रापम्‌ । 
अथवाऽऽदित्यादिष्टय एव ब्रह्मणि कतेव्या इत्येवं प्रासम्‌ । एवं ह्यादि- 
त्यादिदष्टिभित्रझोपासितं भवति, अह्मोपासनं च फलवदिति शास्त्रमर्यादा । 
तस्मात्‌ न अह्मरष्टिरादित्यादिष्विति । 
भाष्यकार अनुवाद 

अन्यत्र अन्य दृष्टिका अध्यास प्राप्त होनेसे कहां किस दृष्टिका अध्यास करना 
चाहिए, ऐसा संशाय होता है । 

पूर्वेपक्षी--इस विषयमें कोई नियम नहीं है, क्योकि नियम करनेवाले शास्त्रका 
अभाव है, ऐसा प्राप्त होता है । अथवा आदित्यादि दृष्टि ही जह्ममें करनी चादिए, 
ऐसा प्राप्त होता है, क्योकि इस प्रकार आदित्यादिदृष्टिसे ब्रह्म उपासित होता है 
आर ज्रह्मकी उपासना प्रयोजनवती होती है, ऐसी शास्त्रकी मयादा है। 
इसलिए आदित्यादिमें ज्रह्म दृष्टि नहीं है । 


रखञ्नभा 

नियामकाभावात्‌ संशय इत्यथः । उत्कृष्टनिकृष्टयोर्निकृष्ट मप्युपास्य॑ फलवत्त्वा- 
दिति न्यायो नियामक इत्यरुचेरांह-- अथवेति । 

अत्र विकारहष्टिभिन्रक्षोपास्तिसिद्धिः फलम्‌, सिद्धान्ते तु विकारदृष्ट्या त्रह्मण 
उपास्यत्वे निकर्षश्रा्ौ सत्यां फळवच्वासिद्धर्विकारा एवोस्कृष्टअक्मरृष्योपास्या इति 
कळम्‌ । किञ्च, लौकिकन्यायाविरुद्धार्थसम्भवे विरुद्धार्थ न आद्यः, प्रत्यवायध- 
सङ्गात्‌ । किञ्च, प्रथमञ्रतानामादित्यादिपदानामसञ्जातविरोधितया सुख्यार्थत्वअहो 
न्याय्यः, ब्रह्मशब्दे च हृष्टिलक्षणाग्रहः, तथा चादित्यादयो अक्मडष्ट्योपास्या इत्येव 


रत्नअभाका अनुवाद 


ऐसा अर्थ दै । उत्कृष्ट और निकृष्टमे निकृष्ट भी उपास्य होता हे, फलवत्‌ होनेसे, यद्द न्याय 
नियामक दै, इस अरुचिसे कहते हें--““अथवा” इव्यादिसे । पूर्वेपक्षमें विकारदश्टिसे अरह्मकी 
उपासनाकी सिद्धि फल दै। सिद्धान्तमें तो विकारदशष्टिस ब्रह्मके उपास्य द्दोनेपर उसमें निकर्षेकी प्राप्ति 
दोनेसे फलवत्त्वकी सिद्धि नहीं होती दै, इसलिए विकार दी उत्कृष्ट ब्रह्मदश्सि उपास्य हें, यह 
फल दै । और लौकिक न्यायसे अविरुद्ध भर्थका संभव हो, तो विरुद्ध अर्थ ग्राह्य नहीं होता दै, 
अत्यवायका प्रसंग आनेसे। और "आदित्यो अझ” इत्यादिमे आदित्यादि अथम श्रुत दै, 
उनका विरोधी उत्पन्न न दोनेसे उनको मुख्य भर्थमें लेना ही उचित है ओर ब्रद्मशन्दकी 
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च्च्श्च्ः 


वि eT 


भाष्य 


एवं प्राते जूमः--जह्मदष्टिरेवादित्यादिषु स्यादिति । कस्मात्‌ १ उत्क- 
षात्‌। एवसुत्कर्षणाऽऽदित्यादयो दष्टा भवन्ति, उत्कृष्टटष्टेस्तेष्व च्या सात्‌ । 
तथा च लौकिको न्यायोऽलुगतो भवति। उत्कृष्टरष्टिर्हि निकृ्ेऽष्यसि- 
तव्येति लौकिको. न्यायः । यथा राजदष्टिः क्षत्तरि, स चान्नुसतेव्यः, 
विपर्यये प्रत्यवायप्रसङ्गात्‌ । नहि क्षत्तुदष्टिपरिगृहीतो राजा निकष नीय- 
मानः श्रेयसे स्यात्‌ । ननु शास्तरप्रामाण्यादनाशङ्कनीयोऽत्र ग्रत्यवायप्रसङ्गः, 
नच लोकिकेन न्यायेन शास्त्रीया दष्टिनियन्तु युक्तेति । अत्रोच्यते 
निधोरिते शास्राथै एतदेवं स्यात्‌ । संदिग्ये तु तस्मिंस्तन्निर्णयं अति लो- 
किकोऽपि न्याय आश्रीयमाणो न विरुध्यते, तेन चोत्कृए्टदष्टयध्यासे 
शास्रायैऽबधार्य माणे निकृष्टष्टिमध्यस्यन्प्रत्यवेयादिति दिलष्यते । 


भाष्यकता अनुवाद 


सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं-आदित्यादिमें नह्मरष्टि ही 
है। किससे ? उत्कर्षंसे। इस प्रकार उत्कर्षसे आदित्यादि दृष्ट होते हैं, 
क्योंकि उत्कृष्ट दृष्टिका उनमें अध्यास है। इस अकार लौकिक न्याय अलुस्ट्ल 
होता है, क्‍योंकि उत्कृष्ट दृष्टिका निकृष्टमें अध्यास करना चाहिए, ऐसा लौकिक 
न्याय है । जैसे कि सारथिमें राजदृष्टि की जाती है, इसी लौकिक न्यायका यहां 
अनुसरण करना चाहिए, उसके विपयेयमें प्रत्यबायका प्रसंग आता है। 
खारथिदृष्टिसे परिगृहीत अत एब निकृष्टताको प्राप्त राजा श्रेयस्कर नहीं 
होता । परन्तु यहां शास्त्रप्रामाण्यसे प्रत्यबायके प्रसंगकी झाका नहीं करनी 
चाहिए, और लौकिक न्यायसे झाख्ीयदृष्टिका नियमन करना युक्त नहीं है । 
इसपर कहते हैं--झाखके अथेके निधोरित होनेपर लौकिक न्यायसे शाख्- 
₹ृष्टिका नियमन करना युक्त नहीं है, ऐसा कथन उपपञ् होगा । परन्तु बह 
शास्त्रार्थ यदि संदिग्ध हो, तो उसका निर्णय करनेके लिए आश्रित लौकिक 
न्याय भी विरुद्ध नहीं होगा। इसलिए उत्कृष्ट दृष्टिके अध्यासरूप शास्त्राथेका 
अवधारण होनेपर निकृष्ट दृष्टिका अध्यास करनेबाळा प्रत्यवाय युक्त होता 
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भाष्य 
प्राथम्याचाऽऽदित्यादिशब्दानां घुर्यार्थत्वमविरोधाद्‌ ग्रहीतव्यम्‌ । तेः स्वार्थ- 
बृत्ति भिरवरुद्धायां बुद्धो पश्चादवतरतो ब्रह्मशब्दस्य मुख्यया वृत्त्या सामाना- 
धिकरण्यासम्भवाद्‌ ब्रह्मदष्टि बिधा नार्थतैवाऽचतिष्ठते । इतिपरत्वादापि बरह्मशब्द - 
स्येष एवाऽ्थी न्याय्यः । तथाहि “ब्रह्मेत्यादेशः? “बरह्मत्युपासीतः बह्ले- 
त्युपास्ते’ इति च सत्रेतिपरं ब्रह्मशब्दमुचारयति शुद्धांस्त्वादित्यादिश- 
ब्दान्‌ । ततश्च यथा शुक्तिका रजतमिति प्रत्येतीत्यत्र शुक्तिवचन एव 
शुक्तिकाशब्दोी रजतशब्दस्तु रजतप्रतीतिलक्षणाथेः, प्रत्येत्येव हि केवलं 
रजतमिति, न तु तत्र रजतमस्ति, एवमत्राप्यादित्यादीन्‌ ब्रह्मति प्रतीयादिति 

साच्यका अनुवाद 

है, ऐसा घटता है । और आदित्यादि शाब्दाँके प्रथम निर्दिष्ट होनेसे भी बे झुख्यार्थमें 
हैं, ऐसा अहण करना युक्त है, क्‍योंकि उसमें विरोध नहीं है। स्वार्थेमे-- 
सुख्यार्थमे जिनकी वृत्ति है, ऐसे उन शर्व्दोसे बुद्धिके अवरुद्ध होनेपर--- 
रूकनेपर उस बुद्धिमें पीछेसे उतरते हुए ब्रह्मशाव्दका भुख्यद्वत्तिसे मुख्य अर्थमें 
सामानाधिकरण्य न होनेसे ब्रह्मरष्टिका विधान करना यही अर्थ स्थित होता 
है। और अद्दाशब्दके आगे इति शब्द होनेसे भी त्रद्दाशब्दका यही अर्थ उचित 
हे। जैसे कि 'नझ्त्यादेशः” ( अह्मरूपसे उपदेश है), “अद्मेत्युपासीत? (नह्ा- 
रूपसे उपासना करनी चाहिए ), “अह्मत्युपास्ते' ( प्रह्मरूपसे उपासना करता है ) 
इस प्रकार सर्वत्र इतिपरक त्रह्वाशब्दका उच्चारण करते दँ---श्रह्मशब्दसे पर इतिशब्द्‌ 
कहते हें। और आदित्यादिशब्दोंका झुद्ध उच्चारण करते हैं। इसलिए जैसे 
'झुक्तिकां रजतमिति प्रत्येति’ ( सीपको रजतरूपसे जानता है ) इसमें झुक्ति- 
शब्द झुक्तिंबाचक है, परन्तु रजतशब्दका रजतप्रतीतिरूप अर्थ है, क्योंकि 
यह रजत है, ऐसी केबल प्रतीति ही. करता है, उसमें रजत नहीं है, इस 


ON 


रखञमा 

वाक्याथ इत्याह--प्राथम्याच्चेति । जक्मशब्दस्येव दष्ट्यर्थत्वे हेत्वन्तरमाह--- 

इतिपरत्वादिति ॥ इतिशब्दशिरस्कः शब्दः समभिव्याह्ृतकियाळक्षक इति 
रत्नभभाका अनुवाद 


इृष्टिम लक्षणा दी मामना ठीक दे, इसलिए आदित्यादि जद्यदृष्टिसे उपास्य हे, ऐसा ही वाक्यार्थ 
दे, ऐसा कहते हे--““प्राथम्याष्व” इत्यादिसे। नह्मशन्द ही ब्रद्मटरिरूप भर्थमें है, इसमें 
अन्य देतु कहते दें---'“इतिपरत्वात्‌” इव्यादिसे । जिसके आगे इतिशब्द आया दो, पखर 


आ।/व० ४ सू 7] श्शाङ्करम 4९ ०१५०७५ दसादइत २२३७ 


ल्ल्््च्च्य्च्च्ल्ल्््ल्च्च्च्ल्ल्ल्ल्ख्ख्च्च्य्य््य्््य्ल्य्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्स्स्ल्ल्ल्च_्_्डिः 
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भाष्य 
गम्यते । वाक्यशेषोऽपि च डितीयानिर्देशेनाऽऽदि त्या दी नेवोपास्तिक्रियया 
च्याप्यमानान्‌ दर्शवति--'स॒ य एतमेवं विद्वानादित्यं ब्रह्मत्युपास्ते’ 
(छा० २ । १९ । ४), “यो वाच ब्रह्मेत्युपास्त’ ( छा० ७। २ । २ ), “यः 
संकल्पं ब्रह्मेत्यपास्ते! ( छा० ७। ४ । ३) इति च । यच्तूक्त त्रह्लोपासन- 
मेवाउत्रादरणीय फलवत्वायेति । तदयुक्तम्‌ , उक्तेन न्यायेनाऽऽदित्यादीना- 
मेवोपास्यत्वावगमात्‌ । फलं त्वतिथ्याझुपासने इवा$5दित्याद्यपासने5पि 
रह्मैव दास्यति, सर्वोध्यक्षत्वात्‌ । वर्णित चैतद्‌ “फलमत उपपत्तेः ( ० 


भाष्यका अनुवाद 

प्रकार उदाहरणोंमें आदित्यादिको ज्रह्मरूपसे जाने, ऐसा समझा जाता है। 
वाक्यशेष भी द्वितीयाका निर्देश होनेसे उपासनाक्रियासे आदित्यादि ही व्याप्त किये 
जाते हैं, ऐसा दिखलाता है--'स य एबमेब०? ( वह जो कोई इस ऐसे 
यथोक्त सहिमावालेको जानकर आदित्यकी अह्मरूपसे उपासना करता 
है, वह तद्धाव प्राप्त करता है), “यो वाचं०? (जो वाणीकी ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता है) और “यः संकल्पं०? ( जो संकल्पकी जअह्मजुद्धिसे उपा- 
सना करता है.) । यहां अहझोपासनाका ही आदर करना चाहिए, फलवत्त्वके 
लिए, ऐसा जो कहा गया है, वद्द अयुक्त है, क्योंकि उक्त न्यायसे आदि- 
व्यादि ही उपास्य हैं, ऐसा समझा जाता है फळ तो अतिथि आदिकी उपा- 
सनाके समान आदित्यादिकी उपासनामें रह्म ही देगा, सवोध्यक्ष होनेसे । 


रलप्रभा 

छोके प्रसिद्धमित्य्थः । द्वितीयाश्रुतेश्चादित्यादीनामेवोपा स्तिकर्मत्वमित्याह ~ 

वाक्यरोषोऽपीति । उर्क्कष्टमेवोपास्यमिति न्यायमुक्तमनुवदति--यत्तूक्तमिति । 

द्वितीयेतिश्रुतिभ्यां लौकिकन्यायाच्चोक्तन्यायबाध इत्याह---तदिति । ब्रह्मणोऽनु- 

पास्यत्वे कथे फळदातृत्वम्‌ , तत्राह--फलं त्विति । किञ्च, यदूदष्ट्या विकारस्योत्कर्षः, 
रत्नभभाका अनुवाद 


शब्द समभिव्याहृत क्रियाका लक्षक द्वोता दै, ऐसा लोकमें प्रसिद्ध दे, ऐसा अर्थ दै । और 
द्वितीयाविभक्तिका श्रवण होनेखे भी आदित्य आदि द्दी उपासनाके कर्म हैं, ऐसा कहते द्ैं-- 
“बाक्यशेषोडपि”? इत्यादिस्ते । उत्कृष्ट द्वी उपास्य है, इस उक्त न्यायका अलुवाद करते दै-- 
“यत्तुक्तम्‌?? इत्यादिसे । द्वितीयाश्रवण, इतिशब्द और लौकिक न्यायसे उक्त न्यायका बाघ 
हे, ऐसा कदते हे--““तदू”” इत्यादिसे । और जिसकी इष्टिसे चिकारका उत्कर्ष होता दे, 
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भाष्य 
स्‌ ३। २ । ३८ ) इत्यत्र । ईदृशं चाऽत्र अह्मण उपास्यत्वं यत्प्रतीकेषु 
तद्रृष्य्यध्यारोपणं प्रतिमादिष्चिव विष्ण्वादीनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
और इसका “कळमत उपपत्तेः? इस सूत्रम वर्णन किया गया है । यहां ्रह्मका ऐसा 
उपास्यत्व है, जो प्रतिमा आदिसे विष्णु आदिके अध्यारोपणके समान प्रतीकोंमें 
अह्यरृष्टिका अध्यारोपण है ॥ ५ ॥ 


रत्रमभा 
तस्य रमण उपासनाविशेषरणत्वेऽप्युपास्यस्वं चास्तीत्याह--ईरशाञ्चेति । ५ ॥ 
रत्वभाभाका अनुवाद 
चइ ह्म विलक्षण होनेसे भी उपास्य दे, ऐसा कहते दैं---““इंडशं च” इत्यादिसे ॥ ५ ॥ 
— eB 
[ ५ आदित्यादिमत्यधिकरण ख० ६] 
आदिच्यादाचङ्गहशिरङ्गे रव्यादिधीरुत । 
नोत्कर्षो बझजत्वेन द्वयोस्तेनेच्छिकी मातिः ॥ १ ॥ 
आादित्यादिधियाउद्थानां संस्कारे कर्मणः फले । 
युज्यतेडतिशयस्तस्मा दज्जे ष्वका दिदष्टय:% ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] 


सन्देह- आदित्य आदिमें अज्भदष्टि करनी चाहिए अथवा अङ्गोँमें आदित्य- 
दृष्टि करनी चाहिए । 

पूर्व पक्ष --दो नो में कोई अतिशय न होनेसे यथाभिमत दृष्टि कर सकते हैं । 

सिद्धान्त---आदित्यदाष्टिसे अङ्गाम संस्कार होनेपर कर्मके फलमें अतिशय हो 
सकता है, इससे अङ्घाँमै आदित्यादि इष्टि करनी चादिए । 


» सारांश यद दे कि “य एवासौ तपति, तमुङ्गीथसुपासीत' इत्यादिमें आदित्य देवताको 
प्रतीक करके कर्मान्गभूत उद्घीथदृष्टि करनी जाइ अथवा कर्मोङ्गमें आदित्यदष्टि करनी चाहिए, 
क्योंकि आदित्य और उद्गीथ दोनॉके अह्मकार्य दोनेसे पूर्वे अधिकरणर्मे उक्त उत्कषैन्यायके प्रकृत न 
होनेसे कोई नियामक नहीं दे । 

इस पूर्वपक्षके उत्तरम सिद्धान्ती कहते है कि आदित्यदृष्टिसे कर्माङ्गका संस्कार करना चाहिए । 
ऐसा डोनेपर द्ृष्टियोंसे संस्कृत कमका फखातिसय हो सकता हे। विपर्ययमे तो कर्माङ्गोंसे आईत्य 
देवताका संस्कार दोनेपर तुम्हे क्या फल होगा ? क्योंकि अकियात्मक देवता फलके साधन नदीं 


अधि ० ५ सू० ६। शाहु रभाष्य-रत्नप्रभा-भाषालुबादसद्दित २३३९ 


~ 


आदित्यादिमतयश्चाङ्न उपपत्तेः ॥ ६ ॥ 


पदच्छेद--आदित्यादिमतयः, च, अङ्गे, उपपत्तेः । 

पदार्थो क्ति-अङ्ग--उद्गीथादिषु कमोङ्गेघु, आदित्यादिमतयः-_आदि- 
त्यादिबुद्धयः [ एव कर्तव्याः, कुतः £ ] उपपत्ते:--कर्म सम्रद्धिरूप फलोपपत्ते: । 

भाषार्थ--उद्गीत्र आदि कर्माङ्ञोंमें आदित्यादि मति ही करनी चाहिए, 
क्योंकि ऐसा करनेसे कर्मसमृद्धिरूप फलकी उपपत्ति दोती दै । 

भाष्य 

“य एवासो तपति तगुदीथमुपासीत' ( छा० १।३।१), लोकेच पञ्च- 
विधं सामोपासीत* ( छा० २ । २। १ ), 'वाचि सप्तविध सामोपासीत’ 
( छा० २। ८ । १ ), 'इयमेवर्गओः साम’ ( छा» १।६ । १ ) इत्येवमा- 
दिष्वद्भा व्वबद्धेघूपासनेषु संशयः--किमा दित्या दिषूद्वी थादिद््टयो विधीयन्ते 

भ्राष्यका अनुवाद 

“य एवासौ तपति०? (जो यद्द आदित्य तपता है, उसकी उद्गी थरूपसे उपासना 
करनी चाहिए ), 'लोकेडु पञ्चविधं सामोपासीत? ( ळोकोंमें-प्रथिबी आदिमे 
पंचभक्तिभेदसे पांच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिए ), “वाचि 
सप्तविधं ०? ( वाणीमें सात ्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिए ), 'इयमे- 
बरगभिः साम? ( यद्द एथिवी द्वी ऋक है, अग्नि साम है ) इत्यादि अंगोंके साथ 
जुटी हुई उपासनाऑमें क्या आदित्यादिमें उद्गीथादि दृष्टिका विधान है या 

रत्रप्र भा 

आदि त्यादीति । एथिव्यग्न्यन्तरिक्षा दित्यद्यसंज्ञेषु लोकेषु हिंकारप्रस्तावोद्वीथ- 
प्रतीहारनिधंनैरंशैः पञ्चांशं साम, तेरेव आदिरिति उपद्रव इति च भक्तिद्वया धिक्गैः 
सप्तांश सामेति मेदः । अत्र विरोषाज्ञानाव्‌ संशयः । पूर्ववदुत्कर्षीनवधारणाद्‌ नियम 

रत्वमभाका अनुवाद 

“भादित्यादि०”” इत्यादि । उएथिवी, अभि अन्तरिक्ष, आदित्य और झुनामके लोकोमे 
हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीय, प्रतीहार और निधन इन अंशोंले पांच अशवाला साम हे। इन पांच 
भोसे तथा आदि भौर उपद्रव इन दो सामभेदोंसे साथ सात प्रकारका साम है, ऐसा भेद दै । 
यहां विशेषका ज्ञान न होनेसे संशय होता दै । पूर्वं अधिकरणके समान उत्कर्षका अवधारण 


बन सकते अन्यथा देवताके साधारण होनेते यश करनेवाले और यश न करनेवालेको फल समान 
होगा । इससे अङञोंमें आदित्यादि दृष्टि करनी चादि । 
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माष्य 
कि वोद्रीथा दिष्वेवाऽऽदित्यादिरष्टय--इति । तत्राऽनियमो नियमकारणा- 
भावादिति प्रासम्‌ । नह्यत्र ह्मण इव कस्यचि दुत्कर्षविशेषोऽवधार्यते “ब्रह्म 
हि समस्तजगत्कारणत्वादपहतपाप्मत्वादिगुणयोगा चादित्यादिभ्य उत्कृष्टमिति 
शक्यमवधारयितुम्‌, न त्वा दित्योद्गीथादीनां विकारत्वाऽतिशेषात्‌ किचि दुत्कर्ष- 
विशेषावधारणे कारण मस्ति । अथवा नियमेनेवोट्ीथादिमतय आदित्या- 
दिष्वध्यस्येरन्‌ । कस्मात्‌ १ कर्मात्मकत्वादुद्गीथादीनां कर्मणश्च फलप्रासि- 
प्रसिद्धेः, उद्गी थादिमतिभिरुपास्यमाना आदित्यादयः कर्मात्मकाः सन्तः 
फलहेतवो भतरिष्यन्ति । तथा च “इयमेवर्गग्निः साम’ (छ० १। ६। १) 
भाष्यका अनुवग्द 

उद्गीथादिमें आदित्यादि दृष्टिका विधान है ? इस प्रकार संशय होता है । 
पूचेपक्षी -उसमें अनियम है, नियमका कारण न होनेसे, ऐसा प्राप्त होता है, क्योंकि 
यहां ्रहमके समान किसीके उत्कर्षका अवधारण नहीं किया जाता है । त्रह्म समस्त 
जगतका कारण दोने और अपहतपाप्मत्वादि शुणॉसे युक्त होनेसे आदित्य आदिसे 
उत्कृष्ट है ऐसा अवधारण किया जा सकता है । परन्तु आदित्य, उद्गीथ आदि इन 
सबमें चिकारत्वके समान होनेसे उत्कषे विशेषका अबधारण करनेमें कोई कारण 
नहीं है। अथवा उट्रीथादि बुद्धिका आदित्यादिमें नियमसे आरोप करना चाहिए । 
किससे ? इससे कि उद्गीथादि कर्मात्मक हैं और कर्मसे फळप्रापि प्रसिद्ध 
है। उद्गीथादि जुद्धिसे उपासित आदित्यादि कमात्मक होनेसे फलके देलु 
होंगे । इसी प्रकार “इयमेवर्गस्रिः? ( यह्‌ प्रथिवी ही ऋक्‌ है, असि साम है ) 

रत्नप्रभा 
इति प्रत्युदाहरणेन पूर्वपक्षमाह-_तत्रेति । सिद्धरूपादित्यादिभ्यः कर्मरूपोद्गीथा- 
दीनां फल्सन्निकर्षेणोत्कर्षाद्‌ ब्रह्मवद्विरोषणत्वनियम इति ष्टान्तेन मुख्य 
पूर्वपक्षमाह--अथवेति । तत्तत्पक्षसिद्धिरिव पूर्वोरपक्षफलं मन्तव्यस्‌ । 
किञ्च, अनङ्गेप्वेवाङ्गरष्टिरित्यत्र तेप्वङ्गवाचिपदपयोगं लिङ्गमाह--तथा चेयमेवेति। 
रत्वम्र भाका अनुवाद 

न दोनेसे अनियम दै, इस प्रकार प्रत्युदाद्दरणसे पूर्वपक्ष कद्दते हैँं--““तत्र” इत्यादिसे । 
सिद्धप आदित्यादिसे कमेरूप उद्गीथादिके फलका सन्निकपै होनेसे उद्गीथादिका आदित्यादिसे 
उत्कर्ष दै, ऐसा उत्कर्षभानका स्वीकार करके मुख्य पूर्वपक्ष कद्वते है--“अथवा”? इत्यादिसे । 
उस उस पक्की सिद्धि द्दी पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्षका फल समझना चादिए। और अनङ्ग 
आदित्यादिमें अङ्गदष्टि करनी चाहिए, इस अंगवाचक पदका प्रयोग लिंग दे,--शथिवी और 
अमिमें ऋक्‌ और साम राळ्दोंका प्रयोग लिंग है, ऐसा कहते हैं “तथा चेयमेब” 
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माष्य 

इत्यत्र 'तदेतदेतस्यास्च्यध्यूढै साम’ ( छा० १ । ४ । १ ) इत्यृक्णशब्देन 
एथिवीं निर्दिशति, सामशब्देना5भिम्‌ । तच पथिव्यग्न्योक्रक्सामद्दटिचिकीर्षा- 
यामवकल्पते, न ऋक्सामयोः एथिव्यप्रिदष्टिचिकीर्पायाम्‌ । क्षत्तरि हि 
राजदृष्टिकरणाद्‌ राजशब्द उपचर्यते न राजनि क्षत्तणब्दः । अपि च 'लोकेषु 
पञ्चविध सामोपासीत’ (छ० २। २। १) इत्यधिकरणनिर्देशा- 
छोकेषु सामाऽध्यसितव्यमिति प्रतीयते । “एतद्ढायत्र प्राणेषु प्रोतम्‌’ 

भाष्यका अनुवाद 

इसमें “तदेतदेतस्या०' ( बह यह अभिरूप साम इस एथिवीरूप ऋकमें अध्यूढ 
ऊपर स्थित है ) इस प्रकार श्रुति ऋक्शब्दसे प्रथिवीका निर्देश करती है, और 
सामशब्दसरे अभिका निर्देश करती है। और चह निर्देश क्रमसे प्रथिवी और 
अभिसै ऋक्दष्टि और सामदृष्टि करनेकी इच्छा होनेपर उपपन्न दोता है । ऋक 
और साममें प्रथिवीद्रष्टि और अग्निदष्टि करमेकी इच्छा दोनेपर उपपन्न नहीं 
होता । सारथिमें राजदृष्टि करनेसे सारथिरूप अथेमें राजशब्द गौणी डात्तिसे प्रयुक्त 
होता है, राजरूप अथगें सारथिशव्द गौणी छात्तिसे अयुक्त नहीं होता। 
और “लोकेषु पञ्चविधं सामोपासीत? ( ळोकोंमें--एथिवी आदिमें पांच प्रकारके 
सामकी उपासना करनी चाहिए) इस अकार अधिकरणका निर्देश दोनेसे 
लोकॉर्मे सामका अध्याख करना युक्त है, ऐसा प्रतीत होता है। *एतदूगायत्र 
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रनप्रभा 
तदेतदू अग्न्याख्यं साम एतस्यां प्रथिवीरूपायास्‌ ऋति अध्यूढम्‌--उपरिस्थितमि- 
त्यथैः । ऋचि सामवत्‌ एथिव्यामभिरञ्यते, अतः साम्यांत्‌ एथिव्येव ऋक्‌ अस्निः 
सामेति ध्यानं विहितम्‌। तत्र यदि ऋक्सामात्मकयोः एथिव्यभिदष्टिः स्यात्‌ , तदा 
प्रथिव्यग्न्योर्कक्सामपदघयोगो न स्यादित्यत्र ृष्टान्तमाह--क्षत्तरीति। अतः प्रयो- 
गान्यथानुपपत्त्या ए्थिव्यग्न्यो: ऋक्सामहष्टिरित्यर्थेः । विषयसप्तम्या चैवमेवेत्याह-- 
अपि चेति। गायत्रसंज्ञं साम । किञ्च, पूर्वा घिकरण सिद्धान्तन्यायेनाऽप्येवमित्याह-- 
रत्वप्रभाका अनुवाद 
इत्यादिसे । तंदेतद्ग्न्याख्यमू--वद्द यद्द अभिसंज्ञक साम, इस प्रथिवीरूप ऋकमें अध्यूड-- 
ऊपर स्थित है । ऋकमें सामके समान एथिवीमें अग्नि दीखती है, इस साम्यसे एथिवी ही 
ऋक्‌ हे, अग्नि ही साम है, ऐसा ध्यान विदित दै । यहांपर यदि ऋकसामात्मक कर्माज्ञमें 
एयिवीडषि और अग्निदष्टि न दो, तो एथिवी और अग्निर्में ऋकपद और सामपदका प्रयोग 
न दोगा, इसमें दृष्टान्त कद्दते हैं---'क्षततरि!” इत्यादिसे। अत एव--प्रयोगके अन्यथा 
उपलब्ध न दोनेसे एथिवी और अग्निमें 'ऋकरष्टि और सामदष्टि दै, ऐसा अर्थ है । विषयसक्षमीसे 
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श्राष्य 
(छा० २। ११॥ १ ) इति चैतदेवं दर्शयति । श्रथमनिर्दिष्टेषु चा55दि- 
त्यादिषु चरमनिर्दिष्टं ब्रह्माउच्यस्तम्‌ “आदित्यो त्रह्मोत्यादेशःः ( छा० 
३॥ १९॥ १ ) इत्यादि । प्रथमनिर्दिशश्च एथिव्यादयश्वरमनिर्दिष्टा हिंका- 
रादयः “पथिवी हिंकार? ( छ० २। २। १ ) इत्यादिश्वतिषु । अतोऽनङ्गे- 
ब्वादित्यादिष्वद्भमति निक्षेप इति । 


क्षप्येरन्‌ । 
कुतः १ उपपत्तः । उपपद्यते द्यतरमपूवसन्षिकषीदादित्यादिमतिमिः संस्क्रियमा- 
भाष्यका अनुवाद 
प्राणेषु प्रोतम्‌’ ( बह गायत्र साम प्राणोंमें ओत-प्रोत है ) यह श्रुति भी यही दिख- 
छाती है । ओर “आदित्यो ब्रह्मिऱ्यादेशः? ( आदित्य ब्रह्म है, ऐसा उपदेश है ) 
इत्यादिमे प्रथम निर्दि आदित्य आदिमें चरम निर्दिष्ट ब्रह्मका अध्यास किया 
है। और “पथित्री हिंकारः? (प्रथिवी हिंकार है) इत्यादि श्रुतियोंमें एथिवी 
प्रथम निर्दिष्ट है और हिंकार आदि चरम निर्दिष्ट हैं। इसलिए अनंग आदि- 
त्यादिमें अंगद्चुद्धिका निक्षेप है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं कि डट्रीयादि अंगोमें आदि- 
त्यादि बुद्धि ही करनी चाहिए । किससे ? उपपत्ति दोनेसे । क्योंकि इस प्रकार 
अपूवेके सनिकर्षसे आदित्यादिजुद्धिसे संस्कृत उद्गीथादिमें केकी सम्रद्धि उप- 


प्रथमेति। अनङ्गबुद्धयाऽङ्गानि उपास्यानीति सिद्धान्तयति--एवमिति । उपास्तीनां 
हि कर्मसमृद्धिः फलं श्रूयते, सा च ताभिरङ्गेषु संस्क्रियमाणेषु उपपद्यते, अङ्गनां 
समृद्धयनुकूङबक्कत कर्मावूवेजनकत्तादित्यर्थः । ननु यत्रोपास्तीनां प्रक्कतकर्मापूर्वे- 
सन्निक्ृष्टाङ्गद्वारापेक्षं फलं श्रुतम्‌, तत्र फलोपपचये अङ्गानामुपास्यस्वं भवतु, 
रत्वञ भाका अनुवाद 
भी ऐसा दै, यद्द कहते दें--““अपि च” इत्यादिसि । साम गायत्रसंज्ञक दवै। और पूर्व 
अधिकरणे सिद्धान्तमें ददित न्यायसे मी ऐसा है, यद्द कहते दें--“'प्रथम” इत्यादिस । 
अनज्ञबुद्धिसे अङ्ग उपास्य हैं, ऐसा सिद्धान्त करते हैं--'एव्म”? इत्यादिसे । 
उपासना ओंका कर्मसम्टद्धिफूष फल श्रुति कइती हे और वड कर्मसम्द्धि उपासनासे अंगोंके 
संस्कृत दोनेपर उपपन्न दोती है, क्योंकि अङ्ग सम्द्धिके अनुकूल अकृत कर्मने अपूव उत्पन्न 
करते हें, ऐसा आर्थ दै । जद्दां जपासनाओंका रकत कर्मके अपूर्व सङ्िङ्कष्ट अङ्घाँकी अपेक्षा 
करनेवाला फल श्तिमें कद्दा गया दै, वद्दां फलकी उपपत्तिके लिए अंग भले ही उपास्य दों, 
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आव्य 
यमाणेपूड्रीथादिषु क्मससद्धिः । “यदेत विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा 
तदेव चीर्यवत्तरं भवति’ ( छा० १।१।१० ) इति च विद्यायाः कर्मसमद्धि- 
हेतुत्वं दशयति । भवतु कर्मसमृद्धिफलेष्वेवम्‌, स्वतन्त्रफलेचु तु कथम्‌ “य 
एतदेवं विद्यांछोकेषु पञ्चविध सामोपास्ते’ (> २।२।३) इत्यादि । 
तेष्वप्यधिकृताधिकारात्‌ प्रकृतापूर्वसन्निकर्षणेव फलकल्पना युक्ता, गोदोह- 


भाष्यका अनुवाद 


TTT 


पन्न होती है. । 'यदेब विद्यया करोति०? ( विज्ञानसे युक्त होकर श्रद्धा रखकर 
डपनिषद्से--योगसे युक्त होकर जो कमे करता है वही कमे अविद्डानुके 
कर्मसे अधिक फलवाछा दोता है ) इस अकार श्रुति चिद्या कर्मसम््रद्धिकी हेतु 
है, ऐसा दिखलाती है । कर्मसम्टाद्धि जिनका फळ है, ऐसी उपासनाओंमें 
अछे ही ऐसा हो, परन्तु 'य एतदेवं बिद्वाँलोकेषु>' (जो इस प्रकार जानकर 
लोकोंमें पांच प्रकारके सामकी उपासना करता है, उसके लिए [ ऊध्व और आरक्त 
लोक---गति और आगतिके कोक भोगरूपस व्यवस्थित होते हैं ]) इत्यादि 
स्वतन्त्र फळचाळी उपासनाओंमें तो अंगोंमें अनङ्ग जुद्धिका अध्यास केसे होगा ? 
डन उपासनाओमें भी अधिकृतका अधिकार होनेसे प्रकत अपूर्वके सन्निकर्षसे 
दी गोदोहन आदि नियमके समान फलकी कल्पना युक्त है । और आदि- 


रलप्रमा 


तदनपेक्षलोकादिफलेघु तुपासनेषु कथसुपास्यविचेक इति शकते--भवत्विति । 

यथा स्वतन्त्रपशुफलस्यापि गोदोहनस्य अङ्गद्वारापेक्षयैष फळ मिष्टम्‌, तद्ददू लोका- 

दिफलेषु उपासनेष्वपि कर्मापूर्वाङ्गदारेव फलकल्पना युक्ता, कर्मा धिकृतस्येवा5झ- 

श्रितोपासनेषु अधिकारादू अतो5ज्ञानामेवोपास्यत्वमिति समाधत्ते--तेष्वपीति । 
रत्वथभाका अनुवाद 


परन्तु उसकी अपेक्षा न करनेवाले लोकादि फलसे युक्त उपासनाओंमें उपास्यका विवेक 
किख प्रकार दोगा, ऐसी शङ्का करते हें--““भवलु” इत्यादिसे । जैसे स्वतन्त्र पञ्च 
फलवाले गोदोहनका अङ्गोंकी अपक्षासे ही फल इष्ट है, बैसे दी लोकादि फलवाली 
उपासनाओंमें भी कमेके अपूर्वरू्प अङ्ग द्वारा ही फलकी अपेक्षासे दी फल इष्ट है, क्योंकि 
कर्ममें अधिकृतका ही अङ्गाश्चित उपासनाओंमें आधिकार हे, इसलिए अङ्ग ही उपास्य 
हवे, ऐसा समाधान करते हैं--“'तेष्यपि”” इत्यादिसे । उत्कर्षका अवधारण न दोनेसे 
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आचय 
नादिनियमत्रत्‌.। फलात्मकत्वाचाड5दित्यादीनासुद्वीथादिभ्यः कर्मात्मकेभ्य 
उत्कर्षापपत्तिः । आदित्यादिप्रासिलक्षणं हि कर्मफलं दिष्यते ञ्रतिषु। 
अपि च 'ओमित्येतदक्षरश्चद्रीथश्ुपासीत' ( छा० १ । १ । १ ) 'खल्वेतस्ये- 
वाक्षरस्योपव्यार्यानं भवति’ ( छा० १ । १ । १० ) इति चोट्रीथमेत्रो- 
पास्यत्वेनोपक्रम्याऽऽदित्यादिमतीर्विदथाति । यचूट्रीथादिमतिभिरुपास्य- 
माना आदित्यादयः कर्मभूयं गत्वा फलं करिष्यन्तीति, तदयुक्तम्‌; 
स्वयमेत्रोपासनस्य कर्मत्वात्‌ फलवत्त्वोपपत्तः । आदित्यादिभावेनाऽपि च 
इझ्यमानानासुङ्रीथादीनां कमोत्मकत्वानपा यात्‌ । “तदेतदे तस्याम्रच्य ध्यूढं 

भाष्यका अनुवाद 

स्यादिके फलाव्मक होनेसे कमोत्मक उद्गीयादिसे उनका उत्क्रष्टस्व उपपन्न होता है, 
क्योंकि श्रुतियोमें आदित्यादिकी घ्राति ही इस कर्मका फल कहा गया है । 
और “आओमित्येतदक्षर०? ( “ओम? इस वर्णात्मक उद्गीथकी उपासना करनी 
चाहिए ), 'खल्बेतस्येबाक्वरस्य' ( इसी उद्गीथसंज्ञक अक्षरका उपञ्याख्यान है ) 
इस प्रकार श्रुति उद्गीथका ही उपास्यरूपसे उपक्रम करके आदित्यादि बुद्धिका 
विधान करती है। उदूगीथादि बुद्धिसे उपासना किये गये आदित्यादि 
कमोत्मक होकर फल करेंगे, ऐसा जो कद्दा गया है, वह अयुक्त है, क्योंकि 
उपासना कर्म होनेसे आप ही फलवती हो सकती है। उसी प्रकार आदि- 
त्यादिभावसे देखे जानेवाळे उद्गीथादिका कर्माल्मकत्व नष्ट नहीं होता। 


र शक्ल सफल मकणचचक्कल्टक्ट्ल्ट््ल्च्न्च्स््ट्््स्््य्श्य्श्य्श््््ल््च्ल्च््ल््््िचि्च््च्च््ड्च्िड्चि 


रनसभा 
उत्कर्षानवधारणादनियम इत्युक्तं निरस्यति--फलात्मेति । उपक्रमबलाञ्चाञङ्ग- 
मुपास्यमित्याह--आपि चेति । रसतमस्वादिगुणाद्युपसँख्यानमित्यर्थः द्वितीयं 
पूर्वपक्षं दृइयति--यत्तुक्तमिस्यादिना । कर्मभूयं कर्मात्मकत्वं प्राप्येत्यर्थः । 
सिद्धादित्याचात्मना कर्मणां दृषी कर्मत्वहानिः स्यादित्यत आह--आदित्या- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
अनियम दै, ऐसा जो पीछे कद्दा गया दै, उसका निरसन करते हैं---““फलछात्मक 
इत्यादिसे । उसी प्रकार उपक्रमके बलसे भी अङ्ग उपास्य दै, ऐसा कदते द्वें--'अपि 
चर? इत्यादिसे । रमतमसत्व आदि गुणोंका कथन, ऐसा अर्थ है। द्वितीय फूर्वपक्षको 
दूषित करते हैं-.“यक्षूक्तम? इत्यादिसे । कर्मभूय--कर्मात्मकताको प्राप्त होकर, ऐसा अर्थ दै । 
सिद्ध आदित्यादिस्वलूपसे कर्माकी हष्टिमें कर्मत्वकी द्वानि होगी, इस शंकाका निराकरण करते 
हे--''आदिव्यादि भावेन”” इत्यादिसे । माणवकर्मे अग्निदष्टिके समान उद्गीथादिमें आदित्यलुद्धिके 
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अघि०१सू० ६] शाङ्करभा्ति प्र आओ हरन दसाहत २३४७५ 


माच्य 
साम? (छा० १।६॥। १ ) इति तु लाक्षणिक एव एथिव्यरन्योर्कक्साम- 
गशब्दप्रयोगः। लक्षणा च यथासम्भवं संनिकृ्टेन त्रिप्रकृष्टेन वा स्वार्थसम्ब- 
न्धेन प्रवर्तते । तत्र यद्यप्यृक्सामयोः एृथिव्यञ्निदृष्टिचिकीर्षा तथापि प्रसि- 

भाष्यका अनुवाद 

“तदेतदेतस्या०? ( बह यह अग्निनामक साम प्रथिवीरूप ऋकके ऊपर स्थित 
है) यह तो प्रथिजी और अग्निमें ऋक्‌ ओर साम शाब्दोका प्रयोग 
लाक्षणिक ही है। लक्षणा यथासंभव संनिकृष्ट या विश्रकृष्ट स्वाथक साथ 
सम्बन्ध होनेसे प्रवृत्त होती है। उसमें यद्यपि ऋक और साममें प्रथिवीटष्टि 


रत्नअभा 
दिभावेनेति । माणवकेडग्निदष्टिवद्‌ उद्गीथादिषु आदित्यादिधियाँ गौणत्वात्‌ न 
कर्मत्वामिभावकत्वम्‌ इति अङ्गेषु अनङ्गत्वधीः अविरुद्धेत्याशयः । प्रयोगानुपपत्ति- 
मुक्तां निरस्यति-तदेतदिति । लक्षणाबीजं सम्बन्धमाह--लक्षणा चेति । “गङ्गायां 
घोषः? इत्यत्र सन्निङ्गष्टसंयोगसम्बन्धेन तीररक्षणा, असिर्माणवक इत्यत्र अझ्ि- 
निष्ठशुचित्वादिगुणवच्तरूपपरम्परासम्बन्धेन लक्षणा दृष्टा, तथा चाऽत्र ऋकसा- 
मयोः णूथिव्यञ्चिरष्टिपक्षेऽपि ऋक्सामपदाभ्यां स्ववाच्यार्थे द्वष्टव्यतारूयपरम्परा- 
सम्बन्धेन एथिव्यञ्मिलक्षणा युक्तेत्यर्थः । ननु प्रतीकवाचिपदस्य ध्येये अर्थ रक्षणा 
न युक्ता, क्षत्तपदस्य राजनि अप्रयोगादिति शङ्कगते-तत्र यद्यपीति । तथापि 
ऋकसामसम्बन्धात्‌ एथिव्यग्न्योरे्र “एतस्यामृच्यध्यूढे साम’? इत्येष ऋक्सा मपद - 
प्रयोग इत्यन्वयः । ननु मुख्यार्थ एव न कुतो गृह्यते, तत्राऽऽइ--प्रसिद्धयोरिति । 
रत्नभभाका अनुवाद 
गौण होनेसे कर्मत्वका अभिभव नहीं दोगा, इसलिए अंगोंमें अनज्ञबुद्धि अविरुद्ध है, ऐसा 
आय है। प्रयोगी अजुपपत्ति जो कद्दो गई दै उसका निरसन करते द्वै---““तदेतत्‌?” इत्या दिखे। 
लक्षणाका बीज जो सम्बन्ध है उसे कहते हें--''लक्षणा च” इत्यादिसे । "गङ्गायां घोषः” 
( यंगामें अहीर की झोपड़ी दै ) यद्दांपर सन्निकृष्ट संयोगरूप सम्बन्धसे तीररूप अर्थमें लक्षणा 
द्दोती है । “अग्निमांणवकः”” ( माणवक अग्नि हे) यद्दांपर अग्निमें स्थित झुचित्वादि 
गुणवत्त्वरूप परम्परासम्न्धसे लक्षणा देखी जाती हे। इसी प्रकार यद्दां ऋक्‌ और साममें 
एृथिवीदष्टि और आअग्निटछिके पक्षम भी ऋकपदसे और सामपदसे अपने वाच्यार्थमें 
दरश्व्यतानामक परम्परा सम्बन्धसे एथिवीलूप अर्थमें और अस्निरूप अर्थमें लक्षणा युक्त है, 
ऐसा अर्थ है। परन्तु प्रतीकवाचक पदकी घ्येयरूप अर्थमें लक्षणा युक्त नहीं दै, क्योंकि 
सारथिशब्द राजरूप अर्थमें प्रयुक्त नद्दी धोता, एसी शंका करते हें--““तत्र यद्यपि”? 
इत्यादिसे । तो भी ऋक्‌ और सामके सम्बन्धसे एथिवी और अग्निमे दी “इस "कर्मे साम 
अध्यूढ हे, इस प्रकार इन ऋक्सामपदोंका प्रयोग द्वै, ऐसा अन्वय हे, परन्तु झुळ्यार्थ दी 
क्यों नहीं लेते, इस दोकाका निराकरण करते दैँ---'प्रसिद्धयो:”” इत्यादिसे। “तस्याद्धच्यच्यूडं 
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द्वयोऋक्सा मयोर्भेदेनाऽनुकीर्तनात्‌ एथिव्यग्न्योश्च संनिधानात्तयोरेवैष 
ऋक्सा मशब्द्प्रयोग ऋसा मसम्बन्धादिति निश्ची यते। क्षत्तशब्दोडपि हि कुत- 
श्चित्कारणाद्‌ राजानझुपसपंज्न निवारयितुं पार्यते। “इयमेवर्कः ( छा० 
१।६।९१) इति च यथाक्षरन्यासम्चच एव एथिवीत्वमधारयति | एथि- 
भाष्यका अनुवाद 
और अग्निद्रष्टि करनेकी इच्छा है, तो भी प्रसिद्ध ऋक और सामका भेदसे 
अज्ञुकीत्तन होने एबं प्रथिवी और अग्निका सन्निधान होनेसे कक और 
साम राच्दोका यह प्रयोग प्रथिवी और अग्निमें ही दै, ऋक और सामके 
साथ सम्बन्ध होनेसे एसा निश्चय होता है, क्योंकि सारथिशच्द भी किसी 
एक कारणसे राजगामी होता हो, तो उसका निवारण नहीं किया जा 
सकता । “इयमेवके०?' ( यही ऋक है ) यह्‌ श्रुति अक्वरोंके न्यासके अनुसार 
ऋक ही परथिवी है, ऐसा अवधारण करती है, क्योंकि प्रथिवी ऋक है, 


रखपअभा 
तस्माइच्यध्यूढं सामेति मुख्ययोः एथगुक्तेः ''तदेतदेतस्याम्‌?? इत्यत्रापि तयोअेहे 
पुनरुक्तिः स्यात्‌, अतः प्रतीकाभेदृष्टया एथिव्यग्न्योः प्रतीकसन्निधानात्‌ तयोरेव 
्रतीकपदप्रयोगः क्कतस्तद मेददाळ्यायेत्यर्थः। तर्हि क्षत्तृशन्दोऽपि राजनि स्यादित्यत 
आह---क्षत्रिति। स्थितप्रयोगस्य निमित्तं किमपि वाच्यम्‌, न तु निमित्तमस्तीति 
प्रयोग आपाद्य इति भावः । क्षत्ता सूतः तस्य कार्ये रथचर्यादि यदा राजेव 
करोति तदा क्षत्तशब्दो राजन्यप्यस्तीति अक्षरार्थः ऋगादावेव एथिव्यादिदृष्टिः 
इत्यत्र हेत्वन्तरमाह-- इयमिति । सप्तम्या लोकानासुपास्यत्वमुक्तं निरस्यति 
रत्नभभाका अनुवाद 
साम? ( इस ऋक्‌ूमें साम ऊपर स्थित दे) इससे ऋक्‌ और साम दोनोंकी मुख्य अर्थमें 
डयक उक्ति होनेसे “तदेतदेतस्याम्‌” इसमें भी दोनोंके द्दी मुख्य आर्थोका अदण करनेसे पुनरुक्ति 
होगी । इसलिए अतीकमेददश्िसे शंथिवी और अग्निमें प्रतीकपदका प्रयोग किया है, उनके 
अभेदको दढ करनेके लिए, ऐसा अर्थ दै । तब सारथि शब्द भी राजरूप अथेमें द्वोगा, इसपर 
कहते द्वै--'क्षत्तृ”” इव्यादिसे । जो प्रयोग पह्लेसे वर्तमान द्दो, उसका कुछ निमित्त कद्दना चादिए 
परन्तु निमित्त दै-इससे प्रयोगका आपादन करना ठीक नहीं दै, ऐसा भाव हे! क्षत्ता---सारथि । 
सारथिका कार्य रथचयी आदि, जब राजा करता दै तब सारथिशब्द राजामें भी प्रयुक्त द्दो 
जाता है, ऐसा अक्षरार्थ दै । ऋक आदिमें भी एथिव्यादिह्रि दै, इसमें अन्य देतु कइते हैं--- 
““इयम्‌?? इत्यादिसे । सप्तमीखे लोक उपास्य हैं, ऐसा जो कद्दा गया दै, उसका निरसन करते 
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माच्य 

व्या हि क्रक्त्वेञ्वधार्यमाणे इयसगेवेत्यक्षरन्यासः स्यात्‌। “य एवं विद्वान्‌ साम 
गायति’ (छा० १।७॥ ७) इति चाङङ्गाश्रयमेव विज्ञानमुपसंहरति न 
पूथिव्याद्याश्रयम्‌ । तथा “लोकेषु पश्वविधं सामोपासीत’ (छा० २।२।१) 
इति यद्यपि सप्तमीनिर्दिष्टा लोकास्तथापि साम्न्येव तेऽध्यस्येरन्‌ दितीया- 
निर्देशेन साम्न उपास्यत्वावगमात्‌ । सामनि हि लोकेष्वध्यस्यमानेषु साम 
लोकात्मनोपासितं भवति, अन्यथा पुनर्लोकाः सामात्मनोपासिताः स्युः । 
एतेन 'ए्तद्गायत्र प्राणेषु प्रोतम्‌? (छा० २।११।१) इत्यादि व्याख्यातम्‌ । 
यत्रापि तुल्यो दवितीयानिर्देशः--'अथ खल्वञ्ुमादित्यं सप्तविधं सामो- 

भाष्यका अनुवाद 
ऐसा अवधारण कराना हो, तो यदह ऋक ही है, ऐसा अक्षरोंका न्यास 
होगा । “य एबं विद्वान्‌०? ( जो इस प्रकार जानकर सामका गान करता है ) 
यह वाक्य अगाश्रित विज्ञानका ही उपसंहार करता है, एथिवी आदिके आश्रित 
विज्ञानका उपसदार नहीं करता । इसी प्रकार “लोकेषु पञ्चविधं०” 
( लोकॉर्मे पांच प्रकारके सामकी उपासना करनी चाहिए) इसमें यद्यपि 
सप्तमीसे ळोकॉका निर्देश किया गया है, तो भी साममें ही उनका अध्यास 
करना युक्त है, क्‍योंकि सामशब्दका डितीयामें निर्देश होनेसे बही उपास्य 
है, ऐसा समझा जाता है । साममें लोकॉका अध्यास होनेसे सामकी लोक- 
रूपसे उपासना होती है, नहीं तो लोकोंकी सामरूपसे उपासना होती । 
इससे “एतटूगायत्र? ( यह गायत्र साम प्राणोंमें ओतप्रोत है ) इस्यादिका च्या- 
स्यान हुआ । यहां द्वितीयाका निर्देश तुल्य है---“अथ ख्ल्बसुमादित्यं 
रत्नप्रभा 
तथा लोकेष्विति । सामात्मना लोकानुपासीतेति द्वितीयासप्तम्योभैड्गस्त्वया कार्यः, 
ततो वरं लोकात्मना सामोपासीतेति सप्तमीमात्रभज्ञ इत्यर्थः । एतेनेति । 
एकविभक्तिभङ्गलाघवेन प्राणात्मना गायत्र सामोपास्यमिलि व्याख्यातमित्यर्थः । 
रत्नमरभाका अनुवाद 

ई-. “तथा लोकेषु” इत्यादिसे । सामात्मासे--सामरूपसे लोकॉंकी उपासना करनी चाहिए, 
इख प्रकार द्वितीया और सप्तमी दोनोंका अंग तुमको करना पड़ता दे, इरूसे लोकात्म!से 
सामकी उपासना करनी चादिए। इस प्रकार केवळ सप्तमीका भंग अधिक श्र दै, ऐसा अर्थ 
दे। इससे---एक विभक्तिका भंग जिसमें दे, ऐसे लाघवसे प्राणरूपसे गायत्र साम 
उपास्य है, ऐसा व्याख्यान हुआ ऐसा अर्थ हे, परन्तु जहां विभक्ति समान द्वै वह निर्णय 
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र क ्न्न्व्का 
क्ट टाच 


भाष्य 
पासीत” (छा० २।९।१) इति, तत्रापि “समस्तस्य खल साम्न उपासनं 
साधु’ (छा० २।१।१) “इति तु पञ्चविधस्य’ (छा० २।७।२) 'अथ 
सप्तविधस्य' (छार २।८।१) इति च साम्न एवोपास्यस्वोपक्रमात्‌ 
तस्मिन्नेवादित्याद्य व्यासः । एतस्मादेव च साम्न उपास्यत्वावगमात्‌ 'एथिवी 
हिंकारः? ( छा २।२। १ ) इत्यादिनिर्देशविपर्ययेऽपि हिँकारादिष्वेव 
भाष्यका अनुवाद 
सप्तविध सामोपासीत? ( अब इस आदित्यकी, सप्तविध साममें अध्यास करके, 
उपासना करनी चाहिए) चहांपर भी “समस्तस्य खळु०' ( समस्त 
खामकी उपासना श्रेष्ठ है), “इति लु पञ्चविधस्य? (यह तो पांच प्रकारके 
सामकी ), “अथ सप्तविधस्य” ( अच खात अकारके सामकी ) इस प्रकार 
सामका ही उपास्यरूपसे उपक्रम होनेसे उसमें भी आदित्यादिका अध्यास है । 
और साम उपास्य है, ऐसा यह अवगमन होता है । इसीस 'उयिवी हिंकारः? 
( पुथिवी हिकार है ) इत्यादिमें निर्देशका विपर्यय है, तो भी हिंकार ( प्रथिवी हिंकार है) इत्यादिमें निर्देशका विपर्यय है, तो भी हिंकार आदिमें 


रत्नअभा 
ननु विभक्तिसाम्ये कथ निर्णयः, तत्राह--झयत्रापीति । “साम्न उपासनं साधु”? 
(छा० २।१।१ ) इत्युपक्रम्य “प्रथिवी हिंकार:” इत्यादिना हिंकारादिपञ्चावयवस्य 
साम्नः उपासनम्‌ उक्त्वा “इति तु पञ्चविधस्य उपासनस्‌'' इत्युपसंहत्य, “अथ” 
इति सप्तविधस्य साम्न उपासनं प्रकम्य प्रपश्चितम्‌, अतः साम्न एवो पास्यस्व- 
मित्यर्थः । यदुक्तं प्राथम्यात्‌ एथिव्यादेरुपास्यत्वमिति, तत्राद--णतस्मादेवेति । 
यद्यपि हिङ्कारोद्वेरोन ए्थिवीत्वविधेरुद्देश्यस्य घ्रथमनिर्देशो वाच्यः, तथाप्युक्त- 
न्यायबलळात्‌ व्यत्ययो आद्य इत्यथः ॥ ६ ॥ 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

किस प्रकार होगा, उसपर कहते दैं---'यज्ञापि ” इत्यादिसे । “साम्न उपासनं साघु” ( सामकी 
उपासना श्रेष्ठ है) ऐसा उपकम करके 'एथिवी हिंकारः? ( एथिवी हिंकार दै ) इत्यादिसे 
दिकारादि पांच अत्रयववाले सामकी उपासना करके "इति लु पश्चविधस्योपासनम्‌? ( यद्द पच 
प्रकारके खामकी उपासना है ) एसा उपसंद्दार करके “अथ? इस प्रकार सात प्रकारके सामकी 
उपासनाका उपक्रम करके अपञ्च किया गया है इससे साम द्दी उपासनीय दे, ऐसा अर्थ है । 
प्रथम निर्दिष्ट दोनेसे एथिवी आदि उपास्य हैं, ऐसा जो कद्दा गया है, उसपर व्हते दैं-- 
“'एतस्मादेव”” इत्यादिसे । यद्यपि हिंकारके उद्देश्यस्ते एथिवीत्वका बिधान है, उससे उद्देश्यका 
अथम निर्देश करना उचित था, तो भी उक्त न्यायके बलसे कमका व्यत्यय आह्य दै, 


ऐसा अथे हे ॥ ६ ॥ 


व्य्ण्स्ल्स्श्य्ख्य्स्य्््ख््च्य्य्श््प्य्य््य्प्प-्-ः 
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भाष्य 
पृथिव्यादिरष्टिः । तस्मादनङ्गाश्रया आदित्यादिमतयोऽजङ्गेषूद्गीथादिषु क्षिप्ये- 
रञ्चिति सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 


आष्यका अनुवाद 
ही प्रथिव्यादिरष्टि है। इससे अनगके आश्रित आदित्यादिबुद्धि उद्‌गीथादि 
अर्गोमें करनी चाहिए, ऐसा सिद्ध हुआ ॥६॥ 


[ ६ आसीनाधिकरण ख्‌० ७-१० ] 


नास्त्यासनस्य नियम उपास्तावुत किद्यते । 
न देहस्थितिसापेक्षं मनोऽतो नियमों नाहि ॥ ? ॥ 
शयनोत्थानगम नोर्विक्षेपस्या ऽनिवारण्यात्‌ । 
घीसमाधानहेतुत्वाल्‌ परिशिष्यत आसनम्‌# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह---उपासनार्मे आसनका नियम है अथवा नहीं है १ 
पूवेपक्ष---मन देइकी अवस्थितिकी अपेक्षा नहीं रखता है, अत; आसनकी 
डपासनामें अपेक्षा नहीं है । 
सिद्धान्त--दायन, उत्थान और गमनसे विक्षेपका निवारण न दोनेके कारण---विक्षप 
दोनेके कारण अन्तःकरणकी स्थिरताके देउ आसनका पारिशेषसे उपासनामें नियम होता है। 


आसीनः सम्भवात्‌ ॥ ७ ॥ 
वद्च्छेद्‌-- आसीनः, सम्भवात्‌ । 
पदार्थोक्ति---आसीन:---आसीन एव उपासनानि कुवीत, [ कुतः ? ] 
सम्भवात्‌ --गमनादीनां चित्तविक्षेपकरतया आसीनस्यैव उपासनानां सम्भवात्‌ । 
भाषार्थे--बैठ कर ही उपासनाएँ करे, क्योंकि गमन आदि चित्तके विक्षेपक 


हैं, अतः बैठ कर ही उपासनाएँ निर्विघ्न हो सकती हैं । 


« सारांश यह है कि पूर्वपक्षी कइता दै “बैठकर ही उपासना करनी चादिए' इस प्रकारका 
नियम नहीं दे, क्योंकि मानसव्यापारमें देइस्थितिकी अपेक्षा नहीं हे । 

इसपर सिद्धान्ती कइते दें कि परिशेषले आसनका नियम होता है, क्योंकि सोनेवाला 
उपासना नहीं कर सकता, क्योंकि अकस्मात्‌ निद्रा भा जानेषर निद्राका आक्रमण दोगा । खड़े होकर 
या चलकर भी उपासना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देइथारणादि व्यापारले चित्तका विक्षेप दो सकता 
दे, इससे आसीन दी उपासना कर सकता है, इस अकार परिशेषसे आसनका नियम है । 
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माष्य 

कर्माङ्गसम्बद्धेषु तावदुपासनेषु कर्मतन्त्रत्वान्मासनादिचिन्ता, नापि स- 
म्यग्दर्शने वस्तुतन्त्रत्वाद्‌ विज्ञानस्य । इतरेषु तूपासनेषु किमनियमेन तिष्ठ- 
ञासीनः शयानो वा प्रवततोत नियमेनाऽऽसीन एवेति चिन्तयति । तत्र 
मानपत्वादुपा सनस्याऽनियमः शरीरस्थिते रिति । 

एवं प्रासे ब्रवीति--आसीन एवोपासीतेति । कुतः ? सम्भवात्‌ । 
उपासनं नाम समानप्रत्ययप्रवाहकरणम्‌ , न च तद्गच्छतो धाततो वा सम्भ- 
वति, गत्यादीनां चित्तविक्षेषकरत्वात्‌ । तिष्ठतोऽपि देहधारणे व्याएतं मनो 

आष्यका अनुवाद 

कर्माङ्गके साथ सम्बद्ध उपासनाएँ कमेके अधीन हैं, अतः उनमें आसनादि- 
का विचार नहीं है। उसी प्रकार सम्यग्दरानमें भी यह विचार नहीं है, 
क्योंकि विज्ञान चस्तुके अधीन है । परन्तु अन्य उपासनाओंमें तो क्या अनि- 
यमसे अथात्‌ खड़े होकर बैठकर या खोकर पुरुष उपासनामें प्रवृत्त होता है या 
नियमसे अर्थात्‌ बैठकर ही, ऐसा विचार करते हैं । 

पूवेपक्षी--उपासनाके मानसिक होनेसे शरीरस्थितिका अनियम है । 

सिद्धान्ती--ऐसा आप्त दोनेपर कहते हे--बैठ कर ही उपासना करनी चाहिए । 
किससे ? संभव दोनेसे, एक ही प्रत्ययका प्रवाह करना उपासना हे, और 
उसका चलते या दौड़ते पुरुषमें संभव नहीं है, क्योंकि गति आदि चित्तमें विक्षप 


रल्रप्रमा 
आसीनः सम्भवात्‌ । कर्मण उास्थतेन उपविष्टिन वा अनेकधाऽनुष्ठान- 
दर्शनात संशयः, कर्माङ्गाश्रितोपासनानाम्‌ आसननियमानपेक्षाणाम्‌ अनुष्ठानघकारः 
उक्तः, तद्कदङ्गानाश्रितोपासनेष्वपि अनियमः इति पूर्तेपक्षयति-_तत्रेति । अत्र 
आसनाभ्यासासिद्धिः, सिद्धान्ते तु मनोदेहयोर्भिन्नत्वेऽपि देहचाञ्चल्ये मनसोऽनव- 
रत्मत्र भाका अनुवाद 


“आसीन: सम्भवात्‌” । कर्मका अनुष्ठान खड़े द्दोकर, या बेठकर इत्यादि अनेक प्रकारसे 
देखा जाता हे। इससे संशय होता द्वे। पूर्व अधिकरणमें जिनको उपासनाके नियमकी 
अपेक्षा नद्दी है ऐसी कर्माज्ञके आश्रित उपासनाओंका अनुष्ठानप्रकार कहा गया द्वे । उसी 
प्रकार अंगके अनाश्चित उपासनाओमे भी अनियम है, ऐसा पूर्वपक्ष करते हें--“'तत्र” 
इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें आसनके अभ्यासकी असिद्धि फल द्वै, सिद्धान्तमें तो अभ्यासकी सिद्धि 
फल हे । मन और देद्द भिन्न हें, तो भी देदका चाश्वल्य दोनेपर मन भी अनवस्थित--- 
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भाष्य 
न खक्ष्मवस्तुनिरीक्षणक्षमं भवति । शयानस्याऽप्यकस्मादेव निद्रया5मिभू- 
यते । आसीनस्य त्वेवंजातीयको भूयान्‌ दोषः सुपरिहर इति सम्भवति 
तस्योपासनम्‌ ॥ ७ ॥ 


आाच्यका अनुवाद 
करनेवाले हैं । खड़े रहनेवालेका भी मन देहके धारण करनेमें व्य रहता 
है, इसलिए बह सूक्ष्म चस्लुके निरीक्षण करनेमे समर्थ नहीं होता । सोते 
हुएका मन भी सम्भव है. कि अकस्मात्‌ ही निद्रासे विवश हो जाय, किन्तु बैठा 
हुआ पुरुष इस प्रकारके बहुत दोषोंका परिहार भली भाँति कर सकता है, 
इसलिए उसकी उपासनाका सम्भव है ॥ ७ ॥ 


रनमा 
स्थानस्य अचुभवसिद्धत्वात्‌ मनोव्यापारेघु उपासनेषु देहस्थेयीर्थमासननियमा- 
पेक्षेति फलभेद: । तिष्ठतः---उत्थितस्य ॥ ७ ॥ 
रत्वभभाका अनुवाद 


अव्यवस्थित होता दवै, ऐसा अनुभवसिद्ध दोनेसे मनोव्यापाररूप उपासनाओंमें देके स्थयेभळे 
लिए आसनके नियमकी अपेक्षा हे, ऐसा सिद्धान्तका कल है । तिछ्ठतः--खड़े हुएका ॥ ७ ॥ 


ध्यानाच ॥ < ॥ 


पदच्छेदू---ध्यानात्‌ , च । 

पदार्थोक्ति--च---अपि च, ध्यानात्‌--उपासनानां ध्यायत्यथैध्यानरूप- 
त्वात्‌ [ ध्यानस्य चासीनेषु बकादिष्वेकविषयहष्टिषु प्रसिद्धत्वादासीन एवोपासीत 
इत्यर्थः ] । 

भापार्थ--उपासनाओंके ध्यानरूप होनेसे और ध्यानकी एक ही विषयमें 
जिनकी दृष्टि है, ऐसे आसीन बक आदिमें प्रसिद्धि होनेसे आसीन ही उपासना 
करे, यह प्राप्त द्वोता है । 

भाष्य 
अपि च ध्यायत्यर्थ एष यत्समानप्रत्ययप्रवाहकरणम्‌ । ध्यायतिश्व 
भाष्यका अनुवाद 
और एक प्रत्ययकाप्रवाहू करना ही “ध्यायति? (ध्ये घातु) का अथे है, 
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साष्य 
अशिथिलाङ्गचेष्टेषु प्रतिष्ठितरष्टिष्वेकविषयाक्षिप्तचित्तूपचर्यमाणो इब्यते, 
ध्यायति बको ध्यायति प्रोषितबन्धुरिति, आसीनश्चाऽनायासो भवति । 
तस्माद्प्यासी नकर्म उपासनम्‌ ॥ ८ ॥ 


भ्राष्यका अनुवाद 


और “घ्यायति' शब्द, जिनकी अंगचेष्टाएँ प्रशिथिल हों, दृष्टि स्थिर हो और 
चित्त एक ही विषयमें आसक्त हो, उनमें उपचारसे योजित होता दिखाई देता 
है, जैसे कि कशुला ध्यान करता है, जिसका प्रिय परदेशमें गया है वह स्त्री ध्यान 


करती है । बैठा हुआ पुरुष आयासरहित होता है। इससे भी उपासना बैठे 
हुएका कमे दे ॥ ८ ॥ 


रनअभा 
किञ्च, ध्यातार आसीना एव स्युः, ध्यायतिशब्दार्लत्वादू , बकादिवदित्याह--- 
ध्यानाच्चेति ॥ ८ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 


और घ्यान करनेवाले चैठे हुए हो हों, ध्यायतिशब्दके योग्य होनेसे, बगुले आदिके 
समान, ऐसा कहते हैँ--“च्यानाच” इत्यादिसे ॥ ८ ॥ 


अचलत्वं चापेक्ष्य ॥ ९ ॥ 


पदच्छेद---अचलत्वम्‌ , च, अपेक्ष्य । 

पदार्थोक्ति--च---अपि च, अचलत्वम्‌--ध्यायतीव थिवी’ इत्यत्र 
पृथिव्या अचलत्वम्‌ , अपेक्ष्य---अपेक्षी कृत्य [ ध्यानत्वोपचारो हृष्टः, अतोऽपि 
आसीनस्यैवोपासनेति गम्यते । ] 

भाषाथ---“ध्यायतीव पृथिवी’ ( मानो पृथ्वी ध्यान करती है ) इव्यादिमें 
पृथ्वीकी अचलताकी अपेक्षा करके ध्यानका उपचार किया है, इससे भी ज्ञात 
होता है कि आसीनकी ही उपासना है । 
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भाष्य 


अपि च "ध्यायतीव पएथिवी' (छा० ७।६।१) इत्यत्र पृथिव्या दिष्वचल- 

त्वमेवाऽपेक्ष्य घ्यायतिवादो भवति, तच्च लिङ्गसुपासनस्याऽऽसी नकर्मत्वे ॥९.।। 
भाष्यका अनुवाद 

और “ध्यायतीव एथिवी' ( प्रथिवी मानो ध्यान करती है ) इस श्रुत्तिमं 
प्रथिवी आदिमें अचल्ठत्वकी अपेक्षासे ही “ध्यायति” छाब्दका प्रयोग होता हे 
और वह उपासना बैठे हुए का कर्म है--इसमे लिंग है ॥ ९॥ 

रत्नमरभा 
अंत्रेव श्रोत दृष्टान्तमाह--अचळत्वञ्चेति ॥ ९ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 
इसीमें वैदिक दृष्टान्त कद्दते दें--'' अचलत्वं च” इत्यादिसे ॥ ६ ॥ 


स्मरन्ति च ॥ १० ॥ 


पदच्छेद-_स्मरन्ति, च । 
पदार्थोक्ति---च---आअपि च, स्मरन्ति--'शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य' इत्यादि- 
इळोकेन गीतायां शिष्टा उपासनायै आसनं स्मरन्ति । 
आपार्थ--और 'झुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य? इत्यादि गीताके बचनसे शिष्ट 
लोग उपासनाके लिए आसनका ही प्रतिपादन करते हैं । 
भाष्य 
स्मरन्त्यपि च शिष्टा उपासनाङ्गत्वेनाऽऽसनम्‌-_ शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य 
स्थिरमासनमात्मनः? (गी० ६।११) इत्यादिना । अत एवं पद्मकादीना- 
मासनविशेषाणाबुपदेशो योगशास्त्रे ॥ १० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
शुचौ देश” ( पवित्र देशमें अपना स्थिर आसन स्थापित करके ) इत्यादि 
स्हृतिवचनसे शिष्ट लोग उपासनाके अगरूपसे आसनका चिधान करते हैं। 
इसीसे योगशास्त्रमे पद्मक आदि आसनोंका उपदेश है ।।१०॥।। 
रत्नप्रभा 
बाह्यस्य शारीरस्य वा आसनस्य स्मरणात्‌ नियम इत्याह--रुमरन्ति 
चेति ॥ १० ॥ 


रत्नप्रभाका अनुवाद 
यी जा 
बाह्य और शारीर आसनका स्मृतिमें विधान होनेसे भी नियम है, ऐसा कइते हे-- 
“स्मरन्ति च” इत्यादिसे ॥१०॥ 
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[७ एकाग्रताकाधिकरण ख० ११] 


दिग्देशकालनियमो विद्यतेडथ न विद्यते । 


विद्यते वेदिकत्वेन कमस्वितस्य दशनात्‌ ॥ ? ॥ 
एफाअस्याविशेषेण दियादिनी नियम्यते । 


“मनोनुकूल? इत्युक्तेईष्टार्थ देशभाषणम्‌ € ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह्‌--उपासनाओंमें दिक्‌, देश और कालका नियम है अथवा नहीं है १ 
पूर्वपक्ष----दिगादिका नियम वैदिक कर्मौमै देखा जाता है, अतः वैदिकत्व- 
शामान्यसे उपासनाऑर्मे भी दिगादिका नियम है । 
सिद्धान्तउपासनाओंमें सामान्यतः ऐकाअ्यकी अपेक्षा होनेसे दिगादिका नियम 
नहीं दै । “*मनोनुकूल' इस उक्तिसे देशाविशेषका कथन केवल दृष्टार्थ है । 


यत्रैकाग्रता तत्राविशेषात्‌ ॥ ११ ॥ 


पदच्छेद---यत्र, एकाअता, तत्र, अविरोषात्‌ । 

पदार्थोक्ति- यत्र--यस्मिन्‌ देशे काले वा, एकाअता- चित्तस्थैक- 
विषयप्रवाह:, तत्रतस्मिन्‌ देशे [ उपासीत, कुतः १], अविशेषात्‌-- 
दिगादिदेशविरोषस्य श्रवणाभावात्‌ । 

भाषार्थ--जिस देश और कालमें मनकी एकाग्रता--स्थिरता दो, उस देरामें 
उपासना करनी चाहिए, क्योंकि श्रतिमें कहींपर भी देशविशेषका श्रवण नहीं है । 


७ सारांश यह दें कि क्मोमें दिशा, देश और कालका विशेष नियम देखा जाता दे, क्योंकि 
“अहम यज्ञेन यक्ष्यमाणः प्राच्यां दिञ्चि’ ( पूर्व दिशार्म अझायश करे ) “प्राचीनप्रवणे वेशवदेवेन यजेत? 
(पूवे दिशार्मे क्रमशः निम्न स्थकर्मे वैश्वदेव करे) “मथ यदपराके पिण्डपितृयक्षेन चरन्ति’ 
( अपराक्रमं पिण्डपित्‌ यज्ञ करे) इन अतियोंसे क्रमशः नकाय, वैश्वदेव और पिण्डपित्यज्ञर्म 
पूर्वदिशा, निम्नदश और अपराळ कालका विशेषतया नियम देखा जाता हे, इसी प्रकार 
उपासनाओं में वेदिकत्वसामान्यसर दिगादिका नियम क्यों नद्दी माना जाय ? इस प्रकार पूर्वपक्ष 
प्राप्त दोने पर, 

सिद्धान्ती --कदते हैं कि एकाग्रता ध्यानका प्रधान साधन है, उसका यदि दिगादि नियम 
किया जाय, तो कोई अतिशय प्रतीत नदीं होता दे, इसलिए दिगादिनियम उपासनाओंमें 
अप्रयोजक हे, यद्दी कारण है कि भगवती श्रुति योगाभ्यासके छिष प्रदेशविशेषका निर्देश करती 
हुई 'मनोऽनुकूल” इतना ही कद्दती हे अर्थात्‌ जिस किसी देशमें मनकी स्थिरता दो, उसी देशमें 
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माष्य 

दिग्देशकालेषु संशयः--किमस्ति कश्चिन्रियमो नास्ति वेति । प्रायेण 
चैदिकेष्वारम्मेषु दिगादिनियमदशनात्‌ स्यादिदापि कश्चिन्नियम इति यस्य 
मतिस्तं प्रत्याह--दिग्देशकालेष्वर्थलक्षण एव नियमः । यत्रेवाऽस्य दिशि देशे 
काले वा मनसः सौकयेणेकाग्रता भवति तत्रेवोपासीत, प्राचीदिकपूर्वाह्न- 

भाष्यका अनुवाद 

दिशा, देश और काळ इनके विषयमें कोई नियम है या नहीं, ऐसा सन्देह 
होता है। प्रायः वैदिक आरम्भोंमें दिक आदिका नियम देखा जाता है | 
अतः यहांपर भी कोई नियम हो, ऐसा जिसका विचार है उनके प्रति कहते हैं 
कि दिशा, देश और काळमें अ्थळक्षण ही नियम है। जिस दिशा, देश या 
काळमें उपासकका मन सहजमें ही एकाम हो, उसी दिशा आदिमे उपासना 


रलपरमा 

यत्रैकाग्रता तत्राऽविशेषात्‌ । तेष्वेवाङ्गानाश्चितोपासनेषु घाच्यादिदिशि 
तीर्थादिदेशे ्रदोषादिकाले नियमोऽस्ति न वेत्युभयथा सम्भवात्‌ संशय: । एक- 
विषयत्वं संगतिः । उपास्तीनां विहितत्वात्‌ यागादिवदस्ति दिगादिनियम इति 
पूर्वपक्ष: । अत्र दिगादिषु आदरः फलम्‌, सिद्धान्ते स्वनादरः । ध्येये चित्ते- 
काझूयस्य परधानाक्षिप्तदेशादि्रहणस्य उचितत्वादिति विवेकः । अर्थलक्षण 
एवेति । ऐकाञूयफललिङ्गक एवेत्यर्थः । 'प्राचीनप्रवणे धाग्देशे निम्नस्थाने 
वैरवदेवं कुर्याद्‌? इतिवदत्र दिगादिविरोषो न श्रूयते, अतोऽनुमानममयोजक- 

रत्वमभाका अनुवाद 

““यत्रिकाग्नता तत्राविशेषात्‌” । अगके अनाश्रित उन्द्दीं उपानाओंमें प्राची आदि दिदामें, 
तीर्थ आदि देशमें, प्रदोष आदि काळमें ऐसा नियम द्दे या नहीं, उसमें उभयथा सम्भव 
दोनेसे संशय द्दोता हे । पूर्व और इस अधिकरणका एक ही विषय है, ऐसी दोनोंकी संगति 
दे । उपासना ओंके विहित द्वोनेसि यायादिके समान उसमें दिशा आदिका नियम है, ऐसा 
पूवपक्ष है। यद्दा--प्रवेवक्षमें दिशादिमें आदर फल दै । शिद्धान्तमें अनादर फल दवै । 
च्येयमें चित्तकी एकाग्रताक्रे प्रधान होनेसे प्रधानसे आक्षिप्त देशादिका घइण उचित है, ऐसा 
विवेक हे ““अर्थलक्षण एव” इत्यादि । ऐकाध्य जिसका फल है तछिंगक ही ऐसा अर्थ है । 
आचीनप्रवणमें--पूवेकी दिशामें निम्नस्थानमें वैश्वदेव करना चादिए, इसके समान 


मनकी स्थिरता करो, परन्तु सार्न द्वारा नियमित कोई देश नदीं दें । “समे झुचौ? इत्यादि 
अमाणोसे सम और पवित्र देशविरोषका नियम सा यद्यपि प्रतीत दोता हे, तथापि दृष्ट सौकर्यके 
लिए उस प्रकारका कथन हे, इस प्रकार वाक्यशेषे मनोडलुकूलत्वरूप विज्येपणसे शात दोता दे । 


२३५६ हमल £ अ० ४ पा० १ 


माष्य 

प्राचीनप्रवणादिवद्विशेषाश्रवणात्‌ , एकाग्रतायाः स्वेत्राउविशेषात्‌ । ननु 
विशेषमपि केचिदामनन्ति-- 

“समे शुचो शकरावह्विवालकाचिवर्जिते शब्दजलाश्रयादिभिः । 

मनोजुकूले न तु चक्षुःपीडने गुहानिवाताश्रयणे प्रयो जयेत्‌ ।।” 

(श्रे, २। १०) इति यथेति। उच्यते--सत्यमस्त्येवंजातीयको 

नियमः । सति व्वेतस्मिस्तद्वतेषु विशेषेष्वनियम इति सुहृद्‌ भूत्वाऽऽ्चार्य 
आचष्टे। “मनोलुकूले! इति चेषा श्षतियंत्रैकाग्रता तत्रेवेत्येतदेव 
दर्शयति ॥ ११ ॥ 


भ्राष्यका अनुवाद 
करनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन दिशा, पूर्वोहू, पूर्वदेशकी तरफ, सिम्न स्थान 
आदिके समान यहां विशेषका श्रवण नहीं है, क्योंकि अभीष्ट एकाग्रता सवेत्र 
तुल्य है । परन्तु कितने डी विशेष भी कहते है “समे झुचौ०? (सम और 
पवित्र, सूक्ष्मपाषाण, बहि और रेतीसे वर्जित, शब्द और जलाशय आदिसे 
बार्जित, मनके अनुक्रल मशकादिसे रहित गुहासदश निवीत या एकान्त 
प्रदेशमें बैठ कर चित्तको परमात्मामे युक्त करना चाहिए ) इसपर कहते हे 
ठीक है, इस प्रकारका नियम है। परन्तु ऐसे नियमके रहनेपर भी विशेषमें 
नियम नहीं है, ऐसा सुहृद्‌ होकर आचाये कहते हैं । 'मनोऽनुकूळे०? ( मनके 
अनुकूल ) यह श्रुति, जहां एकाग्रता है, वहीं, ऐसा, इतना ही दिखलाती है ॥१९॥ 


रमभा 
मिलि भावः। विरोषाश्रवणमसिद्धमिति शङ्कतेननु विशेषमपीति । 
शर्कराः--सूक्ष्सपाषाणाः । जलाश्रयवजनं शीतनित्रृत््यथम्‌ । चक्षुःपीडनः-- 


मशकः । वाचनिकं समदेशादिनियममङ्गीक्गत्य चित्तैक्रा्ूयविरुद्धेषु देशादिगतेषु 
प्राचीनप्रवणस्वादिप्तनादर इति सुहृद्धावेन सूत्रकदुपदिराति । देशाद्याअहे चित्त- 
विक्षेपात्‌ समाधिभङ्गः स्यात्‌, स मा भूदिति ॥ ११ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

दिशादि विशेषके श्रत न दोनेसे अनुमान अप्रयोजक दे, ऐसा भाव द्वे। अब शाका करते 
हैं कि विशेषका श्रवण नहीं दै, यद्द असिद्ध दे “ननु विशेषमपि”? इव्यादिसे । शर्कराः 
छोटे पत्थरक्रे डकडे । जलाशयका वेन शीतनिृत्तिक्े लिए हे । चक्षःपीडन--मशक । 
वाचनिक समदेशादि नियमका खआगीकार करके चित्तकी एकाम्रताके विरुद्ध देशादिगत 
आचीन प्रवणत्व आदि गुणोंमें अनादर दे, ऐसा सुद्ृद्धावसे सूत्रकार उपदेश करते हैं कि 
देशादिके आशभ्रद्दमें चित्तका विक्षप द्दोनेसे समाधिका भंग द्वोग।, वद्द न हो ॥११॥ 
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[ ८ आप्रायणाधिकरण छ० १२ ] 


उपास्तीनाँ यावद्च्छिमाइत्तिः स्यादुता 55स्रति । 
उपास्त्यथाभितिष्पत्तेयावादिच्छं न तूपरि ॥ १ ॥ 
अन्त्यप्रत्ययतो जन्म भाव्यतस्तत्प्रासिद्धये । 
आस्त्यावर्तन न्याय्यं सदा तद्धाववाक्यत:% ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह---उपासना औकी आदात्ति इच्छाके अनुसार करनी चाहिए, अथवा मरण- 
पर्यन्त करनी चाहिए १ 

पूवेपक्ष--उपासनाके अर्थकी अभिनिष्पत्तिसे ज्ञात होता दै कि इच्छाके अनुसार 
आडदृत्ति करनी चाहिए, उसके ऊपर अथोत्‌ मरणपय्येन्त नहीं करनी चाहिए । 

खिद्धान्त---“सदा तद्भावभावितः’ इस प्रमाणसे अन्त्य प्रत्ययसे ही भावी जन्म 
होता दे, अतः उसकी उपपात्तिके लिए. अवश्य मरणपयेन्त आइत्ति करनी चाड्ए, । 


आ प्रायणात्तत्रापि हि दष्टम्‌ ॥ १२ ॥ 


पदच्छेद्‌--आ, प्रायणात्‌ , तत्र, अपि, हि, दष्टम्‌ । 

_ पदार्थाक्ति--आ प्रायणात्‌--मरणपर्य्यन्तम्‌ [ उपासीत ], हि--यतः, 
तत्रापि---मरणकालेडपि, “स याववक्रतु ०? इत्यादिनोपास्यप्रत्ययानुवर्तन दृष्टस्‌ 
प्रतीतम्‌ , [ अतः अहङ्अहोपासने मरणपर्यन्तं कार्यस्‌ ] । 

आषार्थ--मरणपर्य्यन्त उपासना करनी चाहिए, क्योंकि “स यावत्कतु०? 
इत्यादिसे उपास्यके प्रत्ययकी अनुदृक्ति देखी जाती है। अतः मरणपर्य्यन्त 
अहङ्ग्रहोपासना करनी चाहिए, यह निर्विवाद है। 

# सारांश यह दे कि उपासनाशब्दका अथै दे--विजातीश्नम प्रत्ययसे अव्यवदित--व्यवधान- 
रहित सजातीय पअत्ययोंका प्रवाइ, इस अर्थकी उपपत्ति अल्प काळसे भी छो सकती दै, तो मरण- 
पर्यन्त इसकी---उपासनाकी आवृत्ति करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कइते हैं कि भावी जन्मका हेत अन्त्य प्रत्यय 
मरणपय्यन्त आवृत्तिके बिना नहीं दो सकता अथोत सुलभ नहीं दे, इसीलिए स्मृति भी “सदा 
तद्भावभावितः !--सवेदा उसके भावते भावयित, इस प्रकार कद्दती दे। तो ज्योतिष्टोमादि कमे 
द्वारा स्वर्गर्मे जानिवालेका ` अन्त्य प्रत्यय कैसे होगा ! कर्मजन्य-_कर्मसे उत्पन्न अपूवे--अदृष्ट दारा, 
ऐसा कहते हैं । यदि शाङ्क। की जाय कि उपासनासे भी अर्पूब होता दे, तो वद युक्त नदीं दे, 
क्योंकि एतावता निरन्तर प्रवृत्तिस्वरूप दृष्ट उपाय परित्यक्त होता दे, यदि इस प्रकारके स्वीकारमें 
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भाष्य 
आइत्तिः सर्वोपासनेष्वादर्तव्येति स्थितमाद्येञ्धिकरणे । तत्र यानि 
तावत्‌ सम्यग्दशनार्थान्युपासनानि तान्यवघातादिवत्‌ कार्यपर्येवसानानी ति 
ज्ञातमेवेषा मावृत्तिपरिमाणम्‌ , नहि सम्यग्दशने कार्य निष्पक्ष यत्नान्तरं किं- 
चिच्छासितु शक्यम्‌ , अनियोज्यत्रह्मात्मत्वश्रतिपत्तः शास्त्रस्याडविषयत्वात्‌ 
यानि पुनरभ्युदयफलानि तेष्वेषा चिन्ता--र्कि कियन्तंचित्कालं प्रत्यय- 
मावर्त्योपरमेदुत यावज्ञीवमावर्तयेदिति । कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? कियन्तंचित्कालं 
प्रत्ययम भ्यस्योत्सजेदाइत्तिविशिष्टस्यो पास ने शब्दा थैस्य कृतत्वादिति । 
भाष्यका अनुवाद 
सन उपासनाओंमें आवृत्ति आदरणीय है, ऐसा पहले अधिकरणमें 
निश्चित किया जा चुका है। उनमें जो उपासनाएँ सम्यगदशनके लिए हैं, 
वे अवघातादिके समान कार्य की प्राप्ति तक हैं, उन उपासनाओंकी आवृत्ति- 
का परिमाण ज्ञात ही है, क्योंकि सम्यगदशन--साक्षात्काररूप कार्यके निष्पन्न 
होनेपर किसी भी आन्य यत्नका शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनि- 
योज्य न्रह्ममें आत्मरूपसे जिसकी प्रतिपत्ति है, बह शास्त्रका अविषय है । परन्तु 
जिन उपासनाओंका फळ अभ्युदय है, उनमें यह विचार होता है कि क्या 
कितने ही समय प्रत्ययकी आत्वत्ति करके रुक जाना चाहिए या जीवनपर्यन्त- 
आजञ्गात्ति करनी चाहिए ? क्या प्राप्त होता है ? 
पूर्वपक्षी--कुछ काळ आवृत्ति करके छोड़ देना चाहिए, क्योकि उसीसे 
आवत्तिविशिष्ट उपासनाइाव्दका अर्थ गतार्थ है । 
रत्नप्रभा 
आ श्रायणात्‌ । व्यवहितेनाऽस्य सम्बन्धमाह---आव्त्तिरिति । अनियोज्ये 
श्रक्षणि आत्मत्वप्रतिपत्तिर्यस्य तस्य विदुष इत्यर्थः । अहंअहोपासनेषु अनुष्ठानस्य 
उभयथा दृष्टेः संशयमाह---यानि पुनरिति । यथा दिगादिनियमस्य विधेरनादरः, 
तङ्कदामरणमुपास्यावृत्तः अविधानादनियम इति पूरवेपक्षः । 
रत्वअभाका अनुवाद 
“आ घायणात्‌?? । व्यवद्वितके--दूरस्थशब्दके साथ इसका सम्बन्ध कददते दे--““आवत्तिः 
इत्यादिसे ५ अनियोज्य--अधिकाररद्वित अह्ममें आत्मरूपसे ज्ञान हे जिसका, उस विद्वानका, 
ऐसा अर्थ दै । अहंग्रद्दोपासनाओंमें अनुष्टानका उभयथा ज्ञान द्ोनेसे संशय कहते हे-- 
“यानि पुनः?” इत्यादिसे । जसे दिशाकी विधिमें आदर नदीं दे, ठीक वैसे दी मरणतक उपासना- 
की आदृत्तिका नियम नदीं दै, इस प्रकार पूर्वपक्ष दे । 
गङ्वड़ी करो, तो सभी झुख-दुःख अदृष्टले दी दोते दें, इसलिए भोजनाचे दृष्ट प्रयत्न क्यों न छोड़ा 
जाय १ इससे दृष्टाथॉपाय छोनेसे मरणपर्यन्त आवर्तन करना चादिए । 
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एवं प्रासे बूमः आप्रायणादेवातर्तयेत्‌ प्रत्ययम्‌ , अन्त्यप्रत्ययवशा- 
दच्ष्टफलप्राप्ते: । कमोण्यपि हि जन्मान्तरोपभोग्यं फलमारभमाणानि तद- 
जुरूपं भावनाविज्ञानं प्रायगकाले आक्षिपन्ति, सविज्ञानो भवति सवि- 
ज्ञानमेवान्ववक्रामति? “यचित्तस्तेनेष प्राणमायाति, प्राणस्तेजसा युक्तः स- 
हाऽऽत्मना यथासंकलिपित लोकं नयाति’ इति चेवमादिश्वतिभ्यः, तणजलछ- 
भाष्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनपर कहते हैँ---मरण तक उपासनाओंकी आवृत्ति 
करनी चाहिए, क्योकि अन्त्य प्रत्ययसे अदृष्ट फळ प्राप्त होता है। अन्य 
जन्ममें उपभोग्य फळको उत्पन्न करते हुए कर्म---उसके अनुरूप भावनाविज्ञानका 
मरणकालमें---आख्षिप करते हैं --'सविज्ञानो भवति०? ( भावनामय विज्ञानस--- 
फलके स्फुरणसे-युक्त होता है, विज्ञानसहित फलका ही अनुगमन 
करता है ), “यच्चित्तस्तेनैष? ( मरणकाळमें जैसा चित्तवाला होता है, उसी 
चित्तसे--संकल्पसे इन्द्रियोंके साथ मुख्य प्राणइत्ति आप्त करता है [ मरणकालमें 
इन्द्रियवृत्ति क्षीण होकर मुख्य ग्राणवत्तिसे ही रहती है, तब बान्धव कहते हैं 
कि बह उच्छास लेता है, जीता है ] वह प्राण तेजद्दारा तेजसे अनुगृहीत उदान- 
वृत्तिसे युक्त होकर, आत्मा भोक्ताके साथ, उस भोक्ताको पुण्यपापकमेसे संकल्पित 
रल्रमभा 
मरणपर्यन्तमाबृत्तिरिति सिद्धान्तयति--एवमिति । उपास्तीनां कर्मणा- 
चाञ्न्त्यकाले प्राप्तत्यफल्स्फूर्तिद्वारा फल्हेतुत्वे मानमाह- सविज्ञान इति । 
भावनामयं विज्ञानं फळस्फुरणम्‌, तेन सहितः सविज्ञानः, विज्ञानस्फुरितफळम्‌-- 
सविज्ञानम्‌ इत्यर्थः । यस्मिन्‌ लोके चित्तं सङ्कल्पोऽस्येति यक्चि्तः, तेन 
सङ्कल्पितेन लोकेन सह फलस्फूर्त्वनन्तर॑ मनः प्राणे लीयते इति यावत्‌ । 
तेजः--उदानः, आत्मा--जीवः। जलकादृष्टान्तश्रुतेश्व भाविफरस्फूर्तिरस्तीत्यञः। 
रत्नभभाका अनुवाद 

मरणपर्य्यन्त आवृत्ति है, इस प्रकार सिद्धान्त करते हैं--''एवम्‌”” इत्यादिसे । मरणकालमें 

( भावी जन्ममें ) प्राप्तव्य फलके स्फुरण द्वारा उपासनाएँ और कम फलद्देठु हैं, उसमें प्रमाण 
कद्दते हें--““सविज्ञान” इत्यादिसे। भावनासे ओतप्रोत जो विज्ञान दै, बह फलका स्फुरण 
है, उससे युक्त सविज्ञान अर्थात्‌ विज्ञानसे स्फुरित फल सचिज्ञान, यहद अर्थ है। जिस 
लोकमें जिसका चित्त--सङ्कल्प हो बह यक्वित्त कददलाता हे, अर्थात्‌ उस संकल्पित लोकके 
साथ फळ्स्फूर्तिके अनन्तर मन प्राणमें लीन द्वोता द्वे। तेज--उदान । आ।त्मा--जीव १ 
जलकाके--उोकके र्टान्तकी श्रतिसे भावी फलकी स्फूर्ति दे, ऐसा अर्थ दै। कर्मौके समान 
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माष्य 
कानिदर्शनाच । प्रत्ययास्त्वेते स्वरूपाजुवृर्त्ति भुक्तवा किमन्यत्‌ प्रायणका- 
लभाबिभाबनाविज्ञानमपेक्षेरन्‌। तस्माद्‌ ये प्रतिपत्तव्यकलभावनात्मकाः 
प्रत्ययास्तेष्वाप्रायणादाब्वत्तिः । तथा च श्रतिः *स यावस्क्रतुरयमस्माछोका- 
त्प्रेति' इति प्रायणकालेऽपि प्रत्ययाजुद्रत्तिं द्यति । स्खतिरपि-- 
“यं यं वाऽपि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलवरम्‌ । 
तं तमेदेति कोन्तेय ! सदा तद्भावभावितः ॥? (गी० ८। ६) 
इति 'श्रयाणकाले मनसाऽचलेन? ( गी० ८। १० ) इति च। 'सो- 
भाष्यका अनुवाद 
लोकमें ले जाता है ) इत्यादि श्रुतियोसे और उणजल्इकाके दृष्टान्तसे भी ये 
अत्यय तो स्वरूपकी अलुछृत्तिके बिना प्रायणकाळमें होनेवाले किस दूसरे 
आावनाविज्ञानकी अपेक्षा करें ? इसलिए प्राप्त करने योग्य फलके भावनारूप जो 
प्रत्यय हैं, उनमें घ्रायणपयैन्त आवृत्ति है। इसी प्रकार “स यावत्कतु०? ( बह 
जैसे सङ्कल्प विशषवाळा इस लोकसे प्रयाण करता है ) यह श्रुति भी अयाण- 
कामे भी प्रत्ययकी अलुद्ञात्ति दिखलाती है। स्मरति भी “ये य॑ वाऽपि स्मरन्‌ 
भाज॑ ०? (हे अजन, यह पुरुष मरण समयमें जिस जिस भावका--देवताविशेषका 
स्मरण करता हुआ अन्तमें--्राणवियोगकाळमे कलेबरका परित्याग करता है, उसी 
देवतावेशेषका सदा स्मरण करता हुआ उसी देवता विशेषको प्राप्त होता है. ), 
'्रयाणकाळे मनसाऽचलेन? ( मरणकाळमें अचळ मनसे ) । 'सोऽन्तवेळायामेततत” 


रलप्रमा 
अस्तु इृदमन्त्यफलविज्ञानं कर्मणामिवाऽदृष्टद्वारोपास्तीनास्‌ , ततः कुत आमरणमा- 
बृत्तिरित्यत आह--प्रत्ययास्त्विति । उपास्तिमत्ययानां घारावाहिकतया 


स्वरूपानुद्रचिरेवाऽन्त्यं विज्ञानम्‌, न त्वहृष्टद्वारकमन्यदपेस्षितम्‌ । सर्वभावानामेव 
स्वसमानजातीयद्वारानपेक्षतया प्रत्ययानां प्रत्ययान्तरापेक्षायोगात्‌ , कर्मणां तु 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


अदृश्द्वार। द्वी उपासनाएँ अन्त्य फलके विज्ञानमें कारण द्ोंगी, इससे आमरण आदत्तिका क्या 
प्रयोजन दे १ इस प्रकार कहते हैं-“श्रत्ययास्तु” इत्यादिसे । धारावादिकरूपसे उपासना 
अत्यर्योका स्वरूपतः अजुवर्तन ही अन्त्य विज्ञान दै, न कि अरष्टद्वारक अन्य अपेक्षित दै । 
क्योंकि सभी भाव समान जातीय भार्वोक्की दाररूपसे अपेक्षा नही करते हें. इसलिए उपासना 
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क टल्बटकट्क््ब््व्ड्ब्व्ट्व््ब््व्ट्व्ड्ट्ट््ाटा्ाा ट्ट ल्ल ्-्-्- 


or oo 


माच्य 
ऽन्तवेलायामेतत्रयं प्रतिपद्यते’ इति च मरणवेलायामपि कर्तव्यशेषं 
श्रावयति ॥ १२ ॥ 

आाष्यका अनुवाद 
( बह उपासक अन्त समयमें इन तीनका स्मरण करे ) ऐसी श्रुति मरणकाळमें 
भी कत्तेव्यविशषका श्रवण कराती है ॥ १२ ॥ 

रनमा 

दृष्टद्वाराऽन्त्यघीफरत्वानुपपत्तः अइष्टद्वारक रुपनेति भावः । क्रचुः-_व्यानम्‌, सः 
उपासकः, एतत्त्रयम्‌--अक्षितमसि, अच्युतमसि, प्राणसंशितमसि,---इति 
मन्त्रत्रयस्‌ , मरणकालेऽपि स्मरेदित्यथः ॥ १२ ॥ 

रत्नभभाका अनुवाद 
अत्यय भी अन्य प्रत्ययकी अपेक्षा नहीं करेगा, और कर्म तो दष्टद्वारा अन्त्य ज्ञानरूप फलमें 
कारण नहीं हो सकते हैं, इसलिए अगत्या उनका द्वारीभूत अदृष्ट मानना पड़ता हे, यद्द भाव 


दे। क्रत- च्यान, वह--उपःसक । ये तीन--अक्षितमसि, अच्युतमासे और आणसंशितमसि, 
इन तीन मन्त्रोंका मरणकालमें भी स्मरण करे, ऐसा अर्थ हे ॥ १२ ॥ 
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III 
क्ल TTI? 


[ ९ तद्धिगमाधिकरण ख० १३ ] 


ज्ञानिनः पापलेशो अस्ति नास्ति बाऽनुपभोगतः ॥ 
अनारा डति झाखेषु घोषा्ोपोऽस्य विद्यते ॥ १ ॥ 
अकत्रात्मिषिया वस्तुमाहि म्नेब न लिप्यते । 
अरलेषनाझावष्युक्तावज्ञे घोषस्तु सार्थकः# ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह्‌--ज्ञानियोको पापका लेप होता है या नहीं १ 
पूर्वपक्ष--शानीको भी पापका लेप होता है, क्योंकि शास्त्रॉर्मे इस प्रकारकी 
घोषणा दे कि भोगके बिना पापादिका नाश नहीं होता है । 
सिद्धान्त अकर्ता आत्मा हे, इस प्रकार बुद्धि दोनेसे अकर्रात्मक वस्तुके सामर्थ्यसे 


ही पापका लेप नहीं है और शास्त्रका जो उक्त घोष है, बड़ अनभि पुरुषोंके लिप्ट दै, 
ज्ञानी पुरुषोंके लिए, नहीं है । 


तदाधिगम उत्तरपूर्वाघयोरेश्लेषविनाशोौ 
तद्यपदेशात्‌ ॥ १३ ॥ 

पदच्छेद तदधिगमे, उत्तरपूर्वाघयोः, अझेष्रविनाशौ, तदून्यपदेशात्‌ । 

पदार्थो क्ति--तदधिगमे--तस्य ब्रह्मणः अधिगमे---साक्षात्कारे सति, उत्तर- 
पूर्वा घयोः--ज्ञानोत्तरं देहेन्द्रियादिवशात्‌ सम्भावित पापमुत्तराघम्‌, ज्ञानात्पूर्वं 
जन्मान्तरे हह जन्मनि वा संचितं पापं पूर्वाघम्‌ , तयोः, अशेषविनाशो-- 
ध्वंसासम्पकौ [ भवत एव, कुतः १] तदूव्यपदेशात्‌--“यथा पुष्करपलाश’ 
“तद्यथेषीकातूळमझो? इत्यादिश्रतिभ्यां तयो:---पूर्वो्तराघा कषविनाशयोः 
व्यपदेशात्‌---कथनात्‌ । 


» सारांश यइ है कि 'नाऽमुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि, (जिन कर्मोका उपभोग नहीं 
किया गया है, ऐसे कर्मोंका सौ कल्पकोटिसे भी क्षय नदीं दोता दे) इस प्रकार पापके अविनाशका 
शास्जमें प्रतिपादन दोनेसे जद्यशानियोंकों भी पापका लेप होता हे, इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर--- 

सिद्धान्ती कहते हें--इसमें यह शङ्का ही नहीं हो सकती दे कि अक्कतक्त्ववितकों पापका लेप 
होता दै । क्योंकि “न किया, न करता हूँ और न करूँगा इस प्रकार तीनों कालॉमें अकत्रोत्मक 
नक्मका स्वरूप निश्चित दे । और जो कती नदीं दे, उसके विषयमे मन्दको भी शङ्का नहीं दो 
सकती दै कि---उलको पापका लेप दोता दै । सगुण मदाशानीको भी पुण्य और पापका लेप नहीं है, 
क्योंकि अइलेच और विनाश सुने जाते हैं । अह्मसाध्तात्कारके बाद देदेन्द्रिय व्यवद्दारके बलसे कदाचित्‌ 
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भाषार्थ--जह्सके साक्षात्कारके बाद उत्तर और पूर्व पापोंके असकेष और 
विनाश होते हैं उत्तराघ उसको कहते हैं कि जिस पापका ज्ञानके बाद देहादिसे 
उद्भव हुआ हो और ज्ञानके पूर्व इस जन्ममें या जन्मान्तरमें सञ्चित पापका 
का नाम पूर्वीघ है, इन दोर्नोका अशेष और विनाश होता है, क्योंकि “यथा 
पुष्करपलाश? और 'तद्यथेषरीकातूलमग्जौ? इत्यादि श्रतियोंसे, उत्तर और पूर्वके पापोंके 
अशेष और विनाशका प्रतिपादन किया गया है । 

भाष्य 


गातस्तृतीयशेषः । अथेदानीं अह्मविद्याफलं प्रति चिन्ता प्रतायते । 
ह्माथिगमे सति तद्िपरीतफलं दुरितं क्षीयते न क्षीयते वेति संशयः । किं 
तावत्‌ प्रासम्‌ १ फलार्थत्वात्‌ कर्मण फलमदत्वा न संभाव्यते क्षयः । फलदा- 
भाष्यका अनुवाद 
तृतीय अध्यायका शेषभाग पूरा हुआ । अब न्नह्मविद्याके फलका विचार 
किया जाता है। नझज्ञानके प्राप्त होनेपर उससे विपरीत फलवाला पाप 
क्षीण होता है या नहीं, ऐसा संशय है । तब क्या प्राप्त होता है ? 
पूर्वपक्षी --कमेके फळार्थक होनेसे फल प्राप्त कराये विना उसका क्य 
रमग्रभा 
यथोपासकानां यावज्जीवं कतैव्यमस्ति न तथाऽऽत्मविदामिलि कर्मक्षयलक्षणां 
जीवन्मुक्तिमाइ--तदधघिगम इति । ज्ञानसाधनेषु यत्नाचिक्याञ्चै फलाध्यायेडपि 
साधनविचारः कृतः, सम्प्रति फलाध्यायस्था फलचिन्ता क्रियते इत्याह--- 
गत इति । कर्मणां फलान्तत्वशाख्रात्‌ ज्ञाननाश्यत्वशास्राच्च संशयः । पूर्वपक्षे 
रत्नभभाका अनुवाद 
जैसे उपासकोंका जीवनपर्य्यन्त कर्तव्य हे, वैसे आत्मज्ञानिर्योका जीवनपर्यैन्तकर्दन्य नदीं 
हे, अतः कर्मक्षयरूप ही जीवन्छुक्ति हे, उसे कहते हें--“'तदधिगम”” इत्यादिसे । 
ज्ञानके साधनोंमे अधिक यत्न हो, इसलिए फलाध्यायमें भी उन साधनोंका विचार 
अबतक किया गया ढै, सम्प्रति फलाध्यायकी उपयुक्त फलचिन्ता अर्थात्‌ फळ्सम्बन्धी 
विचार करते हैँ--“गत?” इत्यादिसे ५ कर्मौके फलान्तत्वशास्त्रसे अर्थात्‌ कर्म 


TT 


~ 


पापादिक! सम्भब दो, तो भी उसका संशलेष नहीं सुना जाता हे । क्योंकि “यथा पुष्करपलाश 
आपो न दिल्व्यन्ते, एवमेवंविदि पापं कमे न लिप्यते? ( जैसे पुष्करपलाञामें अर्थात्‌ कमलके पत्रमे 
जलका स्पर नहीं होता हे, वैसे दी अहाशानीको भी पापकर्मका सुपर नहीं होता दे ), 'नाअुक्तम्‌? 
इत्यादि शास्र अश्पुरुषपरक है । इससे ज्ञानीको पापका लेप नहीं दे । 
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भाष्य 
यिनी झस्य शक्तिः श्रत्या समधिगता । यदि तदन्तरेणेव फलोपभोगमपवृ- 
ज्येत, श्रुतिः कदर्थिता स्यात्‌ । स्मरन्ति च “नहि कमाणि क्षीयन्ते’ इति । 
नन्वेबं सति प्रायश्रित्तोपदेशो5नर्थकः प्राझोति । नेष दोषः । प्रायञ्चित्ता- 

आण्यका अनुवाद 

नहीं हो सकता, क्योंकि फळ देनेबाळी उसकी शक्ति श्रुतिसे ज्ञात होती है। 
यदि कमेफल उपभोराके बिना ही नष्ट हो, तो श्रुति अनर्थक हो जायगी और स्म्रुतिकार 
भी कहते हैं--““नहि कमाणि क्षीयन्ते' ( कमे क्षीण नहीं होते ) परन्तु ऐसा दोने- 
पर प्रायाश्चित्तका उपदेश निरर्थक होगा ? नहीं-यह दोष नहीं है, क्योकि ग्रहदाह 


रत्नजभा 


ज्ञानिनोऽपि सञ्चितपापभोगानन्तरं मुक्तिः, सिद्धान्ते तु ज्ञानसमकाल पापनाशा- 
ज्जीवन्सुक्तिरिति फलम्‌ ॥ “न हिँस्यादू’ इत्यादिनिषेधश्चत्या दुरिताइष्टस्य 
दुःखदायिनी शक्तिरत्रिगता, “नाञुक्त क्षीयते कम! इति च स्मरन्ति, अतः 
फलान्तमेव पापं न मध्ये नश्यतीति पूर्वपक्षः । ननु तर्हि तन्नाशार्थं प्रायश्चित्त- 
विधिर्न स्यादिति चेत्‌, न; यथा आहिताग्नेगृहदाहे निमित्ते सति 'अग्नये 
क्षामदते पुरोडाझमष्टाकपाल निर्वपेद' इति इष्टिविधिः, तद्वद्दोषे निमित्तमात्रे 
सति प्रायश्चित्तविधेर्दोत्रनाशार्थत्वासिद्धेः । ननु विषम उपन्यासः, युक्तं गृहदाहस्य 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
अवश्य फल देते हैं और उनके फलका जबतक भोग न किया जाय, तब 
तक करमाका नाश नहीं दोता दै, इस शास्त्रसे ओर कर्म ज्ञानसे नष्ट होते दें, इस 
शास्त्रसे संशाय द्दोताद्वै। पूर्वपक्षमें सञ्चित पापके फलका उपभोग करनेपर ही ज्ञानीकी 
मुक्ति द्दोगी, और सिद्धान्तमें ज्ञनके साथ दी पापका नाश दोनेसे जीवन्मुक्ति होगी, 
यह फल है । “न हिंस्यात? ( दिखा न करे) इस निषेधक्षतिसे यद्द ज्ञात द्दोता द्वै कि 
पापसे उत्पन्न हुए अदष्टमे दुःख देनेवाली शक्ति हे। 'नाभुक्तं क्षीयते कर्म” ( बिना 
उपभोग किये कर्म नष्ट नहीं द्वोता दे ) इस प्रकार स्मरति भी दे इससे फलस नष्ट होनेवाला 
पाप मध्यमें नष्ट नदीं डोता है, इस प्रकार पूर्वपक्ष है । शङ्का करते हैं कि यदि ऐसी बात है, तो 
पापके नाशके लिए जो प्रायञ्चितविधि है, बह निरर्थक द्वोगी १ नहीं, क्योंकि जैसे णृ दादरूप 
निमित्तके रडते आद्वितारिनकी “अग्नये क्षामवते” ( अग्निके लिए आठक्रपालवाले पुरोडाशका 
होम करना चादिए ) इससे क्षामवती इष्टिका विधान दै, वैसे दोषके न्तिमित्तमात्रसे अायश्विक्तका 
विधान दे, अतः प्रायत्वित्त दोषका विघातक दै यद्द सिद्ध नद्दी द्योता। परन्तु दष्टान्त विषम 
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भाष्य 


नां नेमित्तिकत्वोपपत्तेगृहदाहेष्टचादिवत्‌ । अपि च प्रायश्चित्तानां दोषसंयोगेन 
विधानाद भवेदपि दोषक्षपणार्थता, न त्वेवं ब्रह्मविद्यायां विधानमस्ति। नन्व- 
नभ्युपगम्यमाने अह्मविदः कर्मक्षये तत्फलस्याऽवक्यं भोक्तव्यत्वाद निर्मोक्षः 
स्यात्‌ । नेत्युच्यते। देशकालनिमित्तापेक्षो मोक्षः कर्मफलवद्‌ भविष्यति । 
तस्मान्न त्रझाधिगमाधिगमे दुरितनिद्वत्तिरिति । 

आष्यका अनुवाद 
इष्टि आदिके समान प्रायाश्चित्त नैमित्तिक हैं, ऐसा उपपन्न होता है। इससे 
प्रायश्चित्तका उपदेश व्यर्थ नहीं है, ओर दोषके संयोगसे प्रायाश्चित्तोका विधान 
होनेसे दोषका नाश करना उनका प्रयोजन भले ही हो, परन्तु ब्रह्मविद्यामें इस 
प्रकार दोषसंयोरासे ज्ञानका विधान नहीं है । परन्तु यदि नहवेत्ताके कर्मके क्षयच्छा 
स्वीकार न किया जाय, तो फलके अवश्य भोक्तव्य होनेसे मोक्ष नहीं होगा । नहीं, 
ऐसा कद्दते हैं । देश, काळ और निमित्तकी अपेक्षा रखनेबाला मोक्ष कर्मफलके 
समान होगा । इससे ब्रह्म प्राप्त होनेपर पापकी निद्गत्ति नहीं होती है । 


रज्रमभा 
सिद्धत्वादयोग्यत्वाच्च फलतया निमित्तमात्रस्वम्‌ , “दोषवान्‌ प्रायश्चित्त कुर्याद्‌ इत्यत्र 
चु 'मलिनः स्नायाद्‌? इतिवदू दोषपदस्य निवृत्तिद्वारा फलपरत्वसम्भवात्‌ 'तरति ब्रञ्म- 
हत्यां योऽश्त्रमेधेन यजते? इति घायश्चित्तात्‌ पापनिवृत्तिश्रुतेश्वाड्युक्त प्रायञ्चिचस्य 
नैमित्तिकत्वमित्यत्‌ आह-अपि चेति । ज्ञानस्य दोषनाशार्थतया विधानं नास्ति, “क्षीय- 
न्ते चास्य कर्माणि” (मु० २।२।८) इत्यादेज्ञानस्तावकमात्रस्वा दित्य भः । कर्मभोगा- 
नन्तरं देशकाळान्तरे मोक्षो भविष्यति शास्नामाण्पादित्याइ-- नेत्युच्यते इति । 


रत्नमभाका अनुवाद 
हे, क्योंकि सिद्ध दोनेसे और फळख्पसे अयोग्य दोनेसे गशददाद निमित्त हो सकता दै । 
परन्तु “दोषवान्‌ प्रायश्चित्तं कयात्‌? ( दोषयुक्त प्रायश्चित्त कर ) इसमें तो “मलिनः स्नायात्‌? 
( मलिन स्नान करे) इसके समान दोषपदरे निवृत्ति द्वारा फलपरक दो सकनेसे “तरसि 
ब्रह्मद्त्याम्‌' (जो अश्वमेध याग करता है वद्द ब्रह्यद्दत्याको तैरता हे) इस प्रायञ्चित्तस 
ओर पापनिदत्तिकी श्रुति द्दोनेसे प्रायञ्चि्तको नेमित्तिक मानना अयुक्त है १ इसपर कहते 
हे --““अपि च?” इत्यादिसे । ज्ञानका दोषनाशके लिए विधान नहीं हे, क्योंकि “क्षीयन्ते” 
( इसके छुभाझुभ कमे नष्ट द्दो जाते हैं जब कि यद्द परमात्माका दर्सन करता है-) इत्यादि 
वाक्य ज्ञानके स्तावक हें । ऐसा अध है । कर्मभोगके बाद किसी अन्य देह या कालमें मोक्ष द्वोगा, 
शास््रप्रमाणसे, ऐसा कहते हैं--'नेत्युच्यते? इत्यादिसे । “ज्ञानसे कर्मक्षय द्वोता दे” इस 


एवं प्रासे ब्रुमः--तदघिगमे ब्रह्माघिगमे सत्युत्तरपूर्वयोरघयोरइलेषवि- 
नाझी भवतः, उत्तरस्याऽइलेषः, पूर्वस्य विनाशः । कस्मात्‌ १ तग्चपदेशात्‌ । 
तथा हि घ्रह्मविद्याप्रक्रियायां संभाव्यमानसंबन्धस्याऽऽगामिनो दुरितस्याऽन- 
भिसंबन्धं विदुषो व्यपद्िशिति- “यथा पुष्करपलाश आपो न रिलष्यन्त एव- 
मेवंविदि पापं कमे न हिलष्यते! ( छा० ४।१४। ३ ) इति तथा विनाशमपि 
पूर्वापचितस्य दुरितस्य व्यपदिशति--'तद्यथेषीकातूलमगनौ प्रोतं प्रदूयेतैवं 
हास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयन्ते’ ( छा» ५। २४ । ३ ) इति । अयमपरः 

कर्मक्षयव्यपदेशो भवति--- 

“भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछियन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥' (मु० २।२।८) इति । 
भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त दोनेपर हम कहते हैँ--अझका साक्षात्कार होनेपर 
उत्तर और पूते पापोंका अज्छेष और विनाश होता है । उत्तर पापोंका अस्लेष- 
असम्बन्ध और पूर्वपार्पोका विनाश होता है। किससे ? इससे कि उसका 
कथन है, क्योंकि “यथा पुष्करपलारा आपो०” ( जैसे कमळके पत्तोंको जळ 
नहीं लगता, इसी प्रकार ऐसा जाननेवालेमे पापकम स्लिष्ट नहीं होता ) यह 
श्रुति नह्मचिद्याके प्रकरणमें, जिसके सम्बन्धका सम्भव है, ऐसे आगामी पापका 
विद्वानले सम्बन्ध नहीं दै, ऐसा कहती है । इसी प्रकार “तदू यथेषीकातूल- 
मरनो०' ( इसलिए जैसे इषीकाका- मुज्ञमध्यवर्ती तृणका अग्रभाग अग्निमें 
प्राष्षिप्त होनेपर जल जाता है, इसी प्रकार इस विद्वानके साब पाप जळ जाते हैं ) 
यह श्रुति पूदेमे उपचित पापका विनाश भी कहती है। यह दूसरा कमेक्षयका 
व्यपदेश है--'मिद्यते हदयग्रन्थिदिछद्यन्ते०” ( उस सवेज्ञ, असंसारी, पर 


रलप्रमा 
ज्ञानात्‌ कर्मक्षयस्याऽपूर्वत्वाद्‌ मानान्तराविरुद्धत्वाच तत्परानेकवाक्यानां स्ताव- 
कत्वायोगात्‌ तस्याऽस्तित्वमिति सिद्धान्तयति-एबमित्यादिना । पापक्किया- 
रत्नअभाका अनुवाद 
अयथेक्रे बोधक अनेक वाक्योंको स्तुतिपर मानना अयुक्त दे, क्योंकि ज्ञानसे जो कर्मक्षय 
होता दे, बद्‌ अपूर्वे है और किसी प्रमाणान्तरसे विरुद्ध नहीं दै, इससे कर्मक्षय है, इस 
अकार सिद्धान्त करते दे--““एवम्‌” इत्यादिसे । अस्लेष--पापक्तियासे पापे अपूर्वकी अलुत्पत्ति। 


अधि ० ९ सू० ९२|। शाङ्करमाव्य रुन र बाउनादसादत २२६७ 


भाष्य 

यदुक्तमनुपश्ुक्तफलस्य कर्मण क्षयकल्पनायाँ शास्त्र कदर्थित स्या- 
दिति । नेष दोषः । नहि बयं कर्मणः फलदायिनीं शक्तिमवजानीमहे, वि- 
द्यत एव सा सातु विद्यादिना कारणान्तरेण प्रतिबध्यत इति वदामः । 
झक्तिसद्धावमात्र च शास्र च्याव्रियेत, न प्रतिबन्धात्रतिबन्धयोरपि । “नहि 
कर्म क्षीयते? इत्येतदपि स्मरणमोत्सागिकम्‌-नहि भोगादते कर्म क्षीयते 
तदर्थस्वादिति । इष्यत एव तु प्रायश्चित्तादिना दुरितस्य क्षयः “सर्वे पाप्मानं 
तरति’ 'तरति ब्रह्महत्यां योऽइवमेधेन यजते य उ चेनमेवं वेद? इत्यादि- 

भाष्यका अनुवाद 

( कारणस्वरूप ) और अवर ( कायस्वरूप ) परमात्माका साध्तातकार होनेपर 
इसके हृदयकी अन्यियां टूट जाती हैं, सब संशय नष्ट हो जाते हैं और इसके 
सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं)। और जिसके फलका उपभोग नहीं हुआ है, 
ऐसे कर्मके क्षयकी कल्पना करनेसे शाह्य कदर्थित होगा, ऐसा जो पूवेमें कहा 
गाया है, चह दोष नहीं है, क्योंकि हम फल देनेबाळी कमेकी झाक्तिकी 
अवज्ञा नहीं करते, कमॉमें वह फलदायिनी शक्ति है ही। परन्तु बह शक्ति 
बिद्या आदि अन्य कारणोसे प्रतिबद्ध होती है, ऐसा हम कहते हैं। कर्में 
फल देनेकी शक्ति है, केवल इस कथनमें शाखत्रका व्यापार है, फलदायिनी राक्तिके 
प्रतिबन्ध या आअप्रतिवन्धमें शास्त्रका व्यापार नहीं है। 'नहि कर्म क्षीयते” 
( कर्म क्षीण नहीं होता ) यदद स्ति भी ओत्सर्गिक--सामान्य नियमरूप है, 
कारण---भोग ही कमका प्रयोजन है, अतः भोगाके बिना केका क्षय नहीं 
होता । क्योंकि 'सर्व पाप्भानं तरति? (सब प।/पको तैरता है), “तरति ब्रह्महत्यां०? 
(जो अश्वमेध यज्ञ करता है और जो इसको इस प्रकार जानता है, वह न्रह्महत्याको 


रत्नमभा 
तोऽपूर्वानुत्पत्िः अइलेषः । सग्रुणअक्षविद्यायां व्यपदेशसुकवा नि्गुणायां तमाह- 
अयमपर इति । पूर्वोक्त दूषयति--यदुक्तमित्यादिना । विधिनिषेधशास्तर 
“ना युक्तं क्षीयते’ इत्यादिस्ट्रतिश्च कर्मणः फलशक्तो प्रमाणम्‌ , अतः झक्तस्याऽपि 
रत्वमभाका अनुवाद 
सञुण ब्रह्मविद्यमें व्यपदेश कहकर निर्गुण ब्रह्मविद्या्में व्यपदेशा कदले दें--''अयमपरः?? 
इत्यादिसि । अन्य द्वारा जो कथित दै उले दूषित करते द्वैं---.“यदुक्तम्‌”” इत्यादिसे । "नाभुक्तं 
क्षीयते’ ( अभुक्त कर्म नष्ट नहीं होता हे ) इत्यादि विधिनिषधशात्र और स्मृति कर्मकी 
फळशक्तिमें प्रमाण हैं, अतः यदि शक्तिका भी किसी कारणवशस नाश माना जाय, तो 


२२६८ त्रझळत & भक क पक हैं 


भाष्य 
श्वतिस्मृतिभ्यः। यत्तूक्तं नेमित्तिकानि प्रायश्चित्तानि भविष्यन्तीति । तदसत्‌ , 
दोषसंयोगेन चोद्यमानानामेषां दोषनिर्घातफलसंभवे फलान्तरकल्पना- 
नुपपत्तेः । यत्पुनरेतदुक्तं न प्रायञ्रिक्तवद्ोषक्षयोदेशेन विद्याविधानमस्तीति । 
अत्र ब्रूमः--सशुणासु तावद्वियासु विद्यत एव विधानम्‌ , तासु च वाक्य- 
शेषे ऐश्वयेग्राप्तिः पापनिइत्तिश्व विद्यात्रत उच्यते, तयोश्चाऽविवक्षाकारणं 
नास्तीत्यतः पाप्मप्रहाणपूवकेश्वयग्रासिस्तासां फलमिति निश्चीयते । निगु- 
णायां तु विद्यायां यद्यपि विधानं नास्ति, तथाप्यकर्त्रत्मत्वबोधात्‌ कमैप्रदा- 
हसिद्विः। अइलेष इति चाऽऽगामिषु कर्मसु कर्तृत्वमेव न प्रतिपद्यते ब्रह्मविदिति 

भाष्यका अनुवाद 

तेर जाता है) इत्यादि श्रुति और स्मृतियोंसे श्रायश्वित्त आदिसे उसका 
क्षय होना इष्ट ही है। प्रायश्चित्त नैमित्तिक होंगे, ऐसा जो वादीने कहा दै, 
वह ठीक नहीं है, क्योंकि दोषके संयोगाके कारण शासतरसे विहित प्रायञ्चितोंका 
दोषनाइरूप फलके संभव होनेपर अन्य फलकी कल्पना अजुपपन्न है । 
्रायश्चित्तके समान दोषक्तयके उद्देशसे विद्याका विधान नहीं है, ऐसा जो कहा 
गया है, उसपर कहते हँ---सगुण विद्याओंमें तो विधान है ही । क्थाँकि उन सगुण 
विद्याओंके वाक्यराषमें विद्यावान्‌ की ऐदवर्यप्राप्ति और पापनिद्वत्ति कही जाती 
है और उन दोनोंकी अविवक्षाका कारण नहीं है, अतः पापनाशपूर्वंक ऐज्वर्यप्राप्ति 
उनका फल है, ऐसा निश्चय होता है निर्गुण विद्याओंमें तो यद्यपि विधान 
नहीं है, तो भी अकत्ता आत्माके ज्ञानसे कमेप्रदाह सिद्ध होता है। 
“अज्ऊेष:? ( अज्छेष ) यह शब्द आगामी कर्मामें जह्मवेत्ता कतेत्वको ही प्राप्त 


रत्वञ्रभा 
कुतश्चित्‌ नाशाङ्गीकारे न शाखविरोध इत्यथः । तत्त्रज्ञानम्‌ आत्मनि अरोषदुरित- 
नाशकम्‌, तन्मूळाध्यासबाधकत्वात्‌ , स्वप्नदुरितमूलक तृत्वाध्यासबाधकजाअदूबोघवत्‌, 
इत्याह्‌--तथाप्यकत्रीत्मत्वबोधादिति । श्र॒ताथमेव युक्तया द्रडयति-अइलेष इति। 
मूलाध्यासानुत्पत्तः पापस्याऽइलेषः--तन्नाशात्‌ तद्विनाश इत्यथः । अध्यासाभावे 
रत्नभभाका अनुवाद 
शास्रके साथ विरोध द्ोगा, यदह अर्थ दे । तत्त्वज्ञान आत्मार्मे रद्दनेवाळे सम्पूणे बुरितोंका 
नाशक दे, क्योंकि वड दुरितके मूलभूत अध्यासका बाधक है । स्त्रम दुरितके मूलभूत 
कतृत्व अध्यासका बाधक जो जाग्रदवस्थाका बोध, उसके समान, ऐसा कहते है” 
“तथाप्यकर्तरीत्मत्ववोधात्‌”! इत्यादिसे । श्रुत अर्थको युक्तिस दक करते है--“अस्लेष” 


अपि० ९ सू० १२] शाकह्लर्भाध्य-रत्नश्न॒ मा माता उबादसाहत २२६९ 


दर्शयति । अतिक्रान्तेषु तु यद्यपि मिथ्याज्ञानात्‌ कठंत्वे प्रतिपेद इव तथापि 
विद्यासामथ्यान्मिथ्याज्ञाननिइत्तस्तान्यपि प्रविलीयन्ते इत्याह--विनाश 
इति । पूर्वसिद्धकर्देत्वभोक्वृत्व विपरीत दि त्रिष्वपि कालेष्वकर्तृत्वाभो- 
क्तृत्वस्वरूपं ब्रह्माहमस्मि नेतः पूर्वमपि कर्ता भोक्ता वा5हमासम्‌ , नेदानीम्‌ , 
नापि भविष्यत्काऊ---इति ब्रह्मविद्वगच्छति । एवमेव च मोक्ष उपपद्यते । 

अन्यथा ह्यनादिकालम्रइत्तानां कर्मणां क्षयामावे मोक्षाभावः स्यात्‌ । न च 
देशकालनिमित्तापे्ो मोक्षः कर्मफलवदू भवितुमर्हति, अनित्यत्वप्रसङ्गात्‌ । 
परोक्षत्वानुपपत्त्र ज्ञानरूलस्य । तस्माद्‌ अज्माघिगमे दुरितक्षय इति 
स्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

नहीं करता, ऐसा दिखलाता है । अतिक्रान्त--प्राचीन कमासे यद्यपि सिथ्या- 
श्वानसे कत्तेत्व मानो प्राप्त हुआ है, तो भी विद्याके सामथ्यंसे मिथ्याज्ञानकी 
निद्तत्ति दोनेस चे कर्म भी अविलीन होते हैं, ऐसा “विनाश: इस झाव्दसे 
कहते हैं। पूवसिद्ध कत्तेत्व, भोक्टत्वसे विपरीत, तीनों. काळमें अकच्तैत्व, 
अभोक्ट्त्व स्वरूप अझ में हँ, इससे पूचेमें भी कत्ता या भोक्ता में नहीं था; अब 
भी नहीं हूँ । उसी प्रकार भविष्य कालमें भी नहीं होऊँगा, ऐसा ब्रह्मवेत्ता जानता 
है। और इस ज्ञानसे मोक्ष उपपन्न होता है, क्योंकि नहीं तो, अनादिकाळसे 
प्रवृत्त हुए कर्मोके क्षयका अभाव होनेपर मोक्षका अभाव हो जायगा । मोक्ष 
क्मफलके समान देश, काळ और निमित्तकी अपेक्षावाला हो--यह युक्त नहीं है 
क्योंकि इससे उसके अनित्य दोनेका प्रसङ्ग आवेगा और ज्ञानका फल परोक्ष 
हो, यह भी उपपन्न नहीं है । इससे ब्रह्मकी प्राप्ति होनेपर पापका क्षय होता है, 
एसा सिद्ध हुआ ॥ १३॥ 


रत्रप भा 
विद्वदनुभवमाह--पूर्वति । मोक्षशाख्रत्रलाञ्च ज्ञानात्‌ कर्मक्षयसिद्धिरित्याह-- 
एवमेवेति । ज्ञानात्‌ कर्मक्षये सत्येवेत्यर्थः । मोक्षस्य कर्मफळसाम्यमुक्त निर- 
स्यति--न चेति ॥ १३ ॥ 

रत्नम्रभाका अनवाद 
इत्याद्सि । मूलाध्यासकी भनुत्पत्तिसे पापका असम्बन्ध हे अर्थात्‌ अध्यासके नारासे पापच्छा 
विनाश द्दोता है, ऐसा अर्थ दे । अध्यासके अभ!वमें विद्वानोंका अनुभव कहते द्“ैं---“पूवे”? 
इत्यादिसे । ज्ञानसे कर्मक्षय होनेपर दी, यइ अर्थ है। कर्मफलके समान ददी मोक्ष है, ऐसा जो 
कदा गया दे, उसका निरसन करते हें--''न च”? इत्यादिसे ॥ १३ ॥ 


२२७० नहाखत्र ८ अ० ४ पा० १ 
[ १० इतरासंइ्लेपाधिकरण स्र० १४ ] 
पुण्येन लिप्यते नो वा (लिप्यतेऽस्य श्रुतत्वतः । 
नाहि श्रातेन पुण्येन रातं ज्ञानं विरुध्यते ॥ ? ॥ 
अलेपो बस्तुसामथ्यात्‌ समानः पुण्यप/पयोः । 
श्षुतं पुण्यं पापतया तरणं च समं श्रुतम्‌ # ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह-- तत्त्वज्ञानी पुण्यसे लिप्त होता है या नहीं ? 
पूवेपक्ष --तच्ववत्ता पुण्यसे लिस होता दै, क्योंकि श्रौतपुण्यका श्रोत ज्ञाने. 
साथ विरोध नही है । 
सिद्धान्त---अकत्रोत्मक वस्तुसामर्थ्वेते पापके समान पुण्यका लेप नहीं होता है । 


और श्रुति पुण्यको पापरूपसे भी कहती है, इसी प्रकार श्रुति पुण्य और पापका तरण 
भी समानरूपसे कहती है । 


इतरस्याप्येवमसं्लेषः पाते तु ॥ १४ ॥ 


पदच्छेद---इतरस्य, अपि, एवम्‌ , असंछेवः, पाते, तु । 

यदार्थाक्ति---इतरस्यापि---पूर्वोत्तरस्य पुण्यस्यापि, एवम््‌--पूर्वोत्तराघवत्‌ , 
असशेष:- सेशेषाभावो विनाशश्च भवतः, पाते तु--त्रझविदः पुरुषधोरेयस्य 
पुण्यपापयोबन्धहेत्वोरभावाद्‌ देहपाते तु [ मुक्तिरवश्यंभाविनीत्यथः ] । 

आषार्थ- पूर्ज और उत्तर पुण्यका पूर्व और उत्तर पापके समान असम्ब ध 
और विनाश होता है, और बत्रह्मविद्के बन्धहेतु पुण्य और पापका अभाव होनेसे 
मुक्ति अवश्य द्वोगी यह्‌ भाव है । 

+ इस अधिकरणका सारांश यह दें कि श्ञानीकी पापका सम्पर्क भल ही न पापका सम्पर्क भले ही न हो परन्तु पुण्यका 

सम्बन्ध होनेर्म कुछ क्षति नहीं हे । कारण कि श्रुति प्रतिपादित पुण्यका थरुत्युक्त बह्मके साथ 


विरोध नदीं दे । 
इस प्रकार पूर्वपक्ष श्र: दोनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि आत्माके अकतो दोनेसे जैसे उसमें 


पापका लेप नहीं है वैसे दी पुण्यका भी लॅप नहीं दे, सयुणशानीका उपासनासे अतिरिक्त काम्य पुण्य 
पापके समान अधर्मेका कारण द्वोनेसे पापके समान दी द्दे, ऐसा मान कर पापरूपसे ही दहरवियाके 
बाक्यञ्चेपर्मे श्रुति उका परामशे करती इैँ- “सर्वे पाप्मानोऽतो निवतैन्ते? इसक। अर्थ यदद दे कि सुकत, 
दुष्क्रत और उनका फल जो पूर्वे वाक्यमै उक्त दै, वे सब पाप्माशब्दसे र॒दीत दैं, ये सव इस 
उपासकसे इट जाते हैं । किव्व, “उभे उ दैवैष तरति? ( यद्द उपासक पुण्य और पापको तैरता दै) 
यह अति भी पुण्य और पाप दोनोंसे ज्ञानी लोग उत्तीण होते दें, इस प्रकार स्पष्ट बतलाती दै । 
इससे पापके समान पुण्यसे भी ज्ञानी लिप्त नदीं होता, यदद सिद्ध छुआ । 


अधि ० १० सू० १४॥ शाङ्करमाष्य-रत्नम ना भावालुवादसादइत २२५९ 
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माच्य 
पूर्वस्मिञ्चचिकरणे बन्धहेतोरघस्य स्वाभाविकस्या$इलेषविनाशी ज्ञान- 
निमित्तो श्ञास्रव्यपदेशान्िरूपितौ । धर्मस्य पुनः शा्तरीयत्वाच्छास्त्रीयेण 
ज्ञानेनाऽविरोध इत्याशडू-य तन्निराकरणाय पूर्वाघिकरणन्याया तिदेशः क्रियते । 
इतरस्यापि पुण्यस्य कर्मण एवमघवदसँइलेषो विनाशश्च ज्ञानवतो भवतः । 
कुतः? तस्यापि स्वफलहेतुत्वेन ज्ञानफलप्रतिबन्धित्वप्रसङ्गात्‌ । 'उभे 
उ हैवेष एते तरति’ (छ० ४। ४ । २२ ) इत्यादिश्रातिषु च दुष्कृतबत्‌ 
सुकृतस्यापि अणाशव्यपदेशात्‌ । अकत्रात्मत्वबोधनिमित्तस्य च कर्मक्षयस्य 
आाष्यका अनुवाद 
पूवे अधिकरणमें बन्धके हेतु स्वाभाविक पापके ज्ञानजन्य अर्छेष और 
विनाश झा्व्यपदेशसे कहे गये हैं। घर्म तो शास्त्रीय है, अतः शास्त्रीय 
ज्ञानके साथ उसका विरोध नहीं दै, ऐसी आशका करके उसका निराकरण 
करनेके लिए पूवे अधिकरणके न्यायका अतिदेश करते हैं । ज्ञानवानके अन्यका 
अऔ- पुण्य कर्मेका इसी प्रकार--पापके समान अदलेष औरं त्रिनाझ होता है । 
किससे, इससे कि उसके भी अपने फलका हेतु होनेसे ज्ञानके प्रतिबन्धक 
होनेका असग आवेगा। “उभे उ हैवैष:? ( यदद नझबेत्ता इन दोनोंको---पघुण्य- 
लक्ष्ण और पापलक्षण कर्माको तैर जाता है) इत्यादि श्रुतियोंमें दुष्छृतके 
समान सुकृतका भी णाश कहा गया है, आत्मा अकत्ती है, ऐसे बोधसे होने- 
रत्रमभा 
इतरस्याऽपि तु इत्यादि । अतिदेशत्वात्‌ न सङ्गत्यायपेक्षा । ज्ञानात्‌ पुण्य 
क्षीयते न वेति पूर्ववत्‌ सन्देहे ज्ञानं तु न पुण्यनाशकम्‌, शास्त्रीयत्वात्‌ , पुण्यवदित्यघि- 
काराङ्कासुकत्वाऽतिदेशं व्याचष्टे---धर्मस्ये त्यादिना। ज्ञानं पुण्यनाशकं तन्मूलाविद्या- 
घातित्वादिति न्यायोपेतागमबाधितमनुमानमिति भावः | ननु “क्षीयन्ते च” इत्य- 
विशेषश्वुतिः पापविषया ॥ “सर्वे पाप्मानं तरति” इति विरोषश्रुतेरित्वत आह--- 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

“इतरस्यापि तु” इत्यादि यद्वा सङ्गतिकी अपेक्षा नहीं हे, क्योकि अतिदेश दै । ज्ञानसे पुण्यका 

क्षय द्दोता है या नहीं, इस प्रकार पूर्वेकी नाई सन्देइ दोनेपर “ज्ञान तो पुण्यका विनाशक 
नहीं है, शा/सत्रप्रतिपाद्य होनेसे, पुण्यके समान” इस प्रकार अधिक राङ्काक्रो कद्दकर अतिदेशाका 
व्याख्यान करते हैं---“घर्मस्य”” इत्यादिसे । ज्ञान पुण्यका नाशक दै, समूल विद्याका घाती 
होनेसे, इस युक्तिस परिपुष्ट आगमसे अनुमान बाधित है, यद्द भाव है । परन्तु "क्षीयन्ते 
चास्य कर्मणि? इत्यादि जो सामान्य श्रुति द्वे? बह पापविषयक है, क्योंकि “सर्व पाप्मानं 


२३७२ ब्रह्म छत्र ॥ अ० छ पा० १ 


अअ 
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भाष्य 
सुकृतदुष्कृतयोस्तुल्यत्वात्‌ “क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि’ (मु २।२।८) 
इति चाऽविशेषश्रतेः । यत्रापि केवल एव पाप्मशब्दो दश्यते, तत्रापि तेनेव 
पुण्यमप्याकलितमिति द्रष्टव्यम्‌ , ज्ञानफलापेक्षया निकृष्टकलत्वात्‌ । अस्ति 
च श्रतो पुण्येऽपि पाप्मशब्दः 'नेंनं सेतुमहोरात्रे तरतः? ( छा० 
<८॥४॥ १ ) इत्यत्र सह दुष्कृतेन सुकृतमप्यलुक्रम्य सर्वे पाप्मा- 
नोऽतो निवर्तन्त इत्यविशेषेणेव प्रकृते पुण्ये पाप्मशब्दप्रयोगात्‌ । पाते 
त्त्रिति। तुशव्दोऽवधारणा र्थः । एवं धर्माध्मेयोर्बन्धहेस्वो विंद्यासामथ्यादञ्लेष- 
विनाशसिद्धेरवञ्यंभाविनी विदुषः शरीरपाते साक्ते रित्यवधारयति ॥ १४ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

बाळा कर्मक्षय सुकत और दढुच्कतमे समान दै, और “क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि! 
( इसके कर्म क्षीण होते हैँ ) ऐसी अविशेष श्रुति है. । जहांपर केवळ पाप्म- 
शब्द दीखता है, बहांपर भी उसीसे पुण्यका भी ग्रहण हुआ है, ऐसा समझना 
चाहिए, क्योंकि ज्ञानके फल्से पुण्यका फळ निकृष्ट है । श्रतिमें पुण्यके दिए 
भी पाप्मझाव्द है. क्योंकि 'नैन सेलुमहोरात्रे तरतः? ( दिन और रात इस 
सेतुरूप आत्माको परिच्छिन्न नहीं करते ) इसमें दुष्कतके साथ सुक्को भी 
कहकर “सर्व पाप्मानोऽतो निवत्तेन्ते०? ( इस आत्मरूप सेतुसे सब पाप निवृत्त 
होते हैं ) ऐसे अविशेषसे ही प्रकृत पुण्यम पाप्मझाच्दका प्रयोग है। “पाते तु? 
इसमें तुराउ्द अवधारणके अथेमे है । इस प्रकार विद्याकी सामथ्यसे बन्धके 
हेतु धर्म और अधेर्मके अइलेष और विनाश की सिद्धि होनेसे विद्वानके शरीरका 
नारा होनेपर मुक्ति अवश्य होती है, ऐसा अवधारण करते हैं ॥ १४॥ 

रत्नभभा 
यत्रापि केबल इति । पापपुण्यक्षयपराधिकरणद्वयस्य फळमाह-पाते स्विति ॥१४॥ 

रत्नञ्रभाका अनुवाद 

तरति? इत्यादि विशेष श्वति द्दे इसपर कहते हैं-...'“यत्राइ्पि केवल:” इत्यादिसे। पापक्षय और 
पुण्यक्षय परक दोनों अधिऋरणोंका फल कद्दते हैं---'पाते तु” इत्यादिसे ॥ १४ ॥ 
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[ ११ अनारब्धाधिकरण ख० १५ ] 


आरब्धे नश्यतो नो का संचिते हव न्यतः । 
उभयत्राप्यकद्त्वितद्बोषो सड॒शों खलु ॥ १ ॥ 


आदेह पातं संसारश्रुदेरनुभवादापि । 
इचुचकादिदष्टान्तात्‌ नैवारब्धे विनकृयतः* ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह्‌--आरड्ध पुण्य और पाप नष्ट होते हैं अथवा नहीं १ 
पूर्वेपक्ष--सञचित पुण्य और पापके समान उनका भी नाश दोतां है, क्योंकि 
दोनों स्थर्लोमे अकर्तेत्व और उसका बोध समान है । 
सिद्धान्त--देदके विनाशपर्य्यन्त संसारके अस्तित्वक्की श्रुति दोनेसे, अनुभवखे और 
इषु, चक्र आदिके इष्टान्तसे आरब्ध कमे नष्ट नहीं दोते हैं । 


« सारांश यदद दे कि ज्ञानके पूर्वमे सञ्चित पुण्य और पाप दो प्रकारके दे---आरब्ध और 
अनारब्ध । उन दोनोंके रहते भी आत्माका अकतृत्व समान दे, और उसका ज्ञान भी समान दे, इससे 
आररब्चका भी शानोदयके समय में ही विनाश होता दै । 

इस अकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दं---श्रुति, अनुभव और युर्तिसे मालूम 
दोता हे कि आरब्ध पुण्य और पापका विनाश नहीं दोता दे । सर्वप्रथम श्रति दी छीजिए । 
“तस्य तावदेव चिरं य!वन्न विमोक््येञ्व सम्पत्स्येर इसका भाव यइ दै- उस तत्त्वज्ञानीकी मुक्तिर्म 
विलम्ब होते दुए भी अधिक बिलम्ब नहीं है, किन्तु गर्भाधानके समय निश्चित आयुष्यका क्षय न होनेके 
कारण जबतक शरीर प्राणसे वियुक्त नहीं दोता तबतक दी देर है, अनन्तर प्राणके वियोगके बाद अमके 
साथ सम्पन्न--छक दोता हे । श्सी प्रकार विज्ञानका अनुभव भी है। युक्ति भी सुनिए, जेसे 
ब्यवद्यारमें तुणीरमें स्थित बाणोंके स्वीकार या परित्यागमें धनुर्धारी स्वतन्त्र हे, तो भी बाणके 
छोक्नेपर उस बाणमें फिर वह स्वतन्त्र नहीं हे, परन्तु वह बाण बेगके क्षीण छोनेपर स्वयं गिर 
जाता है, इसी प्रकार कुलालचक्रके भ्रमणका उदाहरण देना चाहिए । वैसे ही दाष्टीन्तिक महाशन 
अनारब्धके विनाशम यथपि स्वतन्त्र है, परन्तु आरष्धका विनाश नहीं कर सकता, क्योंकि आरब्ध 
कमका फल प्रवृत्त हे । यदि शन श्रुति आदिसे आरब्ध केकी स्थिति नदी मानो, तो उपदेश- 
कतीके अभावसे चिथाका सम्प्रदाय ही उच्छिन्न छो जायगा । अविद्वान्‌ उपदेशकतो है, यह भी 
नदीं कहा जा सकता दे । और विद्वान्‌ तो शान शोते दी मुक्त हो जायगा तो उपदेश कौन करेगा । 
इससे आरब्ध कमका विनारा नदीं होता हे यह भतिस्फुट दे । 
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अनारब्धकायें एव तु पूर्वे तदवधेः ॥ १५ ॥ 

पद्च्छेद्‌--अनारब्धकार्ये, एव, तु, पूर्वे, तदवधेः । 

पदार्थोक्ति - अनारब्धकार्ये एव-_ययोः फलं नार्धं ते एव पूर्वे--सञ्चिते 
पुण्यपापे [ ज्ञानान्नरयतः, कुतः १ ] तदवधे:---“तस्य तावदेव’ इत्यादिश्रृत्या 
देहपातावघिश्रवणात्‌ । 

भाषाथे --जिनका फल आरब्ध नहीं है, ऐसे सञ्चित पुण्य और पाप 
ज्ञानसे नष्ट होते हैं, क्योंकि “तस्य तावदेब चिरम? इत्यादि श्रतिसे देहविनाश- 
रूप अवधि श्रुत है । 


आच्य 
पूर्वयोरधिकरणयोज्चाननिमिचः सुकृतदुष्कृतयोर्रिंनाशोज्वधारितः, स 
किमविशेषेणा55रब्धकार्ययोरनारब्धकार्ययोश्च भवत्युत विशेषेणाउनारब्घ- 
कार्ययोरेवेति विचार्यते । तत्र 'उभे उ देवेष एते तरति’ (ब्ृ० ४।४।२२) 
इत्येवमादि श्रुतिष्वविशेषश्रव णादविरेषेणेव क्षय इति । 
भाष्यका अनुवाद 

पिछले दो अधिकरणोंमें ज्ञानसे सुक्त और दुष्कृतका विनाश निश्चित किया 
जा चुका है। बह सुक्त और दुष्कृतका विनाश जिनके कार्यका आरम्भ हो 
गया है और जिनके कार्यका आरम्भ नहीं हुआ है ऐसे पुण्य-पापका अविशेष--- 
समान रीतिसे होता है या विशेषसे अनारव्ध कार्यका ही होता है, इसपर 
विचार किया जाता है । 

पू्षपक्षी--उसमें “उभे उ हैवेष एते०? ( यह जह्मवेत्ता इन दोनोंको--पुण्य- 
लक्षण और पापळक्षण कर्माको तैर जाता है ) इत्यादि श्रुतियोंमें समानरूपसे 
श्रवण होनेके कारण अविशेषसे ही क्षय होता है । 

रत्रमभा 

अनारब्धकार्ये एव तु । उक्तकर्मक्षयं विषयीकृत्य “क्षीयन्ते चास्य’? इत्य 
विरोषश्रतेः “तस्य तावदेव चिरम्‌?” इति श्रतेश्च संशयमाह-_षूर्वयोरिति । 
जीवन्मुक्त्यसिद्धिः, तत्सिद्धिरचेति उभयत्र फलम्‌ । 

रत्व्रभाका अनुवाद 

“' अनारब्धकार्ये एव तु०?? उक्त कर्मक्षयका अवलम्वन करके "क्षीयन्ते चास्य' इस अविशेष श्रुति- 
का और "तस्य तावदेव चिरम इत्यादि श्रुतिका संशय कद्दते है--“पूर्वयोः”? इत्यादिसे । पूनपक्षमें 
जीवन्सुक्तिक्री असिद्धि फल हे और सिद्धान्तमें जीवन्मुक्तिकी सिद्धि फल है । पूर्वसिद्ध।न्तके 
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म्ग्ष्य 

एवं ग्रासे प्रत्याइ--अनारब्धकार्ये एव त्त्रिति। अप्रबृत्तफले 
एव पूर्वे जन्मान्तरसंचिते अस्मि्पि च जन्मनि प्रा्ज्ञानोत्पत्तेः संचिते 
सुकृतदुष्कृते ज्ञानाधिगमात्‌ क्षीयेते न त्वारब्धकार्य सामिथुक्तफले याभ्या- 
मेतद्वङ्वज्ञानायतर्न जन्म निर्मितम्‌ । कुत एतत्‌ ? “तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये' (छा० ६।१४।२) इति शरीरपातावधिकरणःम्‌ 
क्षेमप्रासेः । इतरथा हि ज्ञानादशेषकर्मक्षये सति स्थितिहेत्वभादगज्ञःन- 
प्राप्त्यनन्तरमेव क्षेममञ्नुवीत, तत्र शरीरपातप्रतीक्षां नाचक्षीत। नः 
बस्तुबलेनेवा यमकत्रोत्मावबोधः कर्माणि क्षपयन्कर्थं कानिचित्‌ क्षपयेत्‌ कानि- 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती ऐसा प्राप्त दोनेपर कहते हैँ--अनारब्ध कार्ये एव? । पूचे 
जन्ममें संचित किये गये, इस जन्ममें भी ज्ञानकी उत्पत्तिके पूवेतक संचित 
किये गये और जिनका फळ प्रवृत्त नहीं हुआ है, ऐसे पूवे सुकत और दुष्कृत ज्ञानकी 
प्राप्तिसे क्षीण दोते हैं, परन्तु आरब्ध काये, जिनका आधा फंळ उपभुक्त हो 
गया है, जिन पुण्य और पार्पोसे इस न्रद्मज्ञानकी आप्तिका अधिष्ठानभूत यह 
जन्म निर्भत हुआ है, बे क्षीण नहीं होते। यह किससे ज्ञात हुआ ? इससे कि 
“तस्य वावदेच चिरम” (उस आचाय्येवान्‌ पुरुषको सदात्मस्वरूप सम्पत्तिमें तभीतक 
विलम्ब है जबतक देहपात नहीं होता । देहपात होनेपर तुरन्त ही वह 
सत्‌सम्पन्न हो जाता है ) इस प्रकार श्चरीरपात क्षेमप्राप्तिका अवधि किया गाया 
डै। यदि ऐसा नहो, तो ज्ञानसे अशेष कर्मोका क्षय होनेपर देह्स्थितिके 
देलुका अभाव होनेसे ज्ञानप्रासिके अनन्तर ही उसी ध्ाणमें विद्ठानको क्षेमका 
उपभोग प्राप्त होगा, उसके लिए शरीरपातकी बाट न देखनी पड़ेगी । 'ग्रन्तु 
आत्मा अकत्ती हे, ऐसा यह बोध वस्तुसामथ्येसे ही कर्मका नाश करता है, 
तो उनमेंसे कितने ही कर्मोका नाश करे और कितनोंकी उपेक्षा करे, ऐसा 


रत्नप्रभा 

पूर्वसिद्धान्तन्यायेन पूर्वपक्षप्राप्ती उक्तोत्सगतः कर्मक्षतिः प्रारब्धान्थकर्मविष- 

येत्यपवादं सिद्धान्तयति---एवमिति । सामिशब्दः अधेवाचकः, प्रारङ्धाद्यावन्न 
रत्नभभाका अनुवाद 


न्यायसे पूवेपक्षकी प्राप्ति दोनेपर कथित उत्सर्गसे क्मैक्षय प्रारब्घ कर्मसे भिल कमैपरक है, इस प्रकार 
अपवादको सिद्धान्तरूपसे कद्दते हैं---' एवम्‌”? इत्यादिसे । स्रामिशब्द अधेवाचक है, प्रारब्धसे 
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च्च्च्च्व्य्च्श्<-5> 


चिचोपेक्षेत । नहि समामेऽग्निबीजसंपर्के केपांचिक्लीजशाक्तिः क्षीयते 
केषांचित्म क्षीयत इति शक्यमङ्गीकतुमिति । उच्यते- न तावदनाश्रित्या 55- 
रब्धकाये कर्माशयं ज्ञानोत्पत्तिरुपपद्यते । आश्रिते च तस्मिन्कुलालचक्र- 
वन्प्रदत्तवेगस्या उन्तराले प्रतिबन्धासंमवाद्‌ भवति वेगक्षयप्रतिपालनम्‌ । 
अकत्रोत्मबोधोञपि हि मिथ्याज्ञानबाधनेन कर्माण्युच्छिनत्ति, बाधितमपि 
तु मिथ्याज्ञानं डिचन्द्रज्ञानवत्‌ संस्कारवशात्‌ कंचित्‌ कालमलुवर्तत एव। अपि 
आष्यका अनुवाद 
किस प्रकार होगा ? अग्नि और बीजोका संसग समानरूपसे हो, तो उनमेंसे 
कुछ की बीजशक्ति क्षीण हो और कुछकी न हो, ऐसा स्वीकार नहीं किया जा 
सकता, इसपर कहते हैँ--जिसके कार्यका आरम्भ हुआ है, ऐसे कर्माशयका 
आश्रयण किये बिना ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । और उसका आश्रय करनेपर 
कुम्हारके चक्रके समान जिसका वेग उत्पन्न हो गया है उसके वेगका बीचे 
प्रतिबन्ध न हो सकनेसे जबतक वेगका क्षय न हो, तब तक प्रतीक्षा करनी 
होगी । निश्चय, आत्मा अकतो है, ऐसा आत्मबोध ही मिध्याज्ञानका बाध 
कराकर कर्मोका उच्छेद करता है। बाधित हुआ भी मिथ्याज्ञान दो चन्द्रके 
ज्ञानके स्मान संस्कारके कारणसे थोड़े समय तक अनुइत्त होता है और 
ब्रद्मवेत्ता थोड़े समय तक शरीर धारण करता है या नही, इस विषयमे विवाद 


रनभा 
विमुच्यते, तावानेव विलम्बः, तन्मोक्षे र्म सम्पश्यते इति श्रत्यर्थः । देहपाता- 
वचिलिङ्गात्‌ , तच्त्रविदां याज्ञवल्क्यादीनां देहधारणश्र॒तिस्म्रतिलिङ्गाच प्रारज्धकमण- 
स्तक्त्वज्ञानं प्रति हेतुत्वेनोपजीव्यत्वाच, प्राबल्यसिद्धेस्तत्मतिवद्ध तत्त्वज्ञानं तत्सि- 
द्वयर्थम्‌ अविद्यांश विक्षेपशक्तदाख्यं विहायाऽऽत्ररकाविद्यांशं नाशयती त्याह--उच्यते 
रत्नभभाका अनुवाद 
जैयतक मुक्त नहीं होता है तबतक ही उसके मोक्षम विलम्ब है अर्थात्‌ अमन्तर हाके साथ 
सम्पन्न द्वोता हे, यद्द [ “तस्य तावदेव” इत्यादि ] क्षतिका अर्थ दै । देदनाशकी अवधिरूप लिज्ञसे 
आशवल्क्य आदि तत्त्ववेत्तओंके देद्रधारणकी श्रुति और स्गतिके प्रामाण्यसे एवं तत्त्वज्ञानके 
प्रति देलुरूपसे उपजीव्य आरब्घ कर्मौकी प्रबलता द्ोनेसे उस प्रारब्ध कर्मसे प्रतिबद्ध तत्त्वज्ञान 


जीवन्मुक्तिकी सिद्धिके लिए विस्तेपशक्ति नामक अविद्याके अशका नाशकर आवरक अविद्यांशका 
भी नाश करता है, ऐसा कहते हैं---““उच्यते न तावत” इत्यादिसे । विश्लेपक अविद्याका लेश द्वी 
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च नैवात्र विवदितव्यं ब्रह्मविदा कंचित्कालं शरीरं घियते, न वा धियत 
इति । कथं ह्येकस्य स्वहुदयप्रत्ययं ब्रह्मवेदन देहधारणं चाऽपरेण प्रविक्षेप्तु 
शक्येत । श्रतिस्मृतिषु च स्थितप्रज्ञलक्षणनिर्देरेनेतदेव निरुच्यते । तस्माद- 
नारब्धकार्ययोरेव सुक्ृतदुष्कृतयोविंद्यासामर्थ्यात्‌ क्षय इति निर्णयः ॥१५॥ 
भाष्यका अनुवाद 
नहीं ही करना चाहिए, क्योंकि एक पुरुषको अपने अपने हृदयसे जिसकी 
प्रतीति हो सकती है, ऐसे ब्रह्मविज्ञान और देहधारणका अन्य पुरुषसे आक्षेप 
नहीं किया जा सकता ? श्रुतिमें और स्मतिमें स्थितप्रज्ञके लक्षणके निर्देशसे 
यही कहा जाता है । इससे अनारच्धकायं सुकृत और दुष्कृतका ही विद्या- 
सामथ्यसे क्षय होता है, ऐसा निणय है ॥ १८ ॥ 


रत्नप्रभा 
न तावदिति । विक्षेपकाविद्यालेश एव तत्संस्कारः । शिष्यान्‌ प्रति जीवन्मुक्ती 
स्वानुभवमाह--अपि च नेवेति ॥ १५ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 


उसका संस्कार दै । शिष्योंके प्रति जीवन्सुक्तिके विषयमें अपना अनुभव कहते हें--“अपि च 
नेव” इत्यादिसे ॥ १५॥ 


[ १२ अझ्निहोत्राद्यधिकरण ख> १६-१७ ] 


नश्येन्ो वाउग्निहोत्रादि नित्यं कर्म विनशयाति । 
यतोऽयं वस्तुमहि मा न क्वचित्‌ अतिहन्यते ॥ 2॥ 
अनुषक्तफल्गांरास्य नाझोऽप्यन्यो न नश्याति । 
विद्यायामुपयुक्तत्वात्‌ भाव्यरळेषस्तु काम्यवत्‌ ॥ २॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह---अग्निहोच आदि नित्य कर्मोका ज्ञानसे नाश होता है १ या नहीं १ 
पूजेपक्--उक्त कर्म नष्ट होते हैं, क्योंकि अकर्जाल्मक बस्ठुकी महिमा--सामर्थ्य 
सर्वत्र अप्रतिइत दे । 
सिद्धान्त--नित्य कोके अनुघक्तफलांशका नाश होनेपर भी अन्य चित्तञ्चद्धिप्रद 
अश नष्ट नहीं होता है, क्योंकि वदद विद्यामें उपयोगी है और उसका असम्बन्ध तो 
काम्य कर्मके समान ही हे । 


आमिहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तद्दशनात्‌ ॥१६॥ 


पढ्च्छेद्‌- अझिहोत्रादि, तु, तत्कार्याय, एव, तद्दशनात्‌ । 

पदार्थोक्ति--अभिदोत्रादि तु-_नित्यनैमिच्तिकासिहोत्रादिकर्मजातं तु, तस्का- 
यीय एव---तस्य ज्ञानस्य यत्कार्यं मोक्षरूपं तस्मे, एव [ कुतः १ ] तदृर्शनाव्‌--- 
यज्ञादिश्चतौ तस्य ज्ञानहेतुत्वस्य दर्शनात्‌ , इति भावः । 

आपषार्थ--अझिहोत्रादि नित्यनैमित्तिक कर्मसमूह तत्त्वज्ञानसाध्यमोक्षरूप 
कार्यके लिए हैं, क्योंकि यज्ञादिश्र॒तिमें कर्मादिकी ज्ञानहेतुताका प्रतिपादन किया 
गया है । 


० सारांश यद है कि शानके पूर्वमे इस जन्म या जमान्तरमें अनुष्ठित जो अग्निद्दोत्र आदि 
नित्यकर्म हे, उसका भी काम्यकर्मेके समान अकत्रात्मक वस्तुकी अर्थाद्‌ निर्शुण आत्माकी सामथ्यंसे 
नाश मानना चादिए । 

इस प्रकार पूर्वेपक्ष प्राप्त दोनिषर सिद्धान्ती कहते हैं कि नित्यकर्मक दो अंश दैं--एक तो प्रधान 
चित्तञ्चुद्धिमद अंश अर्थात्‌ चित्तकी शुद्धि करनेवाला अंश और द्वितीय आनुषक्गिक स्वगेप्रद अंश 
याने स्वगैरूप फल देनेवाला द्वितीय अंश । उसमें द्वितीय अंशका भळे ही नाश मानो, परन्तु 
चित्तशुद्धिमद जो अंश है उसका नाश नहीं कद सकते, क्योंकि ब [वियामें उपयुक्त दै । लोकर्मे 
भोगस्ते क्षीण होनेवाळे नीश्यादि अज्षका नाश नदीं कहते दें, और तत्त्वशानके बाद जो नित्यादि 
कर्म हे, उसका काम्यके समान अदलेष---असम्बन्ध दे । इसलिए उक्त व्यवस्था युक्त दे । 


अधि० १ २ सू ० ९ ६] शाळुरभाष्यरत्नत्रभा-भाधानुवादसाहत २३७५० 


य्य्स्च्ल्स््स्ख््ल्स्स्ल्स्ल्स्ल्ल्््ख्स्ल्च्ल्य्य््श््स्य्ण्म्य्य्य््य्व्य्ल्ण््््स्ल््ल््स्ल्ल्स्ल्ल्ल्ल्ल्च्ल्च्ल्जलल्च्डच्तच्च 


भाष्य 

पुण्यस्या प्यछेषविना शयो रघन्यायोडतिदिष'्टः । सोऽतिदेशः सर्वपुण्यवि- 

बय इत्याशङ्कय ग्रतिवक्ति---अ पिहोत्रादि त्विति । तुशब्द आशङ्कामपनुदति 
यन्नित्यं कमे वैदिकमभिहोत्रादि तत्तत्कार्यायेव भवति, ज्ञानस्य यत्काय 
तदेवास्यापि कार्यमित्यर्थः । कुतः-'तमेतं वेदानुवचनेन जाह्मणा विविदि- 
बन्ति यज्ञेन दानेन ( ब्‌० ४।४।२२ ) इत्यादिदर्शनात्‌ । नचु ज्ञानकर्मे- 
णोर्विलक्षणका येत्वाद कार्येकत्वाजुपपत्तिः । नेष दोषः । ज्वरमरणकार्य॑योरपि 

साष्यका अनुवाद 
पुण्यके भी अश्छेष और विनाइामें पापके न्यायका अतिदेश किया है । वह 
अतिदेश सब घुण्योमें लागू होता है, ऐसी शंका करके उसका निराकरण 
करते हे--“आग्निहोत्रादि तु? इत्यादि सूत्रसे। तुहाच्द आशंकाका निरसन 
करता है. जो वैदिक अग्निद्दोत्रादि नित्य कमै हैं, बे उस कार्यके लिए ही होते 
हैं। ज्ञानका जो कार्य है चहदी इनका कारये है, ऐसा अथ है । किससे ? “तमेतं 
बेदानुचचनेन०? ( वेदके अध्ययनसे, यज्ञसे और दानसे ब्राह्मण उस उप- 
निषद्गम्य पुरुषको जाननेकी इच्छा करते हैं ) इत्यादि श्रुतिमें देखा जाता है । 
परन्तु ज्ञान और कर्मेके काये भिन्न-भिन्न हैं, आतः उनका एक कार्य होना अलु- 
रजग्रभा 

अग्रिडोत्रादि तु० । नित्यं नैमिचिकं कर्म ज्ञानात्‌ नश्यति न चेति सन्देहे 

“उभे पुण्यपापे तरति’ (ब्र ४।४।२ २) इत्यविशेषश्रुतेनश्यति इत्याशङ्क्य उच्तरस्या- 
डपीत्युक्तातिदेशस्य नित्याद्यतिरिक्तकाम्यपुण्यविषयत्वेन अत्राऽपवादं सिद्धान्तयति 
पुण्यस्येत्यादिना । अत्र पूर्वपक्ष ज्ञानायै नित्यादयनुष्ठानासिद्धिः पङ्कक्षालन- 
न्यायात्‌, सिद्धान्ते दु ज्ञानोत्पत्त्सर्थत्वात्‌ तत्सिद्धिरिति विवेकः । अत्र भाष्ये 
ज्ञानकर्मणोः साक्षादेककार्यत्वं परमतेनोक्त्व्रा, साक्षात्पारम्पर्याभ्यां मोक्षहेतुत्वं स्वम- 

रत्वमभाका अनुवाद 


“अग्निद्दोच्रादि तु०” इत्यादि । नित्य और नेमित्तिक कमै ज्ञानसे नष्ट होते हैं अथबा 
नदी, इस प्रकार सन्देह होनेपर “उभे पुण्यपापे तरति? (दोनों अर्थात्‌ पुण्य और पापको तैरता 
दे ) इस प्रकार आविशेष श्रुतिसे नष्ट दते हें, इस प्रकार आशङ्का करके 'उत्तरस्याऽपि” इससे 
उक्त अतिदेशके नित्यादिसे अतिरिक्त अर्थात्‌ नित्य ओर नैमित्तिक कमसे अतिरिक्त काम्यझुण्य- 
विषयक होनेसे अपवादका यहाँ सिद्धान्त करते हैं---'“पुण्यस्य”” इत्यादिसे । इस पूर्वेपक्षमें 
पङ्क्षाळनन्यायसे ज्ञानके लिए नित्यका अनुष्ठान असिद्ध ढै, खिद्धान्तमे तो ज्ञानोत्पत्ति 
प्रयोजन होनेसे नित्यादिका अनुष्ठान सिद्ध दै, इस प्रचार त्रिवेक दे । इस भाष्यमें ज्ञान और 


य्य 


२३८० बरळत [ ०° ४ पा७ है 


द्धिविषयोशुडमन्त्रसंयुक्तयोस्तसिपुष्टिकार्यद्शनात्‌ । तडत्कर्भणोऽपि ज्ञान- 
संयुक्तस्य मोक्षकार्योपपत्तः । नन्वनारभ्यो मोक्षः कथमस्य कर्मकार्य- 
त्वमुच्यते । नेष दोषः; आरादुपकारकत्वात्कर्मणः । ज्ञानस्येव हि प्रापकं 
सत्कर्म प्रणाड्या मोक्षकारणमित्युषचर्यते । अत एवं चातिक्रान्तविषयमेत- 
स्कार्येकत्वाभिधानम्‌ । नहि ब्रह्मविद्‌ आगाम्यसिहोत्रादि संभवति । 
अनियोज्यजह्मात्मत्वप्रतिपच्तेः शासतरस्याऽविषयस्वात्‌ । सगुणासु तु विद्यासु 


भाष्यका अनुवाद 


पपन्न है। नहीं, यह दोष नहीं है, क्योकि उवर और मरण जिनके काये हैं, 
ऐसे दधि और विष भी शुड और मन्त्रसे संयुक्त होनेपर तृप्ति और पुष्टि- 
रूपी काये करते देखे जाते हैं । उसी प्रकार ज्ञानसंयुक्त कमका भी मोध्दरूपी 
काये हो सकता है। परन्तु मोक्ष अनारभ्य--किसी साधनसे साध्य नहीं है 
अर्थात्‌ नित्य है । वह कमेका काय है, ऐसा केस कह! जा सकता है ? नहीं, 
अनारभ्य मोक्ष कमेका काये नहीं हो सकता, यह दोष नहीं है, क्योंकि कमै 
आरादुपकारक है, ज्ञानका दी प्रापक--प्राप्त करानेवाला होकर कमेपरम्परासे 
मोक्षका कारण है, ऐसा उपचार किया जाता है। इस्रछिए यह एककायेत्वका 
कथन अतिक्रान्त कर्माके लिए है। कारण कि ब्रह्मवेत्ताके आगामी--ज्ञानके 
पञ्चात्‌ होनेवाळे अग्निद्दोत्रादिका सम्भव नहीं है, क्योंकि अनियोज्य ब्रह्मा- 
त्मत्वज्ञान शाख्का विषय नहीं है। सशुणविद्यामें तो कछेत्वकी निवृत्ति नहीं 


रन्नमभा 


तमुक्तमिति मन्तव्यम्‌ । अत एवेति । ज्ञानादुध्वे कर्माभावात्‌ पूवेकमविषयमित्यथेः । 
निर्शुणविद्यायाः कर्मसाहित्यं तृर्सि प्रति भोजनस्य ठाङ्गलेनेव दर्शितम्‌ , सम्प्रति 
सग्ुणविद्यापरत्वेन सूत्रस्याउडल्लस्यमाह--समग्रुणास्विति ॥ १६ ॥ 

रत्नअभाका अनुवाद 


कर्मका साक्षात एक कार्य दी दै, ऐसा परमत कदकर साक्षात्‌ परम्पराखे मोक्ष हेतु हे, इस 

अकार स्वमतका प्रतिपादन किया, यहद जानना चाहिए । अत एव--यद्द ज्ञानके बाद कमोंका 

अभाव होनेसे पूवे कर्मपरक है । निर्गुण विद्याके साथ कर्मका साहित्य तृप्तिके अति भोजनके 

साथ लाहुलके समान बतलाया गया दे, अब सगुण विद्यापरक मानकर सूत्रका सःमज्ञस्य कद्दते 
र-र्न““सयुणासु”” इत्यादिसे ७ १६ ७४ 
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कर्तृस्वानिङ्ञसेः सम्भवत्यागाम्यप्यनिहोत्रादि । तस्याऽपि निरमिसन्धिनः 
कार्यान्तराभावात्‌ विद्यासङ्गत्युपपत्तिः ॥ १६ ॥ 

एकिंविषयं पुनरिदमञ्लेषविनाशवचनं किंविषयं वाऽदो विनियोगव- 
चनमेषां शाखिनाम्‌ “तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां डिषन्तः 
पापकृत्याम्‌? इति । अत उत्तरं पठति-- 

आष्यका अनुवाद 

होती, इसलिए सशुणज्ञानके पश्चात्‌ अग्निद्दोत्रादि दो सकते हैं। फलकी 
इच्छासे रहित दोनेसे उस कर्मका भी दूसरा फळ न द्दोनेसे विद्याकी सङ्गति 
उपपन्न होती है ॥। १ ६ ॥। 

तब यह पूर्वोक्त अश्झेष और विनाशका बचन किसके लिए है, इसी प्रकार 
कुछ शाखाबालोंका “तस्य पुत्रा दायसुपयन्ति०” ( उसके पुत्र दाय पाते हैं, मित्र 
साघुकृत्य और शत्रु पापकृत्य ) यहद विनियोग वचन किसके लिए है, ऐसा 
प्रश्न होनेसे “अतोऽन्यापि? यहद उत्तर सत्र कइते है 


अतोऽन्यापि ह्येकेषासुभयोः ॥ १७ ॥ 

पदच्छेदू---अतः, अन्या, अपि, हि, एकेषाम्‌ , उभयोः । 

पदार्थोक्ति--एकेषाम्‌--काण्वानां शाखायाम्‌ , अतः- अम्निहोत्रादेः 
अन्या--एथग्भूता स्वर्गादिसाधनीभूता क्रियापि, उभयोः जैमिनिबादरायणयोः 
[ सम्मता, साऽपि ब्रह्मज्ञानेन नश्यति, इति भावः ] । 

भाषार्थ-_काण्योंकी शाखामें अझिददोत्रादिसे अन्य स्वर्गादिसाधनी भूत 
क्रिया है और वद्ध क्रिया जैमिनि और बादरायण दोनोंको अभीष्ट है, परन्तु इसका 
ब्रह्मज्ञानसरे नारा भी है । 


भाष्य ` 

अतोऽग्निददोत्रादेनिस्यात्‌ कर्मणोऽन्यापि ह्यस्ति साधुकृत्या, या फलम- 
भ्राष्यका अनुवाद 

इससे---अभिदोत्रादि नित्य कमेसे---अन्य भी साधु कल है, जो कलक 

रत्नप्रभा 

उचरसूजार्थं गृहाति- किमित्यादिना । यत्‌ प्रारब्धादन्यत्‌ काम्यं पुण्यं 
रत्वअभाका अनुवाद 

उत्तर सूज्के लिए अद्ण--अवतरण कहते हें--''किमू'” इत्यादिखे । जो आरब्धसे अन्य 
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प्च्य्स्श्खट 


चट्ट 


आणष्य 
भिसन्धाय क्रियते, तस्या एष विनियोग उक्त एकेषां शाखिनास्‌ “सुहृदः 
साधुकृत्यास्ुपयन्ति’ इति । तस्या एव चेदमघवदइलेषविनाशनिरूपणमि- 
तरस्याप्येवमञ्लेष इति । एवंजातीयकस्य काम्यस्य कर्मणो विद्यां प्रत्य नुप- 
कारकत्वे सम्प्रतिपत्तिरुभयोरपि जैमिनिबादरायणयोराचार्ययोः ॥ १७ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
उद्देश्यसे किया जाता है । उसी कृत्यका कुछ शझाखावार्ळोने विनियोग कहा है-- 
सुहृद: साघुक्रत्यास्ुपयन्ति’ ( इसके मित्र इसके साघुकत्य पाते हैं )। उसीका 
पापके समान अर्लेष और विनाश है, ऐसा “इतरस्याप्येवमस्छेष:? इस सूजर्मे 
निरूपण है। इस प्रकारके काम्यकर्मोके विद्याके प्रति अनुपकारक होनेमें 
जैमिनि और बादरायण दोनों आचार्योकी सम्मति है ॥ १७ ॥ 
रलप्रमा 
पापञ्च तदेव विठ्ठत्सुछदूद्रिषतोः स्वसमानजातीये कर्म जनयति, स्वयञ्च ज्ञानात्‌ 
नश्यतीति भाव: ॥ १७॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 
काम्य पुण्य या पाप हे वद तत्त्ववेत्ताक मित्र और शजुके लिए अपने समानजातीय कर्मेकी 


उत्पत्ति करता दे और स्वयं ज्ञानसे नष्ट होता दै, ऐसा भाव दै ॥ १७ ॥ 
— ers 


[ १३ विद्याज्ञानसाधनाथिकरण ख« १८] 
फि पङ्गोपास्तिसंयृक्तमेव विद्योपयोर्‍्युत । 
केवलं वा, अशस्तत्वात्‌ सोपास्त्येकोपयु ज्यते ॥ १ ॥ 
कवलं वीयविद्विद्यासंयुक्तं बीयवत्तरस्‌ । 
हति श्रुतेस्तारतम्यादुभयं ज्ञानसाधनम्‌* ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देइ--क्या उपासनाचिशिष्ट नित्यकर्म विद्याका उपयोगी दै अथवा उपासनासे 


रद्दित---केवळ नित्यकर्म विद्याका उपयोगी है ! 
पूवेपध्द--उपासनाविदिष्ट कर्म ही विद्याका उपयोगी है, क्‍योंकि बही विद्याके 


साधनमें प्रशस्त होनेसे उपयुक्त होता दे । 
सिद्धान्त--केवल कर्म वीर्यवत्‌ दे और उपासनाविशिष्ट वीयेवत्तर है, इस अर्थकी 


बोचिका शुतिसे तारतम्यसे दोनी कर्म विद्याके साधन हैं । 
७ भाव यह दे कि विद्याका साधनीभूत नित्यकर्म दो प्रकारले विभाजित किया जा सकता दे, 


TTT 


यदेव विद्ययेति [हि ॥ १८ ॥ 


पदच्छेद---यद्‌ , एव „ विद्यया, इति, हि । 

पदार्थोक्ति--यत्‌-कर्म, विद्यया-_अङ्गावबद्धोपासनया [ सहकृतं तदू ] 
एव हि [ कर्म अस्मिन्‌ जन्मनि ब्रह्मज्ञानसाध नम्‌, कुतः £ “यदेव विद्यया’ इति 
उपासनासहक्कतस्यैव कर्मणः अविलम्बेन ज्ञानसाधनत्वध्रतिपादनात्‌ । 

भाषाथे---अज्ञाअित उपासनासे जो कर्म सहकृत है, वदी इस जन्ममें- 
ब्रहमज्ञानका साधन हो सकता है, क्योंकि “यदेव विद्यया? इत्यादि क्षति उपासना- 
सकत कर्मको ही ज्ञानका साधन कहती है । 

भाष्य 

सुसमधिगतमेतदनन्तराचिकरणे नित्याम्रिहोत्रा दिकै कर्म सुसुक्षणा 
मोक्षप्रयोजनोदेशेन कृतम्ुपात्तदु रितक्षयदेतुदारेण सच्चशुद्धिकारणतां 
प्रतिपद्यमानं मोक्षप्रयोजनत्रह्माधिगमनिमित्तत्वेन ब्रह्मविद्यया सहैककाये 

भाष्यका अनुवाद 

मुमुक्षु डारा मोक्षके उद्देश्यले किये गये नित्य अभिद्दोत्रादि कमे संचित 
पापके क्वयहेतु दारा सत्वशुद्धिके कारण होकर मोक्षप्रयोजन जो जद्यका 
ज्ञान है, उसके निमित्तरूपसे ब्रह्मविद्याके साथ एक काये उत्पन्न करनेवाले 
होते हें, ऐसा. पिछले अधिकरणमें ज्ञात हुआ है। उसमें अभ्रिहोत्रादि 


रत्नअभा 


यदेच विद्ययेति हि । उक्तनित्यादिकं विषयमुपजीव्य सबीज सँशयमुक्त्वा 
रत्नअभाका अनुवाद 
“यदेव विद्ययेति द्वि” । कहे हुए नित्य आदि कर्मरूप विषयका अवलम्बन करके सकारण 


एक तो अङ्गारित उपासनाविरिष्ट नित्यकर्म और दूसरा उससे रदित केबळ--शुद्ध नित्यकर्म । 
इस परिस्थितिमें उपासनाविशिष्ट कर्मके प्रशास्त झोनेके कारण वही विद्याका साधन है, उपासना- 
रहित विद्याका साधन नहीं दै । 

इस प्रकार पूर्वेपक्ष प्राप्त धोनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि “यंदेव विद्यया करोति तदेव 
बोर्येवत्तरं अवति? ( उपासनाविशिष्ठ कमै वीर्यवत्तर दोता दै) यद अति उपासना युक्त कर्मको 
बीयैनत्तर--अधिकशक्तिशाली कदती छे, इससे शात दोता है कि केवल छद कर्म याने उपासनसि 
रहित कर्म बलवान्‌ तो दे ही। इतरथा तरप्‌ भ्रत्ययका प्रयोग निरथक दोगा। इससे सोपासन और 
निरुपासन कर्मे तारतम्यसे विथाके साधन हैं, यष शात होता दे । 
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भाष्य 
भवतीति । तत्राऽग्निहोत्रादिकर्माङ्गव्यपाश्रयविद्यासंयुक्तं केरलं चास्ति 
ध्य एवं विद्वान यजति’ “य एवं विद्वाञ्जुहोति’ “य एवं विद्ाञ्छंसति' “य 
एवं विद्वानुद्भायति’ “तस्मादेवंविदमेव अह्माणं कुर्वीत नानेवंविदं’ ( छा० 
४। १७ । १० ) 'तिनोभो ङुरुतो यश्चैतदेवं वेद यश्च न वेद! (छा० 
१।१। १० ) इत्यादिवचनेभ्यो विद्यासंयुक्तमस्ति केवलमप्यस्ति । तत्रेदं 
विचार्यते--किं विद्यासंयुक्तमेवाऽग्निहोत्रादिकं कर्म मझम॒क्षोर्विद्याहेतुत्वेन 
तया संहेककार्यत्बं प्रतिपद्यते, न केवलप्ुत विद्यासंयुक्तं केवलं चाऽविरषे- 
णिति । कुतः संशयः ? “तमेतमात्मानं यज्ञेन विविदिषन्ति’ इति यज्ञा- 
दीनामविशेषेणाऽऽत्मवेदनाङ्गत्वेन श्रवणात्‌ , विद्यासंयुक्तस्य चाऽग्निहोत्रादे- 
माष्यका अनुवाद 
कम, अङ्गके साथ जुटी हुई विद्याके सहकृत भी हैं और केवल--असहकुत भी हैं 
---“य एवं विद्वान यजति?’ ( जो ऐसा जानकर याग करता है ), “ य एनं विद्वान 
जुहोति? ( जो ऐसा जानकर होम करता है ), “य एबं विद्वान गायति” (जो 
इस प्रकार जानकर गाता है ), “तस्मादेवे विदमेव” ( इससे, ऐसा जानने- 
बाळेको ही जअ्ह्म करे, ऐसा न जाननेवालेको न करे ), 'तेनोभौ कुरुतो०? 
( डससे दोनों कमे करते हैं, जो इसको इस प्रकार जानता ) इत्यादि वचनोंसे 
अभिद्दोत्रादि कमे विद्यासंयुक्त और केवल भी हैं । इसमें यह विचार किया 
जाता है कि क्या विद्यासंयुक्त ही अग्निहोत्रादि कमे मुमुक्षकी विद्याके हेतु- 
रूपसे विद्याके साथ एक कार्य उत्पन्न करते हैं, केवल ( अभिहोत्रादि कमे ) 
नहीं करते, या विद्यासंयुक्त ( कमे ) और केवल ( कमै ) अविशेषसे--विद्याके 
साथ एक काये उत्पन्न करते हैँ । किससे संशय होता है? 'तमेतमात्मानं 
यज्ञेन०? ( डस इस उपनिषद्वस्य आत्माको यज्ञ द्वारा जानना चाहते हैं ) इस 


= 


रज्ग्रमा 

पुवैपक्षमाह---विद्यासंयुक्तमेवेति । अत्र पूर्वपक्ष कर्माङ्ोपास्तिहीनकर्मणो ज्ञा- 

नार्थस्वासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति मेदः । भवलु विद्याविशिष्टस्य कर्मणो ज्ञानं 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


संशय कहकर पूर्वपक्ष कते है--' विद्यासंयुक्तमव”” इत्यादिसे। इस पूर्वदक्षमें कमो 
उपासनासे रहिस कमेके ज्ञानार्थकत्वक्री असिद्धि फल हे और सिद्धान्तमें उसकी सिद्धि फल है, ऐसा 
कलभेद दै । विद्यायुक्त कमेमें ज्ञानके प्रति शीघ्रक्ारित्वरूर कोई अतिशय भले दी दो, विद्ये 
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माच्य 
विशिष्टत्वावगमात्‌ । कि तावत्‌ प्रासं १ विद्यासंयुक्तमेव कर्माभरिहोत्रायात्म- 
विद्याशेषत्व॑ प्रतिपद्यते, न विद्याहीनम्‌ , विद्योपेतस्य विशिष्टत्वावगमाद्‌ 
विद्याविहीनात्‌ , “यदहरेव जुहोति तदहः पुनर्मृत्युमपजयस्येवंिद्वान्‌? इत्या- 
दिश्रतिभ्यः । “बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि’ ( गी० 
२। ३९ ) “दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्वनंजय’ ( गी० २ । ४९ ) इत्या- 
दिस्मृतिभ्यश्चेति । 

एवं प्रासे प्रतिपाद्यते--यदेव विद्ययेति हि । सत्यमेतत्‌ । विद्यासं- 
युक्त कमोड्ग्रेहोत्रादिक विद्यात्रिहीनात्‌ कर्मणोऽञ्निहोत्रादड्विशिष्टम्‌ , विवा निव 
जाझणो विद्याविहीनाद्‌ ब्राह्मणात्‌ । तथापि नात्यन्तमनपेक्ष विद्याविहीन 
कर्माऽग्निहोत्रादिकम्‌ । कस्मात्‌ ? 'वमेतमात्मार्नं यज्ञेन विविदिषन्ति’ इत्य- 

भाष्यका अनुवाद 

प्रकार यज्ञादिके अविशेषसे आत्मज्ञानके अङ्गरूपसे श्रुतिमे कथित होनेसे और 
चिद्यासंयुक्त अभिहोत्रादि विशिष्ट हैं, ऐसा ज्ञात होनेसे। तब क्या प्राप्त 
होता है ? 

पूर्वेपक्षी--विद्यासंयुक्त ही अग्निहोत्रादि कमे आत्मविद्याके अंग होते ह, 
विद्याहीन नहीं होते, क्योंकि विद्यास युक्त कमै विद्यासे रहित कर्मसे विशिष्ट 
है, ऐसा अवगत होता है, कारण कि “यदहरेव जुहोति? (ऐसा जाननेचाळा 
जिसी दिन होम करता है, उसी दिन म्त्युको जीतता है) इत्यादि श्रुति है, 
और “बुद्ध्या युक्तो यया०? (जिस योगविषयक बुद्धिले युक्त होकर, हे अजुन, तू 
कमेरूपी बन्धनका त्याग करेगा ), “दूरेण ह्यवरं कमे? ( कमेकी सिद्धि और 
असिद्धिमें समत्वबुद्धिसे युक्त ईश्वरके आराघनार्थ किये गये कमसे फलोहेशसे 
किया गया कमे अत्यन्त अपकृष्ट है.) इत्यादि स्ट्रतिवचन हैं । 

सिद्धान्ती-एऐसा प्राप्त होनेपर उत्तर देते हैं--“बदेव विद्ययेति हि” । यह 
ठीक है । विद्यासंयुक्त अस्निहोत्रांदि कमै विद्याविहीन अभिहोत्रादि कमेखे 
बिशिष्ट हैं, जैसे विद्वान्‌ आह्ाण विद्याहीन ज्ञाह्मणसे विशिष्ट है, वैसे ही।तो भी 
विद्याविद्दीन अभिद्दोत्रादि अत्यन्त अनपेक्षित नहीं हैं। किससे ? “तमेत- 

रत्नमभा 
प्रति शीघकारित्वाख्य: कश्चिदतिशय: विद्यासामर्थ्यीत्‌ । नैतावता केवलस्य वेयर्थ्यस्‌ , 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

अभावसे, परन्तु इससे केवल कर्म निरथेक नहीं हो सकते हैं, फ्योंकि ऐसा माननेपर 
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साच्य 
विशेषेणाग्निहोत्रादेविंद्याहेतुस्वेन श्रुतत्वात्‌ । नलु विद्यासंयुक्तस्यारिनहोत्रा- 
देविद्या विहीना डि शिष्ट त्वावगमा दि्याविही नमग्निहोत्राद्यात्मविद्याहेतुत्वेनानपे- 
क्षमेवेति युक्तम्‌ । नेतदेवम्‌ । विद्यातहायस्याऽग्निहोत्रादेर्विद्यानिमित्तेन सा- 
सथ्योतिशयेन योगादात्मज्ञानं प्रति कश्चित्कारणत्वातिशयो भविष्यति न 
तथा विद्याविहीनस्येति युक्तं कर्पयितुम्‌ , न तु “यज्ञेन विविदिषन्ति’ 
इत्यत्रा ऽविश्िषिणाऽऽत्मज्ञानाङ्गत्वेन श्र॒तस्याग्निहोत्रादेरङ्गनत्बं शकयमभ्युप- 
गन्तुम्‌। तथा हि श्वुतिः- “यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्य- 
बत्तरं भवति’ (छा० १ । १ । १० ) इति विद्यासंयुक्तस्य कर्मणोऽभ्नि- 
होत्रादेवीर्यवत्तरत्वाभिधानेन स्वकार्ये प्रति कंचिदतिञ्चरयं ब्रुवाणा विद्यावि- 
हीनस्य तस्ये तत्प्रयोजनं प्रति वीर्यवस्वं दर्शयति । कर्मणश्च वीर्यवर्च्च 

भाष्यका अनुवाद 

मात्माने०? ( इस उपनिषदूगस्य आत्माको यज्ञ द्वारा जानना चाहते हैं ) इस 
अकार अविशेषसे अग्निहोत्रादि विद्याका हेतु श्रुतिमें कट्दा गया है। परन्तु 
विद्यासंयुक्त अग्निहोत्रादि विद्याविहीन अग्निद्दोत्रादिसे विशिष्ट हैँ, ऐसा श्रुतिसे 
ज्ञात होता है, इससे विद्याहीन आग्निहदोत्रादि आत्मविद्याके हेतुरूपसे 
अनपेक्ष ही हैं, यह युक्त है । नहीं, यद्द ऐसा नही । विद्यासहित अग्निद्दोत्रा- 
दिका, विद्यास उत्पन्न हुई अविशयसामथ्येसे आत्मज्ञानके प्रति किसी एक 
कारणरूपसे अतिशय होगा । विद्याविहीन अग्निद्दोत्रादिका ऐसा अतिशय 
नहीं होगा, ऐसी कल्पना करना युक्त है, परन्तु “यज्ञेन विविदिषन्ति? ( यज्ञस 
जानना चाहते हैं ) इसमें अविशेषसे आस्मज्ञानके आगरूपसे कहे गये अग्नि- 
होत्रादि विद्याके अनंग हैं, ऐसा स्वीकार युक्त नहीं है, क्योकि “यदेच विद्यया 
करोति? ( विद्यास युक्त होकर श्रद्धा और योगसे युक्त होकर जो कमै करता है. 
बह बीयेवत्तर--अविद्वानके कमस अधिक फळवाला होता है ) यह श्रुति विद्या- 
संयुक्त अग्निहोत्रादि कमे अधिक बीयेवाले हैं, ऐसा कहकर स्नकायेके प्रति इस 
कमेका कुछ अतिशय कहकर विद्याविहीन वही कमै उस प्रयोजनके प्रति वीये- 
बाला है, ऐसा दिखलाती है, और कभेका बीयेवश्ब अपना प्रयोजन सिद्ध करनेकी 

रजअभा 
विविदिषाश्रुतिविरोधात्‌ । न च तत्र श्रती यज्ञादिशब्दानाँ विद्योपेतकर्मपरतया 

रत्नप्रभाका अनुवाद 

विविदिषा तिका विरोध होगा । यदि शङ्का हो कि उस श्षुतिमें यज्ञ दिशब्दोको विद्यम्युक्त 


अआधि० ९३ सू १८] शाङ्करभाष्य रत्नत्रभा भातानुवादससाहत २२८७ 
मीनी 
भाष्य 
तद्यत्स्वप्रयोजनसाधनप्रसहत्वम्‌ । तस्माद्‌ विद्यासंयुक्त नित्यमग्निहोत्रादि 
विद्याविहीन चोमयमपि सुमुक्षुणा मोक्षप्रयोजनोदेशेनेह जन्मनि जन्मान्तरे 
च प्राग्क्वानोत्पत्तेः कृत॑यत्तद्यथासामथ्ये तह्मधिगमग्रतिबन्धकारणोपात्तदुरि- 
तक्षयहेतुत्वदारेण बरह्माधिगमकारणत्वं प्रतिपद्यमानं श्रवणमननश्रद्धा- 
तात्पर्याद्यन्तरङ्गकारणापे्षः अ्मविद्यया सहेककारयं भवतीति स्थितम्‌ ॥ १८॥। 
भाष्यका अनुवाद 
शक्ति है। इसलिए विद्यासंयुक्त नित्य आग्निदोत्रादि और विद्याविद्दीन दोनों 
सुसुक्छुसे मोक्वरूपी प्रयोजनके उदेदासे इस जन्मगे और जन्मान्तरमें ज्ञानोत्पात्तिके 
पूजेमें किये गये अपनी सामर्थ्यके अनुसार नद्याज्ञानके प्रातिबन्धके कारण उपात्त 
दुरितके क्षयके हेतु द्वारा ्रह्मज्ञानके कारण होकर श्रवण, मनन, श्रद्धा, तात्पर्ये 
आदि अन्तरंग कारणोंकी अपेक्षासे त्रह्मविद्याके साथ एक कार्य उत्पन्न करते हैं, 

यह सिद्ध होता है ॥ १८ ॥ 


रत्रा 
संकोचो युक्तः । हि यतः । “यदेव विद्यया इति श्रुतिः केवळस्याऽपि वीर्यवत्त्वं 
गमयतीत्ति सिद्धान्तञन्थाथः ॥ १८ ॥ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
कर्मपरकऋ मानकर संकोच दो सकता है, तो यद्द युक्त नदीं है, क्योंकि 'यदेव विद्यया” 
इत्यादि श्रुति केवल कर्मक्री भी बळ्वत्ताका बोन करती हे, इस प्रकार सिद्धान्तअन्थका 
रहस्य दे ॥ १८ ॥ 
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[ १४ इतरक्षपणाधिकरण ख० १९ ] 
बहुजन्मप्रदारब्धयुक्तानां नास्त्यृतास्ति मुक्‌ । 

बिद्यालोपे कृतं कर्म फलदं तेन नास्ति मुक ॥ १ ॥ 
प्रारब्धं भोजयेदेव न तु विद्यां विळोपेयत्‌ । 

सुप्तचुद्धधद्रलेशतादवस्थ्यात्‌ कुतो न मुक्‌# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देहद---अनेक जन्मप्रद आरब्ब कर्मोसे युक्त अधिकारी पुरूर्षोकी मुक्ति होती है 
अथवा नहीं दोती १ 

पूवपध््--किया गया कर्मे फळ देनवाळा होता है, अतः उससे विद्याका ळोप 
होनेपर उन पुरुषोंकी मुक्ति नहीं होती । 

सिद्धान्त--आरब्ध कर्म भोग कराता दै नकि विद्याका लोप करता है, अत: सोकर 
जागे हुप्एके समान कर्माका असम्बन्ध तदवस्थ द्वोनेके कारण मुक्ति क्यों नहीं होशी १ 
अर्थात्‌ अवश्य होगी । 


भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते ॥ १९ ॥ 
पद्च्छेद्‌--भोगेन, तु, इतरे, क्षपयित्वा, सम्पद्यते । 
पदार्थाक्ति- इतरे तु अन्ये तु अनारब्धे पुण्यपापे, भोगेन--भोगद्वारा 
क्षपयित्वा--नाशयित्वा, सम्पद्यते--विद्वान्‌ भवति । 
भाषार्थ--अन्य अनारब्ध पुण्य और पार्पोका भोगसे नाश करके विद्याको 
प्राप्त करता है । 


» सारांञ्च यह दे कि अधिकारी पुरुषोंकी मुक्ति नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध कर्मोके भोगके लिए 
अनेक जन्मोंके स्वीकार करनेपर उसमें पूजित विद्यार्मे जो कर्म किया जायगा उसके फळप्रइ 
छोनेसे उच्रोचर जन्मपरम्परा अवझ्यंभावी हे । 

इसपर सिद्धान्ती कहते हैं कि आरब्धकर्म अपना सुख-दुःखात्मक जो फल दे, उसीका उपभोग 
कराता है, क्योंकि वड उसीके छिप प्रदत्त हे । विद्याके लोपके किए कर्म पूर्वेम अनुष्ठित 
नहीं दै, जिससे कि कर्मके कारण विद्याका लोप प्रसक्त दो और इसकी आशंका की जाय । 
मरणके व्यवधानसे भी विद्याक़्ा लोप प्रसक्त नहीं हे, क्योकि सुपुप्तिके व्यवथानसे विद्याका ल्गैप 
नहीं देखा जाता दे । अतः विद्याके रहते अनेक कियमाण कर्मोसे असम्बन्ध होनेसे भधिकारियोंकी 
ञुक्कि। यद्यपि इसका ऊइापोइ युणोपसंडारपादमें किया गया दै, तथापि उसीके आक्षेप और 
समाधान किये गये हें | 
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आष्य 

अनारब्धकार्ययोः परण्यपापयोर्विद्यासाम्यीत्‌ क्षय उक्तः, इतरे त्वार- 
ब्धकार्य पुण्यपापे उपभोगेन क्षपयित्वा ब्रह्म सम्पद्यते, “तस्य तावदेव चिरं 
यावञ्न विमोक्ष्येऽथ सम्पत्स्ये’ ( छा» ६। १७ । २ ) इति “रह्मैव सन्‌ ज- 
झाप्येति’ इति चेवमादिश्षतिभ्यः । नश्लु सत्यपि सम्यग्दर्शने यथा प्राग्‌ 
देहपातादु भेददशेनं दिचन्द्रदर्शनन्यायेनाऽसुब्रत्तम्‌, एवं पश्चादष्यलुवर्तेत । न; 
निमित्ताभावात्‌ । उपभोगरोषक्षपणं हि तत्रानुडत्तिनिमित्तम्‌ , न च ताइशमत्र 

भाष्यका अनुवाद 

अनारब्धकार्य पुण्य और पापका विद्यासामथ्येसे क्षय कहा जा चुका है । 
अन्य आरञ्धकाये--जिनके कार्यका आरम्भ हो चुका है, ऐसे पुण्य पापका 
उपभोगसे ध्यय करके पुरुष त्रडासम्पन्न होता हैं, क्‍योंकि “तस्य तावदेव भ्विरं 
यावज्न ०? ( उस आचायेवान पुरुषको उतने ही काळ तक [ सदात्मस्वरूपसम्पत्तिर्से ] 
बिलम्ब होता है. जबतक कि उसका देहपात नहीं होता, देहपात होते ही वद्द तुरन्त 
सरस्डरूपमें सम्पन्न हो जाता है), “हैन सन्‌ ब्रह्माप्येति” ( ब्रह्म ही 
होकर ्रद्ममें छीन होता है ) इत्यादि श्रुतियाँ हैं । परन्तु सम्यगदरान होनेपर 
भी जैसे देइपातके पूषेमें भेदका दशन द्विचन्द्रदशन न्यायसे--दो चन्द्रमाङ्रोके 
दर्शनके न्यायसे अनुइत्त होता है, चैसे ही देइपातके पीछे भी अलुबृत्त होगा । 
नहीं -देहपातके अनन्तर  भेददशन अनुइत्त नहीं हो सकता, क्‍योंकि 
उसके निमित्तका अभाव है । भोक्तव्य प्रारञ्घशेषका क्षपण---भोग, देहपातके 
पूजे काळमें जिसे जह्मज्ञान हुआ है, उसके मेददशेनकी अचुइत्तिम निमित्त है । 


रब्रप्रभा 
भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पद्यते । तक्त्वविदत्र विषयः । स कि प्रारब्घ- 
क्षयानन्तरं संसरति, उत नेति निमित्तभावाभावाभ्यां संशये सिद्धान्तमुपक्रमते --- 
अनारब्धेति । अनारब्धकर्मणः क्षयोक्ती आरब्धस्य कथं क्षय इत्याकाङ्क्षायामस्यो - 
त्थानात्‌ सङ्गतिः । पूर्वपक्षे विदेहकेवल्यासिद्धिः, सिद्धान्ते तत्सिद्धिरिति मेद: । 
देहपातोत्तरमपि तक्ष्ववित्‌ संसरति, संसारयोग्यत्वात्‌ , यथा देहपातात्‌ पूर्वस्‌ , इत्यनार- 
रत्नभभाका अनुवाद 

““मोगेने त्वितरे क्षपयित्वा सम्पणते?” । इस अधिकरणका तत्त्ववेत्ता विषय है । वदद तुत्त्वञ्चानी 
क्या आरब्धक्षयके बाद संसारी दोता दे या नहीं १ इस प्रकार निमित्तके अस्तित्व और अभावसे 
सन्देह दोनेपर सिद्धान्तका आरम्भ करते है--“अनारब्घ'” इत्यादिसे । अनारज्ध कर्म क्षीण 
होता है, इस श्रकारकी उक्ति होनेपर आरञ्यक्मका क्षय किस प्रकार होगा £ ऐसी आकांक्षार्मे 
इसका उत्थान होनेसे सङ्गति है । पूरवेपक्षमे विदेद कैवल्यकी असिद्धि दे ओर सिद्धान्तमें 
उसकी सिद्धि हे, यहद भेद दै । देहपातके बाद भी तत्त्ववेता संसारमें रहता हे, क्योकि 
बह संसारके याग्न हे, देइपातकी पूर्वाबस्थाके समान, इख प्रकार भनारञ्घाशिकरणके इष्टान्तसे 


२३९० अहासत (ज० शपा० ९ 
आआआ 
भाष्य 
किंचिदस्ति । नन्वपरः कर्माशयो5मिनवसुवभोगमारप्स्यते--न, तस्य 
दग्धबीजत्वात्‌ । मिथ्याज्ञानावष्टम्भ हि कमोन्तरं देहपाते उपभोगान्तरमार- 
भते । तच मिथ्याज्ञानं सम्यग्ज्ञानेन दग्धमित्यतः साध्वेतदारब्धकार्यक्षये 

विदुषः केवल्यमवश्य भवतीति ॥ १९ ॥ 
इति श्रीगोविन्द मगवत्पूज्यपादशिष्यश्री मच्छङ्कर भगवत्पादकती शारीरक- 
मीमांसामाष्ये चतुथोध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
किन्तु देहपातके अनन्तर जिसे 'तस्वज्ञान हुआ है, उसमें उस प्रकारका कोई 
अलुज्ञत्तिका निमित्त नहीं है । परन्तु दूसरा कमोशय नूतन उपभोगको उत्पन्न 
करेगा, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, क्योकि उसका बीज जळ गया है। मिथ्या 
ज्ञान जिसका आधार है ऐसा अन्य कर्म देहपात होनेपर अन्य उपभोग उत्पन्न 
करता है और वह मिथ्याज्ञान सम्यग्‌ ज्ञानसे जळ गया है, इसलिए आरब्ध 
कार्यका क्षय दोनेपर बिड्ानको कैषल्य अवश्य होता है, यह ठीक है ॥ १९ ॥ 
श्री यतिवर भोलेबाबा विरचित झाङ्करभाष्य भाषालुवादके 
चतुर्थ अध्यायका प्रथम पाद खसाप्त । 
रत्नभभा 
ब्धाचिकरणदष्टान्तेन पूर्वैपक्षमाह---नन्विति । भोगनिमित्तकर्माभावाद्धित्वसिद्धिः । 
यत्तु सञ्चित कर्मान्तरं तन्न निमित्तं फलस्य, दग्धमूलत्वात्‌ । अविद्यादयो हि छेशाः 
कर्मणस्तत्फलस्य च मूलम्‌ । तदुक्तं योगशास्ने--“क्लेशमुङः कर्माशयः” (पा० 
यो० सू० २।१२) “सति मूले तद्विपाकः'' (पा० यो० सू २।१३) इति । तच्च सूं 
ज्ञानाग्निना दग्धमिति कुतः पुनः संसारः । तस्माद्‌ देहपाते कैवल्यमिति सिद्धम्‌ ॥ १९॥ 
इति श्रीमत्परमहंसप रिब्राजका चार्यश्रीम द्गोपालसरस्वतीपूज्यपाद शिष्यश्रीरामानन्द्‌- 
भगवत्पादकृतौ शारीरकमीमांसादरीन भाष्यव्यार्यायां ( भाष्य ) रत्नप्रभायां 
चलुथस्याध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ 
रत्नअ माका अनुवाद 

पूर्वफ्स कहते दैं--“नज्ु”” इत्यादिसे । , भोगनिमित्त कर्मका अभाव दोनेसे देतुकी अखिद्धि 
हे । जो सञ्चित अन्य कर्मे है, वद्द फलका निमित्त नदीं दै, क्योंकि वद्द दग्घसूल दे, अविया 
आदि केश कमेके और उसके फलके मूल हैं । यह योगशाञ्नमें कहा गया दै--'क्लेशसूलः कर्माशयः” 
(कर्माशय क्लेशमूलक दै) और “सति मूळे तद्विपाकः” ( मूल दोनेपर उसका विपाक-फल होता दै )। 
भोर वह मूळ ज्ञानरूप अग्निसे दग्ध हो गया है, तो फिर संसार कैसे दो ! इससे यद्द सिद्ध 
डुआ कि देदपात दोनेपर केवल्य होता दै ॥ १९ ॥ 

यतिवर श्रीभोलेबाबा विरचित रञ्प्रभाके भाषालुवादमें चलुर्थाध्यायका अथम पाद समाप्त । 


अधि० १ सू० १] शाह्ुरमाधष्य-रत्नश्नभा-भाषालवादसहित २३९१ 


TT 


चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः । 
[ अत्र पादे उत्क्रान्तिगतिनिरूपणम्‌ ] 


[ १ वागधिकरण सर» १--२ ] 


वागादीनां स्वरूपेण इत्त्या वा मानसे लयः । 
श्रुतिवाङ्मनसत्याइ स्वरूपे विलयस्ततः ॥ १ ॥ 
न ल्ठीयतेऽनुपा दाने कार्यश्चत्तिस्तु लीयते । 
वहिजत्ते जले झानन्तेर्वाक्शन्दो च्चत्तिलक्षकःऋ ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह---वाग्‌ आदि इॉन्द्रियोंका जो मनर्मे ल्य सुना जाता दै, वद स्वरूपसे 
होता हे या दात्तिसे होता हे १ 

पूर्वेपक्ष--स्वरूपस श लय होता है, क्योंकि श्रुतिर्मे केवळ “वाङ्मनसि” इतना 
ही कह्ा गया हे, द्वात्तिशब्द नहीं दै । 

सिद्धान्त--जो उपादान कारण नहीं है, उसमें कार्यका ल्य नहीं होता है । 
इससे वाग्‌ आदिका लय ब्वात्तिरूपसे .ही है, जैसे वाहेडत्तिका जरूमें शामन होता हे, 
बैसे, और वाक्शाब्द छक्षणाद्वात्तिसे द्वात्तिरूप अर्थका प्रतिपादक हे, इसलिए. द्त्तिवाचक 
शब्द नहीं है, इस प्रकार शाङ्का भी नहीं हो सकती है । 


ज सारांश यद्द दे कि छान्दोग्यर्मे उत्क्रान्तिका क्रम इस अकार सुना जाता है-“अस्य सोम्य १ 
घुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते, मनः प्राणे, प्राणस्तेजसि, तेजः परस्यां देवतायाम्‌? (दे सोम्य, 
मरते हुए इस पुरुषकी वाक्‌ मनमें सम्पन्न होती हैं, मन प्राणमें, प्राण तेजमें और तेज पर देवतार्मे 
सम्पन्न--छीन होता है ) तात्पर्यं यइ दै कि मरणोन्मुख पुरुषकी बाग्‌ आदि दश इन्द्रियां मनमें 
विलीन दोती हैं, यह उक्त अतिसे ज्ञात दोता दे । इसमें संशय यहद होता द्दे कि वद्द वाकू आदिका 
विलय स्वरूपसे छोता हे या वृत्तिसे होता दे? पूर्वपक्षी कइता दै कि स्वरूपसे लय होता है, 
क्योकि अतिमें वाङ्मनसि? शतना दी श्रुत दे, इत्तिशब्दका अवण नहीं दै । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते हें--मिट्टीके घड़ेमें इस प्रकारकी व्याप्ति 
एडीत है कि उपादानमें दी कार्यका बिलय होता है, इसलिए मनके बागादियोके प्रति उपादान 
न दोनेसे उसमें बाक आदिका स्वरूपसे विर्य नहीं होता दै। आर जृत्तिका तो अलुपादानमें 
भी ल्य झो सकता हे, श्रुतिम वाक्‌ राब्दसे इत्ति रक्षित होती है, इससे इत्ति और इत्तिमानुके 
साथ अभेदका उपचार डोनेसे वाग्‌ आदिकी इत्तिका मनमें ल्य होता हे । 


२३९२ ्रह्मखत्र | अ० ७ पा०२ 


आ 
््य्््व्य्ल््च्न्च््््््ओण,णनजौ॑,्ात्स्््च्छ्च्ख्ल्च्ल्ॉस््िे्डज्ज-ज+-ज-पब+नण >> पि पिट पिट 


वाङमनासै दशोनाच्छन्दाच्च ॥ १ ॥ 


पदच्छेद--वाकू, मनसि, दशनात्‌ , शब्दात, च । 

पदार्थाक्ति--वाक्‌,---वाग्वृत्ति, मनसि---अन्तःकरणे [ छीयते, कुतः ] 
दशनात्‌ मनोवृत्तौ सत्यामेव बाम्बृत्तकुयसंदर्शनात्‌ , [ ननु तर्हि वाकूछब्दस्य का 
गतिः १ तत्राह ]- शब्टाञ्च- वाकूशब्दस्य ब्र्तिबृत्तिमतोर भेदोपचारेण भाव- 
व्युत्पत्त्या वा बूत्तिपरत्वेन नयनादित्यथः । 

भाषार्थ--अन्तःकरणमें वाम्दृत्तिका ही लय होता है, क्योंकि व्यवद्धारमें 
मनकी वृत्तिके बिद्यमान रहते दी वाग्दूत्तिका ल्य देखा जाता है और बृत्ति और 
डृत्तिमानके अमेदकी विवक्षासे या ( डक्तिर्वाक्‌ ) इस प्रकारकी भावव्युत्पचिसे 
वाक्‌शन्द इत्तिपरक माना जा सकता है, इसलिए प्रयुक्त वाक्राब्दकी अनुपपत्ति 
भी नहीं है । 

साच्य 

अथाऽपरासु विद्यासु फलप्राप्तये देवयानं पन्थानमवतारयिष्यन्‌ प्रथमं 

तावद्य थाशास्रमुत्क्रान्तिक्रममन्वाचष्ट, समाना हि विद्वदविदुषोरुत्का- 
भाच्यका अनुवाद 

निर्गुण ्ञानके फलकथनके अनन्तर अपर विद्यामें फलपग्राप्तिके लिए 
देवयान मारीकी प्रवृत्ति करानेवाळे सूत्रकार पहले शास्त्रानुसार उत्क्रान्तिका क्रम 
कहते हैं । विद्वानकी और अविद्वानकी उत्क्रान्ति एक-खी होती है, ऐसा आगे 


रन्रप्रभा 
3० अणे नमः ॥ 
वाङ्मनसि दर्शनाच्छब्दाच्च । ज्ञानफलोक्त्यनन्तरमुपासनफळं नक्कळोक- 
स्थे वक्तत्र्यस्‌। तञ्चाऽचिरादिमारीपाप्यम्‌ , मार्गश्राप्तिश्वोत्कान्तिसाध्या । 


तस्मादुप स्तिफलाक्षिस्तोस्कान्तिपादस्याऽस्त्यध्यायसंगतिः । युक्तं चाऽस्य पूर्वपादान- 

न्त्यैज्ञानफलोक्त्यनन्तरं वक्तञ्योपास्तिफलेनाऽऽक्षि्तत्वाद्‌ इत्याह---अथे ति | ज्ञानिन 
रत्नममाका अनुवाद 

“*बाऊ्मनसि दशेनाच्छब्दाब्य”” । ज्ञानके फलके कथनके बाद उपासनाका ब्रह्मळोकस्थ फल 

कइना चादिए । वदद आर्चि: आदि मागेसे प्रात्त दोता दे और आर्चि: आदि मागेकी प्राप्ति जत्क्रान्तिसे 

होती दै, इससे उपासनासे आक्षिस उत्कान्तिपादकी अध्यायके साथ सङ्गति दे । ओर इस 

पादका पून्चेपादके अनन्तर होना युक्त है, क्योकि शानफलके कथनके बाद वक्तव्य जो उपासनाका 
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न्््ल्ट्ल्ल्ल््त्त्ल्व्ट्व्ट्व्ट््ट््ट््ट्ट्ट्ट्््ट्ट्ट्व्व््ट्ट्ट््ल्ड््ट्व््ट्््व्ट्व्कस्व्ट्व्व्व्क्व्व्क्व्क्क्ट्क्ट्ट््क्कटा्व्ट्व्ट्ट 


भाष्य 
न्तिरिति वक्ष्यति । अस्ति प्रायणविषया श्रुतिः “अस्य सोम्य पुरुषस्य 
प्रयतो वाडम्मनसि सम्पद्यते मनः प्राणे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवताया- 
म्‌? ( छा० ६।८।६) इति । किमिह वाच एव वृत्तिमत्या मनसि सं- 
पत्तिरुच्यते, उत वाग्वत्तेरिति विशयः । तत्र वागेव तावन्मनसि सम्पद्यते 
इति प्राप्तम्‌। तथा हि श्रतिरनुशृहीता भवति, इतरथा लक्षणा स्यात्‌ । 
श्रतिलक्षणाविशये च श्रृतिरन्याय्या, न लक्षणा । तस्मादू वाच एवायं मनसि 
प्रलय इति । 
भाष्यका अनुवाद 

कहेंगे । “अस्य सोम्य पुरुषस्य ०” ( हे स्टोम्य, श्रियमाण पुरुषकी वाणी मनमें 
छीन होती है, मन आणमें, प्राण तेजमें, तेज पर देवतामें लीन होता है) ऐसी 
प्रायणविषयक श्रुति है। क्या यहाँ दृत्तिवाली वाणीका ही मनसें छय कहा 
जाता है या वाणीकी इत्तिका, ऐसा सन्देह होता है । 

पू्ेपक्षी वाणी ही मनम लीन होती है, ऐसा प्राप्त होता है, क्‍योंकि 
ऐसा माननेसे ही श्रुति अनुगृहीत होती है, अन्यथा ळक्तणा माननी होगी । 
और श्रुति और लक्षणा इन दोनोंमें संशय होनेसे श्रुति ही न्याय्य है, लक्षणा 
न्याय्य नहीं है । इसलिए बाणीका ही मनमें प्रविलय ह्वै । 


रत्रमभा 
इव उपासकस्यापि उत्क्रान्तिः न इत्यत आह---समानेति । विद्वान्‌--उपासकः, तस्य 
अनुपासकवत्‌ उत्क्रान्तिः अस्ति, अज्ञस्वादू इति वक्ष्यते इत्यर्थः। प्रयतः~ग्रियमाण- 
स्येत्यर्थः । वाकूपदस्य करणभावव्युत्पत्तिभ्यां करणतद्वृत्त्योरुयभानात्‌ संशयः, पूर्वपक्षे 
करणानां स्वरूपळल्यात्‌ ग्रतमात्रस्य मुक्तिः, सिद्धान्ते जु संसारसिद्धिः । अनुपादाने 
मनसि वाचस्तच्वलयायोगेन व्यापारमात्रोपशमादिति विवेकः । सूत्र बृत्तिपदा- 
रत्नभभाका अनुवाद 
फल है, उससे आक्षिप्त है, ऐसा कहते हे---““*अथ?” इत्यादिसे । शानीके समान उपासककी भी 
उत्कान्ति नहीं है, इसपर कहते हें---““समान?”” इत्यादिसे । विद्वाम्‌-उपासक । उसकी उत्कान्ति 
अजुपासककी नाई दे, अज्ञ दोनेसे, इस प्रकार आगे कहेंगे, ऐसा अर्थ दे ! प्रयाण करने वाळेका- 
ज्ियमाणका, ऐसा अर्थ द्वे। वाक्हाब्दकी करणव्युत्पत्तिस और भावब्युत्पलिसे करण या उसकी 
वृत्तिके विलयका भान दोनेसे संशय दोता हे [ उच्यते अनेन---जिससे कहा जाय इस अकार 


करण व्युत्पत्ति है और उक्ति: वाक्‌, यदद भाव व्युत्पत्ति दै ] पूवेपक्षमे करणमात्रोंका स्वरूपल्य 
दोनेके कारण जितने मरनेवाले हैं, उन सबकी सक्ति होगी, और सिद्धान्तर्मे तो संसारकी सिद्धि 
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भाष्य 

एवं प्रासे जूमः---वाग्वृत्तिर्मनसि संपद्यते इति । कथं वाग्इत्तिरिति 
व्याख्यायते, यावता वाडम्मनसीत्येवाचायेः पठति । सत्यमेतत्‌ । पठिष्य- 
ति तु परस्तात्‌ “अविभागो वचनात्‌’ (बर० ख्र० ४।२।१६) इति । त- 
स्मादत्र वृक्ष्युपशममाज विवक्षितमिति गम्यते । तत्त्वप्रलयविवक्षायां तु 
सर्वत्रेवावि भागसाम्यात्‌ कि परत्रेव विशिष्यादविभाग इति। तस्मादत्र 
बुर्युपसंहारविवक्षायां वाग्वत्तिः पूर्वसुपसंदियते . मनोवृत्ताववस्थितायामित्य- 
थैः । कस्मात्‌ ? दर्शनात्‌ । दस्यते हि वाग्वृत्तेः पूर्वोपसंहारो मनोइत्तो 
विद्यमानायाम्‌ , न त वाच एव इत्तिमत्या मनस्युपसंहारः केनचिदपि द्रष्डं 
शक्यते । ननु श्वतिसामथ्याद वाच एवाऽयं मनस्यप्ययो युक्त इत्युक्तम्‌ । 

आाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त दोनेपर हम कहते हैं कि वाणीकी इत्तिका मनमें 
ल्य होता है। परन्तु जब कि आचाये “वाङ्मनसि? ( वाणी सनमें ) 
ऐसा पढ़ते हैं, तब चाणीकी वृत्ति, ऐसा व्याख्यान किस प्रकार करते हो ? यह 
बात ठीक दै, परन्तु आगि “अविभागो चचनात्‌? ऐसा कहेंरो। इससे यहा 
बरत्तिके उपरासमात्रकी विवक्षा दै, ऐसा समझा जाता है; क्‍योंकि यदि तत्त्वके 
प्रल्यकी विवध्वा हो, तो सवेत आअविभागके समान होनेसे परत्र 
ही “अविभाग? ऐसा विशेषण किसलिए देते हैं। इसलिए यहां इत्तिके 
उपसंहारकी विवक्षा है । मनोड़त्तिके रहते वाणवृत्तिका उसमें उपसंहार होता है, 
ऐसा अर्थ है । किससे ? दरशन होनेसे, क्योंकि मनोवृत्तिके विद्यमान रहते उसमें 
बाणीकी डृत्तिका प्रथम उपसंहार देखा जाता है। परन्तु ड्रत्तिबाळी वाणीका 
ही मनमें उपसंहार किसीसे भी नहीं देखा जाता । परन्तु श्रुतिके सामर्थ्यसे 


रत्नअभा 
ध्याहारः कथमिति शङ्कते- कथमसिति । उत्तरत्र हि सूत्रकृत्‌ तत्त्वविद इन्द्रियाणां 
स्वरूपलर्य वक्ष्यति । तदुबलाद्‌ इडाडध्याहार उचितः, अज्ञस्याऽपि इन्द्रियलयसाम्ये 
बक्ष्यमाणविरोषोक्त्ययोगादिति समाध्यर्थः । प्रकृतावेव विकारल्य इति न्यायः 
रत्मअभाका अनुवाद 
हे। जो मन उपादान कारण नहीं दे, उस मनमें वाक॒का स्वेरूपसे विलय नहीं दो 
सकता हे, इसलिए केवल व्यापारका ल्य द्वोता हे, इस प्रकार विवेक छे । सूत्रमे इृत्तिपदका 
आक्षेप क्‍यों किया जाता हे? इस प्रकार आशङ्का करते दैं--'कथम” इत्यादिसे । 
आगे सूत्रकार तत्त्ववेत्ताओंकी इन्ट्रियोंका उपशम स्वरूपतः कहेंगे, इसलिए यद्दौ भी 
अध्याद्दार करना समुचित है! यदि अज्ञकी इन्द्रियोंका विलय भी ज्ञानियोके समान ह्री 


अधि० १ सू० १] शाङ्करभाष्य-रत्नत्र मा माताउवादससाइत 


माष्य 
नेत्याह, अतत्प्रकृतित्वात्‌ । यस्य हि यत उत्पत्तिस्तस्य तत्र प्रलयो 
न्याय्यो स॒दीव शरावस्य । न च मनसो वाशुत्पद्यते इति किंचन प्रमाणम- 
स्ति। वृ्ष्पुद्धवाभिभवो त्वप्रकतिसमाश्रयावपि इश्येतै । पार्थिवेभ्यो 
हीन्घनेभ्यस्तैजसस्याग्नेईत्तिरूङ्कवत्यप्सु चोपशञाम्यति। कथ त्यस्मिन्‌ पक्षे 
शब्दो वाङ्मनसि सम्पद्यते इति, अत आइ- शब्दाच्चेति । शब्दोऽप्य- 
स्मिन्‌ पश्षेऽवकल्पते इत्तिद्ृत्तिमतोर मेदोपचारादित्य्थः ॥ १ ॥। 


भाष्यका अनुवाद 


TACT 


बाणीका ही मनमें प्रळय युक्त है, ऐसा कदा गया है। कहते हैं कि नहीं, वद्द 
(मन) उसकी (बाणीकी) प्रकृति नहीं है । जिसकी जिससे उत्पत्ति होती है, उसका 
उसमें ळय होना उचित है, जैसे कि शराबका (दिकोरेका). मृत्तिकामें ळय होता 
है, वेसे । और मनसे बाणी उत्पन्न होती है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है । इत्तिके 
उद्धछ और अभिभव तो अप्रकृति्मे-अनुपादानमें भी दिखाई देते हैं, क्योंकि 
पार्थिव इन्धनसे तैजस अग्निकी वृत्तिका उद्धव होता है और वद्द जळमें उपशान्त 
होती है । तब इस पक्षमें “वाङ्मनसि सम्पद्यते? ( वाणी मनमें सम्पन्न होती है) 
यह श्रुति किस अकार उपपन्न होगी? इसपर कहते हे--'झाव्दाच? इति ॥ 
शब्दका भी इस पक्षमे संभव है, क्योंकि वृत्ति और दृतक्तिमानमें अभेदका 
उपचार दै, ऐसा अथे है ॥ १॥ 


रलअभा 


विरुद्धा्थै श्रुतिरपि न ब्रूते इति सिद्धान्तयति-- अतत्प्रकृतित्वादिति । न्यायस्य 
निरवकाशत्वादू बलीयस्त्वस्‌ , शब्दस्य लु डक्तिवीगिलि व्युत्पत्त्या लक्षणया वा 
सावकाशत्वमिति द्योतयितुम्‌ 'शन्दाच्च’ इत्युक्तम्‌ ॥ १ ॥ 


रत्नअभाका अनुवाद 


हो तो आगे कद्दा जानेवाला विशेष कथन असमज्ञस होगा, इसर प्रकार समाधिका-समांधानका 
अर्थ हे । “अकृतिमें'--उपादानमें ही विकारका लय दता है, इस अकार जो लोकप्रसिद्ध 
न्याय है, उससे विरुद्ध अर्थको श्रुति भी नहीं कहती दे, इख प्रकार सिद्धान्त करते हें-- 
“अतत्प्रकृतित्वात्‌”” हत्या दिस । निरवकाश दोनेके कारण न्याय बलवान्‌ है और इान्दका 
तो अर्थात्‌ वाक्शब्द तो "उक्तिः वाण्‌’ इस प्रकार भावव्युत्पत्ति करनेसे या रूक्षणास्च खाव- 
काश दे, यह ओतन करनेके लिए “शब्दाच्च”? यह कदा गया दे ७ १ ॥ 
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स्लट ालााटाटल्ल्ट्ट्टल्टल्व्ल्वलडनक्ल्क्ल्ब्स्ल्क्न्सचव्कल्व्व्््व्व्ड्् अ यकारक चक्का ववकास टा पक यया 


अत एव च सर्वाण्यनु ॥ २ ॥ 


पदच्छेद---अतः, एव, च, सर्वाणि, अनु । 

पदार्थाक्ति---अत एव--उक्तदशनादिहेतोरेव,  सर्वाोणि---चक्षरादीनि 
इन्द्रियाणि, च-अपि [ सवृत्तिके मनसि बृत्तिल्यमात्रेण अनुवतेन्ते--लीयन्ते, 
[ न दु स्वरूपमात्रेणस्यथः ] । 

भाषार्थ--उक्त दरीनादि हेतुओंसे डी सभी चक्षु आदि इन्द्रियाँ इत्ति- 
विशिष्ट मनमें इत्तिमात्रके ल्यसे लीन होती हैं, स्वरूपसे लीन नहीं द्वोतीं । 

भाष्य 

“तस्मादुपशान्ततेजाः पुनभैवमिन्द्रियेमनसि सम्पद्यमानैः ( प्र० 
३।९) इत्यत्राऽविशेषेण सर्वेषामेवेन्द्रियाणां मनसि सम्पत्तिः श्रूयते । 
तत्राप्यत एच वाच इव चक्षुरादीनामपि सञ्वत्तिके मनस्यवस्थिते इत्तिलो- 
पद्शोनात्‌ तत्त्वप्रलयासमस्भवाच्छब्दोपपत्तेश्र इत्तिद्वारेणेव सर्वाणीन्द्रियाणि 
मनोड्युवर्तन्ते । सवेषां करणानां मनस्युपसंहाराविरेषे सति वाचः 

भाष्यका अनुवाद 

“तस्माडुपझान्ततेजा:? ( उत्कमणके अनन्तर स्वाभाविक तेज जिसका 
डपशान्त हो गया हो, वह मनमें छीन होनेवाले इन्द्रियोंके साथ 
अन्य शरीर प्राप्त करता है) इसमें सब इन्द्रियोका समानरूपसे 
मनमें लय सुना जाता है। वहां भी इसीसे-वाणीके समान च्छु 
आदिका भी सबृत्तिक मनके रहते उसमें द्वत्तिठोप दिखाई देता है, स्वरूप 
प्रळ्यका असम्भव होनेसे और इाच्दकी उपपत्ति होनेसे सब इन्द्रियाँ 
वृत्ति द्वारा ही मनका अनुवत्तेन करती हैं--मनमें छीन होती हैं । सब इन्द्रियोंका 


रत्नअभा 
वाच्युक्त न्यायं चक्षुरादिषु अतिदिशति--अत एवेति । उपशान्तदेहौप्ण्यस्त- 
स्मादू उत्क्मणादृष्वे पुनर्भवं प्रतिपद्यते इति श्रुत्यर्थः। इन्द्रियशब्दस्य श्रतिस्थस्य 
बृत्तिपरतयोपपत्तः । सर्वेन्द्रियवृत्तिल्यर्चेदिष्टस्तर्हि “वाङ्मनसिः' इति थक्‌ 
रत्नअभाका अनुवाद 

बाकूमें जो न्याय कदा गया हे, उसका चष्ठ आदिमं भी अतिदेश करते हैं “अत एव?” 
इत्यादिसे + जिसके शरीरकी गर्मी शान्त हुई हे, ऐसा पुरुष उत्कमणके पश्चात्‌ 
पुनः जन्म प्रास करता दै, ऐसा क्रुतिका अथे दे। श्रुतिस्थ इन्द्रियशब्दकी इत्यथेतास 
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साच्य 
पृथस्ग्रहणं वाङ्मनसि सम्पद्यत इत्युदाहरणाजुरोचेन ॥ २ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
समानरूपसे मनमें उपसंहार होनेपर वाणीका एथग्‌ अहण “वाङ्मनस्ति०” 
( वाणी मनमें छीन होती दै) इस डदाहरणके अनुरोधसे है. ॥ २॥। 


रामसर < III 


रत्वञ्रभा 


सूत्र किमर्थमित्यत आह--सर्वेषां करणानामिति ॥ २ ॥ 

रत्मभाका अनुवाद 
उपपत्ति हो सकती दे। सब इन्त्रियोके व्यापारका ल्य यदि इष्ट हे, तो "बराङमनसि” 
यहद सूत्र एथक्रूपसे क्यों किया गया १ इसपर क्षते दं---“सर्वेषां करणानाम्‌?” इत्यादिसे ॥ २ ७ 


Re 
[ २ मनोधिकरण ख० ३] 


मनः आणे स्वयं जचत्त्या वा लीयेत स्वयं यतः । 
कारणाचोदकद्वारा प्राणो हेतुमनः आति ॥ १ ॥ 
साक्षात्‌ स्वहेतो ल्टीयेत कार्य ्राणालिके न तु । 
ग्रोणः माणालिको हेतुस्वतो डत्तिलयो चियः # ॥ २ ॥ 


| अधिकरणसार ] 


सन्देह्‌--प्राणर्मे जो मनका ल्य होता हैं, वह स्वरूपस होता है आथवा द्वात्िसे 
हाता है । 

पूर्वेपक्ष--स्वरूपस लय होता है, क्योकि अन्न और जळके द्वारा प्राण मनका 

ड 

डपादान हे । 

सिद्धान्त---प्राणमें मनका स्वरूपसे लय नहीं होता है, क्योकि साक्षात उपादानमें 
कार्यका लय दोला हैं, प्राणालिक अर्थात्‌ परम्परया अमुख्य उपादानमें लय नहीं होता, 
प्रकते प्राण भी अन्न ओर जलके द्वारा मनका अमुख्य हा उपादान है, इससे 
उसका वृत्तिळ्य ही है, स्वरूपतः ल्य नहीं हे । 


० सारांश यह हे कि जिस मनमे वृत्तिदारा बाकू आदि इन्द्रियोका लय होता हे, उस 
मनका प्राणर्मे स्वरूपतः ही लय होगा, क्योंकि प्राण मनका उपादान है, कारण कि “अन्नममं 
दि सोम्य मनः? ( दे सोम्य मन अन्नमय है अर्थात्‌ अन्गका विकार दे) इस श्रुतिसे मनका अन्न 
कारण है, यद प्रतीत दोता है, “आपोमयः भाणः? ( प्राण जलमय है अर्थात जळका विकार है ) 
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तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥ ३ ॥ 

पदच्छेद----तत्‌ , मनः, पाणे, उत्तरात्‌ । 

पदार्थोक्ति---तव---सर्वेन्द्रियकृत्तिलतयाधार भूतस्‌ , मनः--अन्तःकरणम्‌ , 
प्राण---असौ[ स्ववृत्तिल्यद्वारा लीयते, न स्वरूपेण, कुतः ? ] उत्तरातू---“मनः 
प्राणे? इत्युत्तरवाक्यात्‌ । 

भाषाथे---सम्पूर्ण 'इन्द्रियोंकी इत्तिके ल्यका आधारभूत वढ मन भी 
प्राणर्मे इत्तिद्वारा छीन होता है, स्वरूपसे लीन नहीं होता, क्योंकि “मनः प्राणे” 
( मन प्राणमें ) इस प्रकार भागे वाक्य है । 

आष्य 

समचिगतमेतत्‌ “वाङ्मनसि सम्पद्यते’ ( छा० ६।९।६ ) इत्यत्र 
बत्तिसम्पत्तिविवक्षेति । अथ यदुत्तरं वाक्यम्‌ 'मनः प्राणे’ (छा० ६।८।६) 
इति किमत्रापि डत्तिसम्पत्तिरेव विवक्षिता उत वृत्तिमत्संपत्तिरिति विचि- 

आष्यका अनुवाद 

प्वाङ्मनसि०१ ( वाणीके व्यापारका मनमें ल्य होता है) इस वाक्यमें 
बत्तिसम्पत्तिकी विवक्षा है, ऐसा उक्त प्रकारसे ज्ञात हुआ: अब जो आगोका 
वाक्य है “मनः प्राणि’ ( मन प्राणमें लीन होता है) । क्या इसमें भी जृत्ति- 
सम्पत्तिकी दी विवक्षा है या चृत्तिवाछेकी सम्पत्तिकी विवक्षा है, ऐसा 
संशय डोनेपर--- 


रखमा 
तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ । वाक्यकमाद्‌ अर्थक्रमाच अधिकरणक्रमः, अुलिन्यायाभ्यां 
रत्नयभाका अनुवाद 
“व्तन्मनः आण उत्तरात?” । वाक्यकमसे और अर्थेक्रमसे अधिकरणका कम होता है । 


इस अतिवाक्यस प्राणका कारण जळ प्रतीत होता दे । इस परिस्थितिम मन ओर प्राण शब्दकी 
अन्न और जलूमें छक्षणा मानकर “अन्न जळमें लीन होता हे? इस प्रकार व्याख्या कर सकते हैं, 
इससे कार्यका अपने उपादानमें ळय छोगा, अतः मनका प्राणमें लय स्वरूपतः ही दे । 

इस प्रकार पूर्वेपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते छैं--उपादान दो प्रकारका है, पक तो सुरूक 
और दूसरा प्रणारिक यानि गौण, प्रकृतमें प्राय और मनका उपादानोपादेयभाव सुख्य नहीं दे, 
किन्तु तुम्हारी उक्तिके अनुसार सम्बन्धपरम्परासे दै । और परम्परासे जो उपादान दे उसमें 
कार्यका विलय कीपर खडी देखा गया दे, इससे मनके साक्षात्‌ अनुपत्दान प्राणमें इत्ति द्वारा 
मनका ळय झोता दे । 
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भाष्य 


कित्सायां वृत्तिमत्संपत्तिरेवात्रेति प्रासम्‌ , श्वत्यनुग्रहात्‌ तत्प्रक तित्वोपपत्तेश्च । 
तथा हि- “अन्नमय हि सोम्य मन आपोमयः प्राण” (छा० ६।५।४) 
इत्यन्नयोनि मन आमनन्त्यब्योरनिं च प्राणम्‌ । आपश्चान्नमसुजन्त' इति 
क्षतिः । अतश्च यन्मनः प्राणे प्रलीयतेऽन्नमेच तदप्सु प्रलीयतेऽन्नं हि मन 
आपश्च प्राणः, प्रकृतिविकारामेदादिति । 

एवं प्रासे ब्रमः--तदप्याशहीतबाह्येन्द्रियद्त्ति मनो वृत्तिद्वारेणेव 

भाष्यका अनुवाद 

पूबेपक्षी- श्वत्तिवाछे सनकी ही प्राणमें सम्पत्ति (लय) होती है, ऐसा प्राप्त 
होता है, श्रुतिका अनुत्रह छोनेसे और बह प्राण मनकी प्रकृति है, ऐसा उपपन्ञ 
होनेसे, क्योकि “अन्नमयं हि सोस्य०? (हे सोम्य, मन अन्नसे बना हुआ है, 
प्राण जलसे बना हुआ है) इस प्रकार मन अन्नसे उत्पन्न हुआ और प्राण 
जलसे उत्पन्न हुआ, ऐसा श्रुतिमें कथित है । 'आपञ्चाज्जमस्रजन्त ( जलने 
अन्न उत्पन्न किया ) ऐसी श्रुति है । इस कारणसे मनका प्राणमें जो ळय दोता 
है वह अन्नका ही जळमें ल्य होता है, क्योंकि मन अन्न है और प्राण जळ है, 
प्रकृति और चिकारका भेव न होनेसे । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं--जिसने बाह्य-इन्द्रियद्घत्तियोंका 
अपनेमें उपसंहार किया है, ऐसा मन दत्तिद्वारा ही आणमें छीन होता है, 

रलम्रभा 
संशय: । पूर्व बळन्यायविरोधादू वागिति श्रुतेर्बीधः कृतः । इह त्वबात्मकप्राणस्य अ- 
ज्ञात्मकमनःप्रकृतित्वेन “प्रकृती विकारळ्यः? इति न्यायानुअहात्‌ न मनःश्रुलिर्बीध्येति 
पूर्वपक्षः । फलं पूर्ववत्‌ , सिद्धान्तस्स्वबन्नयोः प्रक्कतिविक्कतिभावेऽपि न तलद्वि- 
कारयोः घाणमनसोस्तद्भावः, हिमघटयोरपि तद्भावप्रसङ्गात्‌ , अतो न्यायविरोघात्‌ 
पूर्ववत्‌ श्रुतिबीध्येति विवेकः । आगृहीता बह्मन्द्रियद्गत्तयो येन तत्तथा, लीने- 
रत्नभभाका अनुवाद 

क्षति ओर न्यायसे संशय दै। पदले बलवत्तर न्यायके विरोधसे “वाग? इत्यादिश्ुतिका 
बाघ किया गया । प्रकतमे जलात्मक प्राणके अज्ञात्मक मनकी प्रकृति दोनेसे “प्रक्रतिमे विकारका 
लय हे” इस प्रकार न्यायके अनुग्रहसे मनःश्रुतिका बाघ नद्दीं होता दै यद्द पूर्वपपक दै । और फल 
पवत्‌ दै । सिद्धान्त तो यद्द दे कि जल और अज्ञका प्रकति-विकृति-भाव होनेपर भी घ्राण और 


मनका जो उनके विकार हैं, उनका प्रक्रतिविकृतिभाव नहीं दे, अन्यथा हिम और घरका भी 
अक्कतिविकतिभाब प्रसक्त होगा। अतः न्यायसे विरोध दोनेसे पूववत्‌ श्रुतिका बाघ दोना ही चाहिए, 
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माष्य 
प्राण. प्रलीयते इत्युत्तराद्वाक्यादवगन्तव्यम्‌ । तथा हि सुपुप्सोमुसूर्षोश्च 
प्राणवृत्तो परिस्पन्दात्मिकायामवस्थितायां मनोइत्तीनामुपशमोी इच्यते । 
न च मनसः स्वरूपाप्ययः प्राणे संभवति, अतत्प्रकृतित्वात्‌ । नलु दर्शित 
मनसः प्राणप्रकृतित्वम्‌ । नेतत्सारम्‌ । नहीरशेन प्राणाडिकेन तत्प्रकृति- 
स्वेन मनः प्राणे सम्पत्तुमहति । एवमपि द्यन्ने मनः सम्पेताउप्सु चाउन्न- 
सप्स्वेव च प्राणः । नह्यतस्मित्नपि पक्षे प्राणभावपरिणताभ्योऽद्भ्यो मनो 
जायते इति किंचन प्रमाणमस्ति, तस्मान्न मनसः प्राणे स्वरूपाप्ययः । इच्य- 
च्ययेऽपि तु शब्दोऽवकल्पते इत्तिइत्तिमतोर भेदोपचारादिति दर्शितम्‌ ॥ रे ॥ 

साष्यका अनुवाद 
ऐसा उत्तर बाक्यसे समझना चाहिए, क्योंकि सुघुप्सु और झमूषे अथात्‌ 
निद्रोन्सुख और मरणोन्मुख पुरुषकी परिस्पन्दात्मक--चलनात्मक प्राणवृत्तियॉक 
रहते मनकी दृत्तियोंका उपशम देखा जाता है और मनका स्वरूपसे प्राणमें 
प्रलय नहीं हो सकता, क्योंकि प्राण मनकी प्रकृति नहीं है. । परन्तु प्राण 
सनकी प्रकृति है, ऐसा पीछे दिखळाया गया है, उसमें कोई सार नहीं हे, 
क्योंकि ऐसी परस्परासे प्राणके मनकी प्रकृति होनेसे मनका प्राणमें लीन दोना 
योग्य नहीं है, यदि ऐसा परम्पराप्रात सम्बन्ध सान जाय, तो मन 
अन्मे सम्पन्न होगा, जळमें अञ्न और जळमें ही प्राण सम्पन्न होगा । इस पध्छमें 
भी आणभाचमें परिणत जलसे मन उत्पन्न होता है, इसमें कुछ प्रमाण नहीं है, 
इसलिए मनका प्राणमें स्वरूपप्रलय नद्दीं होता । परन्तु इत्तिका प्रलय होता 
है, इस पक्षमें शब्द उपपन्न होता है, वृत्ति और ब्रत्तिमानका अभेदोपचार होता 
हैं, ऐसा हमने दिखलाया है ॥ ३॥ 

रत्रमभा 

न्ड्रियबृत्तिकं मनोऽपि ब्रृत्तिलयेनैव घ्राणे लीयते इत्यर्थः । एवमपीति । प्राण- 
स्याऽळ्त्रिकारत्वपक्षेऽपीत्यर्थः । तस्मादिति । प्राणस्य साक्षान्मनःप्रक्कतिकत्वाभा- 
बादू मनःशळ्दो ब्रचिरेक्षयतीत्यथः ॥ ३॥ 

रत्नभभाका अनुवाद 
इस प्रकार विवेक है । चारों तरफसे जिसने बाहेेन्द्रियत्रत्तियोंका भ्रण किया हे ऐसा अर्थात्‌ 
जिसमें इन्द्रियरतियो लीन हैं, ऐसा मन भी श्वत्तिलयक्े द्वारा डी प्राणमें लीन होता दै, ऐसा 
अश्रे हे । “एवमपि”? इत्यादि । प्राण जलका विकार हे, इस पक्षमें भी, ऐसा अर्थ द्दे । उससे 
अथात्‌ प्राणे साक्षात्‌ मनकी प्रकृति न द्दोनेसे मनशब्दकी उत्तिमे लक्षणा हे, ऐसा अर्थ हे ॥३॥ 
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[ ३ अध्यक्षाधिकरण छ० ४-- ६ ] 
असोर्भूतेषु जीवे वा लयो सूतेषु तच्छते: । 
स म्राणस्तेजसीत्याह न तु जीव डति क्वचित्‌ ॥ ? ॥ 


एवमेवेममात्मानं आणा यन्तीति च श्रुतेः । 
जीवे लीत्वा सहेतेन पुनर्भूतेषु लीयते # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह---प्राणका जीवम लय होता दै £ या भूतोर्मे लय होता दे ? 
पूवेपध्ष--भूतोमे लय होता है, क्योंकि आणस्तेजासि! ( प्राण तेजमें छीन दोता 
है ) इस प्रकार श्रुत दे और जीवर्मे उसका लय कहीं नहीं सुना गया दै । 
सिद्धान्त--“एवमेवेममात्मानम्‌” इत्यादि क्षुतिसि जीवात्मार्मे प्राणका लय जाना 
जाता दै, इसलिए प्रथम प्राण जीवर्मे छीन इोकर उसके साथ पुनः सूतोंमें 
लीन दोता दे । 
> नी छक 
सो$ध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ॥ ४ ॥ 
पदच्छेद---सः, अध्यक्ष, तदुपगमादिभ्यः । 
पदार्थोक्ति---सः---प्राणः:, अध्यक्षे--जीवे [ निडत्तवृत्तिः सन्नवतिष्ठते, 
कुतः ¦ ] तदुपगमादिभ्यः---त॑ जीवं प्रति उपगमानुगमनावस्थानेभ्यो हेतुभ्यः 
[*एवमेवेममार्मानमन्तकाले सर्वे घाणा अभिसमायन्ति? इत्युपगमः, “तसुत्कामन्तं 
आणोउनुदक्कामति' इत्यनुगमनस्‌ , “सविज्ञानो भवति’ इत्यवस्थानम्‌ , एतेभ्यो हेतुभ्यः । 
भाषार्थ--वह प्राण इत्तिरहित होकर जीवमें रहता है । किससे 2 इससे 
कि जीवमें ्राणका उपगम, अनुगमन और अवस्थान श्रुत है । 'एबमेत्रेममात्मान ०? 
( इसी प्रकार सभी प्राण अन्तकालमें जीवात्मामें प्रयाण करते हैं ) यह डपगम 
है, तमुव्क्रामन्तम्‌०? जीवके उत्क्रान्त दोनेपर प्राण भी अनूत्कान्त होता है ) 
यह अनुगमन है और “सविज्ञानो भवति? ( विज्ञानसद्वित होता है ) यह अवस्थान 
है, इन हेतुओंसे प्राण जीवमें लीन द्वोता है । 
® सारांश यद दै कि जिसके अन्दर ग्यारद इन्द्रियो लीन हैं देसे प्राणका तेज, जरू जोर 
अन्नरूप भूतोर्मि वृत्तिसे लय होता है जीवमें लय नहीं होता, कारण "प्राणस्तेजसि? ( प्राण तेजमें ) इस 


मकार अति हे, इस प्रकार पूवेपक्ष प्राप्त दोनेपर । 
सिद्धान्ती कहते है--“एवमेत्रेममात्मानसन्तकाले सर्वे माणा अभिसमायन्ति? ( इसी प्रकार मरण 
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भाष्य 

स्थितमेतद्‌ यस्य यतो नोत्पत्तिस्तस्य तस्मिन्‌ ब्वत्तिप्रलयो न स्वरूप- 
प्रलय इति । इदमिदानीं प्राणस्तेजसीत्यत्र चिन्य्यते--किं यथाश्रति प्राणस्य 
तेजस्येन उच्युपसंहारः १ किं वा देहेन्द्रियपञ्जराध्यक्षे जीवे इति । तत्र 
श्रृतेरनतिशङ्क'थत्वात्‌ प्राणस्य तेजस्येव सम्पत्तिः स्यात्‌ , अश्वतकल्पनाया 
अन्याय्यस्वादिति । 

एवं प्राप्ते प्रतिपाद्यते-सोऽध्यक्षे इति । स प्रकृतः आणोऽध्यक्षेऽविद्या- 

भाष्यका अनुवाद 

जिसकी जिससे उत्पत्ति नहीं होती उस्का उसमें वृत्तिसे प्रलय होता है, 
स्वरूपप्रलय नहीं होता, ऐसा सिद्ध दै । अब "प्राणस्तेजसि? ( प्राण तेजमें छीन 
होता है) इसमें यह विचार किया जाता है कि श्रतिके अनुसार प्राणका तेजमें 
ही चृत्तिकय होता है या देह और इन्द्रियरूप पंजरके अध्यक्ष जीवमें होता है ? 

पूवेपक्षी--श्रुतिके विषयमें अतिशंका करना उचित न द्दोनेसे प्राणका तेजमें 
दी ळय होगा, क्योकि श्रुतिमें जो नहीं है, उसकी कल्पना करना उचित नहीं है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं---“सोडघ्यक्षे ०” । बह प्रकृत प्राण 


स्य्य्य्र्ट 


रत्नरभभा 
सोऽभ्यक्षे तदुपगमादिभ्यः । उक्तन्यायसिद्ध घ्राणस्याऽपि वृत्तिलयसुपजीव्य 
“प्राणस्तेजसि”” इति श्वतेरूपगमादिश्रतेश्व संशयमुक्त्वा जीवे लये विनापि उप- 
गामादिसम्भव इति पूवेपक्षषति--स्थितमित्यादिना। अत्र तेजःशब्दस्य 
मुख्यत्वस्‌, सिद्धान्ते त॒भूतोपहितजीवलक्षकत्वमिति मत्वा सूत्र योजयति--- 
रत्वप्रभाका अनुवाद 

““सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्य:?? । कथित न्यायसे सिद्ध प्राणकी भी वृत्तिके लयके आधारपर 
ब्राणस्तेजसि? (प्राण तेजमें) इस श्रुतिसे और उपगमादि श्रुतियोंसे संशय कद्दकर जीवमें लयके 
विना भी उपगम आदिका सम्भव हे, इस अकार पूर्वपक्ष करते दैं--“स्थितम”” इत्यादिसे 
पूरवेपक्षमे तेजशब्द सुख्याथवाची दे और सिद्धान्तमें भूतोपद्दित जीवका लक्षक हे, ऐसा 
मानकर सूत्रकी योजना करते हैं--““स प्रकृत” इत्यादिसि । अज्ञानकर्मबासनोपाधिक, ऐसा 


कालर्मे सान प्राण जीवात्मार्मे प्राप्त होते दें ) यद श्रुति जीवर्मे ही प्राणका ळय दिखलाती दे---जैसे 
जाते इप राजाके पीछे उसके नौकर जाते दें, यद इस श्रुतिका तात्पर्य दै । परन्तु 'माणस्तेजलि? 
इस झुतिके साथ विरोध दै! नदीं, क्योंकि जीवके साथ अनन्तर तेज आदि भूतोंमें विलीन होता 
हे, इस प्रकार व्याख्यान कर सकते हैं। इससे पदले प्राणका लय जीवमें होता है, अनन्तर उसके 
द्वारा भूतोमिं लय छोता दे । 
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भ्राव्य 


कर्मपूनेप्रज्ञोपाधिके विज्ञानात्मन्यवतिष्ठते । तत्प्रधाना प्राणवृत्विभवती- 
त्यर्थः । कुतः १ तदुपगमादिभ्यः । एवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा 
अभिसमायन्ति यत्रैतदूर््वोच्छवासी भवति? इति हि श्रुत्यन्तरमध्यक्षोप- 
गासिनः सवान प्राणानविशेषेण दर्शयति । विशेषेण च “तमुत्क्रामन्त प्राणोऽ- 
न्‌त्कामति' ( छ० ४।४।२) इति पञ्चत्ृत्तः प्राणस्याच्यक्षालुगामितां दर्श- 
यति, तदनुबृत्तितां चेतरेषाम्‌ “प्राणमनूत्क्रामन्त सर्वे प्राणा अनूत्क्रामन्ति’ 
( ० ४।४।२ ) इति । “सविज्ञानो भवति’ इति चाऽध्यक्षस्याञन्तर्विज्ञानव- 
भाष्यका अनुवाद 
अविद्या, कमे और पू्वप्रज्ञा ही जिसकी उपाधि, है, ऐसे विज्ञानस्वरूप अध्यक्षमें, 
अवस्थित होता है। बह अर्थात्‌ अध्यक्ष जिसका प्रधान है, ऐसी ग्राणकृत्ति 
होती है, ऐसा अथे है। किससे ? घ्राणका उसके अति उपगमन आदि होनेसे । 
"एवमेवेममात्मानमन्तकाळे०? ( इसी प्रकार अन्तकालमें जब वह + क 
उच्छासी होता है तब सब आण--वाकू आदि इस आत्माके अभिसमुरब 4 
हैं) यह दूसरी श्रुति अविशेषसे सब आणोंका अध्यक्षके समीप उपरामन 
दिखलाती है। और “तसुत्कामन्तें०” ( जब विज्ञानात्मा उत्क्रमण करता 
है---परलोकके प्रति प्रस्थान करता है तब प्राण उसके पीछे उत्क्रमण करता 
है ) इसमें पांच दृत्तिवाला आण अध्यक्षका अज्ुगामी होता है, ऐसा विशेषसे 
अति दिखलाती है । और “आणमनूरकामन्त सर्वे) ( आराणके--विज्ञानात्माके पीछे 
श्राण उत्कमण करता है, और उस श्राणके पीछे सब प्राण उत्क्रमण करते हैं) इस 
अकार अन्य प्राण उस आणकी अन्ुबृत्ति करते हैं, ऐसा दिखळाती है । 
“सविज्ञानो भवति’ ( तब यइ आत्मा चिज्ञानबाळा होता है) इस अकार 


~~ 


रलप्रभा 
स प्रकत इत्यादिना । अज्ञानकर्मवासनोपाधिक हत्यथः । त जीवे प्रति 
्राणानासुपगमनानुगमनावस्थानञ्रुतिभ्य इति हेत्वथेः । यथा यात्रेच्छावन्ते 


राजाने भ्रृत्या उपगच्छन्ति, एवभेव परलोक जिगमिषु जीवं सर्वे प्राणा 
, रत्न भाका . अनुवाद 

अर्थ दे। उस जीवके प्रति प्राणोका उपगम, अनुगमन और अवस्थान श्तिर्योसे, ऐसा 
देतुका अर्थद्वे। जिस प्रकार यात्राकी इच्छा करनेवाले राजाके पीछे नौकर जाते हैं, 
इसी प्रकार परलोकके प्रति जानेक्की इच्छा करनेवाले जीवके पीछे सभी प्राण भ7भिसुस्ल्यसे 
जाते हैं, इस प्रकार उपगम सुना जाता है । *तसुत्कामन्तम्‌? इस अकार भज्ुगमन श्चुत हे 
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OD RUT र 


आणष्य 
स्वप्रदशनेन तस्मिखपीतकरणग्रामस्य प्राणस्याऽवस्थानं गमयति । ननु 
“प्राणस्तेजसि' इति श्लयते, कथं प्राणोऽध्यक्षे इत्यचिकावापः क्रियते ? 
नेव दोषः; अध्यक्षप्रचानत्वादुत्क्रमणादिव्यवहारस्य श्रत्यन्तरगतस्यापि 
वव विरेषस्यापेक्षणीयत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 

कथं तहि प्राणस्तेजसीति श्रतिरित्यत आह--- 

साष्यका अनुवाद 

अध्यक्ष अन्तर्विज्ञानचाळा है, ऐसा दिखलाकर जिसमें इन्द्रियसमूह छीन हुआ 
है, ऐसे प्राणका उसमें अवस्थान सूचित करती है । परन्तु “प्राणस्तेजसि ( भाण 
तेजमें छीन होता है) ऐसी श्रुति है। तब प्राण अध्यक्षमें छीन होता है, ऐसे 
अधिकका अहण कैसे करते हो ? नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि उत्कमण 
आदि व्यवद्दारमे अध्यक्ष प्रधान है और अन्य श्रुतिमें स्थित चिशेचकी भी 
अपेक्षा रखनी चादिए ॥ ४॥ 

तब “प्राणस्तेजसि? ( प्राण तेजमें ळीन होता है ) यह श्रुति केसे है, इसपर 
उष्तर सूत्र कहते हैं--- 


रखमा 
आभिसुरूयेनाऽऽयान्तीव्युपगमः श्रुतः, तमुत्क्रामन्तमित्यनुगमनं श्रुत्‌ , जीवे प्राणा- 
वस्थानश्रतिमाह--सदिज्ञान इति । जीवस्य प्राप्तऱ्यफलावगमाय हि विज्ञान- 
साहित्यञ्रत्या मुस्ल्यप्राणसहितकरणानां जीवे स्थितिभीतीत्यथः ॥ ४ ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 
जीवमें आणके अवस्थानकी श्रुति कहते है--““सविज्ञान” इत्यादिखे। जीवके आप्तन्य 


फलके अवयमक्रे लिए विज्ञान खादित्यकी श्रतिसे सुर्य प्राण सहित करणोंकी जीवमें स्थिति 
अतीत होती दे ऐसा अर्थ दे ॥ ४ ॥ 


भूतेषु तच्छ्रुतेः ॥ ५ ॥ 


पद्च्छेद्‌--भतेषु, तच्छुतेः । 
पदार्थोक्ति---भतेषु---तेजःप्रश्वतिषु देहारम्भकेषु पञ्चमहाभूतेषु [ उप- 
हितत्वेन विद्यमाने जीवे माणस्य वृत्तिळय:, कुतः १ ] तच्छतेः---“प्राणल्तेजसिः 


इति तेजःमशृतिदेहारम्भकपञ्चमहाभूतोपहितत्वरूपेण वर्तमाने जीवे तस्य-- 
सवृत्तिकस्य रूय॒बोधिकायाः अतेः । 
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आपाथ---तेज आदि देडारम्भक पाँच भूतोंसे उपहित जीवर्मे ्राणडृत्तिका 
ळय होता है। किससे ? इससे कि देहारम्भक पश्च मडा भूतोंसे उपहित जीवने उस 
प्राण-इचिकी ळयबोधिका “प्राणस्तेजसि? यहद श्रुति है । 
माच्य 


स प्राणसंएक्तोऽध्यक्षस्तेजःसहचरितेषु भूतेषु देहवीज भूतेषु खक्ष्मेष्व- 
वतिष्ठत इत्यवगन्तव्यम्‌ , “ग्राणस्तेजसि’ इति अतेः । नलु चेयं श्रतिः 
्राणस्य तेजसि स्थितिं दरयति, न प्राणसंएक्तस्याऽध्यक्षस्य । नेष दोषः, 

भाष्यका अनुवाद 

प्राणसंयुक्त बह जीव तेज आदि देहके बीजरूप सूक्ष्म भूतोमें अवस्थित होता 
है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि “प्राणस्तेजसि” (आण तेजमें छीन धोता है) ऐसी 
श्रुति है। परन्तु यह श्रुति प्राणकी तेजमें स्थिति दिखछाती दै, न कि ्राणसम्बद्ध 
जीवकी तेजमें स्थिति दिखलाती है । नहीं, यह दोष नहीं है, क्योंकि 'सोऽध्यक्षे(इस 


रनअभा 


यद्यपि प्राणस्य तेजसि अव्यवधानेन रूयः श्रुतः, तथापि उभयश्वत्यनुअद्याय 
प्राणो जीवे लीयते, जीवद्वारा च तदुपाचिषु तेजआदिभूतेबु इति श्रुत्यर्थःस्फुटी- 
करणार्थ सूत्रे गरहाति--कर्थ तहीति । न च लयं विनापि जीवं प्रत्युपगमादि- 
सम्भवात्‌ तेज: श्रतिर्सुख्या5स्त्विति वाच्यस्‌, जीवं प्रत्यागत्य माणस्य निर्व्या- 
पारत्वेन स्थितेरेवाऽत्र ल्यत्वादिति भावः । भूतेषु जीवस्थितिः किंबलादू व्याख्यायत 
इत्याशङ्कय 'सोडध्यक्षे! ( ज० सू० ४।२।४ ) इति सत्रोदाह्ृतश्रुतिबलादित्याह्‌- 


रत्वम्रभाका अनुवाद 


यद्यपि आणका लय अव्यवधानस ही तेजमें खुना जाता दे, तो भी दोनों श्र॒तियोंके 
अजुअद्दके लिए 'घ्राणका जीचमें लय दोता हे ओर जीवद्वारा जीवके उपाधिभूत तेज आदि 
भूतोंमे भी ल्य होता दै, इस प्रकार श्रुतिके आर्थका स्पष्टीकरण करनेके लिए सूत्रका 
अघतरण करते हैं--''क्थं तर्हि” इत्यादिसे। लयके बिना भी जीवे प्रति प्राणोंका 
उपगम आदि सम्भव है, अतः तेजःश्रुति मुख्य है, ऐसी शंका नदीं करनी चाहिए । 
क्योंकि जीवके अति आकर प्राणकी व्यापार रहित स्थिति द्दी यददो ल्यशब्दसे विवक्षित है, 
यह भाव दे । भूतोंमें जीवस्थितिका किसके आधारखे व्याख्यान करते दो, इस प्रकार आशङ्का 
करके “सोऽध्यक्षे? ( बद्द आण जीवमें ) इस अकार सञ्में उदाढुत श्रुतिके बळसे इम ऐखा करते 
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TTF 


'सोऽध्यक्षे' इत्यभ्यक्षस्याऽप्यन्तराल उपसंख्यातत्वात्‌ । योऽपि हि खध्ना- 
न्मथुरां गत्वा मथुरायाः पाटलिपुत्रं जति, सोऽपि खुन्नात्‌ पाटलिपुत्र यातीति 
शक्यते वदितुम्‌ । तस्मात्‌ प्राणस्तेजसीति प्राणसं एक्तस्याध्यक्षस्येवेतत्तजः- 
सहचरितेषु भूतेष्ववस्थानम्‌ ॥ ५ ॥ 
कथं तेजःसहचरितेषु भूतेष्वित्युच्यते, यावतेकमेव तेजः श्रूयते प्राण 
स्तेजसीति, अत आह--- 
भाष्यका अनुवाद 
प्रकार अध्यक्षका भी बीचमें कथन है, कारण कि जो खुध्नसे मथुरा जाकर, मथुरासे 
“वटलिपुत्र जाता दै, वह भी खुध्नसे पाटलिपुत्र जाता है, ऐसा कहा जा सकता 
है । इससे 'प्राणस्तेजसि” अथात्‌ प्राणयुक्त अध्यक्षका ही इन तेज आदि 
भूतोंमें अवस्थान है ॥ ५ ॥ 
परन्तु तेज आदि अआूतोंमें, यह कैसे कहा दै, क्‍योंकि “प्राणस्तेजसि” 
( प्राण तेजमें छीन होता है) इस प्रकार एक ही तेजका श्रवण है, इसपर 
कहते हैं 
रलम भा 
नन्वित्यादिना । प्राणस्य जीवद्वारा भूतपाप्तौ दष्टान्तमाह-योऽपि हीति ॥ ५॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 
हे, ऐसा कद्दते देँ--““नचु”” इत्यादिसे । जीव द्वारा प्राण भूर्तोमें प्राप्त होता दै, इसमें दृष्टान्त 
कहते दें--“'योऽपि हि” इत्यादिसे ॥ ५ ॥ 


नेकस्मिन्दर्शयतो हि ॥ ६ ॥ 

पदच्छेद---न, एकस्मिन्‌, दर्शयतः, हि । 

पदार्थोक्ति--उव्कान्तिकाले एकस्मिन्‌--तेजस्येकस्मिन्तेव, न-जीवो नाव- 
तिष्ठते, [ अपि तु देहस्य पाञ्चभौतिकत्वेन पश्चसु भूतेषु तस्य अवस्थितिः ] हि-- 
यतः [ अमुमथै श्रलिस्खृती ] दशयतः--श्रतिपादयतः, [ अत एव तेजःपदं 
श्रुतिस्म्रत्यनुरोधेन पञ्चमहा भूतोपलुक्षणाथमिति मन्तव्यम्‌ ] । 

भाषार्थ--उत्क्रमणकाळमें एक डी तेजमें जीवकी स्थिति नहीं है, परन्तु 
देडके पाञ्चमौतिक होनेसे पांच भूतोंमें उसकी स्थिति है, कारण कि इस अर्थका 
श्रुति और स्मृति प्रतिपादन करती हैं, इसलिए तेजपद श्रुति और स्मृतिके 
अलुरोधसे पञ्च मदाभूतोंका उपलक्षक है, ऐसा समझना चादिए । 
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आध्य 


चैकस्मिन्नेव तेजसि शरीरान्तरप्रेप्सावेलायाँ जीवोऽवतिष्ठते, कार्यस्य 
शरीरस्याऽनेकात्मकत्वदर्शनात्‌ । दर्शयतश्चेतमर्थं प्रइनप्रतिवचने आपः 
पुरुषवचसः? (छा० ५।३।३।) इति । तद्याख्यातम्‌ “ज्यात्मकत्वाज्ञ भूय- 
स्त्वात्‌? (० ख० ३।१।२) इत्यत्र । क्षतिस्सृती चैतमर्थं दर्शयतः । श्रुतिः 
“वृथिवीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयः?' इत्याद्या । 
स्मृतिरपि-- 


“अण्व्यो मात्राऽविनाशिन्यो दशाधोनां त याः स्खताः । 
ताभिः साथमिदं सर्वे संभवत्यनुपूर्वशः ॥? (मनु ०) इत्याद्या ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
अन्य शरीर प्राप्त करनेकी इच्छाके समय जीव एक ही तेजमें अवस्थित 
नहीं होता, क्योकि रारीररूपी काये अनेक भ्रूतोंका बना हुआ है, ऐसा दीखता 
है। "आपः पुरुषत्रचसः' ( जल पुरुषशब्दवाच्य होता है) अइन और 
प्रतिवचन इस अथेको दिखलाते हैं। और “ज्यात्मकत्वात्तु' इस सूत्रमें इसका 
व्याख्यान किया गया है। श्रुति और स्मृति भी इस अथको दिखलाती हैं । 
“व्रथिीमय आपोमय ०? ( प्रथिवीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय ) 
इत्यादि श्रुति है। ओर “अण्व्यो मात्रा’ ( मोक्षपर्यन्त पांच भूतोंके सूकम, 
अविनाशी जो भाग हैं, उनके साथ यह सब क्रमसे उत्पन्न होता है ) इत्यादि 


रलम भा 


स्थूलदेडारम्भाय पञ्चीकृतभूतानि आवझ्यकानीति रंहत्यघिकरणे व्याख्यातम्‌ । 
अण्ड्यः--सूक्ष्माः, मीयन्त इति मात्राः--परिच्छिन्नाः, प्राङ्‌ मोक्षादविनाशिन्यः, 
दशार्धानां पञ्चानां भूतानाम्‌ , सूक्ष्ममागा इति यायत्‌ । जीवस्य भूताश्रयत्व 
कर्माश्रयत्वञ्रुतिविरुद्धमित्याशङ्गय कर्म निमिचत्वेनाऽऽश्रयः भूतानि तु देहोपादान- 

रत्ने साका अनुवाद 

स्थूल देइकी उत्पत्तिक लिए पंचीकृत भूत आवश्यक हैं, ऐसा रंहत्यधिऋरणमे कद्दा 
जा चुका द्व। आअण्व्यस्--सूक्ष्म ! मातन्ना:जो मापा जाय, अर्थात्‌ परिच्छिन्न । मोक्षके 
पूव अविनाशी । दशार्धानास--पंचभूतोंके सूक्ष्म भाग, ऐसा अर्थ हे। जीवके 
आश्रय भूत हे, सद्द जीवका आश्रय कर्म दे, इस थुतिस विरुद्ध दे, एसी आदांंक। करके 
निमित्तिरूपसे कर्म आश्रय दे थोर भूत तो दद्धके उपादानरुग्से आश्रय ह, इस प्रक्रार 
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भाष्य 
ननु चोपसंहतेषु वागादिषु करणेषु शरीरान्तरप्रेप्सावेलायां “कायं 
तदा पुरुषो भवति’ (ब० ३।२।१३) इत्युपक्रम्य श्रुत्यन्तरं कर्माश्रयतां 
निरूपयति--*तो ह यदूचतुः कर्म हैव तदूचतुरथ ह॒ यत्‌ प्रशशसतुः कमं 
हैव तत्‌ प्रशशंसतुः? (ब्‌० ३।२।१३) इति । अत्रोच्यते--तत्र कमंप्रयुक्तस्य 
ग्रहातिग्रहरंज्ञकस्येन्द्रियविषयात्मकस्य बन्धनस्य प्रउत्तिरिति कर्माश्रयतो 
का, इह पुनशूतोपादानात्‌ देहान्तरोत्पत्तिरिति भूताश्रयत्वसुत्तम्‌ । प्रशा- 
साशब्दादपि तत्र प्राधान्यमात्रं कर्मणः प्रदर्शितम्‌, न स्वाश्रयान्तरं 
निवारितम्‌ । तस्मादविरोधः ॥ ६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

स्मृति है । परन्तु अन्य शरीर प्राप्त करनेकी इच्छाके समय वागादि इन्द्रियोंकां 
आत्मामें उपसंहार होनेपर 'क्वायं तदा पुरुषो०? ( तब यह पुरुष कहां रहता है--- 
किसके आश्रय रहता है) ऐसा उपक्रम करके “तौ ह यदूचतुः? (उन याज्ञवल्क्य और 
अत्तभागने विचार करके--सब पूेपश्योंका ऊहापोह करके--जो जीवका आधार कहा 
उसे सुनो, कर्मको ही आश्रय रूपसे- पुनः पुनः कार्यकरणके उपादान हेतुरूपसे 
उन्होने कहा, जिसकी उन्होंने प्रशांसा की, उसको सुनो, कर्मकी ही उन्होने प्रशंसा 
की ) इस प्रकार दूसरी श्रुति कर्मको ही आत्माका आश्रय कहती है । इसपर कहते 
हैं-उसमें कमेग्रयुक्त अद और अतिअह नामक इन्द्रिय और विषयरूप बन्धनकी 
्रवात्ति होनेसे कर्म आश्रयरूपसे कहा गया है । और यहा तो भूतो पादानसे अन्य देहकी 
उत्पत्ति होती है इससे भूताश्रयस्व कडा गया है। प्रहसाशब्दसे भी वहां कमेका 
प्राधान्यमात्र दिखळाया गया है, अन्य आश्रयका निवारण नहीं किया गया है | 
इससे कोई विरोध नहीं है ॥६॥ 


= 


रत्नप्रभा 
त्वेनेत्युभयमविरुद्धमिस्याह-ननु चेत्यादिना । तो याज्ञवस्क्या्ञभागौ यत्‌ 
जीवाधारमूचज्ुस्तत्‌ कर्मेति श्रतेवचनम्‌ ॥ ६ ॥ 
र्‌त्वप्र भाका अनुवाद 
दोनों अविरुद्ध लें ऐसा कहते हैं--“ननु च?” इत्यादिसे। 'तो इ यदूचतुः'--उन दो 
याज्ञवल्क्य और आर्तभागने जीवके आधाररूपसे जिसको कहा, वदद कर्म हे, ऐसा श्षुतिका 
अर्थ हे ॥ ६ ॥ 
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[४ आसत्युपक्रमाधिकरण ख्‌० ७ ] 
ज्ञान्यज्ञोत्कान्तिरसमा समा वा नहि सा समा । 
मोक्षसंसाररूपस्य फलस्य विषमत्वतः ॥ ? ॥ 
आसुत्युपक्रमं जन्म वर्तमानमतः समा । 
पश्चात फलवेषस्याद्समोत्कान्तिरेतयों: # ॥ २ ॥ 
[ अधिकरणसार ] 
सन्देह- ज्ञानी और अज्ञानीकी उत्क्रान्ति समानरूपसे दवै या नहीं ? 
पूर्वेपक्ष--समान नहीं दे, क्योंकि दोनॉके मोक्ष और संसाररूप फल प्रथक्‌ प्रथकू हैं। 
सिद्धान्त--मार्गके उपक्रम पर्यन्त अर्थात्‌ आर्चिकी प्रासि तक वर्तमान जन्म है, 
अतः उत्कान्ति समान है, पीछे फलके वैबम्यस उनकी उत्क्रान्ति विषम भले ही हो । 


समाना चासृत्युपक्रमादस॒तत्वं चानुपोष्य ॥ ७ ॥ 
पदच्छेद---समाना, च, आर्दत्युपक्रमात्‌ , अम्ृत्वम्‌ , च, अनुपोष्य । 
पदार्थो क्ति-_ आस्रत्युपक्रमात्‌--_देवयानमार्गोपक्रमात्‌ [ प्राग्‌ येयमुस्क्रान्तिः, 
सा विद्वदविदुषोः ] समाना--तुल्या [ भवितुमहैति, कुतः ? “वाङ्मनसि? इत्या- 
द्यविरेषश्रवणात्‌ , ननु कथं तर्हि सगुणविद्यायामम्ट्ृतत्वश्रवणस्‌ इति, तत्राह--- 
अस्ृतत्वं चानुपोष्य । अनुपोष्य--- अदग्ध्वा [ अविद्यक्केशजातम्‌ ] अमृतत्वम्‌ -- 
मृतिराहित्यम्‌ [ आपेक्षिकमित्यर्थः ] । 
भाषार्थ-_देवयानमार्गके उपक्रमसे पूवे जो उत्क्रान्ति है, वह विद्वान्‌ और 
अविद्वान्‌ इन दोनोंकी बराबर है, क्योंकि “वाङ्मनसि? इस प्रकार सामान्यरूपसे 
कथन है, सगुण विद्यार्मे अग्रृतत्वश्रवणकी उपपत्ति कैसे होगी ? इसपर कहते 
हे--अग्रृतत्व चानुपोष्य । अर्थात्‌ अविद्या आदि केरासमूहृका विनाश न करके 
यह जो अमृतत्व है, वह अपेक्षाकृत है । 
» भाव यद दे कि निर्युण न्रह्मज्ञानी की उत्क्रान्ति दी नही हे, इस प्रकार कहेंगे, परन्तु 
शुणनद्मशानी की जो उत्क्रान्ति है, यदद अज्ञानीकी उत्क्रान्तिके समान नहीं दे, क्योंकि नह्मलोक- 
रूप मोक्ष और उससे भिन्न संसाररूप फल अत्यन्त विषम होनेसे उसकी प्राप्ति की द्वार भूत 
उत्क्तान्तिर्मे वैषम्य उचित हे । 
इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते दें कि सञ्चण श।नीका मूर्धन्यनाड़ीप्रबेश--- 
उत्तरमार्गसे उपक्रम हे और क्षानरद्दितका अन्य नाडीप्रतेशा--भन्य मार्गसे उपक्रम दे, यद्दी 


मार्गपयेन्त वर्तमान जन्म दे । इसरो पडिक सुख-दु:खंके समान उत्क्तास्ति भी समान दे। सार्गके 
उपक्रान्त होनपर तो तुम्हारे कवनके अनुसार फलमेद होनस बषस्य भळ रद, राइ तात्पर्य हूं । 
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माच्य 


सेयगुत्क्रान्तिः कि विद्वदविदुषोः समाना किं वा विशेषवतीति विश- 
यानानां-चिशेषवतीति तावत्‌ प्रासम्‌ । भूताश्रयविशिष्टा ह्येषा । पुनभेवाय 
च भूतान्याश्रीयन्ते । न च विदुषः पुनर्भवः संभवति । 'अमृतत्व हि विद्वा- 
नझ्नुते' इति श्रतिः । तस्मादविदूष एवेषोत्कान्तिः । ननु विद्याA्रकरणे 

भाष्यका अनुवाद 

क्या यह उत्क्रान्ति विदान्‌ और अविद्वानकी समान होती है या किसी 
विशेषसे युक्त होती है ? याने उत्कान्तिमें कुछ विशेष चैषम्य है । 

पू्ेपक्षी--एऐखा संशय करनेवाळोंके मतमें वह विरोषयुक्त होती है, ऐसा 
प्राप्त होता है, क्योंकि यह भूतोंके आश्रयसे विशिष्ट है। पुनः उत्पत्तिके 
लिए भूतोंका आश्रय होता है और विद्वानकी पुनः उत्पत्तिका सम्भव नहीं दै । 
“अम्ृतत्वे हि विध्यानइलुले? ( विद्वान्‌ मोक्ष पाता है ) ऐसी श्रुति है। इससे 
अविद्धानकी ही यह उत्क्रान्ति है । परन्तु विद्याके प्रकरणमें उत्कान्तिका श्रवण 


रल्मभा 

एवं बाह्मेन्द्रियाणां मनसि प्रथमं बृत्तिलयलाभात्‌ ततो मनोवृत्तः पाणे 
लय: पाणवृचेर्भूतोपहितजीने ल्यः इत्युत्कान्तिञ्यवस्थोक्ता । सा च सर्वप्राणित्रु 
तुल्येत्याह---समाना चेत्यादिना । “पुरुषस्य यतो वाङमनसि” इत्यविरोषश्जतेः 
“बिद्ययाऽसूतमइनुते' इति श्रतेश्व संशयमाह- सेयमिति । विशयानानां 
सन्दिहानानामित्यर्थः । घूर्वपक्षे सगुण्रह्मविदसम्बन्धित्वसुत्क्ान्तेर्विरोषः साध्यते । 
ततोऽनुस्क्रान्त उपासको सुक्तिमइनुते इति फलम्‌, सिद्धान्ते तृत्कान्तो ब्र्म- 
लोकभागीति फळमेदः । पूर्वपक्षमाक्षिष्य समाधत्ते--नलु विद्येत्यादिना । 

रत्वम्रभाका अनुवाद 

इख प्रकार बाह्य इन्द्रियोका अथम मनमें इत्तिलय होता हे, पीछे मनोदृत्तिका प्राणमें छय 
दोता दै, और प्राणतृत्तिका भूतोंकी उपाधिवाले जीवमें लय होता है, इस अकार उत्का- 
न्तिकी व्यवस्था कही गई डे । बह्‌ उत्कान्ति सन प्राणियोंमें तुल्य हे, ऐसा कहते दें 
“खमाना च?” इत्यादिसे । “पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि’ ऐसी अविशेष क्ति है- विद्वान्‌ 
और अविद्ठानःछा समानरूपसे अतिपादन करनेवाली श्रुति दे और "विद्ययाऽम्डतमर्ुते' ऐसी 
श्रि है, उससे संशय कहते हें--' सेयम्‌” इत्यादिसे। विषायानानाम्‌- सन्देह करन 
बालोंका, यहद अर्थ दे । वू्ेपक्षमें सरुणनह्यज्ञानवालिको जत्कान्तिका असम्बन्ध हे, ऐसा 
निशेष साध्य दै । इससे जत्कान्त न हुआ उपासक मुक्ति प्राप्त करता हे, ऐसा फल हे । 
निद्धान्तमें तो उत्क्रान्त हुआ त्र्मलोक पाता है, ऐसा कलम भेद है । पूर्वपक्षका आक्षिप 
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स्रि 


भाष्य 

समास्नानाडिदुष एवेषा भवेत्‌ । न, स्वापादिवद्यथाप्राप्ताछुकीतनात्‌ । 
तथा हि 'यत्रेतत्पुरुषः स्वपिति नाम’ 'अशिशिषति नाम” "पिपासति नाम’ 
(छा० ६।८।१,३८) इति च सर्वप्राणिसाधारणा एव स्वापादयोऽनुकी त्य 
न्ते विद्याप्रकरणेऽपि प्रतिपिपादयिषितवस्तुप्रतिपादनाडुगुण्येन, न तु विदुषो 
विशेषवन्तो विधित्स्यन्ते । एवमियमप्युत्कान्तिमहाजनगतेवानुकीत्यते यस्यां 
परस्यां देवतायां पुरुषस्य प्रयतस्तेजः संपद्यते स आत्मा तस्वमसीत्ये- 
तत्‌ प्रतिपादयितुम्‌ । प्रतिषिद्धा चेषा विदृषः--“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति’ 
(बृ० ४।४।६) इति । तस्मादविदुष एवेषेति । 


भाष्यका अनुवाद 


होनेसे विद्वानकी ही उत्क्रान्ति होनी चाहिए। नहीं, कारण कि स्वाप आदिके 
समान यहांपर यथाप्रा का ही अजुकीत्तन किया गया है। जैसे कि 'यत्रै- 
तत्पुरुषः स्वपिति नाम’ ( जिस समय पुरुष सोता है), “अशिशिषति नाम” 
( जब व्‌ भोजनकी इच्छा करता है ), “पिपासति नाम” ( जब वड पीनेकी 
इच्छा करता ) इस प्रकार विद्याप्रकरणमें भी प्रतिपादन करनेके लिए इष्ट चस्तुके 
अलुरुण द्दोनसे साधारणरूपसे ही सब प्राणियोंके स्वाप आदिका कथन किया 
गया है। न कि विद्दानके लिए कुछ विशेषरूपसे विधान करनेके लिए इष्ट है । इसी 
अकार जो पर देवतामें प्रयाण करनेजाळ पुरुषका तेज सम्पन्न होता है, चह आत्मा 
है, बह तू है, यह प्रतिपादन करनेके लिए जनसमूहगत ही विद्वान और 
अंविद्वानमे साधारण डत्क्रान्तिका अनुकीत्तन है, और “न सस्य प्राणा 
डत्क्रान्ति? ( उसके घ्राण उत्क्रमण नहीं करते) इस प्रकार विद्वानमें इसका 
प्रतिषेध है । इसलिए अविद्दानकी ही यह उत्क्रान्ति है । 


TTI 


रखमभा 


“बिद्ययाऽस्तम्‌?? इति श्रृतिर्निर्गुणविघापरा “न तस्य माणा उत्कामन्ति’ 
इति प्रतिषेधोऽपि तद्विषयः । अतः सगुणविदोऽप्यज्ञस्येवोत्कान्तिरिति सिद्धान्त- 
रत्न्रभाका अनुवाद 


करके समाधान करते हैं-““नजु” इत्यादिसे । 'विद्ययाऽम्टतमर्‍्चुते' यहद श्रुति तो गिर्शुण 
विद्यावालेके लिए द्दे । “न तस्य प्राणा उत्कामन्ति? ( उसके प्राण उत्क्रमण नही करते ) यह्व 
प्रतिषेध भी उसीके लिए दे । इसलिए खगुणवेत्ताकी भी अज्ञानीके समान उत्कान्ति दै, ऐसा 
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एवं प्रासे जूमः--समाना चैषोत्क्रान्तिर्वाऽ्ञनसीत्याया, विददविदु- 
वोराखत्युपक्रमाञ्धवितुमईति, अविरोषश्रवणात्‌ । अविद्वान्‌ देहवीजभूतानि 
भूतखरत्माण्याश्रित्य कमैप्रयुक्तो देइग्रदणमनुभवितुं संसरति, विद्वांस्तु 
ज्ञानप्रकाशितं मोक्षनाडीद्वारमाश्चयते, तदेतदासखुत्युक्रमादित्युक्तम्‌ । नन्व- 
खुतत्वे हि बिदुषा प्राव्यं न च तददेशान्तरायत्तं तत्र कुतो भूता श्रयत्वं 
खृत्युपक्रमो वेति । अत्रोच्यते- अनुपोष्य चेदम्‌ , अदरध्ताऽत्यन्तमविद्या- 

भाष्यका अनुवाद 

सिद्धान्ती-- ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैँ- “वाङ्मनसि ( वाणी मनमें 
ळीन होती है ) इत्यादि विद्वान और अविद्वान दोनोंकी ही यह उत्क्रान्ति दक्षिण 
अथवा उत्तर मारगेके आरम्भपयेन्त समान--एकसी होनी चाहिए, क्योंकि 
श्रुविमे उसका आविशेष श्रवण है। आविद्ठान्‌ देहके बीजरूप भूतस्ूक्त्मोंका 
आश्रय कारके कर्मसे प्रेरित होता हुआ देहधारणका अनुभव करनेके लिए संसारमें 
आता है । विदान तो ज्ञानसे प्रकाशित हुए मोध्तनाङ़ीडारका आश्रयण करता 
है, यह स्ूत्रमे “आरूत्युपक्रमातः इस सूत्रावयवसे कहा गया है। परन्तु 
विद्ानको तो अम्ृत्तत्व प्रात करना है और वह अन्य देशके अधीन नहीं है, 
उस्तमें भूर्तोका आश्रय या मागे का उपक्रम केसे कहा जाता ? इसपर कहते हें-- 

रजगञ्र भा 
यति---एवमिति । सृतिः- मार्गः, तस्योपक्रमो5र्चिःप्रासिः, ततः पाक्तना 
उत्कान्तिस्तुल्या, तत उपासको मूर्धन्यनाडीद्वाराऊर्चिरादिमागे प्राप्नोति, नान्य 
इति विरोषः । यक्ष दहरोपासकस्याऽसृतत्वं श्रुतम्‌ “तयोध्वमायन्नमृतत्वमेति” इति, 
तदापेक्षिकिमेव न मुख्यम्‌, 'यं कामं कामयते सोऽस्य सङ्कल्पादेव समुत्तिष्ठति’ 
इति भोगश्रवणादित्याह--अञ्चुपोष्य चेदमिति । “उष दाहे” इति घातोरिदं 
रूपम्‌ ॥ ७ ॥ 
रत्वप्रभाका अनुवाद 

सिद्धान्त करते हे--एवं प्राप्त इत्य!दिसि । खतिः-_मागे । उसका उपक्रम अर्थात्‌ अचिरादि प्राप्ति । 
उसके पूवे विद्वानकी उत्कान्ति तुल्य दै। पीछे उपासक मुर्घन्यनाडी द्वारा आर्चिरादिमाग 
प्राप्त करता दै, अन्य नहीं, ऐसा विशेष दै । दहरके उपासकका जो अग्उतत्व श्रुतिने 
कडा दै वद आपेक्षिक ही है, मुख्य नदीं दै, क्योंकि “यं कामं कामयते? ( जिस कामकी वदद 


कामना करता दवे वद्द उसके संकल्पसे द्वी उत्पन्न हो जाता हैं ) ऐसी भोग की श्रुति दै, ऐसा 
कुदते हे,---““अजुपोष्य चेदम्‌?” इत्यादिसि । ददार्थक “उष्‌” घाठुका यद्द रूप हे ॥७॥ 
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भाष्य 
दीन छेशानपरविद्यासाम्यादापेक्षिकमसरतत्वं प्रेप्सते, संभवति तत्र सृत्यु- 
पक्रमो भूताश्रयत्वं च । नहि निराश्रयाणां प्राणानां गतिरुपपद्यते । 
तस्माददोषः ॥ ७ ॥ 


भ्राष्यका अनुवाद 
यह्‌ जळाये बिना है । उपासक अविद्या आदि क्लेशोंको अत्यन्त दग्ध न करके 
अपर विद्याके सामश्येसे जो आपेक्षिक अस्रतरब आघ करनेकी इच्छा करता है, 
उस अवस्थामें मागेका उपक्रम और भूतोंका आश्रय हो सकता है, क्योंकि आश्रय- 
रहित प्राणोंकी गाति नहीं हो सकती है । इससे सिद्धान्त दोषरहित है ।। ७ ॥। 


नमर 
[ ५ संसारव्यपदेशाधिकरण ख० ८-११ ] 


स्वरूपेणाथ इत्त्या वा भूतानां विलयः परे । 
स्वरूपेण लयो युक्तः स्वोपादाने परात्मानि ॥ १ ॥ 
आन्महर्य तथात्रेऽपि वृत्त्येवान्यस्य तल्लयः । 
न चेत्‌ कस्याऽपि जीवस्य न स्याजन्मान्तरं क्वचित्‌ # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह---भूतोंका विलयं परमात्मामें स्वरूपसे होता दै या वुत्तिसे होता दै । 

पूर्वपक्ष स्वरूपसे लय होता दै, क्योंकि परमात्मा उपादान दै, अतः उपादानर्मे 
कार्यका स्वरूपसे लय हो सकता है । 

सिद्धान्तआत्मज्ञानीके भूतोका भले ही स्वरूपछे विलय दो, परन्तु जो 
आत्मतत्त्वश नहीं है, उसके भूर्तोका डृत्ति द्वारा ही ल्य होगा, यादे ऐसा न माना 
जाय, तो किसी भी जीवका जन्मान्तर नहीं होगा । 


७ भाव यइ दे कि तेज: परस्यां देवतायाम्‌? ( पर देवतां अथोत्‌ परमात्मामें तेजका लय होता 
है) इस अतिसे तेज आदि भूतोंका परमात्मामें लय स्वरूपसे हो सकता है, क्योंकि परमात्मा 
भूर्तोका उपादान दे । 

इसपर सिद्धान्ती कहते हें कि आत्मतत्त्वशानियॉके भूतोंका ल्य तुम्हारे कथनानुसार भळे 
दी स्वरूपसे हो और डसका इम भी निणेय करेंगे, परन्तु उपासक और कर्मठके भूतोंका ल्य 
झत्तिसे दी मानना पड़ेगा, अन्यथा जन्मान्तरकी सिद्धि नहीं होगी । 
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तदाऽपीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 


पदच्छेद---तद्‌, आपीतेः, संसारञ्यपदेशात्‌ । 


पदार्थोक्ति-तत्‌--यथोक्तं तेजः, आपीतेः--आमोक्षात्‌ [ अवतिष्ठते, 
कुतः १ ] सँसारव्यपदेशात्‌ “योनिमन्ये? इत्यादिना संसारस्य कथनात्‌ । 


भाषार्थ--वद्द कहा गया तेज मोक्षपय्यन्त रहता है, क्योंकि “योनिमन्ये” 
इच्यादिसे संसारका कथन है । 


माष्य 


“तेजः परस्यां देवतायाम्‌’ (छा० ६।८।६) इत्यत्र प्रकरणसामर्थ्यात्‌ 
तद्यथाप्रकृतं तेजः साध्यक्षं सप्राणं सकरणग्रामं भूतान्तरसहितं प्रयतः 
पुसः परस्यां देवतायां संपद्यते इत्येतदुक्तं भवति । कीदशी पुनरियं 
संपत्तिः स्यादिति चिन्त्यते। तत्राऽऽत्यन्तिक एवं तावत्‌ स्वरूपप्रविलय इति 

भाष्यका अनुवाद 
“तेज: परस्यां देवतायाम्‌ ०? ( तेज पर देवतामें छीन छोता दै.) इस वाक्यमें 
प्रकरणके सामथ्यसे उसका अर्थात्‌ आयण करनेवाले पुरुषका जो प्रकृत तेज है, 
वह अध्यक्षसादित प्राणोके साथ, इन्द्रियलमूहके साथ और अन्य भूतोंके साथ पर 
देवतामें---परमात्मामें ढीन होता है, ऐसा कद्दा है । परन्तु यहद सम्पात्ति (विलय) 
कैसी है--उसका विचार किया जाता ह्वै । 


रजअरभा 


तदाऽपीतेः० । पूर्वोदाहृतोत्कान्तिवाक्यरेषं व्याख्याय लिङ्गाश्रयपञ्च भूतानां 

किमात्यन्तिको ब्रह्मणि रयः उत अनात्यन्तिकः £ इति ल्यस्योमयथा दर्शानात्‌ संशय- 

माह--कीडशी पुनरियमिति । पूर्वत्र आपेक्षिकमस॒तत्वमिति उक्तम्‌ , तदयुक्त- 
रत्वप्रभाका अनुवाद 

“*तदाऽपीतेः?? इत्यादि । पर्वा उदाहृत उत्कान्ति-बाक्यके शेषका व्याख्यान करके छिंगाश्नय 


पाँच भूतोंका क्या अह्यमें आत्यन्तिक ल्य होता है या अनात्यन्तिक ल्य होता दे! 
क्योंकि लय दोनों रूपसे दिखाई देता हे, भतः संशय कहते हैं---''कीढशी . पुनरियम?” 
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भाष्य 
आस्तम्‌ , तत्प्रकृतित्वोपपत्तेः । सर्वस्य हि जनिमतो वस्तुजातस्य प्रकृतिः 

परा देवतेति प्रतिष्ठापितम्‌ । तस्मात्‌ अत्यन्तिकीयमविभागापत्तिरिति । 

एवं प्रासे बूमः-तत्‌ तेजआदि भूतखक्ष्म ्रोत्रादिकरणाश्रयश्तमाऽपी- 
तेरासंसारमोक्षात्‌ सम्यर्ज्ञाननिमित्तादवतिष्ठते । 

“योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 

स्थाणुमन्येऽनुसंथन्ति यथाकर्म यथाश्चुतस्‌ ॥? ( क० ५।७ ) 

इत्यादिसँसारव्यपदेशात्‌ । अन्यथा हि सर्वः प्रायणसमय एवोपाथि- 
ग्रत्यस्तमयादत्यन्तं ब्रह्म संपद्येत, तत्र विधिशास्रमनर्थकं स्यात्‌ विद्याशास्त्रं 

आाष्यका अनुवाद 

पूर्वेपक्षी--ऐसा संशय होनेपर आत्यन्तिक छी स्वरूपचिळय है, ऐसा 
प्रास होता है, क्योंकि वह्‌ परदेवता उस तेजकी प्रकृति है, यह उपपन्न है । 
और सब उत्पन्न दोनेवाले बस्तुसमूहकी प्रकृति परदेवता है, ऐसा प्रतिष्ठापन किया 
है। इसलिए इस अविभागकी जो प्राप्ति है, बह आत्यन्तिक है । 

सिद्धान्ती-एसा आप्त होनेपर हम कहते हैँ---वह---तेज आदि सूक्ष्म 
भूत, जो श्रोत्रादि इन्द्रियोंके आश्रय हैं, बे सम्यग्‌ ज्ञानसे जबतक संसारसे 
मोक्ष --छुटकारा न हो तवतक अवस्थित होते हैं, क्योकि 'योनिमन्ये०? 
( अन्य--अविद्यावाले मूढ जीव, झारीरमहूण करनेके लिए योनियोंमें प्रवेश 
करते हैं, दूसरे अत्यन्त अधम मरणके बाद कर्म और ज्ञानके अनुसार--जैसा 
कमे इस जन्ममें किया हो, उसके अनुसार और जैसा विज्ञान उपाजेन किया 
हो, उसके अजुरूप वृध्वादि स्थावरभाव पाते हैं ) इत्यादि ससारका व्यपदेशा ह्वै । 
अन्यथा--यदि स्वरूपतः भूतोंका लय माना जाय, तो प्रायण समयमें ही उपा- 
धिके अस्त होनेस अनायास त्रह्मके साथ सम्पन्न हो जायंगे । ऐसा होनेसे विधि- 


रलप्रभा 
मित्याक्षेपात्‌ सङ्गतिः । पूर्वपक्षे ग्रतमात्रस्य सुक्तिसिद्धिः, सिद्धान्ते तु कर्मविद्या- 
शाखबलात्‌ सावशेषलयसिद्धिरिति विवेकः ॥ ८ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 
इत्यादिखे पहले आपेक्षिक अम्ठतत्व कहा गया दै वदद अयुक्त है, इस प्रकार भाक्षेपसज्ञति दै । पूर्व- 
पक्षमें सतमात्रडी सुक्तिसिद्धि दोती दे और सिद्धान्तमें तो कर्म, विद्या और शाख्जबलसे सावरोष 
लयसिद्धि होती हे, ऐसा विवेक है ॥ < ॥ 
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oo 
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र ~ 


भाष्य 
च । मभिथ्याज्ञाननिमित्तश्च बन्धो न सम्यग्ज्ञानाच्ते विस्रंसितुमर्हति । तस्मात्‌ 
तत्प्रकृतित्वेडपि सुषुपतप्रलयवदू बीजभावावशेषेवेषा सत्संपच्तिरिति ॥ ८ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
शास्त्र और विद्याशाख्न निरथक होंगे । और मिथ्याज्ञानसे उत्पन्न हुआ बन्ध 
सम्यग्‌ ज्ञानके बिना नहीं टूट सकता । इसलिए परदेबताके अकृति होनेपर 


भी सुघुप्तिमे प्रलयक्त समान बीजभाव जिसमें अवशेष रहता है, ऐसी ही 
यह्‌ .सतूसम्पात्ते है ॥ ८ ॥ 


सूक्ष्म प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः ॥ ९ ॥ 


पदच्छेद---सूक्ष्मम्‌ , म्रमाणतः, च, तथा, उपलरूब्धे: । 

पदार्थोक्ति- [ यथोक्तं तेजः ] प्रमाणत: स्वरूपतश्च . सूक्ष्मम:--अणुपरि- 
माणस , [कुतः १] तथोपरुब्धेः--तस्य नाडीद्वारानिष्क्रमणश्रुत्या तथा सूक्ष्मत्व- 
स्योपळञ्धेः इत्यथः । 

भाषाथे- यथोक्त वह तेज प्रमाणसे और खङपसे सूर्म है । क्योंकि 
नाड़ी द्वारा निष्क्रमण श्रुतिसे सूक्ष्मत्वकी प्रतीति होती है । 


आाणच्य 
तच्चेतरभूतहितं तेजो जीवस्याऽस्माच्छरीरात्‌ श्रवसत आयश्रभूतं स्वरूपतः 
अमाणतश्र खक्ष्मं भवितुमर्हति । तथा हि-_नाडीनिष्क्रमणश्रवणादिभ्योऽस्य 
भाष्यक्रा अनुवाद 


इस दारीरसे निकलनेवाळे जीवके अन्य भूतके सहित उस आश्रयभूत 
तेजका स्वरूपसे और परिमाणसे सूक्ष्म दोना युक्त है, क्योंकि नाडीसागैसे उसके 


र्रमभा 

ननु लिङ्गात्मकस्य तेजसः, कर्थ सूक्ष्षतमनाडीद्वारा गतिः, कुतो घा 
रत्नभभाका अनुवाद 

यदि कोई कहे कि लिङ्गात्मकं तेजकी सूक्ष्मनाडीदवारा गति कैसे हे, किसी मूर्त पदार्थसे 
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oo 
छ्य 


सौक्ष्म्यसुपलभ्यते । तत्र तनुत्वात्‌ संचारोपपच्तिः, स्वच्छत्वाच्चाप्रतिघातोप- 
पत्तिः । अत एव च देहान्निर्गच्छन्‌ पाश्वस्यै्नोपलभ्यते ॥ ९ ॥ 
भाच्यका अनुवाद 

निष्कमणका प्रतिपादन करनेवाळी श्रुति आदिसे इसकी स्तूक्ष्मता उपलव्ध होती 
है। स्वरूपतः और भ्रमाणतः सूक्ष्म दोनेसे उसके संचारकी उपपत्ति होती है. 
अथोत्‌ नाड़ीसे उसके सचारका संभव होता है और स्वच्छ दोनेसे 
इसका प्रतिघात नहीं होता, यह उपपन्न होता है। और उसके स्वरूपतः 
और परिमाणतः सूकम दोनेसे निकलकर जाता हुआ वह सुसू पुरुषके समीपमें 
स्थित छॉगोंसे देखा नहीं जाता ॥ ९॥ 


रनअमा 
केनचित्‌ मूर्तेन प्रतिघातो नास्ति, कुतो वा न दृश्यते, इत्यत आह--खक्म- 
मिति । परिमाणसौक्ष्म्यादू गतिरनुदूभूतस्पर्शरूपवत्त्वाख्यस्वच्छत्वादपतिघातान्ुप- 
लब्घी इत्यथः ॥ ९ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 
उसका प्रतिघात केसे नीं होता और वद्द दिखाई क्यों नद्दी देता ? इसपर कहते द्व--“'सूक्ष्मम?? 
इत्यादिसे। अत्यन्त सूक्ष्म दोनेके कारण गति उपपन्न होती दे और जिसमें उदूभूत रूप और स्पशे 
नहीं हे, ऐसी स्वच्छतसे प्रतिघातका अभाव और अदर्शन उपपन्न होता दै, ऐसा अथे द्वे ॥९॥ 


नोपमर्देनातः ॥ १० ॥ 


पदच्छेद---न, उपमर्देन, अतः 4 
पदार्थाक्कि--अतः--सुक्ष्मत्वादेव, उपमर्देन-स्थूल शरीरोपमर्देन, न---स्वयं 
नोपम्रद्यते । 
भाषार्थे--सूक्ष्म होने कारण दी स्थूळ शारीरके नाश होनेपर भी यथोक्त 
तेजका अर्थात्‌ सूक्ष्म शरीरका उपमर्द नहीं होता है । 
भाष्य 
अत एव खक्ष्मत्वात्‌ नाऽस्य स्थूलस्य शरीरस्योपमर्देन दाहादिनिमिचे- 


नेतरत्‌ क्षमं शरीरसुपरृद्यते ॥ १० ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
इसीसे--उस तेजके सूक्ष्म दोनेसे ही इस स्थूल शरीरके दाइ आदि 
कारणोंसे दोनेबाळे नाशसे अन्यका--सूक्ष्म झारीरका नाश नहीं होता ॥१०॥ 
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वा ट्टट्व्बट्ट्वट्ट्व्ल्स्ल््ट्व्व्व्ल्व्व्क्व्ट्व्व््व्कव्सट्स्सड्स््ब्व्ट्क्कव्लट्वख्बख्ब््व्वब्ब्व्ड््व्व््ट 


अस्येव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ ११ ॥ 

पदच्छेद्‌--अस्य, एव, च, उपपत्तेः, एष, ऊष्मा । 

पदार्थोक्ति--ऊष्मा--स्थूलशरीरे समुपलम्यमानमौष्ण्यम्‌ , अस्यैव--सूक्ष्म- 
तेजस एव [ धर्मः, कुतः १ ] उपपत्तः--तस्मिन्‌ सत्येव तदुपरब्धेः, तदभावे च 
तदनुपळब्धेः इति अन्वयञ्यतिरेकात्मकोपपत्तः, इत्यर्थः । 

भाषार्थ--स्थूछ शरीरमें प्रतीत होनेवाली गर्मी इसी सूक्ष्म तेजका धर्म हे, 
क्योंकि सूक्ष्म तेजके रहते उसकी प्रतीति होती है और उसके अभावमें उसकी 
प्रतीति नदीं होती, इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेकात्मक युक्ति है । 

भाष्य 

अस्यैव च खूक्षमस्य शरीरस्येष ऊष्मा यमेतस्मिन्‌ शरीरे संस्पर्शीनोष्मा णं 
विजानन्ति । तथा हि खतावस्थायामवस्थितेऽपि देहे विद्यमानेष्वपि च 
रूपादिषु देहगुणेषु नोष्मोपलभ्यते जीवदतरस्थायामेव तूरलभ्यते इत्यत 
उपपद्यते -- प्रसिद्दशरीरव्यतिरिक्तशरीरव्यपाश्रय एवैष ऊष्मेति। तथा च 
श्रुतिः---'उष्ण एवेष जीविष्यञ्शीतो मरिष्यन्‌? इति ॥ ११ ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

इसी सूक्ष्म शरीरकी यह गर्मी है जिस गर्मीको इस शारीरमें खंस्परासे 
जानते हैं, क्योंकि खत अवस्थामें यद्यपि देह रता है और देहके गुण रूपादि 
भी रहते हैं, तो भी गर्मी उपलब्ध नहीं होती । जीवदवस्थामें ही उपलब्ध होती 
है, इससे यह गर्मी प्रसिद्ध-स्थूल शरीरसे अन्यमे ही आश्रित है, ऐसा उपपन्न होता 
है । बैसी ही श्षुति है---'डष्ण एव जीविष्यञ्शीतो मरिष्यन्‌? ( जीवित रहनेवाला 
शारीर गये होता है, मरनेवाला ठण्डा होता है) ॥ ११ ॥ 


रत्नश्रभा 
लिज्ञसद्धावे चोष्णलिङ्गकानुमानमाह-अस्यैव चेति ॥ ११ ॥ 


रत्नभभाका अनुवाद 
इतुके अस्तित्वमें उष्णताद्देलुक अनुमान करते हं--““अस्येव च? इत्यादिसे ॥ ११ ॥ 
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[ ६ प्रतिषेधाधिकरण ख्‌० १२-१४ ] 

किं जीवादथवा देहात्‌ आणोत्कान्तिर्षिवार्यते । 
जावान्निवारणं युक्तं जविदेहोऽन्यथा सदा ॥ ? ॥ 

तप्ताइमजलवदेहे आणावा विलय: सखतः । 

उच्छवयत्येव देहोऽतो देहात्‌ सा विनिवार्यते% ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
न्देह--क्या शुतिमें जो प्राणोत्क्रान्तिका निषेध है, वह जीवसे है अथवा 
शरीरसे । 
पूर्वेपक्ष---जी वसे प्राणोत्कान्तिका निषेध है, अन्यथा सर्वदा शरीर जीता रहेगा । 
सिद्धान्त---तपे हुए. पाषाणके ऊपर जैसे जलबिन्दु विलीन होता दै, ठीक वैसे दी 
प्राणोंका विलय भी कहा गया है, इसालेए मरनेपर देह फूल जाता हैं, अतः 
प्राणोत्क्कान्तिका देइसे ही निवारण किया जाता दे, जीवसे नहीं । 


प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌ ॥ १२ ॥ 


पढ्च्छेद--प्रतिषेधात्‌ , इति, चेत्‌, न, शारीरात्‌ । 

पदार्थोक्ति---प्रतिषेधात्‌---'न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति’ इति श्रुत्या निर्मुण- 
ब्रद्मविदः शरीरादुत्कान्तिनिषेधात्‌ [ नास्ति तस्य उत्क्रान्तिः ] इति चेन्न, 
शारीरात्‌--जीवात्‌ [ अये निषेधः, न शरीरात्‌, अतः प्राणादियुतस्य जीवस्य 
ब्ह्मविदश्धा 5स्त्युत्कान्ति: इति पूर्वपक्षः ] । 

भाषार्थ--“न तस्य प्राणा? इत्यादि श्रुतिसे निर्गुण ब्रह्मवेत्ताके शरीरसे उत्क्र- 
-मणका प्रतिषेध होनेसे उसकी उत्क्रान्ति नहीं है? नहीं, यह युक्त नहीं है, क्योंकि 
यह्व निषेध जीवसे है, शरीरंसे नहीं, इससे ग्राणादियुक्त जीव और नह विदूकी 
उत्क्रान्ति है, यह्व पूर्वपक्ष है । 


के Og So OO hi 7 ees 
७» सारांदा यह दे कि “न तस्य प्राणा उत्क्र!मन्ति? ( तक््वविदके प्राणोंका उत्क्रमण नदी होता 
है) इस प्रकार तच््ववितके आणोंकी उत्कान्तिका निषेध दे, उस निषेधका अपादान जीव है, अर्थात्‌ 


जीवसे प्राणों की उत्क्रान्ति नहीं होती दै, यदि इस प्रकार स्वीकार न किया जाय, तो मरणके 
अभावकी सक्ति होगी । 


इस प्रकार पूर्वपक्ष प्रास होनेपर सिद्धान्ती कहते हैं कि तपे इए परके ऊपर फेका गया 
जल जैसे न अन्यत्र जाता दे और न दिखाई देता हैं, परन्तु स्वरूपतः लीन दी हो जाता हे, 
ठीक वैसे दी तच्वविदके भी माण देइसे अनुत्कान्त दोते हुए भी देइमे नदीं रदते दें, परन्ठु विलीन ही 
दो जते हैं, इसीसे जीवनका अभाव दोनेसे “देह सर गया? इस प्रकार व्यवद्दार होता हे । 
अनूत्क्रान्त प्राणोकी देदमें अवस्थिति नहीं हे, इसमे देहका उच्छूनत्व लिङ्ग दै । इतने प्रयासस भी 
जीवावधिक प्राणोत्कान्तिका निषध मानोगे, तो सक्ति नहीं होगी, क्योंकि जीवके साथ अवस्थित प्राणोंका 
देहान्तरमदण अवश्य प्राप्त दै । इससे उत्क्रान्तिप्रतिषेषका देइ ही अपादान हें, जीव नहीं दे! 
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'अम्ततत्व॑ चालुपोष्य” इत्यतो विशेषणादात्यन्तिकेअम्॒तत्वे गत्युत्क्रा- 
न्त्योरभावोऽभ्युपगतः । तत्राऽपि केनचित्‌ कारणेनोत्क्रान्तिमाशङ्कय प्रतिषध- 
ति- अथाकामयमानो योऽकामो निष्काम आप्तकाम आत्मकामो भवति 
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति जह्षेव सन्‌ जक्माप्येति! ( बू> ४।४।६ ) इति, 
अतः परविद्याविषयात्‌ प्रतिषेधात्‌ न परज्रक्मविदो देहात्‌ प्राणानामुत्क्रान्तिर- 
स्तीति चेत्‌ । नेत्युच्यते । यतः शारीरादात्मन एष उत्क्रान्तिप्रतिपेधः 
प्राणानां न शरीरात्‌ । कथमवगम्यते “न तस्मात्‌ प्राणा उत्क्रामन्ति’ इति 

साच्यका अनुवाद 

“अम्तत्व॑ चालुपोष्य”ः ( अविद्या आदि अखिल क्लेशसमूइका अत्यन्त 
दाह किये बिना जो अम्ृतत्व प्राप्त होता है, बड आपेक्षिक अस्तत्व है ) इस 
विशेषणसे आत्यन्तिक अम्टतत्वर्मे गति और ' उत्क्रान्तिके अभावका स्वीकार 
किया गया है, उसमें भी किसी कारणसे उत्क्रान्तिकी आशंका करके प्रतिषेध 
करते हैं“ अथाकामयमानो ०? (अथ---सकामकी संसारोक्तिके अनन्तर जो अका- 
मयमान- जिसको कामना नहीं है, अकाम--बाह्यविषयोमें विरक्त, निष्काम 
अनन्तर कामवासना रदित, आप्तकाम जिसे ब्रह्मानन्द प्राप्त हो गया है. 
ऐसा और आत्मकाम--स्रवीत्मेकत्वदर्शी होता है उस पुरुषके वाकू आदि 
आण--ईन्द्रिया देहसे जद उत्कमण नहीं करते, यहीं अहा ही होकर वह ह्म 
प्राप्त करता है, शरीरपातके अनन्तर नहीं ) इसलिए पर विद्यार्मे प्रतिषेच 
होनेस परत्रह्मचेत्ताकी देहसे प्राणोंकी उत्क्रान्ति नहीं, ऐसा कहो, तो हम 
कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जीवात्मासे आणोंकी उत्क्रान्तिका प्रतिषेध है, शरीरसे 
नहीं है । किस प्रकार समझा जाता ह्वै? “न तस्मात्‌ श्राणा उत्क्रामन्ति” (उससे 


रख्रमसा 
अतिषेधादिति चेत्न शारीराव्‌ । वूर्वमनुपोष्येतिपदेन दग्धारोषक्लेशस्य 
निर्युणज्ञानिनः उन्क्रान्त्यायमावः सूचितः, तस्यात्राक्षिप्य समाधानाद्वयवहि तेनास्य 
सङ्गतिरित्याह--अस्ूस्वं चेति । सकामस्य संसारोक्त्यनन्तर॑ निष्कामस्य 
रत्नमभाका अनुवाद 
*“प्रतिषेधादिति चे शारीरात” पहले “अनुपोष्य? इस शब्दसे नष्ट दो गये दें सम्पूर्ण क्लेश 
जिसके, ऐसे ज्ञानी पुरुषकी उत्कान्ति नहीं है, यह सूचन किया गया दवै, उसीका यहां पुनः 
आक्षिप करके समाधान किया जाता है, इससे दूरके साथ इसकी सङ्गति है, ऐसा कहते हे-- 
““अग्व्तत्वश्व”” इत्यादिसे । सकामपुरुषकी संसारोक्तिके बाद निष्काम पुरुषकी सुक्तिका प्रकरण, 
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शास्वान्तरे पश्चमीप्रयोगात्‌ । सम्बन्धसामान्यविषया हि षष्ठी शाखान्तर- 
गतया पञ्चम्या सम्बन्धविरोषे व्यवस्थाप्यते । तस्मादिति च प्राधान्याद- 
स्युद्यनिः्रयसाथिकृतो देही सम्बध्यते, न देहः। न तस्मादुचिक्रमिषो- 
जीवात्‌ प्राणा अपक्रामन्ति सदैव तेन भवन्तीत्यर्थः ॥ १२ ॥ 
सप्राणस्य च प्रवसतो भवत्युत्करान्तिर्देहादित्येवं प्रासे प्रत्युच्यते 
भाष्यका अनुवाद 

आण उत्क्रमण नहीं करते ) इस प्रकार अन्य शाखामें पंचमीका प्रयोगा द्ोनेसे, 
क्योकि सम्बन्धसामान्य बतानेबाळी षष्ठी अन्य झाखामें आई हुई पंचमीस 
विशेष सम्बन्धमें व्यवस्थापित होती है। "तस्मात्‌? ( उससे ) उसके साथ 
आाधान्यसे अभ्युदय और निःश्रेयसमें अधिकारी देहीका सम्बन्ध है, देहका 
नहीं । उस उत्क्रमणकी इच्छा करनेवाले जीवसे प्राण चळे नहीं जाते । उसके 


साथ ही रहते हैं, ऐसा अथै है ॥ १२ ॥ 


्राणसहित प्रवास करनेवाठे--शरीरसे निकलकर जानेवाळे देहीकी देहसे 
उत्क्रान्ति होती है, ऐसा प्राप्त धोनेपर उसका निराकरण करते हैं--- 


रलप्रमा 


मुक्तिपकरणार्थो5थशब्द:, आत्मकामत्वात्‌ पूणौनन्दास्मविक््वाद्‌ आप्तकाम:--- 
प्राप्तपरमानन्दः, अतो निष्काम:--अनभिव्यक्तान्तरवासनात्मककामशूल्यः, तस्मादू 
अकामः:---ब्यक्तबहिष्कामरहितः ईशो योऽकामयमानस्तस्येत्यन्वयः । ज्ञानिनः 
उत्कान्तिरस्ति न चेति पञ्चमीषष्ठीश्रुतिभ्यां सन्देहे सिद्धान्तशङ्कानिरासपूर्वकं 
पूर्वपक्षयति नेत्यादिना ॥ १२ ॥ 


रत्नभभाका अनुवाद 


यह अथशब्दका अर्थ द्दे । आत्मकाम होनेसे ओर पूणोनन्दस्वरूप आत्माको जाननेवाला 
दोनेसे आत्मकाम--श्राप्त है परमानन्द जिसको ऐसा, इससे निष्काम--अनभिव्यक्त है 
भीतरी वासनात्मक काम जिसका, इसीसे अकाम व्यक्त बह्दिष्कामखे रदित, इस प्रकारका 
जो अकामयमान उसका, ऐसा अन्वय दै , ज्ञानियोंकी उत्कान्ति हे या नहीं, इस प्रकार 
पञमी ओर षष्टी श्नतिसे सन्देइ होनेपर सिद्धान्तीकी शाङ्क।का निरास करके पूर्वपक्ष करते ईै--- 
“न?” इत्यादिखे ॥१२॥ 
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स्पष्टो ह्येकेषाम्‌ ॥ १३ ॥ 

पदच्छेद--स्पष्टः, हि, एकेषाम्‌ । 

पदार्थोक्ति- एकेषास्‌--काण्वानाम्‌ [ शाखायां प्राणानां परब्रह्मविदः 
देहादत्कान्तिनिषेधः ], स्पष्टः- विस्पष्टः, हि---यतः [ उपरभ्यते, अतः न तस्य 
उत्क्रान्तिः, अपि तु अत्रैव ल्यः इति भावः ] । 

भाषार्थे--चँकि काण्वोंकी शाखामै परत्र्मविदूके प्राणोंकी उत्क्रान्तिका 
निषेध उपलब्ध होता है, इसलिए तत्त्वेत्ताके प्राणोंका देहसे उत्क्रमण नहीं 
होता है, परन्तु यहींपर ल्य दोता है । 

आष्य 

न तदस्ति, यदुक्तं परत्रह्मविदोडपि देहादस्त्युत्कान्तिः मतिषेधस्य 
देद्यपादानत्वादिति । यतो देदापादान एवोत्क्रान्तिप्रतिषेध एकेषां समाम्रा- 
तृणां स्पष्ट उपलभ्यते । तथा दि--आर्तभागप्रइने “यत्रायं पुरुषो म्रियत 

आष्यका अनुवाद 

परञ्रह्मवेत्ताकी भी देहसे उत्क्रान्ति होती है, क्‍योंकि उत्क्कान्तिके 
अतिषिधर्म जीव अपादान दै, ऐसा जो कहा गया है वह ठीक नहीं 
है, क्योंकि कुछ शाखाबाळोंका देहसे भी उत्क्रान्तिका प्रतिषेध स्पष्टतया 
उपलब्ध होता है, क्योंकि “यत्रायं पुरुषो भ्रियते’ ( जब यदद अह्मवेत्ता पुरुष 

रन्नभभा 

काण्वश्षतो तावत्‌ “तस्य' इति सर्वनाम्ना प्रकृतं ज्ञानिनं परामृश्य 
सम्बन्धसामान्यमुक्तम्‌ , तत्र माध्यन्दिनशाखायां तस्मादित्यपादानत्वरूषविरोष 
उक्तो आह्यः, तथा च जीवाव प्राणोत्क्रान्तिप्रतिषेधो भाति, न देहात्‌; तच्छब्देन 
देहस्यानुक्तेः । तस्मात्‌ ज्ञानिनोऽप्युव्कान्तिरस्ति इति ज्ञानवैयर्थ्यमिति पूर्वपक्षफलम्‌। 
सिद्धान्ते तत्सार्थक्यमाढ--स्पष्टो हीति । अत्र पुरुषशड्दवाच्यो देह एवाऽस्मा- 

रत्वअभाका अनुवाद 

काण्वश्रुतिमें 'तस्य’ इस प्रकार षष्ठयन्त सर्वनामसे प्रकत ज्ञानवान्‌ पुरुषका परामश 
करके सामान्य सम्बन्ध कह! गया है, उसमें माच्यंदिनशाखामें “तस्मात? इस अकार अपादान- 
रूप विशेष कद्दा गया है, खस्ीका अद्दण करना चाहिए ॥ इससे यह प्रतीत दोता दवै कि जीवसे 
आणके उत्कमणका प्रतिषेध दै देहसे आणके उत्कमणका प्रतिषेध नहीं दे, क्योंकि 'तत? ( उस 2 
शब्दसे देदका कथन नहीं छै । इसलिए ज्ञानी पुरुषकी भी उत्कान्ति दै, अतः ज्ञान व्यथ दे, 
यद्द पूर्जेपक्तका फल दै । सिद्धान्तमें उसकी खार्थकता कद्दते हैं---“स्पष्टो दि” इव्यादिसे । यद्व 
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I 


भाष्य 
उदस्मात्प्राणाः क्रामन्त्याहों नेति (ब० ३।२।२११) इत्यत्र “नेति 
होवाच याज्ञवल्क्यः? ( बु० ३।२।११ ) इत्यचुत्कान्तिपक्षे परिणद्य न तहे- 
यमनुत्क्रान्तेषु प्राणेषु त्रियत इत्यस्यामाशङ्कायाम्‌ “अत्रैव समवलीग्रन्ये’ 
इति प्रविलय प्राणानां प्रतिज्ञाय तत्सिद्धये “स उच्छ्वयत्या ध्मायत्या घ्मातो 
म्तः शोते? ( द्वू> ३।२।११ ) इति सशञ्दपरासृष्टस्य प्रकृतस्योत्कान्त्यव- 
घेरुच्छकयनादीनि समामनन्ति । देहस्य चेतानि स्युन देहिनः । तत्सा- 
मान्यात्‌ “न तस्मारप्राणा उत्क्रामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते’ इत्यत्राप्य भेदोपचा- 
भाष्यका अनुवाद 
खत्युको प्राप्त होता है तब उसके प्राण ऊध्वेको जते हैं या नहीं जाते हैं ?) इस 
प्रकार आतेभागका प्रश्‍न छोनेपर 'नेति होवाच याञ्चवल्क्यः” ( याज्ञवस्क्यने 
कहा कि प्राण उत्क्रमण नहीं करते) इस प्रकार अनुत्क्रान्तिपक्षका स्वीकार करके 
प्राणोंके अजुच्करान्त होनेपर क्या यदद मरता नहीं है, ऐसी आशाका होनेपर 
'अत्रैब समवलीयन्ते? ( इसमें ही परमात्माके साथ अविभागसे लीन छो जाते 
हैं) इस प्रकार प्राणके अविकयकी प्रतिज्ञा करके उसकी सिद्धिके लिए “स 
उच्छवयत्याध्मायत्याध्मातो ०”? ( [तब क्या यह मरा नहीं, नहीं नहीं, मरा है, 
क्योंकि] बह फूल जाता है---बाह्य बायुसे भर जाता दै, सत्युको प्राप्त होकर 
सोता है--निश्चेष्ट दो जाता है ) इसमें 'खः? ( बह ) इस शब्दसे परामृष्ट अक्रत 
डत्कान्तिकी अवधिका उच्छवयन---फूछना आदि कार्य श्रुति कहती है। यह 
उच्छ्चयन देद्दका होता है, देहीका नहीं होता, विद्या्रकरणरूप साधर्म्य होनेसे--- 
उक्त श्रुतिके खाथ एकाथेक दोनेसे “न तस्मात्‌ प्राणा: ( उससे प्राण उत्कमण 
नहीं करते, इसीर्मे--पर आत्मासे ही पूणरूपसे लीन हो जाते हैं ) इसमें भी 
रनमा 
दित्युत्कान्त्यवघिरुच्यते । सशाब्दपरासृष्टस्य प्रकृतस्य पुरुषस्योच्छवयनादिघमै- 
कस्य जीवत्वायोयादित्यथः । उच्छुयति बाह्यवायुपूरणादू वर्घते, आध्मायति आद्वै- 
भेरीवत्‌ शब्दं करोतीत्यथैः । येषां पञ्चमीपाठः, तेषां यद्यपि देहिनः प्राधान्यम्‌ , 
रत्न्रभाका अनुवाद 
पुरुषशब्दसे कहलानेवाला देइ दी "तस्मात्‌? इससे उत्कान्तिकी अन्वघि कही जाती है । 
तात्पर्य यद्द हे कि “स? शच्दसे परास्ृष्ट जो उच्छास भादि घर्मवाला पुरुष दे, वह जीव 
नहीं हो सकता है । उच्छूयति--बाइरके वयुके भर जानेसे बढ़ जाता है । आध्मायति--भाद्र 
नगारेके समान शब्द करता दै, ऐसा अर्थ दे । जिनके मतसे पखमी पाठ हे, उनके मतसे 
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च्चा ्््््््््््््््झ्झ्झ््््््््n) 


आाच्य 
रेण देहापादा नस्यैवोत्क्रमणस्य प्रतिषेधः । यद्यपि प्राधान्यं देहिन इति व्या- 
ख्येयं येषां पञ्चमीपाठः । येषां तु षष्ठीपाउस्तेषां त्रिइत्सम्बन्धिन्युत्क्रातिः 
प्रतिषिध्यत इति प्रासोत्कान्तिप्रतिषेधार्थत्वादस्य वाक्यस्य देहापादानेव 
सा प्रतिषिद्धा भवति, देहादुत्क्रान्तिः प्राप्ता न देहिनः । अपि च चक्षुष्टो 
वा सूध्नो वाऽन्येभ्यो वा शरीरदेशेभ्यस्तशुत्क्रामन्तं प्राणोऽनूत्कामति 
प्राणमनूत्क्रामन्तं सर्व प्राणा अनूत्क्रामन्ति' ( दू० ४।४।२) इत्येवमविद्ः 
डिषयेष सप्रपशञ्चमुत्क्रमण संसारगमनं च दर्शयित्वा “इति चु कामयमानः? 
भाष्यका अनुवाद 
अभेदोपचारस देह जिसमे अपादान है, ऐसे ही उत्क्रमणका प्रतिषेध है। इस प्रकार 
जिनके पंचमीविभत्त्यन्त पाठ है उनको यद्यपि देहीका प्राधान्य है, तो भी ऐसी 
व्याख्या करनी चाहिए । परन्तु जिनके मतमें षष्ठीचिभत्त्यन्त पाठ है, उनके मतमें 
विद्ठत्खम्बन्धी उत्करान्तिका प्रतिषेध है, इसलिए इस वाक्यका अथे प्राप्त इडे 
उत्क्रान्तिका प्रतिषेध होनेसे जिसमें देह अपादान है, ऐसी ही उत्क्रान्ति अतिषिद्ध 
होती है, क्‍योंकि देहसे उत्क्रान्ति प्राप्त है, देदीसे प्राप्त नदीं है। और चक्षुष्टो वा 
मूध्नो वा?” (आंख से या मूधोसे या अन्य शरीरभागोंसे जब जीव उत्क्रमण 
करता है, तब आण उसके पीछे उत्क्रमण करते हैं, उत्कमण करते हुए उस घ्राणके 
पीछे सब प्राण ( इन्द्रियां ) उत्क्रमण करता है ) इस प्रकार अविद्ठानके सप्रपंच 
उत्क्रमण और संसारगमन दिखला कर “इति नु कामयमानः? (इस प्रकार कामना 


रनम भा 
तथापि देहदेहिनोरमेदात्‌ तस्मादिति देहं परामृश्य तदपादान एवोत्कान्ति- 
प्रतिषेष इति व्याख्येयस्‌ । तत्सामान्यादुक्तश्रुत्याऽस्य पाठस्यैकार्थेत्वादिति 
योजना । इदानीं काण्वपाठस्याऽऽनुगुण्यमाह--येषां तु षष्ठीपाठ इति । सम्बन्ध- 
विरेषाकाङ्क्षायां भोक्त्का प्राणानां भोगोपकरणत्वविरोषोऽत्रैव “प्राणमयो मनोमयः? 
रत्वअभाका अनुवाद 
यद्यपि देद्दीका--जीवका प्राधान्य है, तथापि देद्द और देद्ीकी अभेदविवक्षासे “तस्मात? 
इस शान्दसे देदका परामशो कर देद्दावधिक दी उत्कान्तिका प्रतिषेध है, इस अकार व्याख्या 
करनी चाहिए ॥ उसी रीतिसे उक्त श्रुतिसे इस पाठकी एकार्थता दोनेसे, इस प्रकार योजना 
दे ॥ अब काण्व शक्षुतिकी अनुकूलता कहते हदैं---“'येषान्सु षष्ठीपाठ” इत्यादिसे । 
भोक्ताके साथ प्रार्णोके सम्बन्धविशेषकी आकांक्षा द्योनेपर भोगोपकारणत्वरूप हो यहं 
सम्बन्धविशेष 'मनोमयः श्राणमयः” इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतिके अनुसार अदद करना 
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भाष्य 
(बृ० ४॥४॥६ ) इत्युपसंहृत्याविद्त्कथाम्‌ “अथाकामयमानः? (ब्‌० ४।४।६) 
इति व्यपदिश्य विद्वांस यदि तद्विषये<प्युत्क्रान्तिमेब प्रापयेदसमञ्जस एव 
व्यपदेशः स्यात्‌ । तस्मादविद्दद्धिषये प्रासयोर्गत्युत्क्रान्त्योर्विद्वद्विषये प्रति- 
वेध इत्येवमेव व्याख्येयं वयपदेशार्थवत््वाय । न च ब्रह्मविदः सर्वगतजक्मा- 
त्मभूतस्य प्रक्षीणकामकर्मण उत्कान्तिर्गतिवोपपद्यते निमित्ताभावात्‌ । 
«अत्र ब्रह्म समञ्जते’, इति चैवंजातीयकाः श्तयो गत्युत्क्रान्त्योर भावं 
खचयन्ति ॥ १३ ॥ 
आष्यका अनुवाद 
करनेवाला संसारको प्राप्त होता है ) इस प्रकार अविद्वानकी कथाका उपसंहार 
करके 'अथाकामयमानः? ( अब जिसको कामना नहीं है ) इस प्रकार विद्वानका 
निर्देश करके यदि उसके विषयमें भी उत्क्रान्ति ही प्राप्त करावे---उसकी 
उत्क्रान्ति ही कहे, तो यह व्यपदेश असमंजस--अयुक्त ही होगा । इसरिप्ट 
अविद्वानके छिए प्राप्त हुई गति और उत्कान्तिका विद्वानमें अतिष्रेध है, इसी 
प्रकार व्यपदेशके सार्थक दोनेके लिए व्याख्यान करना युक्त है । उसी प्रकार 
जो ज़द्गावेत्ता है, सवेगत रहम जिसका आत्मा है, जिसके काम और कमे प्रध्दीण 
हुए हैं, उसकी उत्क्रान्ति या गति उपपन्न नहीं होती, क्योंकि निमित्त नहीं 
है। “अत्र ह्म समदलुते? ( यहां ब्रह्म प्राप्त करता है) इस अकारकी श्रुतियाँ 
गति और उत्क्रान्तिका अभाव सूचित करती हैं ॥१ ३॥ 
रखग्मा 
इति वूर्वश्रत्युक्तो आह्यः, न शाखान्तरस्थमपादानत्वं आझम । जीवादुत्कान्तेर- 
आश्लायाः प्रतिषेधायोगादू अतो विठ्ठत्सम्बन्धिप्राणानास्‌ उत्क्रान्त्यपादानापेक्षायां 
“चक्लुष्टो वा मूर्ध्नो वा! इत्युक्तदेहप्रदेशा एव आद्याः । तथा चायमर्थः । 
तस्य विदुषो भोगोपकरणात्मकाः माणाः देहृप्रदेशेभ्यो नोत्कामन्तीति । एवञ्च 
प्रा्तोत्कान्तिनिवेधा्थत्वं वाक्यस्येति सवै चतुररखम्‌ । अपि चेति स्पष्टाथेस्‌ ।।१३।। 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

चाहिए, परम्तु अन्यशाखोक्त भपादानत्वरूपसम्बन्धका अद्दण करना च।हिए, क्योंकि जीवसे 
खस्कान्तिकी प्राप्ति न होनेसे प्रतिषेछु, नद्दी कर सरकते हैं, इससे विद्वानके सम्बन्धी ्राणोंके 
अपादानकी अपेक्षामें ( चश्लुष्टो वा, मर्घो वा ) इस्यादिसे कथित चध्छ आदि अदेशका प्रण करना 
लआदहिए । इसलिए यदद अर्थ छुआ---उस विद्वानके भोगोपकरणभूत प्राण देइप्रेदेरंखि उत्कमण 
नद्दी करते हैं । अतः प्राप्त उट्कान्तिके प्रतिषेधके लिए उक्त वाक्य दै, इसखे सब अनव 
दे! “अपि च?' इत्यादि स्वष्टार्थक है अर्थात्‌ उसकी व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं ॥१३॥ 
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स्मर्यते च ॥ १४ ॥ 


पद्च्छेद- -स्मर्यते, च, 

पदार्थाक्ति--च---अपि च, स्मर्यते--“देवा अपि मार्गे सुह्यन्त्यपदस्य 
पंदेषिण:' इत्यनेन महाभारतवचनेन विदुषः उत्क्रान्त्यभावः स्मर्यते, इत्यर्थः । 

भाषाथे-- और भी “देवा अपि मार्गे मुहयन्ति०' ८ प्राप्यपदसे रह्वित अर्थात्‌ 
जिसको कुछ भी प्राप्तव्य नहीं है, ऐसे ब्रह्मविदूके मार्गको देव लोग भी नदीं जानते 
हैं) इस महाभारतके वचनसे विद्वान्‌ की उत्कान्तिका अभाव कद्दा गया है । 

आच्य 
स्मयेतेःपि च महाभारते गत्युक्रान्त्योरभावः-- 
“सर्वभूतात्मभूतस्य सम्यग्भूतानि पझ्यतः । 
देवा अपि मार्ग सुझन्त्यपदस्य पदैषिणः ॥? इति । ननु गतिरपि 
ब्रह्मविदः सर्वगतजह्मात्मभूतस्य स्मर्यते "शुकः किल वैयासकिर्मयक्षरादि- 
भाष्यका अनुवाद 

और महाभारतमें गति और उत्करान्तिके अभावकी स्मरति है--'सचेभूतातम- 
सूतस्य? (सब भूतोंका जो आत्मरूप है और जिसको भूतोंका सम्यक्‌ अथात्‌ 
आत्मभान से ज्ञान दै, उसके लिए प्राप्य स्थान नहीं है, ऐसे प्राप्य पदरहित 
अ्रह्मवेत्ताके पदकी इच्छा करनेवाले देवता भी उसके मागेमें मोह प्राप्त करते हैं--- 
उसके मार्गका अभाव दोनेस देव उसे नहीं जानते) परन्तु सवगत ब्रह्म ही जिसका 
आत्मा है, ऐसे त्रह्मवेत्ताकी गति भी स्मृतिमे है---'झुकः: किल” (कहते हैं कि 
व्यासजीके पुत्र झुक सोक्षप्रासिकी इच्छासे आदित्यमण्डलळकी तरफ गये और 
डनके पीछे जाकर पिताने उनको बुलाया तब उन्होंने 'ओ' ऐसा उत्तर दिया) । 


रत्नमा 

संस्यगात्मभावेन भूतानि पझ्यतः, अपद्स्य--प्राप्यपदरहितस्य, पदैषिणः 

देबा अपि, मार्गे मुह्यन्ति मार्गै न जानन्ति तदभावादिति स्मृलियोजना स्मृत्य- 
न्तरविरोधं शङ्कते- नचु गतिरपीत्ति। सगुणत्रियाबलेनेषा गतिरिति परिहरति--- 

रत्नञ्रभाका अनुवाद 

यथार्थं आत्मभावसे भूतॉको देखनेबाले घ्राप्यपदसे रहित अह्मविद्के मार्गको पदाभिलाषी 

देव भी नदीं जानते हैं, क्योंकि उसका अभाव है, ऐसी योजना है । अन्य रुगख्टतिके विरोधकी 
आशङ्का करते है--*'नज्ु गतिरपि?” इत्यादिसे । सणुण विद्याके सामथ्येसे यदद गति दे, इस 


आषि० ६ सू० #४॥ २४२७ 
I MM 
vei भाष्य 
त्यमण्डलमभिप्रतस्थे पित्रा चानुगम्याहृतो भो इति प्रतिशुश्राव? इति । 
न सशरीरस्यैवायं योगबलेन विशिष्टदेशप्रासिपूर्वकः शरीरोत्सगं इति 
द्रष्टव्यम्‌, सर्वभूतदच्यत्वाद्यपन्यासात्‌, नह्यशरीरं गच्छन्तं सर्वभूतानि 
द्रष्टुं शक्नुयुः । तथा च तत्रेवोपसंहृतम्‌- 

“शुकस्तु मारुताच्छीघां गतिं कृत्वाऽन्तरिक्षगः । 
दर्शयित्वा प्रभावं स्वं सर्वभूतगतोऽभवत्‌ ॥ इति । 
तस्मादभावः परत्रविदो गत्युतक्रान्त्योः । गतिश्व॒तीनां तु विषयसु- 
परिष्टाद्माख्यास्यामः ॥ १४ ॥ 
आष्यका अनुवाद 
नहीं योगबळसे सझारीर ही विशिष्ट देश प्राप्त करके शरीरका त्याग करता है, 
उसका यह शरीरत्याग है, ऐसा समझना चादिए, क्योंकि बह सब प्राणियोसे 
ञ्य था, ऐसा उपन्यास दै, क्‍योंकि शरीररदित जाता हो, उसको सब भूत 
देख नहीं सकत । इसी प्रकार वहीं उपसंहार किया है--“झुकस्तु मारुता- 
च्छीघां गर्वि०? (झुकदेव तो अन्तरिध्ठमे जाकर पवनसे विशेष त्वरित गति 
करके और अपना प्रभाव दिखलाकर सर्वभूतगत हुए )। इसलिए पर- 
ब्रद्धावत्ताकी गति और उत्कान्तिका अभाव है। गति दिखलानेवाली श्रुतियोंके 
विषयका दस आगे-तीसरे पादमें व्याख्यान करेंगे ॥१४॥ 


रन्रमभा 
सशरीस्येति । ननु तर्हि “तयोध्वमायन्नसृतत्वमेतिः 'स एवैतान्‌ जक्ष गमयति’ 
इत्यादिश्रतीनां का गतिः, तत्राह्‌-गतीति ॥ १४ ॥ 

रत्वप्रभाका अनुवाद 
प्रकार परिहार करते हैं--““सशरीरस्य”” इत्यादिखे । परन्तु “तयोध्वमायन्ञम्रतत्वमेति’ ( उस 
सुषुम्ना नाडीसे ऊर्वं जाकर अख्ततत्व प्राप्त करता दे ) “स एवेतान र्म गमयति” ( वदी इनको 
अझ प्राप्त करवाता दै ) इत्यादि श्रतियोंकी व्यवस्था क्या होगी? उसपर कहते हे 
“गति” इत्यादिसरे ॥ १४ ॥ 


> 
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[ ७ वागादिलयाधिकरण ख्‌० १५ ] 


ज्ञस्य वागादयः स्वस्वहेतो लीनाः परेऽथवा । 
“यताः कला? इति श्रुत्या स्वस्वहेतुषु तल्लयः ॥१॥ 

नद्यन्धिलयसाम्योक्तेविंद्वदूडष्ट्या ल्यः परे । 
अन्यडशिपरं शास्त्र गाता हृत्याथदाहूवस ऋ ॥ २॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--तस्वशानीकी बाकू आदि इद्रियाँ आपने अपने कारणम लीन होती हैं 
अथवा पर बरह्ममें लीन होती दें १ 

पूलैपक्ष---“गताः कराः पञ्चदशा’ इत्यादिसे ज्ञात होता दै कि तच्वज्ञानियोंकी 
इन्द्रियो अपने अपने उपादानमे ही लीन होती हैं, पर नहामे लॉन नहीं दोती। 

सिद्धाम्त-जेसे नांदर्योका समुद्रर्म लय होता है, उसी प्रकार परामात्मार्मे 
कला ओका लय होता है, इस प्रकारकी साम्योक्तेसे विद्वानकी दष्टिसे कला औंका परमात्मा 
मंदी ळय होता है और 'गताः कलाः इत्यादि शास्त्र तो अविद्वानोकी हष्टिसे उदाछत है १ 


०सारांश यक्ष दे कि तस्वशात्तियोके वागादि प्राप्पॉका अग्नि आदिमं लय दोता है, परमात्मामे लय 
नहीं दोता । “गताः कळा: पञ्चददा अतिष्ठाः? इसमें कलारान्दवाच्य प्राण आदिके प्रतिष्ठाशन्दवाच्य 
स्वकारणोमे--अरिन आदिम विळ्यका प्रतिपादन किया गया ह्वे, क्योंकि 'यतरास्य पुरुषस्य” 
इत्यादि वचन प्रमाण हें । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कडत दैं---इसमें तत्त्ववेत्ताकी इछिसे परमात्मामें ही उन 
कळाओंका ळय होता दे, इस मकार अन्य अतिसे निर्णय करते हैं “यथा नय: स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं 
यच्छन्ति नामरूप विद्याय, तथा विद्वाक्रामरूपादिसुक्तः परात्परं पुरुषसुपैत्ति दिव्यम्‌? ( जैसे ससुद्रमे 
जानेपर नदियों अपने नाम और रूपको छोड़कर विळीन दो जाती हैं, वैसे ही विद्वान्‌ भी नाम 
और रूपको छोकऋर परमा।त्मामें लोन हो जाता है) इस प्रकार नदी और सखुद्रका ड्ष्टःन्् कहा गया 
हे । यथपि दाष्टन्तिकमें स्पष्टरूपसे लय नहीं का गया हे, परन्तु अन्य अुतिमं स्पष्टतया भासता दे । 
जैसे-ययेमाः नयः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुदं प्राप्यास्तं गच्छन्ति, भिद्येते तासां नामरूपे 
समुद्र इत्येनं प्रोच्यते पवमेवाऽस्य परिद्रष्डरिमाः षोडश कळा: पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्याऽस्तं 
गच्छन्ति, भिथेते तासां नामरूपे “पुरुष? इत्येवं ओच्यते? इसका अथे यच दै उक्त नदीसमुद्रके 
दृष्टान्वस कछाएँ भी पुरुषको प्राप्त कर अपने नामरूपको छोड़कर पुरुषशान्द्से छो कडी जाती हैं । 
जिथते--विळीन होते दें ॥ “गताः? इत्यादिशास्त्र तटस्थ पुरुषपरक द्वे, इससे दोनों भ्रतियॉका विरोध 
नहीं हे, इसलिए परमात्मार्मे दी कळाओंका ळय होता दे । 
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तानि परे तथा ह्याह ॥ १५ ॥ 

पद्च्छेद्‌--तानि, परे, तथा, हि, आह । 

पदार्थोक्ति--तानि-_यथोक्तानि पाणाख्येन्द्रियाणि, परे-परस्मिन्‌ ब्रह्मणि 
[ रीयन्ते ] हि -यतः, तथा---उक्तप्रकारेण, आह--“एवमेवास्य’ इत्यादिश्रुतिः 
प्रतिपादयति । 

आाषार्थ--यथाकथित प्राणनामक इन्द्रिया पर ब्रह्ममें लीन होती हैं, क्योंकि 
इसी बात को 'एत्रमेवास्य' इत्यादि ति कहती है । 

भाष्य 

तानि पुनः प्राणशब्दोदितानीन्द्रियाणि भूतानि च परबरह्मविदस्त- 
स्मिन्नेव परस्मिन्नात्मनि प्रलीयन्ते । कस्मात्‌ ? तथा द्याह श्वृतिः--“एव- 
मेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छ- 

भाग्यको अनुवाद 


परन्रद्मवेत्ताकी जे प्राणशब्दस कही गई इन्द्रियां और भूत उसी पर 
आत्मामें लीन होते हैं। किससे? इससे कि श्रुति ऐसा कहती है--- 


cr 


रलम्रभा 

तानि परे तथा ह्याह । पूर्वत्र गतिनिषेधेन विद्वत्कलानां श्राणादी नामंत्रैब 

लय उक्तः, तसुपजीव्य स कि तत्तत्कलाप्रङ्गतिषु एथिव्यादिषु स्याडू , उत 
परमात्मनीति श्रुतिद्वयदर्रनात्‌ संशयः कार्यः । तत्र साक्षात्‌ प्रकतौ विकारल्य 
इति न्यायाचुग्रहीतया “गताः कलाः? इति श्रुत्या पूतपक्षमअ वदन्नादौ सिद्धान्तमा- 
ह---तानीति । यथा नद्यः समुद्रं प्राप्य लीयन्ते एवमेवास्य परितः---सर्वत्र 
अक्षद्रष्ट्रिमाः प्राणश्रद्धायाः पुरुषायणाः पुरुषे कल्पिताः पुरुषमेव ज्ञेयं प्राप्य 

रत्नम्र भाका अनुवाद 

“तानि परे तथा द्याह” । पह्ले गतिका निषेध करनेसे विद्वानकी कळःओंका अथात्‌ घाण 
आदिका यद्दीपर लय कहा गया दै, उसीके आधारपर संशय किया जाता दै कि क्या वद्ध 
लय तत्तत्‌ कलाके प्रकृतिभूत थ्वी आदिमें दोगा अथवा परमात्मामें १ क्योंकि इस प्रकार 
दोनों श्रुतियोंकी उपलब्धि द्दोती दे । इस परिस्थितिमें “साक्षात्‌ प्रकृतिर्म अर्थात्‌ मुख्य 
डपादानमें विकारका लय होता दै? इस न्यायसे अलुणशदीत “गताः कळा: पञ्चद्शा' इत्यादि श्रुतिखे 
पूवेपक्षको आगेके लिए छोड़ कर प्रथम सिद्धान्त कहते दैं---'“तानि””? इत्यादिसे । जिस प्रकार 
नदियाँ समुद्रमें जाकर विलीन हो जाती दे--उसी प्रकार सभी वस्तुएँ नह्मरष्टि रखनेवाले इस 
पुरुषके थे घ्राण, श्रद्धा आदि, जो पुरुषमें कल्पित हैं, ज्ञेय पुरुषको प्रास कर उसमें लीन हो 
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साच्य 
न्ति’ ( प्रशन० ६ | ५ ) इति । ननु 'गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठाः’ 
(मू ३। २। ७ ) इति विइ्द्विषयेवापरा श्रतिः परस्मादात्मनोऽन्यत्रापि 
कलानां प्रलयमाह स्म । न। सा खल व्यवहारापेक्षा, पार्थिवाद्याः 
कलाः फृथिव्यादीरेव स्वप्रक्कतीरपियन्तीति । इतरा तु विडत्म़तिपच्यपेक्षा, 
कृत्स्नं कलाजातं परत्रह्म विदो ब्रह्मेव सम्पद्यत इति । तस्माददोषः ॥ १५॥ 
आष्यका अनुवाद 

"एवमेवास्य परिद्रष्डुमिसाः०? ( जैसे ये नदियां समुद्रभे प्राप्त होकर विलीन हो 
जाती हैं-वैसे दी समन्तात्‌ अनवच्छिन्न प्रत्यग्‌ त्रह्मका ददान करनेवाळे 
इस जीवकी स्वालुभवगम्य पुरुषमें कल्पित ये प्राण आदि सोलह कला 
परम पुरुषको प्रा करके--पुरुषातमभाव पाकर उसमें विलीन हो जाती 
हें)। “गता: कळा: पञ्चददा प्रतिष्ठाः? ( मोक्षकाळमें देहरम्भक प्राणादि 
पन्द्रह कलाएँ अपने-अपने कारणर्मे लीन हो जाती हैं ) इस प्रकार अन्य श्रुति 
विद्वानको विषय करके ही पर आत्मांसे अन्यत्र भी कछाओंका अळ्य कद्दती है । 
नहीं, यह पूबेपक्ष ठीक नहीं है, पार्थिवादि कलाएँ थिवी आदि स्वप्रकृतिमें 
छीन होती हैं, बह श्रुति व्यवहारकी अपेक्षासे है अर्थात्‌ विकार 
प्रथिवी आदि स्वप्रकृतिमें लीन होते हैं, इस प्रकार इस श्रुतिद्ठारा 
व्यवद्दारकी दृष्टिसे कहा गया है। परन्रह्मवेत्ताकी सम्पूर्ण कलाएँ ब्रह्ममें ही 
सम्पन्न दोती हैं, यहद दूसरी श्रुति तो विद्दत्प्रतिपत्तिकी-विडद्दष्टिकी अपेक्षा रखती 
है। इसलिए दोष नहीं है ॥१%॥ 


रत्रम्रभा 
रयं गच्छन्तीस्य्थः । मनःप्राणयोरेकीकरणेन कलानां पञ्चदशत्वम्‌ । 'प्रतिडाः? 
इति द्वितीयाबह्ुवचनम्‌ । स्वस्य प्रकृती: एथिव्याद्या इत्यथः । वस्तुगत्या 
विद्वद्रष्टयथा परमास्मनि कलाळयेऽपि लोकदृष्टया प्रतिष्ठाखु रूयोक्तिरविरुद्धा । 
तथा च कलाः स्वप्रकृतिषु विलाप्य ताभिः सह पुरुषे लीयन्ते इति श्रति- 
इयतात्पयेम्‌ ॥ १५ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 

जाते हे, ऐसा अर्थ दे। मन और प्राणके एकीकरणसे पञ्चदश कळाएँ हैं, “प्रतिष्ठाः? यह 
द्वितीयाका बहुवचन हैं । अपनी प्रकृति---छथिवी आदि, यद्द अर्थ दै। वस्तुतः विद्वानकी 
डृष्टिसे परमात्म।में कलाका ल्य दोनेपर भी लोकरष्टिसे प्रतिष्ठामें लयके कथनका विरोध नहीं 
दे । इससे श्रतिका यदद तारपर्य हुआ कि अपनी प्रकृतिमें कलाओंका लय करके अनन्तर 
उनके साथ पुरुषमें लीन होती दें, यद दोनों श्रुतियोंका तात्पर्य हैं ॥ १५ ॥ 
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[ ८ अविभागाधिकरण ख० १६] 


तल्लयः झाक्तिरोषेण निःशोषेणाऽथवात्मानि । 

झाक्तिरोषेण युक्तोऽसावज्ञानिष्वेतदीक्षणात्‌ ॥ ?॥ 
नामरूपवि भे दोक्तो्ने :रोषेणेव संक्षयः । 

अज्ञे जन्मान्तरार्थन्तु शाक्तिरोषत्वमि ष्यते * || ₹॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह्‌--उन वाग्‌ आदिका जो आत्मामं लय होता है, वह सावशेष होता ह! 
अथवा निरवशेष होता हे १ 

पूर्वेपक्ष--सावशेष होता है, अर्थात्‌ उनका शेष अवश्य रहता है, क्योंकि अशा- 
नियोंमैं ऐसी बात देखी जाती है । 

सिद्धान्त-श्रृतिमें नाम और रूपका विलय कहा गया है, इसलिए निःशोष ही 
प्राणोका ल्य होता है। जो अज्ञानी पुरुष हैं, उनका तो जन्मान्तर होता है, इस ल्डिष्ट 
उनके लिए, शक्तिशेषता अभीष्ट है । 


आविभागो वचनात्‌ ॥ १६ ॥ 

पदच्छेद---अविभाग:, वचनात्‌ , 

पदार्थोक्ति--अविभागः-_विद्वस्कळानां ब्रह्मणा सहात्यन्तमविभार 
एव [ कुतः ? ], वचनात्‌--कलळानां र्योक्त्यनन्तरं “भिद्येते तासां नामरूपे’ “स 
एषोऽकलोऽस्ृतो भवति’ इत्यादिश्रतिवाक्यादित्यर्थः । 

भाषार्थ--विद्वान्‌ की कलाओंका ब्रझके साथ अत्यन्त अविभाग ही हे, 
क्योंकि कलाओं के ळयके बाद 'भिचेते तासां नामरूपे? “स एषोऽकलोऽम्ृतो 
भवति? इत्यादि वचन हैं । 


# भाव यह दे कि पूवं अधिकरणे जिस लयका प्रतिपादन किया गया हे, वड नि:शेष नहीं 
होता हे, सावशेष रहता हे, किससे १ बाग आदिका लय होनेसे, अशानीके बाग आदिके 
रूयके समान । 

इस प्रकार पूवेपंक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कदते दें---“मियेते तासां नामरूपे” इस 
तिमे जीवकी जो संसारइलु कलाएँ हैं उनके नाम और रूपका भेद-ल्य सुना जाता हे । 
मौर कलाओंका वाक्यके उपक्रम्मे अनुक्रम किया दे---“स प्राणमस्रजत, प्राणाच्छूडां ख वायु- 
ज्योतिरापः? ( उस इँदवरने प्राणको बनाया प्राणसे श्रद्धा, आकाश, तेज और जल आदि बनाये ) 
इत्यादि । यदि प्राण आदिके नाम और रूप शक्तिके अवशेषसे लीन हॉ, तो नाम और रूपके 
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भाष्य 
स पुनर्विदुषः कलाप्रलयः किमितरेषामिव सावरोषो भवत्याहोस्ति- 
निरवशेष इति । तत्र प्रझयसामान्याच्छक्तःयवरोषताप्रसक्तो वीति 
अविमागापत्तिरेवेति । कुतः १ वचनात्‌ । तथा हि कलाभ्रलयञ्चुक्त्वा बक्ति 
“भिद्येते तासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एपोडकलोञ्खतो भव- 
साष्यका अनुवाद 
परन्तु विद्ठानका बह कळाप्रळय दूसरोंके-अविद्यानोंके कलाअळयके समान 
सांबशेष होता दै अथवा निरवशेष होता है ? 
पूर्वेपक्षी---ऐसा संशय होनेपर प्रळयके साद्टश्यसे शक्ति सावशेष रहती है, 
ऐसा प्राप्त होता है । 
सिद्धान्ती-ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं अविभागसे ही प्राप्त होताहै। किससे ? 
वचनसे, क्योंकि श्रुति कळाओंका प्रलय कहकर---“मियेते तासां नामरूपे०? ( इन 
कलाओंके नाम और रूपका नाइ होता है, जो तत्त्व नष्ट नदीं होता, उस 


रत्नभभा 
अविभागो वचनात्‌ । उक्तल्यमुपजीव्य रयस्य द्वेधा दर्शनात्‌ संशय- 
माह---स पुनरिति । स॒क्त्यसिद्धिः, तस्सिद्धिञ्चेत्युभयत्र फरूख । अवरोषः 
मूलकारणे शक्त्यात्मना स्थितिः, पुनर्अन्मयोग्यतेति यावत्‌ । विमतः कलाळयः 
सावरोषः, कळाल्यत्वात, खुषुसतिवदिति पूर्वपक्षः । विमतः निरवरोषः, विद्याकृतत्वादू, 
रज्ज्वां विद्यया सर्पलयवदिति युक्त्युपेतञ्चत्या सिद्धान्तवति--बत्रवीतीति । 
नामरूपे झक्त्यात्मके अपि भिद्येते इत्यथः ॥ १६ ॥ 
रत्व भाका अनुवाद 
"अविभागो वचनात?” ॥ कथित लयके आधारपर दो प्रकारके ल्यके ददीनसे संशय कडते 
$ै--“ख पुनः” इत्यादिसे । मुक्तिकी असिद्धि और सुक्तिकी सिद्धि उभयत्र---पूर्वपक्ष और 
उत्तरपक्षमें फल दै । अवशेष मूलकारणमें शक्तिरूपसे अवस्थान अर्थात्‌ पुनर्जन्मकी योग्यता । 
विषादास्पद कलाका विलय सावशेष होता दे, कलालय होनेसे सुघ॒सिके लयके समान, इस प्रकार 
पूर्वपक्ष हे । विमतल्य निरवशेष है, विद्याजन्य दोनेसे, ज्ञाने रज्जुमें सर्पलयके समान, इस 
अकारकी युक्तिसे युक्त श्रुतिसे सिद्धान्त करते हें--“ वीति?” इत्यादिसे । धाक्तिहपसे भी नाम 
ओर रूप विलीन दोते हैं, ऐसा अर्थ द्वे ॥ १६ ॥ 


प्रळय की प्रतिपादिका अति विरुद होगी, क्‍योंकि शक्तिरूपेस नाम और रूप रइ जायेंगे । 
जन्मान्तरके किए अशानियोंकी तो शक्स्यवशेषता रहूती है । इससे तत्त्वबेत्ताओंके वाग्‌ आदिका 
परमास्माभै निःशेष लय छोता हे । क 


अघि०९ सू १७, शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषाचुनादसाहित २४३३ 
आष्य 
ति’ ( प्रर ६। ५ ) इति । अविद्यानिमित्तानां च कलानां न विद्यानिमित्ते 
प्रलये सावशेषत्वोपपत्तिः । तस्मादविभाग एवेति ॥ १६ ॥। 
आष्यका अनुवाद 

अनष्ट तत्त्वको जह्मवेत्ता पुरुष कहते हैं, वह कलारदित अस्त है) ऐसा 
कहती है । अविद्यास उत्पन्न हुई कळाएँ विद्यानिमित्तक प्रलयमें सावशोष रहें, 
यह उपपन्न होता है। इसलिए अविभाग ही है ।। १६ ॥ 


न->->>> 


[ ९ तदोकोञ्चिकरण ख० १७ ] 

अविशेषो विशेषों वा स्यादुत्कान्तेरुपासितुः । 
हृत्प्रयोतनसाम्योक्तेराविशेषो ऽन्यनियमिात्‌ ॥ ?॥ 

मूद्धन्ययेव न7ड्यासो त्रजेज्ाङीविचिन्तनात्‌ । 
विद्यासामर्थ्यतश्चापि बिशोषोऽस्त्यन्यदर्रनात्‌# ॥ २॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह्‌--उपासक की उत्क्रान्ति अन्य जनोंकी ऊत्क्रान्तिके समान है या औरों 
की अपेक्षा विशिष्ट है १ 

पूलेपक्ष--हृदयपयोतन ~ नाडीसुखज्बलनरूप साम्यके कथनसे औराकी 
उत्क्रान्तिसे विद्वानकी उत्कान्ति विशिष्ट नहीं हे । 

सिद्धान्त---उपासकका मूर्धन्य नाडीसे ही उत्क्रमण दोता है, क्योंकि उससे 
मूर्धन्य नाडीका ही चिन्तन किया जाता दै इससे और सगुण नदाविद्याके सामथ्यंसे 
औरोके उत्क्रमण की अपेक्षा उपासक की उत्क्रान्ति विशिष्ट दै । 


* तात्पर्यं य दे कि पूर्वेपक्षी कहता दे--उपासक की जो यद्द उत्कान्ति दे वद मारके उपक्रम 
तक तो अन्य लोगों की उत्क्रान्तिके सभान है, ऐसा पदले कहा गया हे । मागेका उपक्रम होनेषर 
भी यइ समान ही दोनी चादिए, क्योंकि श्रृतिमें हृदयप्रयोतन आदि समान कहे गये हे---“*तस्य 
इदयस्पायं प्रथोतते तेन प्रयोतेनेष आत्मा निष्क्रामति चक्षष्टो वा मूर्ध्नो बान्येम्यो बा शरीरदेशेभ्य:!? 
इनि अयते, इसका अर्थ य दे कि वाणी मनमे लीन दोती दे इस क्रमसे शक्ति दे रोष जिसमें ऐसा 
जीवसहिति लिङ्गशरीर जब परमात्मार्मे लीन होता दे, तब पूवेजन्म समाप्त होता । तदन्तर दूसरे 
जन्मके किए बह्‌ लिकुशरीर फिर ढृदयर्मे प्रादुर्भूत द्ोता दे । उस अवसरमें ददयके असभागमे 
स्थित लिङ्ग शरीरको प्राप्त दोनेवाल भावी जन्मका दरैक, जिसे लोकर्मे अन्त्यप्रत्यय कइते हे, 
कोई एक प्रयोत उत्पन्न होतः हे, उससे युक्त इोकर वड आत्मा नाड़ियॉसे निकलता दै । 
यह सब लोगोंका समान है । इसलिए उपासक की उत्क्रान्तिका अन्य लोगोंसे कोई विशेष नहीं दे । 


२४२४ अल्यख्ज | भ० पार रे 


जअजअ 


तदोको ग्रज्वलनं तस्रकारितद्वारो विद्यासामर्थ्याच्तच्छेपगत्य- 
नुस्मतियोगाच हार्दानुग॒हीतः शताधिकया ॥ १७ ॥ 


पदच्छेद---तदोकोग्रज्वलनम्‌, तत्प्रका शितद्वारः, विद्यासामर्थ्यात्‌ , 
तच्छेषगत्यनुस्सतियोगात्‌ , च, हार्दानुगुहीतः, शताधिकया । 

पदार्थोक्ति--तदोकोअञ्वलनम्‌--तस्य छीनवृत्तिकवागादिससुदायस्योत्क्रमि- 
ष्यतो जीवस्य, ओकः---आधार भूत , हृदयस्‌ , तस्य यदअम्‌--ऊर्ध्वभागः 
तस्य ज्वकूनम्‌--प्राप्तव्यज्ञानरूपं चोतनाख्यम्‌, आदौ भवति, तत्पकाशित- 
द्वारः तेनयोतनेन प्रकाशितद्वार:---प्रदर्शितदेवयानमार्ग: [ विद्वान्‌ 
अविद्वाँश्च भवति, तत्राविद्वान्‌ स्थानान्तरेभ्यो निष्क्रामति, विद्वाँस्तु मूर्घस्थाना- 
देव, कुतः £ ] विद्यासामथ्योत्‌- ज्ञानबलात्‌ [ यदि नाम सविद्योऽपि विद्यारहित- 
बदितरस्थानेभ्यो विनिष्क्रामेत, नैवोत्क्ष्टं फलं लमेत, ननु स्थानान्तरेभ्योऽपि 
उत्कामन्नुत्कृष्ट फळं प्राप्नुयादिति चेन्नेत्याह ] तच्छेषगत्यनुस्टरतियोगाच्च --- 
तस्याः सगुणविद्यायाः शेषभूता या गतिः मूर्धन्यनाडीस्ट्रतिः तस्या अनुस्खृतिर्ध्यानं 
तद्योगात्‌-तद्विधानाच [ यदि स्थानान्तरेभ्योऽपि निप्क्रामतोऽपि विशिष्टफलक- 
प्राप्ति: स्यात्‌, तर्हि विझिष्टगतिचिन्तनविधानं व्यर्थमेव स्यात्‌ , अतः दीर्घकाल- 
ननैरन्तर्यसत्कारेईडमासेवितेन ] हार्देन त्रक्षणा अनुगृहीतः--तद्गावापन्नो विद्वान्‌ 
शताचिकया--शतादप्यधिकया नाड्या मूर्न्ययैव निष्क्रामति, इत्यथः । 

भाषा्थ--जिसकी वागू आदि इन्द्रियाँ छीन हुई हैं, ऐसे उत्कमणशील 
जीवका आधारभूत जो हृदय है, उसका जो ऊर्ध्व भाग है उसका विकास 
पहले दोता है, और उस विंकाससे देवयानादिमार्गका प्रकारा विद्वान्‌ और 
अविद्वान्‌ दोनोंको होता है । इस परिस्थितिमें जो विद्वान्‌ है, वद मूर्धस्थानसे 
निकलता है और अविद्वान्‌ अन्य मार्गसे जाता है, कारण कि सयुणत्रिद्याकी 


सिद्धान्ती करते दैं---मस्तक की नाढीसे उपासकका उत्क्रमण होता है अन्य नाड़ियोसे और 
लोगोंका उत्कमण होता दे, क्योंकि उपासकसे मूर्धन्य नाडी चिन्तित है और सगुण विद्याकी ऐसी सामर्थ्य 
दे। अन्य श्रतियॉमे यह विषय स्पष्टरूपसे अतिपादित देशात चेका च हृदयस्य नाड्यस्तासां 
मूर्वानमभिनिःसतैका । तयोदेशवमायन्रम्ृतत्वमेति विष्वड्डन्यां उत्क्रपणे भवन्ति’ अर्थात्‌ कदय की 
एक सो एक नाड़ियाँ हैं उनमॅसे एक नाड़ी मस्तकको प्राप्त डुई दै उस नाबीसे उत्कमण करने वाळा 
जमृतत्व--मोक्षको प्राप्त दोता दै अन्य नाड़ियाँ उत्क्रमयके लिए उपयोगी दोती हैं उनसे मोक्षः 
प्राप्ति नहीं दोती इससे सिद्ध छुआ कि उपासककी उत्कान्तिमें अन्य की अपेक्षा विशेष दे ( 


अधि० ९सू० ०७) शाङ्करे 4 तत्त र त जनादससाहत २७३५ 
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शेषभूत गतिके याने मूर्घन्यनाडीमागैके ध्यानका विधान है । यदि अन्य मार्गसे जाने- 
बालेकी भी विशिष्टकल्ग्राप्ति हो, तो विरिष्टमार्गचिन्तनके विधानका 
वैयर्थ्य प्रसक्त होगा, इससे ब्रह्मसे अनुग्रदीत---दीधेसमय और नैरन्तर्यं आदि 
इढतासे सेवित हाार्द-ब्रले अनुगृहीत विद्वान्‌ एक सौ एकवीं मूर्घन्यनाडी से 
निष्क्रमण करता है । 
साच्य 

समापा प्रासङ्गिकी परविद्यागता चिन्ता, सम्प्रति त्वपरविद्याविषया- 
मेव चिन्तामनुवर्तयति। समाना चासृत्युपक्रमाद विद विदुषोरुत्कान्तिरित्युः 
क्कम्‌, तमिदानीं सृत्युपक्रमं दर्शयति । तस्योपसंहृतवा गा दिकलापस्यो चिक्र- 
मिषतो विज्ञानात्मन ओक आयतनं हृदयम्‌ “स एतास्तेजोमात्राः समभ्या- 
ददानो हृदयमेवान्ववक्रामति' इति श्रुतेः । तदग्रज्वलनम्‌ तत्पूर्विका चक्षुरा- 

भ्राष्यका अनुवाद 

अ्रसङ्गप्राप्त परविद्या विषयक विचार समाप्त हुआ । अब सूत्रकार अपरविद्या- 
विषयक विचारका फिर आरम्भ करते हैं । मार्गके उपक्रमतक विद्वान्‌ और अचि- 
द्वानकी उत्क्रान्ति समान होती है, ऐसा कहा जा चुका है। अब उस सार्गके उपक्रमको 
दिखळाते हैं । जिसके अपने वागादिसमूहका उपसंहार हो गया है, उत्कमण 
करनेवाले उस विज्ञानात्माका ओक स्थान हृदय है, क्‍योंकि 'स एतास्तेजो - 
मात्राः०? ( वह आत्मा इस तेजके अवयव- चक्षुरादि इन्द्रियोंका उपसंहार 
करता हुआ हृदयमें ही प्राप्त होता है) ऐसी श्रुति है। उस हृूदयके अका 


रम्रग्र भा 


तदोकोऽग्रज्डलनम्‌० । स्तेः--मार्गस्य, उपक्रमः--नाडीपवेश नियमः, 

तं वक्लुं सूत्रभागव्याख्याद्वारा अधिकरणविषयमाइ--तस्येति । सः- मुमुघुः, 

तेजोमात्राः--इन्द्रियाणि । तस्य--ह्ृदयस्य, अअम्‌-नाडीमुखस्‌, तस्य ज्वलनम्‌- 

भाविफळस्फुरण प्रद्योतनार्यम्‌ । “चक्षुष्टो वा’? इत्यनियमश्चतेः ““तयोध्वेमायन?" 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


“तदो कोअज्वल्नम्‌”” इत्यादि । खतिके--मार्गके उपक्रम अथात्‌ नाडीप्रवेशके नियमको 
कहनेके लिए सूत्रभागकी व्याख्या द्वारा अधिकरण के विषयको कहते द्वैं--“तस्य?” इत्यादिसे । 
वह--सुमूर्ष । तजोमात्रा:--इन्द्रियाँ । उस हृदयका आप्र--नाडीसुख, उसका ज्वलन-- 
भावी फलकी द्योतनात्मक स्फूर्ति । "चक्षुटो वा? इस प्रकारकी अनियत श्रतिसे और *तयोध्वे- 


भाष्य 
दिस्थानापादाना चोत्क्रान्तिः श्र्यते--तस्य हैतस्य हृदयस्याग्रं प्रद्योतते 
तेन प्रद्योतेनेष आत्मा निष्क्रामति चक्षुष्टो वा मूर्ध्नो वाऽन्येभ्यो वा शरीर- 
देशेभ्यः? ( छ० ५।४।२ ) इति। सा किमनियमेनेव विद्धदविदुषोम- 
वत्यथास्ति कञ्चिडिदुषो विशेषनियम इति विचिकित्सायां श्रत्यविशेषाद- 
नियमप्राप्तावा चष्टे समानेऽपि हि विद्वदविदुषोर्हदयाग्रप्रयोतने तत्प्रकाशित- 
डारत्वे च सूर्थस्थानादेव विद्वान्निष्क्कामति, स्थानान्तरेभ्यस्त्वितरे । ङुतः ? 
विद्यासामर्थ्यात्‌ । यदि विद्वानपीतरवद्यतः कुतश्विद्देददेक्षा दुत्कामे नवो 
भाष्यका अनुवाद 
प्रज्वलन होता है हृदयप्रज्वळनपूवेक चक्षुरादि स्थानोसे उसकी उत्कान्ति 
श्रतिसे है---““तस्य द्वैतस्य? ( उस हृदयच्छिद्रका अग्न--नाडीमुख, निरोमन 
द्वारा अकाशित होता है, उस आत्मज्योति--प्रद्योतद्वारा आत्मा निष्क्रमण करता 
है । किस मारासे ? चक्चुःसे, सूर्धासे या अन्य इारीरप्रदशोंसे ) । बह उत्क्रान्ति 
क्या अनियमसे ही विद्वान्‌ और अविद्दानकी होती है या विद्दानका कुछ 
विशेष नियम है, ऐसा संशय दोनेपर श्रुतिका विशेष न दोनेसे अनियम प्राप्त 
शोनपर कहते हॅ--विदान और अविद्दाचका हृदयके नाडीसुखका प्रद्योतन 
और उससे प्रकाशित हुआ द्वार समान है, तो भी विद्वान्‌ मूधेस्थानसे ही 
निः्क्मण करता है और दूसरे अन्य स्थानोॉंसे निगमन करते हैं। किससे ? 
विद्याके सामर्थ्यले । यदि विद्वान्‌ भी अन्यके समान चाहे जिस देहभारासे 
रत्वश्रमा 
इति विरोषञ्रतेश्च संशयः-_किसुपासकोऽप्यनुपासकवत्‌ येन केनचिद्‌ द्वारेण निगे- 
च्छति उत मूर्धन्यनाड्येवेति । अत्र पूर्वपक्षे विद्याक्रतातिशयासिद्धिः, सिद्धान्ते 
तस्सिद्धिरिति विवेकः । वचनादविभागवदनियम इति प्राप्ते सिद्धान्तयति 
आचष्ट इति । येन केनचिन्मार्गेण निर्गतस्याऽपि जअक्कलछोकप्राप्ती वियारोषत्वेन 
मार्योचुस्मृतिविधेः केवलादष्टाथत्व स्याद्‌ , अतोऽन्वहं स्खतेनेव मार्गेण गमनं 
रत्वम्रभाका अनुवाद 
मायन” इख विशिषश्भतिसे संशय कद्दते ढै---क्या उपासक भी अलुपासकके समान जिस 
किसी मारीसे जाता दै अथवा मूर्घन्यनाडीसे ही जाता है । इस पूर्वपक्षे विद्याजन्म अति- 
शयकी असिद्धि दै ओर सिद्धान्त्मे उसकी सिद्धि दै, यद विवेक है । वचनसे जैसा अविभाग 
दै, इसी तरड अनियम दे, ऐसा प्रास होनेपर सिद्धान्त करते हें--““आचले?” इत्यादिसे । 
यदि जिस किसी मार्गसे निकलनेवालेकी भी अह्ालोकप्राप्ति मानी ज्ञाय, तो विद्याङ्गर्पसे 
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माच्य 
स्कृष्ट लोकं लभेत। तत्राऽनर्थिकेव विद्या स्यात्‌, तच्छेषगत्यनुस्मृतियो- 
गाच्च । विद्यारेषभूता च मूर्धन्यनाडीसम्बद्धा गतिरनुशीलयितव्या विद्या- 
विशेषेजु विहिता, तामभ्यस्यंस्तयैव प्रतिष्ठते इति युक्तम्‌ । तस्माद्धदयाल- 
येन अझणा दखवासितेनाचुण्हीतस्तद्भावं समापन्नो विदान्मूर्धन्ययैव 
शताधिकया _ शतादतिरिक्तयेकशततम्या नाड्या निष्क्रामतीतरामिरितरे । 
तथा हि हार्दविद्यां प्रकृत्य समामनन्ति-- 
शर्त चैका च हृदयस्य नाड्यस्तासां मूर्थानमभिनिःसृतेका । 
तयोऽ्वमायन्नम्ृतत्वमेति विष्वङ्‌ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति!॥(छा ०८।६।६)इति 
भाष्यकार अनुवाद 
उत्क्रमण करे, तो बह उत्कृष्ट लोक न प्राप्त करेगा । ऐसी अनस्थामें विद्या 
निरथेक ही हो जायगी । डसकी-सशुणविद्याकी शेषभूत जो गति है, उसके 
च्यानका विधानं दोनेसे । विद्याकी अंगभूत मूर्धन्य नाडीके साथ सम्बद्ध गतिका 
अनुशीळन करना चाहिए, ऐसा विद्याचिशषोमें विधान है, उस गतिका 
अभ्यास करता हुआ इसीसे प्रस्थान करता है, यड युक्त है। इसलिए हदयमें 
जिसका स्थान है, ऐसे सम्यक उपासित जअह्यसे अनुग्रदीत हुआ, तदभाव 
पाया हुआ विद्वान्‌ .मूधेस्थानमें स्थित शतसे अधिक-शतसे अतिरिक्त एक खो 
एकी नाड़ीसे निंगेमन करता है और अन्य नाड़ियोंसे अन्य निरीमन करते हैं, 
क्योंकि हादेविद्याके प्रकरणमें कहते हैं --“शर्त चैका च हृदयस्य०, ( हृदयक्ही 
एक सौ एक मुख्य नाड़ियां हें, क्योंकि देहकी नाड़ियां अनन्त हे । उनमेंसे 
एक मूर्थस्थानमें गई है, उसके द्वारा ऊँचा जाता हुआ अस्तस्य पाता है, सब 
भिन्न-भिन्न प्रकारकी--गतिवबाळी अन्य नाड़ियां उत्क्रमणके लिण हैं, परन्तु उन 
मार्गोसे जानेबाला अस्रतत्व नहीं पाता ॥१७॥ 
रलप्रमा 
युक्तमिति भावः । हार्देखू-त्रद्म | विष्वङ्‌- नानाविधाः अन्याः नाड्य: अन्येषामित्यः। 
सुघुम्नाख्या नाडी हृदयात्‌ निरीता दक्षिणाक्षिताङकण्डाघस्तननासिकामध्य भित्तिद्वारा 
जक्करन्थे प्राप्ता सूर्यर रिमभिरेकीळृता त्रझलोकमारी उपासकस्येति स्थितस्‌ ॥ १७ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 
जो मार्गाजुस्मति विधि दै, उसको केवल अरष्टाथकत्व द्दी प्रसक्त दोगा, इससे प्रतिदिन 
स्मृत मार्गले ही गमनकी कल्पना करनी श्रेष्ठ है, यदद भाव दै । द्वादे---त्रह्म । विष्वक----अनेक- 
विष अन्य नाबियौं, अन्योंकी हैं ऐसा अथे दे । सुघुम्ना नामकी नाडी हृदयसखे निकली दे, 
बच्ची दादिनी ऑल, ताळ, कण्ठाघ, स्तन, नासिका मध्यभिसिसे ब्रह्मरन्धको प्राप्त हुई ओर 
अत्नड्ी किरणसे एकीकृत नदालोकका मागे उपासक के लिए दै ॥ १७ ॥ 
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[ १० रच्म्यधिकरण ख० १८] 


अहन्येव रतो रादिमं याति निश्यपि वा निशि । 
सूर्यरकृमेरभावेन खतो5हन्येव याति तम्‌ ॥१॥ 
यावदेहं रहिमनाड्योर्युक्तो श्रीष्मक्षपास्वाचि । 
देहदाहात्‌ श्रुतत्वाच्च रइमीन्‌ निश्यपि यात्यसो ५ ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह--दिनमें मरा हुआ ही पुरुष रदिमर्योको प्रास होता है अथवा रात्रिमे 
मरा हुआ भी १ 

पूचेपक्ष-रात्रिमें सूर्यकी रदिमियोंका अभाव होनेसे दिनमें मरा हुआ ही 
रादिमको प्रास होता है । 

सिद्धान्त-रदिम और नाडियोंका सम्बन्ध जब तक देइ रहता है तब तक 
रहता दै, इसी लिए ग्रीष्म ऋतु की रात्रियॉमे भी देइसंतापका अनुभव होता है और 
आति भी रदिम और नाडियोंका अवियोग दिखलाती है इससे निश्चित हुआ कि रात्रिमें 
मरा छुआ भी रङिमको प्रास होता डे । 


र्‌ञम्यनुसारी ॥ १८ ॥ 


पदार्थोक्ति--[ खुषुम्नानाड्या देहाद बहि्गत उपासकः ] ररम्यनु- 
सारी--नाडीसंखृष्टसूर्यकिरणावळम्बी [ सन्‌ किरणद्वारेण ब्रह्मलोकं गच्छति, 
इत्यर्थः ] । 

आषार्थ--खुडुत्रानाडी द्वारा देहसे बाहर निकला हुआ जीव---उपासक 
नाडीसे सम्बद्ध सूर्यकी किरणोंका अवलम्बन करता हुआ किरण द्वारा ब्रह्म 
लोकको जाता है । 
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० निष्कर्ष यह दे कि पर्वपक्षी कता दे--'अवैतैरव रदिमभिरूष्दैमाक्रमते' ( इन्दी रडिमर्योसे 
ऊपरको उच्कमण करता दै) इस श्रतिसे मूर्घन्य नाड़ीसे निकले डुएका रदिमयॉसे सम्बन्ध झुना 
जाता है । उक्त सम्बन्ध दिनमें मरे दुएका ही दो सकता है रात्रिमें मरे दुएका नहीं हो सकता, 
क्योंकि रात्रिम रदिमयोका अभाव है । 
सिद्धान्ती कहते दैं--रदिम और नाड़ीका सम्बन्ध यावदेइभावी है अर्थात्‌ जब तक ररिम 
इती दै तब तक रहता दे, इसीलिए गर्मीकी ऋतुकी रात्रियोमे देदर्मे गर्मी लगती हे अन्य ऋतुओंमें 
शीत खादिसे गर्मीके प्रतिद्देत दोनेसे उसकी प्रतीति नहीं होती है । अति भी रदिम भौर नाडीके 
अवियोगका प्रतिपादन करती है--अमुष्मादादित्यात्प्रतायन्ते ता भाखु नाङ़ीषु सप्ता:, आभ्यो 


अस्ति हादेविद्या--“अथ यदिदमस्मि ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं 
वेशम' (छ० ८॥ १॥ १ ) इत्युपक्रम्य विहिता । तत्प्रक्रियायाम्‌ 
अथ या एता हृदयस्य नाड्य: (छा०८।६। १ ) इत्युपक्रम्य 
सप्रपञ्चै नाडीरश्मिसंबन्धमुक्त्वोक्तम्‌ “अथ यत्रेतदस्माच्छरीरादुत्करामत्य- 
थैतेरेव रश्मिभिरूध्वेमाक्रमते! (छा० ८।६।५) इति । पुनश्चोक्तम्‌ “तयो- 
*वेमायत्नमतत्वमेतिः ( छा० ८।६।६ ) इति । तस्माच्छताधिकया नाड्या 
निष्क्रामन्‌ रश्म्यनुसारी निष्क्रामतीति गम्यते । तत्किमविशेषेणेवाहनि 

आष्यका अनुवाद 

(अथ यदिद्मस्मिनू०” अब इस न्रह्मपुरमै जो यह वष्त्यमाण, अल्प, 
पुण्डरीकसडदा वेदस है) ऐसा उपक्रम करके द्वादेविद्याका--न्रद्मविद्याका विधान 
किया गया है । उसके प्रकरणे “अथ या एता०” (अब हृद्यकी-पुण्डरीकाकार 
ज्द्योपासनस्थानकी जो ये वक्ष्यमाण नाडियां हैं) ऐसा उपक्रम करके सप्रपंच नाडि- 
योंका रङ्मिसे सम्बन्ध कह्‌ कर कहा है---“अथ यत्रैतदस्माच्छ०? (अब जब यह 
इस शरीरसे डत्क्रमण करता है, तब इन्हीं यथोक्त रडिमर्यासे कष्वेको जाता है) । 
और कहा है--“तयोध्नेमायन्ञम्चता०” ( [हृदयमें एक सो एक नाडियां हैं, उनमें से 
एक मूर्धस्थानमें जाती है] उसके द्वारा ऊध्वे निष्क्रमण करता हुआ रङ्मिके 
अज्ठुसार निष्कमण करता है) ऐसा समझा जाता दवै, इसलिए क्या विशेषके 


रत्नभाभा 


रश्स्यचसारी । प्रकरणशोधनपूवेकसुपासकस्य रङ्म्यनुसारित्वं विषयमाह--- 
अस्तीत्यादिना । अथ प्रारब्धान्ते एतदू उत्क्रमणं यदा स्यादू अथ तदा एतै- 
रेव नाडीसम्बन्धरदिमिभिरुत्क्रामतीत्यथः। अत्र सम्बन्धस्य कालविशेषाश्रवणाद्‌ रात्रौ 
रत्नभभाका "अनुवाद 

“रहम्यनुसारी” । प्रकरणके संशो घनपूर्वक उपासकका ररम्यनुसखारित्वरूप विषय कहते हैं--- 
“अस्ति” इत्यादिसे । अथ--प्रारन्धके अनन्तर यह उत्कमण जब हो, अथ---तब इन्हीं 
नाडीसम्बद्ध किरणोंसे उत्कमण करता है, यद्द अर्थ हे । प्रकृतर्मे सम्बन्धके विषयमें 
कालविदेषका आश्रयण न होनेसे और रात्रिमे रहिसयोंके न रहनेसे संशय कहते हे--- 


नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेडरष्मिज्नादित्ये सप्ताः:” ९ उस आदित्यलोकसे जो रदित्पां अविछिज्ञरूपसे 
फेलो हुई दें वे इन नाकियोर जाती हैं और जो इन नाडियॉस निकलती हें, वे आदित्यमै जाती हें ) 
इससे निश्रितं हुआ कि रात्रिम भी मरा दुआ ररिमियॉको प्राप्त शोता दे । 
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माच्य 
राजी वा म्रियमाणस्य रडइम्यनुसारित्वमाहोस्विदहन्येवेति संशये सत्यविशे- 
बश्नवणाद विशेषेणेव तावद्रइम्यलुसारीति प्रतिज्ञायते ।। १८ ॥ 
आष्यका अनुवाद 
बिना दी-समान रीतिसे ही दिन या रातमें मरनेवाळा रशिमका अनुसारी होता 
है या दिनमें मरनेवाला ही, ऐसा संशय होनेपर अविशेष श्रुति होनेसे अविशेषसे 
ही रक्षिमका अनुसारी होता है, ऐसी प्रतिज्ञा की जाती है ॥ १८ ॥ 


रखप्रभा 

रश्म्यभावाच्य संशयमाह-_तत्किमिति । पूर्वोक्तनाडीसम्तरद्धर₹मीनामत्रोपजीव्यत्वात्‌ 
संगतिः । पूर्वपक्षे रात्रो शृतस्य रस्मिप्राप्व्यर्थं सूरयोदयप्रतीक्षाऽस्ति, सिद्धान्ते 
नास्तीति मत्वा सिद्धान्तं ्रतिजानीते-- अविशेषेणेति ॥ १८ ॥ 

रत्नभभाका अनुवाद 
''्तत्किम्‌” इल्यादिखे । पूर्वोक्त नाडियोंस सम्बद्ध रदिमियों ह्वी प्रकृतमें उपजीन्य हं, अतः 
खञ्जति ढे, पूर्उपक्षमें रात्रिमें म्हतव्यक्किको रदिमिकी आसिके लिये सूर्योदयकी प्रतीक्षाकी 
आयर्‍्यकता हे ओर सिद्धान्तमें वद्द नहीं है, ऐसा मानकर सिद्धान्तकी प्रतिज्ञा करते दैं-- 
“अविशषेण”” इत्यादिसे ॥ १८ ॥ 


निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देहभावित्वा- 


दर्शायति च ॥ १९ ॥ 

परदच्छेद---निशि, न, इति, चेत्‌, न, सम्बन्धस्य, यावद्देह भावित्वात्‌ , 
दायति, च, । 

पदार्थाक्ति--[ अहनि सूर्यरङ्मिनाडीसम्बन्धस्य वर्तमानत्वात्‌ तत्रैव-- 
अहन्येच सृतो भवतु रइ्म्यनुसारी, परन्तु ] निशि- रात्रौ मूतः तथा न---न 
मवति रङ्म्यनुसारी, इति चेञ्न--यदि कश्चिचथा शङ्केत, तदा तन्न यरम्‌, 
कुतः 2 सम्बन्धस्य--रद्मिनाडीसम्बन्धस्य यावद्वेहभावित्वात्‌--रात्रो दिवा च 
वर्तमानत्वात्‌ दरयति च--श्रतिः प्रतिपादयति तदर्थम्‌ `अमुष्मादादित्यात्‌' 
इत्यादिना । 

भाषार्थ --दिनर्मे ही मरनेवाठा किरणावलम्बी होता है, क्योंकि करणोंका 
सम्बन्ध दिनमें डी डो सकता है, रात्रिमें नहीं द्दोता, अतः रात्रिर्मे मरनेवाला रइम्यनुसारी 
नहीं होता है, इस प्रकार यदि कोई आशङ्का करे तो वह युक्त नहीं है, क्योंकि 
किरण और नाडीका सम्बन्ध दिन और रात्रि दोनों समयमें है, और इसी 
अर्थका श्रुति भी प्रतिपादन करती हे 'अमुष्मादादित्यातू? इब्यादिसे । 
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आस्य 

अस्त्यहनि नाडीरडिमिसम्बन्ध इत्यहनि स्तस्य स्याद्रइम्यनुसारित्बं 
रात्री तु प्रेतस्य न स्यात्‌, नाडीररिमिसम्बन्धविच्छेदादिति चेञ्ज; नाडी- 
रर्मिसम्बन्धस्य यावदेह भाविरवात्‌ । यावदेहभावी हि शिराकिरणसंपर्कः । 
दसयति चेतमथे श्वतिः--'अमुष्मादादित्यात्प्रतायन्ते ता आसु नाडीषु 
सुप्ता आभ्यो नाडीभ्यः प्रतायन्ते तेऽञ्जुप्मिन्नादित्ये खस्ता? (छा? ८-६।२) 
इति । निदाघसमये च निशास्वपि किरणानुट्ृत्तिरुपलभ्यते, प्रतापादिकाये- 
दकशनात । स्तोकानुशतस्तु दुलेक्ष्यत्वम्ृत्वन्तररजनीष शैशिरेष्विव दुर्दिनेषु । 


भाष्यका अनुवाद 


दिनमें नाडी और रशिमका सम्बन्ध है, अत: दिनमें मरा हुआ रशिसका 
अनुसारी हो सकता है, परन्तु रातमें मरा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि रात़िमें 
नाडी ओर रडिमका सम्बन्ध विच्छिन्न होता है, ऐसा कहो, तो यह युक्त नहीं 
है, क्‍योंकि नाडी और रदिमका सम्बन्ध जबतक देह्‌ रहता है, तख 
लक रहता है। नाड़ी और किरणका सम्पर्क देहपयन्ते रहता है । और 
इस अथेको अति दिखलाती है--“अमुष्मादादित्यात्‌ प्रतायन्ते०? (रड्सियां 
खस आवित्यमण्डलसे फैलती हैं और इन नाडियोंमें प्रबेश करती हैं और 
नाडियोंसे फैलती हैं, बे उस आदित्यमण्डलमे प्रवेश करती हैं)। म्रीव्मकालमें 
राजियोंमें भी किरणोंकी अलुवृत्ति उपलछब्घ होती है, क्योंकि ताप आदि कार्य देख- 
नेमे आता है। शिशिर ऋतुके दुर्दिनोंके---मेघाव॒त दिनों के समान अन्य ऋतुओंकी 
रात्रिर्योमे किरणोंकी थोड़ी अजुवृत्ति होनेसे बे दुलेक्य हैं । 'अहरेवेतद्रात्रो दघाति? 


रत्व भा 


पूर्वपक्षबी जमुपन्यस्य दुषयति---निशी त्या दिना शिराः---नाड्यः । प्रतायन्ते 
बिस्तृता भवन्ति, सधा:---सम्बद्धा: । श्रुतसम्बन्धस्य रात्रो सत्त्वे युक्तिमाह--- 
निदाषेति । तर्हि हदेमन्तादिरात्रिप्बौप्ण्योपलब्धिः स्यादित्यत आह- स्तोकेति । 
रत्नभभाका अनुवाद 
पूरषेपश्षकै बीजका उपन्यास करके उस दूषित करते है--“निबि'” इत्यादिसे । 
शिरा- माडिया । प्रतायन्ते--बिस्तृत होती ई । सप्ताः--सम्बद्ध । श्रुत सम्बन्ध राजिमें 


भी हे, इसमें युक्ति कदते है--''निदाथ”” इत्यादिसे । तो दमन्त आदि ऋतुऑमें भी रातिमें 
भेज्यडी प्रतीति होनी चाहिए, इसपर कहते है -“स्तोक” इत्यादिसे । “सूर्य रातमें भो 
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भाष्य 
“अहरेदैतद्रात्रौ दघाति' इति चैतदेव दर्शयति । यदि च रात्रौ प्रेतो वि- 
जैव रञ्म्यनुसारेणोध्वैमाक्रमेत रस्म्यनुसारानर्थक्यं भवेत्‌। नद्चेतद्विशि- 
ब्याऽधीयते यो दिवा प्रैति स रञ्मीनपेकष्योध्वमाक्रमते यस्तु रात्रो सोऽनपे- 
क्ष्येवेति । अथ तु विद्वानपि रात्रिप्रायणापराधमात्रेण नोष्वमाक्रमेत पाक्षिक- 


फला विद्येत्यप्रबृत्तिरेव तस्यां स्यात्‌ मृत्युकालानियमात्‌ । अथापि रात्रा- 

९ ७ 
बुपरतोऽहरागमभुदीक्षेत । अहरागमेऽप्यस्य कदाचिदरश्मिसम्बन्धाह शरीरं 
स्यात्‌ पावकादिसंपकीत्‌ । “स यावरिक्षप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति’ 

भाच्यका अनुवाद 
( सूये ही यह्‌ ताप रातमें धारण करता है ) यद्द श्रुति भी यही दिखलाती है । यदि 
रातमें मरा हुआ रदिमिके अनुखारके बिना ही ऊध्वे आक्रमण करे, तो राश्सिका 
अनुसार निरथेक हो जायगा, विशेष अभिधान श्रुति नहीं करती । और विद्यान्‌ 
भी रातमें हुए आयणके अपराधसे ही ऊद्भुं आक्रमण न करे, तो विद्या पाक्षिक 
फळवाळी होगी, इसलिए उसमें अप्नज्ञात्ति ही होगी, क्योकि स्त्युके कारका नियम 
नहीं है । इसी प्रकार यदि रातमें मरा हुआ दिन होनेकी प्रतीक्षा करे, तो दिनका 
आगम होनेपर भी कदाचित्‌ इसका शरीर असि आदिके सम्पर्कसे रद्मियोंके 
सम्बन्धके अयोग्य होगा, “स यावत्‌ क्रिप्येन्मनस्तावदादित्य ०” ( वह जितने 
रन्नभभा 

सविता रात्रावप्यहर्द्धातीलि धारणाभिधाने वृत्त्यमिप्रायमेवेत्यर्थः । किञ्च, यदि 
रात्रौ सतस्य रङ्मियोगं विनैव ऊर्ध्वेगतिः स्यात्‌, तदा रहिमश्रुतेर्दिवास्बतविषयतया 
संकोचः स्यादू , ऊर्ध्वगत्यभावे च विद्यायामभवृत्तिः स्यात्‌। न च प्रतीक्षयोध्व- 
गतिरिति वाच्यस्‌ । रइम्युदयात्‌ प्राग्देददाहे आंदित्यप्रतीक्षांवेयथ्यीपातादप्रतीक्षा- 
श्रतिविरोधाच्ष । तस्मादू यदा कदाचित्‌ ख्रतस्य रङ्मिश्राप्त्या झटिति ब्रह्मछोक- 


प्रा्तिरिति ॥ १९ ॥ 


रत्नअभाका अनुवाद 

दिनको धारण करता दै” इस प्रकार घारणका जो अभिवःन है, वदद अल्प रङ्मिकी अनुकृत्तिके 
अभिप्रायसे दै, ऐसा अर्थ हें । किश्च, यदि रात्रिमें रद्मिके सम्बन्धके बिना दी मृतको ऊर्ध्व 
गति दो, तो रदिमिश्रुतिका दिनमें स्त व्यक्तिको अवलम्बन करनेखे संकोच दोगा और 
ऊध््रातिके अभावमें विद्याकी अप्रदइस्ति दोगी। यदि शङ्का की जाय कि प्रतीक्षसे ऊध्वंगति 
असक्त द्दोगी, तो नहीं कारण कि किरणोदयके पूर्वेमें देदके दाइ दोनेसे आदित्यकी प्रतीक्षा 
व्ये होगी ओर अतीक्षाश्रुतिके साथ विरोध दोगा । इससे जब कभो मरनेखे भी ररिमकां 
सम्बन्ध होता दे और ग्रक्षलोककी आसि होती दे ॥ १५ ॥ 
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आण्य 
(छा० ८।६।५) इति च अ्जतिरनुदीक्षां दर्शयति । तस्मादविशेषेणेवेदं 
रात्रिंदिवं रञ्म्यनुसारित्वस्‌ ॥ १९ ॥। 

भाष्यका अनुवाद 
समयमें मनकी प्रेरणा करता है, उतने ही समयमै आदित्यमें पहुँचता है) यह 
श्रुति अभतीक्षा दिखलाती है। इसलिए अविशिषसे ही यह रात और दिनमें 
रश्मिका अनुसरण है ॥ १९ ॥ 


— SRS 
[ ११ दक्षिणायनाचिकरण ख० २०-२१ ] 


अयने दक्षिणे खुत्वा धीफलं नेत्यर्थोति वा । 
नेत्युत्तरग्यणाष्कोक्ते भीष्मिस्यापि अतीक्षणात्‌ ॥ १ ॥ 

गातिवाहिकदे वोक्तेर्वरख्यात्य अतीक्षणात्‌ । 
फलेकान्त्याच्च विद्यायाः फलं आप्वोत्युपासकः # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 

सन्देह--दक्षिणायनमें मरकर उपासक ब्रदप्रासि कर सकता है अथवा नहीं १ 

पूर्वेषध्ष---भुति और स्म््रतिमें उत्तरायण आदिके कथनसे तथा भीष्म पितामह 
द्वारा उत्तरायणकी प्रतीक्षा होनेछे दक्षिणायनमें मरकर न्झप्रासि नही कर सकता । 

सिद्धान्त---उत्तरायण शन्दसे आतिवाडिक देवता कहे गये हैं, पिताकी प्रसन्नतासे 
प्रास स्वेच्छा मरणरूप वरदानकी ख्यातेके लिए. भीष्म-पितामहने उत्तरायणकी प्रतीक्षा 
की और विद्याफल---ज्रद्मप्रासि अवश्यभाची---अव्यभिर्चारत है अतएव उपासक 
विद्याके फठको---त्रक्षको प्रास करता है । 


« निष्कर्ष यढ दे कि पूर्वपक्षी कइता दे कि दक्षिणायनमें मरे दुर उपासकको विद्याका फल--- 
नद्मप्रा्ि नहीं हो सकती है, क्योंकि श्रुति और स्म्रृतिम उत्तरायण दी जद्वालोकका मारी कहा 
गया हे । दक्षिणायनमें मरे हुए को भी विययाफलकी पसि होती है यदि ऐसा मान लिया जाय, 
तो भीष्मका उच्चरायणमारैका प्रतीक्षण निरर्थक दो जायगा । 

सिद्धान्ती कहते हैं--यहांपर उत्तरायण राब्दसे काल विवक्षित नहीं है, किन्तु आतिवादिक 
देवता विवक्षित हैं देला आगे “आतिवादिकास्तलिक्ञात? इस सत्रमें कहेंगे! भीष्मका उत्तरायण 
मतीक्षण तो पिताकी प्रसन्नतासे प्राप्त स्वच्छन्दमरणरूप बरी ख्यातिके लिए है | यदि काळविशेषर्मे 
सरणरूप अपराधस फल न पावे तो विथाका फक विकण्पसे होगा अर्थाद्‌ कभी इोगा और कभी 
नदी शोगा । इससे दक्षिणायनमे मरा दुआ भी जढ्ाको मात होता दे, यह सिद्ध दुआ । 


२४४४ अक्षछत्र [. भ० ४ पा० २ 


अतश्रायनेऽपि दाक्षिणे ॥ २० ॥ 


पदच्छेद---अतः, च, अयने, अपि, दक्षिणे । 
पदार्थोक्ति---अतश्व--अत एव  कालान्तरप्रतीक्षानुपपत्तेः विद्यायाः 
नित्यवत्फल्सम्बन्धश्रवणाच्व दक्षिणेऽपि अयने--सूर्य्ये दक्षिणवर्तिन्यपि [ मृतः 
बिद्वान्‌ फळं प्राप्नोत्येवेत्यर्थः [ पाशस्त्यप्रसिद्धिरविद्वदूविषया, भीष्मस्य 
च्च प्रतीक्षापरिपालनमाचारपरिपालनाथे पितृप्रसादलब्धस्वेच्छामर णज्ञापना थे 
चेति द्रष्टव्यम्‌ ] । 
आषार्थ काडान्तरके प्रतीक्षणकी अनुपपत्ति होनेसे और नित्यके समान 
विद्याका फलसम्बन्ध श्रत होने से दक्षिणायनर्मे स्त व्यक्ति भी अवश्य फल 
आप्त करता है, उत्तरायण और दक्षिणायनमें जो प्राशास्व्य और अप्राशस्त्य है, वह 
अविद्वद्विषयक है, भीष्मने उत्तरायणकी इसलिए प्रतीक्षा की थी कि शिक्षाचारका 
परिपाळन हो और अपने पिताके प्रसादसे जो स्वेच्छामरण प्रास था उसकी 
ख्याति दो । 
आाष्य 
अत एव चोदीक्षाजुपपत्तेरपाक्षिकफलत्वाच विद्याया अनियतकाल- 
त्वाच्च ख्रत्योर्दक्षिणायनेऽपि ग्रियमाणो विद्वान्‌ प्राप्नोत्येव विद्याफलम्‌ । 
भाष्यकर अनुवाद 
इसी कारणसे अथोत्‌ प्रतीक्षाके अनुपपन्न होनेसे विद्याके फलके अपाक्षिक 
होनेसे और ख्त्युकाळके अनिश्चित होनेसे दक्षिणायनमें भी मरा हुआ विद्वान 
विद्याका फळ प्राप्त करता ही है । उत्तरायण में मरणकी प्रदास्तताके प्रसिद्ध 
होनेखे भीष्मस की गई प्रतीक्षा देखी जाती है और “आपूयेमाणपक्षा०” 
र्भा 
एवं दक्षिणायने सृतो विद्वान्‌ विद्याफलमाप्नोति न वेति विद्यायाः नित्य- 
वत्फलश्रुतेरुत्तरायणप्राशस्त्यशास्त्राच सन्देहे पूर्वोक्तहेतूनतिदिशति--अतश्चाय- 
नेऽपि दक्षिण इति । पूर्वपक्षमाशङ्कयाऽपनुदति--उत्तरायणेत्यादिना । 
रत्वअभाका अनुवाद 


इस अकार दक्तिणायनमें मरा हुआ विद्वान्‌ विद्याफलको प्राप्त करता दै या नदीं! इस 
ऋकार चियाका निव्यके समान फल श्रत द्दे और उत्तरायणकी प्रदास्तिका शास्त्र है, इससे 
स्रन्देइ दोनेपर पूर्वोक्त देतुओंका अतिदेश करते दें-_''अतश्वायनेऽपि दक्षिण?” पूर्वपक्षकी 
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उत्तरायणमरणप्राञस्त्यप्रसिद्धेभीष्मस्य च प्रतीक्षादर्शनात्‌ 'आपूर्यमाण- 
पक्षाद्यान्‌ षडद्ङ्ऊेति मासांस्तान्‌? (छा० ४।१५।५) इति च श्रृतेरपेक्षित- 
व्यमुत्तरायणमिती मामाशङ्कामनेन खत्रेणापनुदति । प्राशस्त्यप्रसिद्धिरविद्व- 
द्विषया । भीष्मस्य तृत्तरायणप्रतिपालनमा चारम्रतिपषालनाथ पिठप्रसा- 
दलब्धस्वच्छन्दरत्युताख्यापनाथं च । श्रुतेस्त्वथै वक्ष्यति “आतिवाहिका- 
स्तलिङ्गात्‌ (° ख्‌० ४।३।४) इति ॥ २० ॥ 

भ्राष्यका अनुवाद 


( झुक्ळपक्षसे बे जिन छः मासोंमें सूर्य उत्तर दिशामें जाता है, उन मार्सोको चे 
प्राप्त करते हैं ) इस श्रातिसे भी उत्तरायणकी_ अपेक्षा है, यह शंका इस सूत्रसे 
दूर की जाती है। अशस्तताकी प्रसिद्धि अविद्वानके लिए है । भीष्मकी भतीक्षा 
आचारका पाठन करनके लिए है और पिताके अखादसे उनकी स्वेछाधीन सत्यु 
थी, यह दिखलान्ेके लिए है । श्रुतिका अथे तो “आतिवाडिका० इस सूजमे 
कहेंगे ।। २० ॥। 


रनभा 


अज्ञानामुत्तरायणे दैवान्मरणं चेत्‌ प्रशस्तमित्यभिज्ञाभिवचनरूपाचारपरिपाळनार्थ 
भीष्मस्य प्रतीक्षा । षण्मासानिति श्रतिस्तृत्तरायणदेवतापरेति वक्ष्यते । तथा च 
देवतायाः सदा सत्त्रादू विद्यया दक्षिणायनकालेऽपि तत्माप्तिरविरु- 
द्वति भावः ॥ २० ॥ 


रत्नभभ्राका अनुवाद 


आशङ्का करके निराकरण करते हें--“'उत्तरायण?” इत्यादिसे । अज्ञानिर्योका यदि दैवसे 
उत्तरायणमें मरण हो, तो प्रशस्त हे, इस प्रकार अभिज्ञोके अभिवचनका परिपालन करनेके 
लिए भीष्मने प्रतीक्षा की हवे । 'षण्मासा? यहद श्रुति उक्तरायणके देवताओंको विषय करती 
हे, ऐसा आगि कहेंगे । इसलिए सर्वदा देवताका अस्तित्व द्वोनेसे विद्यासे दक्षिणायनकालमें भी 
उसको प्राप्ति विरुद्ध नहीं दे ॥ २० ॥ 


नलु च--- 
“यत्र काले त्वनावृत्तिमाबर्त्ति चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति ते कालं वक्ष्यामि भरतषभ ॥।! (गी० ८।२३) इति 
कालप्राधान्येनोपक्रम्याहरादिकाल विशेषः स्म्मतावपुनराद्त्तये नियमितः 
कर्थं रात्रो दक्षिणायने वा प्रयातोऽनाडत्तिं यायादिति । अत्रोच्यते-- 


भाष्यका अनुवाद 


परन्तु “यत्र काळे त्वनादृत्तिमाबृत्ति’ ( हे अजुन, जिस काळमें मरे हुए 
योगी अनाद्ात्ति--अपुनजेन्म और आवृत्ति--पुनजेन्म पाते हैं, बह काळ में 
तुमसे कहूँगा ) इस प्रकार काळकी प्रधानतासे उपक्रम करके दिवस आदि 
कालविशेष अपुनजेन्मके लिए स्मृतिमे नियमित किया है, तो रातमें या 
दक्षिणायनर्मे मरा हुआ अनाव्वत्ति किस प्रकार पावेगा ? इस विषयमें कहते हैं-- 


योगिनः प्रति च स्मयते स्मातें चैते ॥ २१ ॥ 


पदच्छेद---योगिन:, प्रति, च, स्मयते, स्मार्ते, च, एते । 


पदार्थोक्ति-योगिनः प्रति--स्मार्तविद्योपासकान्‌ प्रति [ अयमहरा- 
दिकारविरोषः स्मर्यते--कथ्यते, [ स्मा्तेत्वमत्यासत्तेः, न औतदहराद्युपासकान्‌ 
प्रति, ननु दहराद्युपासकाः योगिनः एव स्मृत्युक्ताः कि न स्युरित्यत आह ]-- 
स्मार्त चैते--एते साङ्ख्ययोगे स्मार्ते एव न श्रौते, तस्मात्‌ अुतिस्मृत्योरथै- 
अेदान्न औओतोपास्तिषु कालनियमः, अतः विद्वान्‌ यदा कदापि मृतो विद्याफल- 
माप्नोति, इति भावः ]। 


भाषार्थ--दिन आदि कालका जो नियम है वह स्मार्तोपासकके लिए है, 
औतोपासर्कोके लिए नहीं है, कारण कि साङ्ख्य और योगका स्मृतिर्मे दही कथन 
है, इसलिए दहृरादि उपासना करनेवाले स्मार्त नहीं हो सकते हैं, इससे श्रुति 
और स्मृतिर्मे अर्थमेद होनेसे ्औतोपासनाओंमें कालनियम नहीं है, भतः 
सर्वदा अर्थात्‌ किसी भी समयमै गुत विद्वान्‌ विद्या-फळको प्राप्त करता ही है । 
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माच्य 

योगिनः प्रति चायमहरादिकालविनियोगोऽनाद्ृत्तये स्मर्यते । स्मार्ते 
चते योगसांख्ये न श्रौते। अतो विषयभेदात्‌ अ्रमाणविशेषाच नास्य 
स्मार्तस्य कालविनियोगस्य श्रोतेषु विज्ञानेष्ववतारः । ननु-- 

'अञ्निज्यातिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ॥? (गी० ८।२४।२५) 

भाष्यका अनुवाद 

योगीके प्रति दिवस आदि काळका यहद विनियोग अनाइृत्तिके लिए 
स्म्रतिमें कडा जाता दै । और योग और सांख्य स्म्रुतिवचन हैं, श्रुतिवचन नहीं 
हें। इस कारण विषयका भेद होनेसे और श्रमाणाविशेष द्वोनेसे यह स्म्ातिका 
कालाविनियोग श्रुतिके बिज्ञानोंमें प्राप्त नहीं होता । परन्तु “अग्रिज्योतिरह:०? “घूमो 
रात्रिस्तथा कृष्णः? ( अग्नि, ज्योति प्रमाषविदोष, दिवस, शुक्लपक्ष, छ: मास उत्तरा- 
यण, घूम, रात्रि, कृष्णपक्ष छः मास दक्षिणायन ) ऐसी स्खातिमें भी श्रुतिके 


रल्रमभा 
स्मृतिबळात्‌ काळमाधान्यं शङ्कतेननु चेति । ्रौतदहराद्युपासकस्य 
अस्माभिः कालानपेक्षोक्ता, स्मातैयोगिनां तु काळापेक्षा स्ट्ृतावुच्यते इत्यविरोध- 
माह--योगिन इति । दहराद्युपासक एव स्मृत्युक्तः किं न स्यादित्यत आइ-- 
स्मार्त खेति। भगवदाराथनबुद्धयाऽनुष्ठिते कर्म योगः 'अनाञ्जितः कर्मफलं 
कार्य कम करोति यः । स संन्यासी च योगी च' इति स्मृतेः। घारणा- 
पूर्वेकोऽकतृत्वानुभवः सांख्यम्‌ , 'इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते' इति स्मृतेः । 
ननु अतिस्मृत्योभिन्नारथत्वमयुक्तम्‌ , प्रत्यभिज्ञाविरोधादिति शङ्कते--नन्चमचिरिति । 
रत्वश्रभाका अनुवाद 

स्मतिके आधारपर कालकी प्रधानताके विषयमें दोका करते हे---“ननु च” इत्यादिसे । 
इमने कद्दा है कि श्रौत जो ददरादि उपासनाएँ हॅ, उनके उपासकोंको काळकी अपेक्षा नहीं हे, 
परन्तु स्माते योगियोंके लिए तो कालकी अपेक्षा स्म्टतिमें कही गइ हे, इस प्रकार अविरोध 
कहते हें--' योगिनः”? इत्यादिसे । दहरादिका उपासक दी स्खत्युदित योगी क्यों न 
हो १ इसपर कहते हैं--"'स्माते च” इत्य।दिसे । भगवानके आराधनके लिए अनुष्ठित कर्म 
योग हे, क्योकि “अनाश्रितः कर्मफळं कार्य कमे करोति यः? ( कर्मफलकी इच्छा न कर जो 
कतेव्य कमे करता दै, उसको योगी और संन्यासी कहते हें, इस प्रकार रुख्ति द्वे घारणा- 
पूवेक जो अकठेत्वानुभव दै, उसे सांख्य कदते हे-_इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेछ' इत्यादि स्प्शतिखे । 
परन्तु श्रुति और स्मृतिको भिन्नार्थक मानना अयुक्त दै, क्योकि प्रत्यभिज्ञा विरोध हे, 
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भाष्य 
इति च श्रीतावेतो देवयानपितयाणो प्रत्यभिज्ञायेते स्म्तावपीति । 
उच्यते--'त॑ कालं वक्ष्यामि’ (गी० ८।२३) इति स्मृती कालप्रतिज्ञानाद्‌ 
विरोधमाशङ्क्य परिहार उक्तः। यदा पुनः स्मतावप्यग्न्याद्या देवता 
एवातिवाहिक्यो गृह्यन्ते तदा न कश्चिडिरोध इति ॥ २१ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजका चार्य श्रीमच्छङ्कर भगवतः कृतौ चारीरक- 
मीमांसाभाष्ये चतुथोध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥ 
भाच्यका अनुवाद 
देवयानकी और पिठ्यानकी प्रत्यभिज्ञा होती है । कहते हैं---“तं काळं वष्त्यामि" 
( डस कालको कहूँगा ) इस प्रकार स्मतिमे भी काळकी प्रतिज्ञा इडे दे, इस- 
लिए विरोधकी आशंका करके परिहार किया गया है । परन्तु स्म्रतिमें भी 
आतिवाद्दिक--ळोकान्तरमें पहुँचानेवाले अगि आदि देखताओंका ही अहण किया 
जाता है, तब कोई भी विरोध नहीं है ॥ २१ ॥ 
यातिवर श्रीभोठेबाबा विचरित शाङ्करभाष्य माषानुवादमें 
चतुर्थ अध्यायका द्वितीय पाद्‌ समाप्त ॥। 


रलग्रभा 
कालाअहिण प्रति मिन्नार्थत्वमुक्तस्‌ , यदि तु श्रौतार्थमत्यमिज्ञया कारशड्दो 
देवतापरः, तर्श्चैकार्थ्यमेनेलि समाध्यर्थः । तस्मात्‌ विद्यासामर्थ्यात्‌ सर्वदैव दिष्ट 
गतस्य उपासकस्य फलप्रासिरिति सिद्धम्‌ ॥ ४॥ २॥ २१ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंस परिन्नाजकाचार्यश्रीमद्गो पालसरस्त्रतीपूज्य पाद शिष्यश्रीराम!- 
नन्दभगचत्पाद कती शारीरकमीमांसादर्दानभाष्यडञ्याख्यायां (भाष्य) रत्न- 
प्रभायां चतुथस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः समासः ।। ४ ॥ २॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 


हे, इस प्रकार. दाक्का करते हें--''नन्वमि:”” इत्यादिसे । कालके आभ्रहीके प्रति भिणार्थेता 
कही गई है । यदि श्रौत अर्थकी प्रत्यभिशासे कालशाब्दकों देयतापरक मान लें तो एकार्थता 
ही दे, ऐसा समाधानका अर्थ दै । इससे विद्याके प्रभावसे सर्वदा दिवंगत उपासकको फलकी 
आसि होती हे, यद्द सिद्ध होता है ॥ २१ ॥ 

यतिवर श्रीभोलेबाबा विरचित रत्नप्रभाके भाषानुनादमें चतुथी ध्यायका द्वितीयपाद समाप्त । 


— ESE 
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स््च्ल््य्य्च्ल्च्च्च््््य्च््य्स्य्च्च्च््य्च््य्य्च्च््य्य्््प्स्स्स्स्ल्ल्ल्ल्ल्च्च्च्चिटः 
चतुर्थेञ्ध्याये तृतीयः पादः । 
[ अत्र पादे सगुणविद्यावतो म्ृतस्योत्तरमार्गाभिधानम्‌ ] 


[ १ अर्चिराद्यधिकरण ख्र० १ ] 


नानाविधो बद्मलोकमार्यो यद्दार्चिचरादिकः । 

नानाविधः स्यादिद्यासु वर्णनादन्यथाञन्यथा ॥ १ 4 
एक एवार्डिचरादिः स्यान्ञानाश्रुत्युक्तपूवकिः । 

यतः पज्चारिनविय्यायां विद्यान्तरवतां श्रुत! * ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सदेन्द--जझलेोकमें जानेके लिए. मार्ग अनेक हैं अथवा अर्चिरादि एक ही 
मार्ग है १ 


पू्वेपक्ष--अनेक हैं, क्योंकि उपासना मे यत्र तत्र नानाविध मार्गका 
निरूपण है । 

सिद्धान्त--त्रझालोककी प्रासिके लिए अनेक श्रतियोंमें उक्त एक ही अर्चिरादि 
मार्ग है, क्‍योंकि अन्य विद्यावालोके छिए पंचायिविद्यार्मे उसीका श्रवण हे । 


७ मतलब यद दे कि छान्दोग्य और इइदारण्यककी पंचाअिविद्यार्मे अचिरादि नहझलोकका मार्ग 
कहा गया दै-“तेडजिवमभिखम्भवन्ति “अर्वथिषोदद:” (वे अर्चिको आप्त करते हैं, आचेसे 
दिनको प्राप्त करने हैं )। अन्य विद्यामें बायु आदि मार्गका श्रवण हे--व्स वायुमागच्छति? ( वह 
_ नायुक्ेकमे आत है ) । कोषीतकियोंकी पर्येङ्कवि्यार्मे अझिलोक आदिका कथन दै---“स एतं देक्यानं 
पम्थानमापथाश्चिलोकमागच्छति? ( वढ उपासक इस देवयान मार्गको प्राप्त करके अभिलोकर्मे आता 
हे ) इसी प्रकार अन्य स्थलॉमें भी बहुविध मागाँकी भी उक्ति दै, इसलिए मह्मळोकध्रासिके अनेक 
मागे हें । इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त होनेपर--- 

सिडान्ती कडते ऐ---मह्मलोककी प्रापतिके लिए आचेरादि एक ही मार्ग है, क्योंकि पंचामि- 
विद्याके बाक्यरेपर्मे पंचाभिविद्यावालोंको और अन्य उपासकोॉको उद्देश्य करके आर्चिरादि मार्गका दी 
केवळ पाठ उपलब्ध होता दै । श्रत्यन्तरोक्त वायु आदि मार्गोका शुणोपसंइारन्यायसे अखिरादि- 


भार्गमें अन्तर्भाव दै । इसलिए अस्मदुक्त सिद्धान्त डी सर्वविध दोषपिशाचगणविनिर्मुक्त हे 
अर्थात्‌ निर्दुष्ट है । 
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अर्चिरादिना तत्प्रथितेः ॥ १ ॥ 


पदच्छेद---अर्चिरादिना, तत्मथितेः । 
पदार्थोक्ति---अर्चिरादिना---अचिरादिनिकेन मार्गेणैव [ सर्वोऽपि ब्रह्मलोक- 
म्रत्सुः गन्तुमईति, कुतः १] तत्पथितेः--तस्य उक्तार्चिरादिमार्गस्य पश्चाञ्चि- 
विद्याभकरणे “ये चेमेडरण्ये' इति पच्चाग्न्युपासकस्येवेतरस्थापि सगुणत्रक्ोपास- 
कस्य प्रथितेः---श्रुतत्वात्‌ । 
आाषार्थ--त्रझलोक की अभिलाषा करनेवाले सभी आर्चिरादिमार्गसे दद 
जाते हैं, क्योंकि पश्चाञ्चिविद्याके प्रकरण में पश्चाम्मि के उपासककी नाई सयुण- 
ब्र्ोपासकके लिए भी उक्त अचिरादिमार्ग का श्रवण है । 
माच्य 
आसृत्युपक्रमात्‌ समानोत्क्रान्तिरित्युक्तम्‌ । सृतिस्त श्वत्यन्तरेष्वनेकधा 
शूयते । नाडीरङ्मिसम्बन्धेनैका “अयेतेरेव रद्मिभिरूष्वं आक्रमते’ 
भाष्यका अनुवाद 
सागेके उपक्रम तक उत्क्रान्ति समान है, ऐसा कहा जा चुका है।. परन्तु 
मागी तो भिन्न-मिन्न श्रुतियोंसें अनेक अकारसे कदा गया है। नाडी और 
रुङ्मिके सम्बन्धसे एक श्रुति है--अयैतेरेव रडशिसिमिरुष्ले०” ( इन 
रल्मरमा 
एवम्‌ उत्कान्ति निरूप्य तत्साध्यं मार्ग गन्तव्यञ्च निरूपयितु पादमारभते-- 
अर्चिरादिना तत्प्रथितेरिति । इृत्तानुवादपूर्वकमाद्याधिकरणस्य विषयं मार्ग- 
माह---आस्रुतीति । विरजाः-_विरजसः, निष्पापा इत्यर्थः । श्रुतिविप्रतिपत्त्या 
संशयः । पूर्वै यदा कदाचिन्मृतस्याऽपि फलप्रासिरुक्ता, तद्वद्‌ येन केनचिन्मार्गेण 
गतिरिति पूर्वपक्षकळं विकल्पः । सिद्धान्ते मार्गैक्यमिति विवेकः । उपासना- 
रत्नभभाका अनुवाद 
इस प्रकार उत्कान्तिका निरूपण करके उत्कान्तिसे साध्य और गन्तव्य मार्गका निरूपण 
करनेके लिए तृतीय पादका आ।रम्भ करते दे---““अविरादिना तत्प्रथितेः”? इस सूत्रसे । कथितका 
अनुवाद करके प्रथम अधिकरणके विषयरूप मार्गको कहते दें--'' आरति” इत्यादिखे । 
विरजा--निष्पाप अर्थाव्‌ पापरदित । श्रुतिकी विश्रतिपत्तिखे संशय हे । पहले किसी समयमें 
मरनेवाले उपासककी फलप्रासि कदी गई, उसके समान किसी मागेसे गति भी है, 


इस घकार विकल्प पूर्वेपक्षका प्कळ दै । सिद्धान्तमें मार्गेक्य फल दे, ऐसा पूर्वेपक्ष और सिद्धान्तर्मे 
फलका विवेक हे । उपासनाके भेदसे उसके शेषरूपसे ध्येय मार्गोका भेद हे और एवकारसे भी 
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Sooo 
आद च्च्च्ल््््ल््व्ल्य्य्श्य्ल्च्श््ल्च्ल्च्च्च््क्डिर 


भाष्य 
(छा० ८६५) इति। अर्चिरादिकेका 'तेव्चिषमभिसं मवन्त्यर्चिपो5हः! 
(बृ० ६।२।१५) इति । 'स एतं देवयानं पन्थानमासाद्याग्नेलोकमागच्छति' 
( को०१३ ) इत्यन्या । “यदा वे पुरुषोऽस्माल्लोकात्प्रेति स॒ वायुमाग- 
च्छति? ( बू० ५१८।१ ) इत्यपरा । खर्यद्वारेण ते दिरजाः प्रयान्ति’ 
(झुण्ड० १।२।११) इति चाऽपरा । तत्र संशयः- किं परस्परं भिन्ना एताः 
सृतयः किं वैकैवानेकविरेषणेति । तत्र ग्रां तावद्भिन्ना एताः सृतय इति, 
भिज्ञप्रकरणत्वात्‌ , भिन्नोपासनाशेषत्वाच्च । अपि च 'अथेतेरेव रस्मिभिः’ 
( छा० ८।६।५ ) इत्यवधारणमर्चिराद्यपेक्षायामुपरुध्येत, त्वरावचनं च 
पीड्येत 'स यावत्किप्येन्मनस्तावदादित्यं गच्छति’ ( छा० ८।६।५ ) इति । 
तस्मादन्योन्यभिन्ना एत्रैते पन्थान इति । 
भाष्यका अनुवाद 
रश्मियोंसे डी ऊध्वे आक्रमण करता है) । 'तेऽर्चिषमभिसम्भवन्त्य्चिषोऽह:? 
(चे अर्चिको प्राप्त होते हैं, अर्चिसे दिनको प्राप्त होते हें) ऐसे 
अच्चिरादि दिखलानेवाली दूसरी श्रुति है । “स एतं देवयानं? ( वह 
इस देवयान मागेको प्राप्त करके अभिलोकर्मे आता है ) ऐसी दूसरी श्रुति 
है। “यदा चै पुरुषोऽस्मालोकात? ( जब विद्वान्‌ पुरुष इस लोकसे भयाण 
करता है, तब बह चायुमें जाता है) ऐसी दूसरी श्रुति है। “सूयैद्वारेण 
ते विरजाः? ( [ जो ज्ञानयुक्त वानप्रस्थ और संन्यासी तप--स्वाश्रम- 
विदित कमे और श्रद्धा-द्दिरण्यगर्भातमक विद्या-—इन दोनोंका अरण्यमें 
सेबन करते हैं ] बे जिसमें पुण्य और पापकमे क्षीण हुए हैं, ऐसे सूयॉप- 
लक्षित उत्तरायण मागेसे प्रयाण करते हैं) ऐसी दूसरी श्रुति है। यहांपर 
संशय दोता है कि क्या ये मागे परस्पर भि हैं या एकही मागे है। 
पूर्वपक्षी -- वे मागे भिन्न भिन्न हैं, क्योकि अनेक प्रकरणोंके हैं और भिन्न 
उपासनाओंके अंग हैं । और “अयैतेरेब रङ्मिभिः? (तब इन रदिमियोंसे ही) इस 
अबधारणको अर्चिरादिकी अपेक्षा दोनेसे बाध होगा, उसी अकार “स याबत्‌ ०? 
( वह जितने समयमे मनको प्रेरित करता है, उतने ही समयमें आदित्यमें जाता 
है) इस त्वरावचनका बाध होगा। इसलिए ये मागे अन्योन्यसे भिन्न ही है । 
_ _ रल्रघभा 
भेदात्‌ तच्छेप्रत्वेन ध्येयानां मार्गाणां भेदः, एवकाराच्च। किञ्च, मार्गमेदे 
रलप्रभाका अनुवाद 
मागका भेद दै और मार्गका भद होनेपर “इस सार्मसे यह मार्ग शीघ्रतासे प्रापक दै, इस प्रकार 


— 
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आष्य 

एवं श्राप्तेडभिदध्महे--अर्चिरादिनेति । सर्वा जक्षप्रेप्सुरचिरा दिनैवा- 
«वना रंहतीति प्रतिजानीमहे । कुतः १ तत्प्रथितेः । प्रथितो द्येष मागेः 
सर्वेबां विदुषाम्‌ । तथा हि पञ्चाग्निविद्याप्रकरणे थेञ्चामी अरण्ये श्रद्धां 
सत्यमुपासते' ( ० ६ । २। १५ ) इति विद्यान्तरशीलिनामप्यार्चेरादिका 
सृतिः आव्यते । स्यादेतत्‌ । यासु विद्यासु न काचिद्वतिरुच्यते तास्विय- 
मर्चिरादिकोपतिष्ठतां यासु त्वन्या श्राव्यते तासु किमित्यर्चिराद्या- 
श्रयणमिति । अत्रोच्यते--भवेदेतदेवं यद्यत्यन्तभिन्ना एवैताः सृतयः 

भाष्यका अनुवाद 
ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हैं “अर्चिरादिना' । अद्यप्राप्ति करनेकी इच्छासे 
सब अर्चिरादि मागेसे ही जाते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा करते हें । किससे ? इससे 
कि उसकी प्रसिद्धि है, क्योकि सब विद्वानोंमें इस मागेकी प्रसिद्धि है, 
कारण कि पंचाझिविद्या प्रकरणमें “ये चामी अरण्ये श्रद्धाम्‌०, ( जो पंचाम्नि- 
विद्या जानते हैं और जो वानप्रस्थ परित्राजक भशद्धाकुक्त होकर सत्य, 
हिरण्यगभेस्वरूप त्रहझमकी उपासना करते हैँ) इस प्रकार अन्य विद्याका 
परिशीलन करनेवालेके लिए भी अर्चिरादि मागे श्ुतिमें कहा गया है । परन्तु 
यहां शंका होती है कि जिन विद्याओंमें कोई गति नहीं कही गई, उन 
विद्याओंमें यह अर्चिरादि मार्ग उपस्थित हो, परन्तु जिन विद्याओंमें दूसरी 
गतिका श्रवण कराया जाता है, उन विद्याओंमें अर्चिरादिका आश्रयण क्यों 
करना चाहिए ? इसपर कहते हँ---यदि ये मारा अत्यन्त भिन्न हों. तो ऐसा 
रन्नभभा 

सत्यस्मादयं मारीस्त्वरया प्रापक इति युक्तम्‌, न मार्गेक्य इत्यर्थः । 

उपासना मेदेऽप्युपास्यज्रह्मेक्यवत्‌ मार्गैक्यमविरुद्धमिति सिद्धान्तयति--ण्व- 
मिति । तस्य मार्गस्य प्रसिद्धत्वादिति हेत्वर्थः । ये चेत्यविरोषश्रुतिरश्रुतगति- 
विद्याविषयेति मार्गभेदं शक्कते- स्यादेवदिति । एकस्यैव मारस्याऽनेकान्य- 

रत्नअभाका अनुवाद 

जान सकते हें, परन्तु एक मार्ग होनेपर नहीं । उपासनाओंके भिन्न होनेपर भी उपास्य न्रह्मके 
एऐक्यके समान एक मागेमें भी विरोध नहीं दै, इस प्रकार सिद्धान्त करते हें--''एचम्‌”” 
इत्यादिसे । उस मागके प्रसिद्ध दोनेसे, एसा हेतुका अर्थ है । थे च' इत्यादि श्रुति 
तो जिसकी गति अश्रुत हे, ऐसी विद्यापरक हे, अतः मागेका भद दै, इस प्रकार 
राङ्का करते हैं--““स्यादेतत?” इत्यादिस । एक ही मार्गके अग्नि आदि अनेक विशेषण हैं, 
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आाच्य 


स्थुः । एकैव त्वेषा स्रृतिरनेकविरोषणा अ्रह्मलोकप्रपदनी कचित्‌ केनचिद्‌ 
विशेषणेनोपलक्षितेति वदामः । स्ित्रैकदेशप्रत्यभिज्ञाना दितरेतरविशेषणवि- 
शेष्यभावोपपत्तः । अकरणमेदेऽपि हि विद्येकत्वे भवतीतरेतरविशेषणो पसंहार- 
बद्गतिविशेषणानामप्युपसंहारः । विद्याभेदेऽपि तु गत्येकदेशप्रत्यमि- 
ज्ञानाद्रन्तव्यामेदाच गत्यभेद एव । तथा हि तेषु अरह्मलोकेषु पराः 
परावतो वसन्ति’ ( दू ६।२।१५ ), “तस्मिन्‌ वसन्ति शाइवतीः समाः’ 
( बू० ५।१।१०), “सार्‍या ब्रह्मणो जितिया व्युष्टिस्तां जितिं जयति तां 


माष्यका अनुवाद 


हो । परन्तु यह तो ब्रह्मलोक आपत करानेवाळा अनेक विशेषणोंसे युक्त एक दी 
मार्ग है और वह कहींपर किसी एक विशेषणसे उपलक्षित है, ऐसा हम 
कहते हैं, क्योंकि सर्वत्र एकदेशका प्रत्यभिज्ञान दोनेसे अन्योन्य विशेषण- 
विशेष्यभाव उपपन्न होता है । प्रकरणका भेद द्ोनेपर भी विद्या एक हो, 
तो अन्योन्यके विशिषणोंके उपसंहारके समान गातिके विरोषणोंका भी उपसंहार 
होता है । विद्याके भिन्न होनेपर भी गातिके एकदेशका प्रत्यभिज्ञान दोनेसे और 
गन्तव्यका भेद न द्दोनेसे गतिका अभेद दी है, क्योंकि “त तेषु अद्यलोकेजु 
बे उन जअझालोकोमें हिरण्यगभेके प्रकट संवत्सर तक वसते हे 
्माके अनेक कल्प तक वसते हैं इस संसारमें उनका पुनरागमन नहीं 
होला ), "तस्मिन वसन्ति शाश्वतीः समाः? ( उस प्रजापतिलोकमें नित्य 
` संवत्सर--जह्माके बहुत कल्पोंतक बसते हैं), “सा या ब्रह्मणो, (बह जो 


रत्न्रभा 

ग्न्यादीनि विशेषणानीत्युक्ते लाघवात्‌ न मार्गमेदः, प्रत्यभिज्ञानाच्चति समाध्यर्थः । 

गन्तब्यैक्य विवृणोति--तथा हीति । परावतः-- दीर्घायुषो हिरण्यगर्भस्य, पराः-- 

दीघीः, समाः-संवत्सरान्‌ वसन्ति । कायंत्रह्मषणो या जितिः-_सर्वत्र जयः, 
रत्नम्रभाका अनुवाद 


इस प्रकार कहनेपर लळाघनस मार्गभेद सिद्ध नहीं दोता दे और प्रत्यभिज्ता भी दे, ऐसा 
समाधानका अर्थ द्वै गन्तव्यके ऐक्यका स्पष्टीकरण कहते हँ---'“तथा द्वि” इत्यादिसे । 
परावत:---दीघोयुवाळे द्विरण्यगर्मके दीर्घ संवत्सर--बडे वंषेतक रदते दें, कार्यका जो 
सेज जय दे और व्युष्टि-ब्यासि है, उसे प्राप्त करता है, यह अर्थद्दे । इस अकार एक 
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भाष्य 
व्युष्टिं व्यच्छुते! ( कौषी० १।४ ) “तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रक्षचर्येणानु- 
विन्दति’ ( छा» २।४।३ ) इति च तत्र तत्र तदेवैकं फर्क अझलोकप़रा- 
स्तिलक्षणं प्रदस्यते । यच्वेतैरेवेत्यवघारणमर्चिराद्या्रयणे न स्यादिति । 
नेष दोषः, रद्मिप्रासिपरत्वादस्य । नह्येक एवशब्दो रझ्मींश्च ग्रापयि- 
तुमहत्यार्चेरादीं |. ५५ 
त्याचिरादींत्न व्यावतेयितुम्‌। तस्माद्‌ रश्मिसम्बन्ध एवा5यमवधार्यत इति 
द्रष्टव्यम्‌ । स्वरावचने त्वर्चिरायपेक्षायामपि गन्तव्यान्तरापेक्षया क्षेप्स्या- 
थेत्वाज्ञोपरुध्यते यथा निमिषमात्रेणाष्त्राञञ्यम्यत इति। अपिच 
भाष्यका अनुवाद 
अद्यका--छिरिण्यगरभका जो सवेच जय है और जो व्याप्ति है, उस जयको ओर 
व्याप्को प्राप्त करता है), “तदय एवैत जह्मलोकस-* ( उनमें जो 
्रह्मचरयसे यह ज्रद्मछोक प्राप्त करते हैं ) ऐसे वहां-वहां वही जह्मलोकप्रासिरूप 
एक फळ दिखलाया है। अर्चिरादिका आश्रयण होनेपर तो “एंतेरेव? ( इन्हीं 
रङ्मियोसे ) ऐसा अवधारण न दोगा, ऐसा जो कहा गया है ( उसके लिए 
कहते हैं कि) बह दोष नहीं है, क्योकि यह शब्द रङ्मिकी प्राप्ति बताता 
है, क्‍योंकि एक “एब”? शब्द राउमिकी आपि करावे और अर्चिरादिकी व्यावात्ति 
करावे, यह योग्य नदीं है, इसलिए यह रड्मिसस्बन्ध ही अबधारित होता है, 
ऐसा समझना चाहिए, त्वराके वचनका तो अर्चिरादिकी अपेक्षामें भी अन्य 
गन्तळ्यसे क्षिप्रता बतानेके लिए है, उससे उसका बाघ नहीं होता, जैसे 
रलप्रभा 
व्यष्टि:---ब्याछ्ि:, ताँ रमते इत्यर्थः । एवं गन्तब्यैक्यचत्‌ प्रत्यभिज्ञाया मार्गैक्य- 
निश्चयात्‌ प्रकरणमेदोऽपयोजक इत्युक्तम्‌ , सम्प्रति एवकारत्वरावचनयोर्गतिमाह-- 
यत्त्वित्यादिना । रात्री स्पष्टरइम्यभावादू विदुषो ररम्ययोगमासौ तन्निरासार्थम्‌ 
एवकारः, नाञ्न्यव्यावत्त्यर्थः । यथा लौकिकमार्गे विळम्बः, तथा अर्चिरादी नेति 
स्वरावचनोपपत्तिरित्यर्थः । मार्गैक्ये लिङ्गमाह--अपि चेति । छ॒भमागेबाहुल्ये 
रत्नभभाका अनुवाद 
गन्तव्यके समान श्रत्यभिज्ञासे भी एक मार्गका निश्चय होनेसे प्रकरणभेद प्रयोजक नहीं है, 
यद कदा जा चुका दे । अब एवकार और त्वरावचनका तात्पर्य कद्दते दें--“'यक्छु'” इत्यादिसे । 
रात्रिम स्पष्टङूपसे किरणोंके न रहनेसे विद्धानका किरणके साथ असम्बन्ध प्राप्त होनेपर उसकी 
निकृत्तिके लिए एवकार है, ओर जैसे लौकिक मार्गमे समय लगता हे, वैसे ही अर्चिरादिमं समय 
नहीं लगता, इस प्रकार त्वराश्दकी उपपत्ति दै, यह भाव दे । मार्गके ऐक्यमें लिङ्ग कहते दे-- 
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भाष्य 


“अथैतयोः पथोर्न कतरेणचन’ ( छा० ५।१०।८ ) इति मारडयभ्रष्टानां 
कष्टं तृतीयं स्थानमाचक्षाणा पितृयाणव्यतिरिक्तमेकमेव देवयानमाचिरा- 
दिपर्काणं पन्थानं प्रथयति । भूयांसि चार्चिरादिखतो मार्मपवांण्यल्पीयांसि 
त्वन्यत्र । भूयसां चालुयुण्येनासपीयसां च नयनं न्याय्यमित्यतोऽप्य- 
चिरादिना तत्प्रथितेरित्युक्तस्‌ ॥ १ ॥ 
भाच्यका अनुवाद 

'निमिषमात्रमें यहां आता है? । उसी प्रकार “अथैतयोः पथोने कतरेणचन’ 
( [ जब विद्या या अनिष्टादि कमै ] दोनोमें स एकका भी सेवन नदीं करता, 
तब अचचिरादिसाग और धूममागे दोनोंमें से किसी भी मार्ग से नहीं जाता ) इन 
दो मार्गोसि भ्रष्ट हुएके लिए कष्टकारी तृतीय स्थान कहती हुई श्रुति पिक्याणसे 
अन्य एक ही देवयान मारग [ जिसमें अर्चिरादि प हैँ ] को प्रसिद्ध करती 
हे। अर्चिरादि श्रुतिमें बहुतसे मार्गप्च हैँ और अन्यत्र थोड़े हैँ और बड्डतोंकी 
अनुकूलतासे थोड़ोंका आर्थ लेना न्याय्य है, इससे भी “अर्चिरादिना तत्प्राथिते:? 
यह उक्त है ॥ १॥ 


~ 


रत्लभभा 
तृतीयस्थानोक्तिन स्यादिति भावः | उत्तरमार्गेक्येऽप्यचिरादिनेति विशेषणे को 
हेतुरित्यत आह---भूयांसीति ॥ १ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
“अपि च?- इत्यादिसे । शुभमागेके अनेकविध दोनेपर तृतीय स्थानकी उक्ति नहीं होगी, यह 
भाव है । उत्तर मार्गके एक दोनेपर भी 'अचिरादिना' इस प्रकारके विशेषणमें क्या देवु दे १ 
इसपर कद्दते दैं--“'भूयांसखि?” इत्यादिसे ॥ १ ॥ 


पेट सडक 
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[ २ वाय्वधिकरण ख्र०- २ ] 


सानिवेशयितु बायुरत्राराक्योऽथ शाक्यते । 
न शक्यो बायुलोकस्य श्रुतक्रमाविवर्जनात्‌ ॥ ? ॥ 
वायुच्छिद्राद्विनिष्क्रम्य स आदित्यं ब्रजेदिति । 
श्रुतेरवयिवेर्वायुर्देवलोकस्ततोऽप्यधः# ॥ ₹ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह अशिरादि मारेमे वायुका सानेवेश हो सकता दे या नहीं १ 
पूवैपध्च---नहीं हो सकता, क्योंकि बायुलोकमें औत क्रमका अभाव हैं । 
सिद्धान्त--अचिरादि मारीमे वायुका संनिवेश करना चादिष्ट.। क्योंकि “वायुके 
खिद्रसे निकलकर वढ आदित्यकोकर्म जाता है! इस अर्थकी बोधिका श्रुति हे, इससे 
आदित्यलोकके नीचे वायुका और वायु छोकके नीचे देवलोकका भी समावेश हे, यह 
शात होता हे । 


» सारांश यह है कि 'तिऽच्रिपमभिसंभवन्ति’ अर्चिषोः, अकः आपूर्यमाणपक्षम्‌, आपूर्य- 
म्राणपक्षा्ान्षड्दङ्ङेति मासांस्तान्‌, मासेभ्यः संवत्सरम्‌, संबत्तरादादित्यम्‌ आदित्या चन्द्रमसम्‌, 
चन्द्रमसो विद्युतम्‌ , तत्पुरुषोऽमानवः, स तान्‌ ब्रह्म गमयति, (वे, पञ्चाञ्रिके उपासक आचिके 
अभिमानी देवताको प्राप्त रोते डे, आ्चिसे दिनके अभिमानी देवताको और उससे पक्षके अभिमानी 
इबताको उससे उत्तरायण छः मासोंके अभिमानी देवताको उससे सवत्सराभिमानी देवताको, संवत्सरसे 
आदित्यको, आदित्यसे चन्द्रमाको और उससे विद्यतको बह अमानव पुरुष दै, और वढ अद्यको 
प्राप्त कराता दे) इस प्रकार श्रूयमाण अत्विरादिमार्गमे अन्यश्याखाअ॒त वायुका किसी प्रकारसे 
अन्तभोव नहीं कर सकते दें, क्योंकि “इसके आगे वायु” इस प्रकार क्रमका श्रवण नहीं दे, और 
कोडे अनुभावक देलु भी देखनेमें नदी आता, इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर-- 

सिद्धान्ती कइते दे कि अन्य श्रुति ही "वायुका आचिरादिमारीमें सक्षिविश दे? इस अर्थेकी 
कल्पक दै, क्योंकि “स वायुमागच्छति” तस्मै स विजिहीते, यथा रथचक्रस्य खम्‌, तेन स ऊर्ध्वमा- 
क्रमते स आदित्यम गच्छति इति’ ( इससे निकलकर जब उपासक बायुमें आठा हे, तब 
बायुमण्डळ सच्छिद्र होता दे उस रथके पदियेके समान वायुके छिद्रेस वायुमण्डलकाँ 
उछडघन करके आदित्यमण्डळ प्राप्त करता है) इस प्रकार इस श्र॒तिका अर्थ दै । इसलिए 
नायुर्म आदित्यकी प्रथमता प्रतीत दोनेसे क्रमविराष जान! जाता दै--माससे संबत्सरको संवस्सरसे 
वायुको और वायुसे आदित्यको ( प्राप्त होता दे ) इस प्रकार संनिवेश करना चादिए। ब्रृहदारः 
ण्यकर्मे मासके बाद संवस्सरको छोड़कर उसके स्थानमें देबळोकका पाठ किया झै, उसका संवत्सरके 
नाद आर बायुके पूवेर्म निवेश करना चादिए, क्योंकि सास और संवस्सरका परस्पर सम्बन्ध 
ईोनेसे उनके आनन्तर्यका निवारण नहीं कर सकते दे । इसलिए संवत्सर और आदित्यके बीचमें 
शेबलोकका और वायुलोकका नित्रेश करना चाडिए । 


अधि० २ सू० र] शाङ्करमाथ्य रजत कार उपवादसाइत २७०५७ 


SS, न हद क को क म वय नद डन 


वायुमब्दादाविशेषविशंषाभ्याम्‌ ॥ २ ॥ 


पढ्च्छेद-- वायुम्‌ , अब्दात्‌ , अविशेषविशेषाभ्याम्‌ । 

पदार्थोक्ति- अब्दात्‌--संवत्सरात्‌ [ अनन्तरमादित्यादवीगेव ] वायुम्‌- 
बायुलोकस्‌ [ अभिसंविशन्ति, कुतः ? ] अविशेषविशेवाभ्याम्‌-- कौषीतकिश्चुतौ 
वायोः कुतञ्चिदानन्तर्यमर्वाकृत्वे वा विशेषो न ज्ञायते, तद्बाचकपदाभावात्‌ , तथा 
बृहृदारण्यके 'यदा चै पुरुषोडस्माछोकात” इत्यत्र आदित्यादर्वाकूत्वम्‌ विशेषः, 
ज्यम्यां हेतुभ्यामित्यर्थ: । 

भापाथे---संवत्सरके बाद आदित्य ळोकसे पहले वायुलोकमें प्रवेश करते हैं, 
क्योंकि काषीतकीमें सामान्यतः वायुकी उक्ति है अर्थात्‌ वायुमें किसीसे आनन्तर्य 
या पूर्वेत्व नहीं है और ब्रहदारण्यकर्मे “यदा वै पुरुषः? इव्यादिमें आदित्यकी 
अपेक्षासे वायुमें अर्वाकृत्व--पूर्वत्व प्रतीत होता है । 

भाष्य 

केन पुनः संनिवेशविशेषेण गतिविशेषणानामितेरतरविदेषणविशेष्य भाव 
इति तदेतत्‌ सुहृदभृत्वाउज्चार्यों ग्रथयति । 'स एतं देचयानं पन्थानमाप- 
द्याथ्रिलोकमागच्छाति स वायुलोकं स वरुणलोकं इन्द्रलोकं स प्रजापतिलोकं स 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु किस विशिष्ट सन्निवेहासे गतिविशेषणोंका परस्पर विशषणचिशेष्य- 
भाव है ? इसका आचार्य मित्र होकर प्रतिपादन करते हैं। “स एतं देखयानं०” 
( इस देवयान मागको प्राप्त करके वह अभिलोकमें जाता है, चह चायुळोकमें 
जावा है, वह वरुणछोकमें जाता है, बह इन्द्रडोकमें जाता है, चह प्रजापति 


TS T= 


रमभा 
उक्तं मार्गस्यैक्यसुपजीन्य पूर्वक्रममाह--वायुमब्दादिति । अर्चिरादिष्व- 
स्मादयमनन्तर इति क्रमेण विशेषणविशेष्यभाव उच्यते इत्यघिकरणस्य 
तात्प्येसुक्त्वा विषयमाह---स एतमिति । जअत्राग्न्यनन्तरं पठितो वायूर्विषयः । 
रत्नभभाका अनुवाद 
सार्गकी कथित एंकताके आधारपर पूर्वकम कहते हैं--'वायुशन्दाव” इत्यादिसे । 
आर्च आदिमें यह इससे अनन्तर दे” इस प्रकार क्रमशः विशेषणविशेष्यभाव कहा जाता है, 
ऐसा अधिकरणका तास्पर्य कहकर विषय कद्दते दे--“'स पतम्‌” इत्यादिसे। यहाँ 


२४५८ ब्रह्मख्त्र ( अ० ४ या० ३ 


भाच्य 
्रह्मठोकम्‌? ( कौ० १।३ ) इति कौषीतकिनां देवयानः पन्थाः पठ्यते । 
तत्राडर्चिरप्रिकोकशब्दो तावदेकार्थों ज्वलनवचनत्वादिति नाऽत्र संनिवेशक्रमः 
क्कचिद्न्वेष्यः । वायुस्त्वार्चरादो वत्मेनि कतमस्मिन्‌ स्थाने 
'सनिवेशयितव्य इति उच्यते--'तेडर्चिषमेवामिसम्भवन्त्याचिषो5हरह्त आ- 
पूर्यमा णपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्षडदडन्डेति मासांस्तान्‌ मासेभ्यः संवत्सर 
संवस्सरादादित्यम! ( छा० ५।१०।१,२ ) इत्यत्र संवत्सरात्‌ पराश्वमादि- 
त्याद्वाश्चं वायुमभिसम्भवन्ति। कस्मात्‌ ? अविशेषविशेषास्याम्‌ । 
तथा हि---“स वायुलोकम्‌’ ( को० १।३ ) इत्यत्राऽविशेषोपदिष्टस्य वायोः 
श्चत्यन्तरेण विशेषोपदेशो दझ्यते “यदा वे पुरुषोऽस्माँछो कात्‌ प्रेति स वायु- 
भाष्यका अनुवाद 
लोकम जाता है ओर वह त्रह्मछोकमें जाता है ) इस प्रकार कौषीतकी उपनिषितमें 
देवयानमागे कहा गया है। उसमें आर्च और अस्रिठोक ये दो शब्द एक 
ही अथेके बोधक हैं, क्योंकि वे अग्निचाचक हैं, इसलिए इसमें सन्निवेशका 
कोई भी क्रम अन्वेषणीय-विचारणीय नहीं है, परन्तु आर्चिरादि मार्गमे 
चायुकी श्रुति 'नहीं है। उसका किस स्थानमें संनिवेरा करना चाहिए ? कहते 
हें-'तेऽर्चिषमेवाभिसम्भवन्त्यार्चेषो०? ( वे आर्चिअर्चिरभिमानिनी देवताको 
प्राप्त होते हैं, अर्चिसे. दिवसको, दिवससे शझुक्ळपश्चको, झुक्ळपक्षसे जिन 
छः माखोमें सूये उत्तरमें जाता है उन छः मासोंको, मासाँसे संवत्सरको, 
संवत्सरसे आदित्यको प्राप्त दोते हैं ) इसमें संवत्सरके पीछे और आदित्यके 
पहले वायुको प्राप्त होता है । किससे ? अविशेषसे और विशेषसे, क्योंकि 
“लर खायुळोकम्‌' ( बह चायुळोकमें जाता है ) इसमें अविशेषे उपदिष्ट 
बायुका आन्य श्रुतिमें विशेषसे उपदेश देखा जाता है--“यदा चै पुरुषो ०? ( जब 
रन्नभभा 
से किम्‌ अर्चिरात्मकाग्नेरनन्तरः उत संवत्सरात्‌ पर इति पाठादू वक्ष्यमाण विरोषश्रुतेश्च 
संशये सिद्धान्तमेवोपकमते--उच्यते इति । पुरुषः--उपासकः, अस्मालोकाद्‌-- 
देहात्‌ , प्रेति--निर्गच्छति, तस्मे--प्राप्ताय पुरुषाय सः---वायुः तत्र--स्वात्मनि 
रत्नप्रभाका अनुवाद 
अग्निके बाद पठित वायु विषय है, वद क्या आर्थिरूप अग्निसे अनन्तर है या संवत्सरसे पर दे १ 


इस प्रकार पाठसे और वक्ष्यमाण विकेष्ट्थरुतिसे संशय डोनेपर सिद्धान्तका उपक्रम करते दै-- 
*“उच्यते” इत्यादिसे । पुरुष-उपाखक इस लोकसे अर्थात्‌ देइसे निकलता है, उस पुरुषके 
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माच्य 
मागच्छति तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊच्च- 
माक्रमते स आदित्यमागच्छति’ ( श्रुः ५ । १० । १ ) इति । एतस्मा- 
दादित्याद्वायोः पूर्वत्वदर्सनाद्विशेषादन्दादि त्ययोरन्तराले वायूर्निवेशयिव्यः । 
कस्मात्‌ पुनरग्नेः परत्वदर्शनाद्‌ विशेषादर्चिपोऽनन्तरं वायुने निवेश्यते । 
सैयोऽस्ति विशेष इति वदामः। ननुदाहृदा श्जतिः-स एतं देवयानं 
वन्थानमापद्याथिलोकमागच्छति स वायुलोकं स वरुणलोकम्‌” ( कोषी० 
आष्यका अनुवाद 
विद्वान्‌ इस लोकसे जाता है--शरीरका त्याग करता है, तब वद वायुमें जाता 
है, बद वायु उसमें--स्वात्मामें उसके लिए--उसे प्रास हुए विद्वानके लिए 
छिद्र करता है । जैसे रथचक्रका छिद्र है, वैसे, उस छिद्रसे बद विद्वान ऊपर 
जाता है, बद आदित्यमें जाता है) । इस आदित्यसे पहले वायुका दर्शन है, 
इस विशेषसे संवत्सर और आदित्यके वीचमें वायुका निवेश करना चादिए, 
परन्तु अग्निसे वायुका पर-पीछे दर्शन है, इस विशेषसे अर्चिके पीछे वायुका 
निवेश क्यों नहीं करते ? यहद विशेष नहीं दै, ऐसा हम कहते हैं। परन्तु 
“स॒ एतं देबयानम्‌० । ( इस देवयान मार्गको प्राप्त करके वद अरिनिलोकमें 
ज्ञाता है, बह वायुळोकमें जाता है, वदद वरुणळोकमें जाता है) इस श्रुतिका 


रल्मभा 
विजिहीते--छिद्रं करोति, तेन--वायुदत्तेन रथचक्रच्छिद्रतुल्येन द्वारेणोध्वमादित्यं 
यच्छतीति अत्यः । इदानीं पूर्वपक्षमाह- कस्मात्‌ पुनरिति । पाठबलाद- 
चिषोऽनन्तरो वायुरित्यर्थः । कौषीतकिनां प।ठमात्रस्‌, न क्रमविशेषवाची कश्चि- 
च्छब्दोऽस्ति । काण्वानां तु 'तेन? इति 'ऊर्ध्वम्‌्? इति च शब्दाभ्यां 
कृमनिश्चयात्‌ पाठबाध इति सिद्धान्ताथेः । अस्त्वर्चिरादिमार्गे छान्दोम्यस्थे 
संवत्सरपाठादू वायोरब्दात्‌ परत्वम्‌ , वार्भिश्रुतिस्थे तु संबत्सरस्याऽश्र॒तेः कथमन्दात्‌ 

रत्वम्रभाका अनुवाद 

लिए वायु अपनी आत्मार्मे छिद्र करता है, उस वायुके दिये हुए रथचकके तुल्य छिद्रद्वारा 
ऊपर आदित्यमें जाता दै, यहद श्रुत्यर्थ दे । अब पूर्वपक्ष करते डैं---““कस्मात्‌ पुनः” इत्यादिसे । 
पाठके बलखे आर्चिके बाद वायु है, ऐसा अर्थ हे, कोषीतकियोंका पाठमात्र है, कम 
विशेषवाची कोई शान्द नहीं हे । काण्वोंका तो तिन” और 'ऊध्वेस/ इन दो शन्दोंखे 
कमका निश्चय होनेसे पाठका बाध दै, इस प्रकार सिद्धान्तका अर्थ है । छान्दोग्यके अर्चिरादि 
सार्गमें संवत्सरका पाठ दोनेसे आअब्दसे-संवत्सरसे बायु पर भके रडे, परन्तु वाजिश्षुतिके 
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mT 


च्म 


भाष्य 
१।३) इति । उच्यते--केवलोऽत्र पाठः पौर्वापर्येणाऽवस्थितो नाऽत्र क्रम- 
वचनः कञ्चिच्छब्दोऽस्ति--पदार्थापद्शनमात्रं ह्यत्र क्रियते एतमेतं च स 
गच्छतीति। इतरत्र पुनर्वायुप्रत्तन रथचक्रमात्रेण च्छिद्रेणो भ्वमाकम्या दित्य- 
मागच्छतीत्यवगम्यते क्रमः। तस्मात्‌ खक्तम--अ विशेष विशेषाभ्यामिति । वा- 
जसनेयिनस्तु मासेभ्यो देवलोकं देवलोकादादित्यम्‌’ (बू ६।२।१५) इति 
समानन्ति, तत्रादित्यानन्तयाय देवलोकात्‌ वायुभभिसम्भवेयुः । वायुम- 
ब्दादिति तु छन्दोगश्रुत्यपेक्षयोत्तम्‌ । छान्दोग्यवाजसनेयकयोस्त्वेकत्र 
देवलोको न विद्यते परत्र संवत्सरः, तत्र श्रृतिइयप्रत्ययादु भावप्युभयत्र 

भाष्यका अनुवाद 

उदाहरण किया है । कहते हैं--इसमें पौबापयसे अवस्थित पाठ ही केवळ है, 
क्रमवाचक कोई शब्द नहीं है---यहां इस प्रकार पदार्थका उपदशेनमात्र किया 
है--.इस-इस स्थानमें जाता है । अन्य श्रुतिमें तो बायुके दिये हुए रथचक्र जैसे 
छिद्रसे ऊध्चे आक्रमण करके आदित्यमें जाता है, ऐसा क्रम समझा जाता है । 
इसलिए अविशेषसे और विशेषसे यह ठीक कहा है। वाजसनेयी तो 
“मासेभ्यो देवळोकम्‌०? ( मासाँसे देवलोकमे और देवलोकस आदित्यमें ) 
रेखा कहते हैं। उसमें आदित्यके आनन्तर्यके लिए देवलोकसे वायुमें प्राप्त 
हो, यहद युक्त है। “वायुमच्दात? ( संवत्सरसे वायुको प्राप्त होता है) ऐसा 
सूत्रमें छान्दोग्यश्रतिकी अपेक्षासे कडा जाता है । छान्दोग्य और बाजसनेयकमें 
से दो एकमे देवलोक नहीं है और दूसरमें संवत्सर नहीं है, उन दोनों श्रुतियोंमे 


रत्नभभा 


परो वायुरित्यत आह---बाजेति । तर्हि 'देवलोकाद्वायुम' इति सूत्रे स्यादित्यत 
आह---वायुमब्दादिति स्विति । संवत्सरस्य मासावयवित्वात्‌ मासानन्तर्यस्‌ , 
संवत्सरात्‌ परो देवलोकः, ततः परो वायुः, वायोः पर आदित्यः, इति श्रुतिद्रये 


रत्वप्रभाका अनुवाद 
अर्चिरादि मार्गमें उसका पाठ नहीं द्दोनेसे अब्दसे पर वायु किस प्रकार दरोगा ९ इसपर कद्दते 
हैं--“बाज'? इत्यादिखि॥। तो “देवलोकाद्धायुम” इस प्रकार सूत्र दोगा १ इसपर कहते हैन" 
““बायुमब्दादिति तु”? इत्यादिसे । मासोंका अवयवी होनेसे संवत्सरमें मारसोका आनन्तर्य दै, 
संवत्सरसे पर देवलोक है, और उससे पर वायु, उससे पर आदित्य, इस प्रकार दोनों 
अतियाँमें कम निष्पन्न दे । तिन इस प्रकारकी .तृतीयाश्रतिसे आदित्यसे पदले वायु दे, 


ज 
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~~ 


भाच्य 
्रथयितव्यौ । तत्रापि माससम्बन्धात्‌ संवत्सरः पूर्वः पञ्चिमो देवलोक इति 
विवेक्तव्यम्‌ ॥ २ ॥ 
भाच्यका अनुवाद 
प्रत्यय होनेसे दोनोंका दोनों स्थळॉमें संनिवेश करना चादिए। उसमें भी 
मासके साथ सम्बन्ध दोनेसे संवत्सरका पहले और देवळोकका पीछे संनिवेश 
हे, ऐसा विवेक करना चादिए॥ २ झट ऐसा विवेक करना चाहिए ॥ २॥ 
रत्रप्रभा 
क्रमो निष्पन्नः | तेनेति लुतीयाश्रुत्या वायोरादित्यपूर्वत्वावगमादिति, सूत्रे तु 
बायुपदं देवलोकपूर्वकवायुपरमिति स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
रत्वभभाका अनुवाद 
यह ज्ञात होता दै और सूत्रमें जो चायुशच्द दै, वदद देवलोकपूर्वेक बायुपरक दे, 
यहद स्थित दै ॥ २ ॥ 


२४६२ ह्स्र प्श०४पा० डे 
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[ ३ तडिदधिकरण ख० हे ] 


वरुणादे/ सान्षिवेश्यो नास्ति तत्राथ विद्यते । 
नास्ति, बायोरिवेतस्य व्यवस्थाश्चुत्यभावतः ॥ १ ॥ 

विद्यत्सम्बान्धिडरष्टिस्थनरस्याधिपतित्वतः । 
चरुणो विद्यतस्तूर्ध्वं तत इृन्द्रमजापती # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह-अञ्चिरादिमारीमे वसणादिका सञ्चिवेश है या नहीं । 


पू्वेपक्ष---वरुणादिका सक्िवेश नहीं हो सकता, क्योंके वायुके समान इसकी 
व्यवस्थापिका श्रुति नहीं दै । 


सिद्धान्त-वरुणका अर्चिरादि मार्गमे सानिवेश है, क्योकि वरुण विद्युत्सम्बन्धी 
बष्टिके जलका अधिपाति है, अतः विद्युत्से पहले वरुण है और वरुणसे पहले इन्द्र और 
प्रजापति हैं, इस प्रकार क्रम जानना चाहिए । 


ताडितोऽधि वरुणः सम्बन्धात्‌ ॥ ३ ॥ 


पदच्छेद---तडितः, अघि, वरूणः, सम्बन्धात्‌ । 

पदार्थो क्ति--तडितः-_विद्युलोकात्‌, अधि---उपरिष्टात्‌ , वरुणः-वरुण- 
लोकः [ सम्बध्यते, कुतः £ ] सम्बन्धात्‌--वरुणस्याऽन्दद्वारा विद्युत्सम्बन्धात्‌ । 

आषार्थ--विद्युतूलोकसे ऊपर वरुणळोकका सम्बन्ध है, किससे! इससे 
कि संवत्सर द्वारा वरुणका विद्युतूके साथ सम्बन्ध है । 


# भाव यह है कि कौषीतकी शासख्थावाके पढ़ते हैं--'स वरुणलोकम्‌, स इन्द्रलोकम्‌ , स 
्रजापतिलोकम्‌? { वह वरुणळोकमें, प्रजापतिलोकर्मे और इन्द्रलोकमें जाता हे) इन तीनों ळोकोंका- 
अप्चिरादिमार्गमे समवि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पूर्वाधिकरणमें वायुके समान यहाँ कोई 
नियामक नहीं हे, इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर--- 

सिद्धान्ती कहते हैं--बिय्य॒तळोकके ऊपर बरुणकी कल्पना करते हैं, क्योंकि वरुणका सम्बन्ध 
हे-विद्युत्पूवंक होनेवाली डृष्टिके जळका वरुण स्वामी दे, इस प्रकार विद्युत्‌ और बरुणका सम्बन्ध 
प्रतीत -दोता- है.) इन्द्र मर -प्रजीपतिका अन्य स्थान नहीं है, तथापि 'आगन्तुकानामन्ते सञ्चिबेश:” 
आगन्तुकका आखिरमें समावेश करना चाहिये) इस लोकोक्तिके अनुसार बरुणलोकके ऊपर उन 
दोनोॉका समावेश करना चाहदिय । इससे वरुणादिका आर्चिरादि मार्गेमें समावेश छोनेसे उसकी यथाथ 
च्यवस्यिति हे, यह भाव दे । 
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पर्क्ल्व्व्क्व्व्स्व्क्स्व्व्क्च््य्छ्छ्क्क््वव्व्व्व्व्वन्व्क्स्स्स्स्स्स्स््क्क््च्च्च्क््च्य्च्चच्च्च 


“आदित्याचन्द्रमस चन्द्रमसो विद्यतम (छा० ४।१५।५) इत्यस्या 
विद्युत उपरिष्टात्स वरुणलोकमित्यर्य वरुणः सम्बध्यते । अस्ति हि सम्ब- 
न्धो विद्युद्वरुणयोः यदा हि विशाला विद्युतस्तीव्रस्तनितनिर्घाषा जीमू- 
तोदरेषु प्रनृत्यन्त्ययापः प्रपतन्ति, “विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति वा! 
(छा० ७।११।१) इति च ब्राह्मणम्‌ । अपां चाचिपतिर्वेरुण इति श्वति- 


fn 
स्म्रतिप्रसिद्धिः । वरुणादधीन्द्र प्रजापती स्थानान्तराभावात्‌ पाठसामथ्याच 


आष्यका अनुवाद ही 

“आदित्याच्चन्द्रमसम' ( आदित्यसे चन्द्रमें और चन्द्रसे विद्युते ) 
इसमें विद्यातसे जह वरुणलोकमे जाता है, ऐसा यह वरुणका सम्बन्ध है, 
कारण कि तीज गजेनाका जिसमें निर्घोष है ऐसी विद्युत्‌ जब मेघके 
उद्रमें नृत्य करती है तब जळ गिरता है । 'विद्योतते स्तनयति?’ ( बिजली 
चमकती है, मेघकी गजना होती है, दृष्टि होगी, इस प्रकार ळोंग कहते हैं ) 
ऐसा जाह्मण है। जलका अधिपति वरुण है, ऐसा श्रुति और स्म्रतिमें प्रसिद्ध 
है । वरुणके ऊपर इन्द्र और प्रजापति हैं, क्योंकि उनके लिए अन्य स्थान 


रत्नभभा 
एवं कौषीतकिभिरग्न्यनन्तरं पठितस्य वायोः स्थानसुक्तवा वाय्वनन्तरं 
पठितस्य वरुणस्याचिरादिमार्गे स्थानमाह---तडितोडथि वरुणः सम्बन्धादिति । 
पठितो वरुणादिर्मार्गपर्वत्वेन सम्बध्यते न वेति सन्देहेऽचिंषोऽह रित्यादिपश्वम्याडार्चि- 
रादीनां क्रमेण मार्गपर्वतया बद्धत्वादू वायोरिव स्थानविशेषश्लुत्यभावाद लब्धस्थानो 
बरुणादिने सम्बध्यते इति मसे, सिद्धान्तमाह--आदिस्यादिति। अपां 
विदयुत्कार्यत्वेन सम्बन्धे मानमाह--विद्योतत इति । वरुणस्याऽब्द्वारा विद्यत्सम्ब- 
रत्वभभाका अनुवाद 
उस प्रकार कोषीतकियों द्वारा अग्निके अनन्तर पठित वायुके स्थानका क्थन करके बायुके 
बाद पठित वरुणका अर्चिर्‌ आदि मार्गमे स्थान कहते द्वैं---““तडितो5घथि बरुण: सम्बन्धा इति । 
पठित वरुणादि मार्गके पर्वरूपसे सम्बद्ध होता हे या नहीं १ इस प्रकार सन्देह द्दोनेपर 
“आर्चिसे दिन? इस प्रकार पश्वमीसे अर्चिरादिके कमसे मार्गके पर्दरूपसे सम्बद्ध दोनेसे वायुके 
समान स्यानविशेषकी श्रुति न होनेसे जिसने स्थान आप्त नद्दी किया, ऐसा वरुणादि सम्बद्ध 


नहीं होता दे, इस भकार प्राप्त होनेपर सिद्धान्त कहते हैं---“आदित्यात्‌” इत्यादिसे। 
विद्युतका कार्य होनेसे जलके सम्बन्धे प्रमाण कहते हें--“नियोतते”” इत्यादिखे । जलवे 
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आज्ये 
आगन्तुकत्वादपि वरुणादीनामन्त एव निवेशः । वेशेषिकस्थाना भावाद्‌ विद्यु- 
बान्त्यार्चिरादौ बरत्मनि ॥ ३ ॥ 

आष्यका अनुवाद 
नहीं है और पाठकी साम्ये हे । बरुण आदिके आगन्तुक होनेखे भी उनका 
अन्तमें ही निवेश है, क्योंकि विशिष्ट--असाधारण स्थान नहीं है और अर्चि- 
रादि मारोमे बिजली अन्तिम स्थान है ॥ ३॥ 

रनम मा 

न्धादायन्तुकानामन्ते निवेश इति न्यायाच्य विद्युदानन्तर्ये सति यथापाठमिन्द्र- 
प्रजापत्यो: कम इत्यथः ॥ ३ ॥ 

रत्नअ्रभाका अनुवाद 


द्वारा विद्युतुकें साथ वरुणका सम्बन्ध होनेसे ओर “आगन्लुकोंडा अन्तमें समावेश करना 
चाहिए? इस न्यायसे विद्युत्‌का आनन्तर्य दोनेपर यथापाठ--पाठके अनुसार इन्द्र और प्रजा- 
थतिका कम दे ॥ ३ ९ 


अधि० ४ सू ४] शाक्रभाष्य-रत्नचभा-भापानुवादसाहत २४६५ 
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[ ४ आतिवाद्दिकाधिकरण सर्‌» ४-६ ] 


मार्गचिह्ं भारभूर्वा नेतारो वार्चिरादयः । 

आद्यो स्यातां मार्याचिहसारूप्याल्लोकशब्दतः ॥ १ ॥ 
अन्ते यमयतीत्युक्तेनेतारस्तेषु चेडशः । 

निर्देशोडस्त्यत्र लोकारूया तन्निवासिजनान्‌ प्रतिक ॥ २॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह्‌-क्या आर्चेरादि मार्गके चिह्न हैं, या भोगभूमि हैं, या नेता हैं १ 

पूर्वेपक्ष---अर्चिरादि मार्गके चिहविशेष हैं अथवा भोगशभूमि हैं, क्‍योंकि मार्गके 
चिह्ूका साइइय है और लोकशब्दका प्रयोग किया गया दै । 

सिद्धान्त--श्रतिके अन्तर्म “गमयाते (ले जाता है) इस प्रकारका कथन 
होनेसे अचिरादि नेता हें यह अनायास समझा जाता हे और उनमे इस 
प्रकारका निर्देश भी हो सकता हे, इसी तरह लोकद्वाब्दका प्रयोग तान्नेवासी जनोंके 
आधारपर किया गया दे । 


* सारांश यह हे कि जो आर्च आदि अतिमै कथित हैं, वे मार्गके चिह्॒भूत हैं, क्योंकि 
खोकिक मार्गके चिह्की समानतासे उनका निर्देश किया गया है, लोकमागैके परिज्ञानके लिए 
उस प्रकारका अक्सर प्रयोग किया करते इँ--“गाँचसे निकल्कर नदीमें जाओ, नदीसे पर्वतको 
भौर पर्वेतसे पर्णकुटीमे जाओ? इसी प्रकार आचसे दिन और दिनसे पक्ष, इत्यादिका निर्देश किया 
गया है, इससे इस परिणाम को पहुँच॑ते दें कि ये आर्चे आदि मार्गके चिहू दै अथवा नदालोकमें 
जो जानेवाला दे, उसके ये आचि आदि विश्रामस्थान दें अर्थात्‌ भोगभूमि है, क्‍योंकि वायुलोक 
बरुणलोक, इल प्रकार प्रयुक्त लोकशब्द लोकभूमिमें अधिकतर असिद्ध है, इस प्रकारका पूने पक्ष 
प्राप्त केले पर 

सिद्धान्ती कते कैं--'तत्पुरुषोऽमानबः स॒ ण्तान्नद्म गमयति? ( वह अमानव विद्युत्पुरुष 
हे और उसको मकमा प्राप्त कराता हे ) इस प्रकार अयमाण उक्त अमानवपुरुषमें नेतृत्व 
खुना जाता है, उसके सादचर्यसे आर्वेरादि भी आतिबाडिक देवता दें यद्ध प्रतीत दोता दे । जो 
निर्देशकी समता कद्दी गई ढे वड आतिवादिक देवताओंमें भी दो सकती ऐे--यहासि तुम बलबर्माके 
पास जाओ, उससे जयझुप्तके पास और उससे देवनारायणके पास । और लोकराब्दका ब्यवहार 
तो उनमें ओगके न रहते भी आतिवादिक देवताओंको लेकर उपपन्न हो सकता है । इससे अचि 
आदि आतिव[दिक--नेता हें । यइ समझ लेना चाहिए । 


२७६६ अहम खज ६ अ० एपा० ३ 
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आतिवाहिकास्तछिङ्गात्‌ ॥ ४ ॥ 


पदच्छेद---आतिवादिका:, तलिङ्गात्‌ । 

पदार्थोक्ति---आतिवाहिका:---अर्चिरादयः कार्यत्रक्मगन्तृणां गमयितारः । 
कुतः ? तलिङ्गात्‌--*अमानवः स एतान्‌ ब्रद्म गमयति’ इत्यमानवपुरुषस्य विद्युलोक- 
प्रा्तान्‌ उपासकान्‌ प्रति गमयितृत्वश्रवणात्‌ । 


भाषार्थ--वे अर्सिरादि कर्यब्रह्मके प्रति जानेवालोके लिए आतिवाहक 
हैं, क्योंकि “अमानवः स एतान्‌ ब्रह्म गमयति? ( वह अमानव पुरुष इनको ब्रह्म 
प्राप्त करवाता है ) इस प्रकार उपासकोंके प्रति गमयितृत्वका श्रवण है । 
आाच्य 
तेष्वेवार्चिरादिष संशयः-किमेतानि मार्गचिद्धिन्युत भोगभूमयो5थता 
नेतारो गन्तृणामिति। तत्र मार्गलक्षणभूता अचिरादय इति ताव- 
त्प्राप्तम्‌ , तत्स्वरूपत्वादुपदेशस्य । यथा हि लोके कथ्चिद्‌ ग्रामं नगरं वा 
ब्रतिष्ठासमानोऽनुशिष्यते-गच्छेतस्त्वमसुं शिरिं ततो न्यग्रोधं ततो नदीं 
ततो ग्रामं ततो नगर वा प्राप्स्यसीति । एवमिइाप्यचिषोऽहरह्ण आपूर्यमा- 
भाष्यका अनुवाद 
इन आर्चिरादिमें संशय होता है कि क्‍या ये मार्गचिह्न हैं या सोगाभूमि 
हैं अथवा अझलोकको जानेवालोंके नेता--ळे जानेबाळ हैं ? 
पूर्वेपक्षी---ऐसा सन्देह होनेपर ये अर्चिरादि मार्गके चिह्वरूप हैं, ऐसा 
आप्त होता दै, क्योंकि उस स्वरूपका उपदेश है। जसे लोकमें माम या नगरमें 
प्रस्थान करने की इच्छा करनेवाले किसीको ऐसा उपदेंश किया जाता है कि 
चुम वहांसे उस वृक्षकी तरफ जाओ, वहांसे नदीकी तरफ जाओ, बहांसे आगे 
आमा या नगर तुम्हे प्राप्त होगा । इसी प्रकार यहां भी अर्चिसे दिवसको और 
दिवससे झुङपक्षको आप्त होता है, इत्यादि कहती है । 
रत्नअभा 
एवमचिरादीनां क्रमं निरूप्य स्वरूषं निरूपयति---आतिवाहिकास्त लिद्भा- 
दिति । चिहनिर्देशसाम्यात्‌ छोकशव्दाज्नेतृत्वलिज्ञाल्व संशयः । आद्यपक्षद्वय पूर्व- 
रत्नभभाका अनुवाद 
इस प्रकार अर्चरादिके कमका निरूपण करके स्वरूपका निरूपण करते हैँ--“आति- 
वाद्िकास्तलिह्नात्‌”” इत्यादिसे । चिङ्निर्देशके साम्यसे, लोकषान्दसे और नेतृत्वलिंगसे संशय 


TATA FSET 
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णपक्षमित्याद्याह । अथवा भोगभूमय इति प्रासम्‌ । तथा हि--लोकणब्दे- 
नाऽग्न्यादिसुपबध्नाति 'अग्निलोकमागच्छति’ (कोषी० १।३) इत्यादि । 
लोकशब्द्च प्राणिनां भोगायतनेषु भाष्यते “मनुष्यलोकः पितृलोको 
देवलोकः” (बृ० १।७५।१६) इति च। तथा च ब्राह्मणम्‌ -_'अहोरात्रेषु 
ते लोकेषु सज्जन्ते’ इत्यादि । तस्मान्रातिवादिका अञ्चिरादयः। अचेत- 
नत्वादप्येतेषामातिवाहिकत्वाजुपपत्तिः । चेतना हि लोके राजनियुक्ताः 
पुरुषा दुर्गेषु मार्गष्वतिवाह्यानतिवाहयन्तीति । 

एवं प्रासे बूमः--आतिवाहिका एवेते भवितुमईन्ति। कुतः १ 
तलिङ्गात्‌। तथा हि “चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स एतान्न्रह्म 
गमयति’ (छा० ४।१५।८) इति सिद्धवद्वमयितृत्व दशयति । 

आष्यका अनुवाद 

अथवा ये भोग भूमि हैं, ऐसा घरास होता है क्‍योंकि 'अभिळोकमागच्छति? 
( असिलोकमे आता है ) इत्यादि श्रुति असि आदिके साथ लोकरझाव्दका सम्बन्ध 
करती है । 'मनुष्यलोकः, ( मजलुष्यळोक, पिठुळोक, देबलोक ) इस्त अकार 
आणिरयोमें ओोगभूमिके लिए कदा जाता है। इसी अकार जाहझाण भी है 
“अद्दोरात्रेषु>? ( दिवस और रात्रि आदि लोकशब्द जो उक्त हैं, उन भोग- 
स्थळोंमें वे कर्मी और ज्ञानी भोराका अनुभव करते हैं) इसलिए अर्चिरादि 
आतिवाहिक--गन्तव्य स्थानमें पहुँचानेवाळे नहीं हैं और अचेतन होनेसे 
भी ये आतिवाहिक दो, यहद अंनुपपन्न है, क्योंकि छाकमें राजासे नियुक्त 
इए चेतन पुरुष ठुगेमार्गोमिं जानेवालेको छे जाते हैं । 

सिद्धान्ती---ऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हॅ--ये आतिवाहिक हैं, यही 
युक्त है । किससे ? इससे कि उनका लिङ्ग है, क्योंकि “चन्द्रमसो विद्युतम्‌? 
( चन्द्रसे विद्युतमें दे जाते हैं, अमानव पुरूष उन्हें सत्य लोकस्थ जह्ममें पहुँचाता 

रत्नप्रभा 
पक्षः । अचिरादयो विद्युदन्ताश्वेतना नेतारश्च । अमानवपुरुषेण नेत्रा सह पठित- 
त्वादिति सिद्धान्तवति--एवमित्यादिना । यथाश्रुति अमानवस्या5स्तु नेतृत्वम्‌ , 
रत्नभभाका अनुवाद 

होता दे। पहले दो पक्ष पूर्वपक्ष हैं ५ अर्चिरादि विद्युदन्त चेतन नेता हैं, क्योंकि अमा- 
नवरूप पुरुष नेताके साथ पढ़े गये हें, ऐसा सिद्धान्त करते दैं---“एवम्‌”? इत्यादिसे । 
अतिके अनुसार अमानव पुरुष ही नेता दो, अर्चिरादि नेता नहीं दे, ऐसी रोका करते है 
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सआाष्य 
तद्दचनं तद्विषयमेवोपक्षीणमिति चेत्‌, न; प्रामानत्रत्वनिवृत्तिपरत्वाद्‌ 
विशेषणस्य । यद्यर्चिरादिषु पुरुषा गमयितारः प्राप्तास्ते च मानत्रास्ततो 
युक्त तन्चिइच्यथै पुरुषविशेषणममानव इति ॥ ४ ॥ 
ननु वल्लिङ्गमात्रमगमक न्याया भावात्‌ | चेष दोषः 


भाष्यका अनुवाद 


NS 


है) यह श्रुति पूवोसेद्ध-सा गमयिकत्व दिखलाती है। बह वचन उसके 
विषयमें ही उपक्षीण होता है, ऐसा कहो, तो हम कहते हैं कि नहीं, क्योंकि 
प्राप्त हुए सानवत्वको निवृत्त करना, यह्‌ “अमानवः? विशेषणका तात्पये है । 
यदि अर्चिरादिमें छे जानेवाले प्राप्त हुए हों और चे मानव हों, तो उनकी 
निद्दृत्तिके लिए “अमानवः? यह विशेषण युक्त है ४ ॥ 

परन्तु बह्‌ लिंगमात्र अगसक है, क्योंकि न्याय नहीं है, नहीं, यहद दोष नहीं- 


रन्नमभा 


नार्चिरादीनामिति शङ्कते--तदचनमिति । पुरुषस्याऽमानवत्वं नेतृत्वञ्चेत्युभयपरस्वे 
बाक्य मेदः स्यादू अतोऽार्चरादिपदैर्नेतार एव मानवा प्रकङ्कताः । प्रकरणबलात्‌ 
विद्युदनन्तरं मानवस्य नेतुः घासो भकरणपाप्तनेतुत्वानुवादेनाऽमानवत्वमेकमेव 
प्रतिपाद्यते इति वक्तव्यमित्याह नेति । नेतूमकरणानञ्जीकारेऽमानवः पुरुषो 
गमयतीति वाक्यं भिद्येत । अमानवत्ववते नेतृस्वस्याऽप्यप्रा्तिरिति भावः ॥ ४ ॥ 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


““तद्वचनम्‌'” इत्यादिसे । पुरुष अमानव ओर नेता है, इस प्रकार उसे उभयपरक--दोनों में 
जिसका तात्पर्य हे ऐसा माननेपर वाक्यभद द्वोनेसे अर्चिरादिपर्दोसे नेता ही मानव प्रकृत 
हे--अर्सिरादिपद मानव नेताओं के प्रतिपादक हैं---ऐसा समझना चादिए। अकरणके बलखे 
विद्युतकें अनन्तर मानव नेताके घरास दोनेपर प्रकरण प्राप्त नेतृत्वके अनुवादसे केवल अमानवका 
द्दी प्रतिपादन किया जाता है, ऐसा कद्दना चादिए, ऐसा कद्दते हैं---''नेति”” इत्यादिखे । 
नेताके प्रकरणका अंगीकार न करें, तो अमानव पुरुष पहुँचाता दै, ऐसा वाक्यमेद होगा, 
क्योंकि अमानवत्वके समान नेतृत्व भी अप्राप्त है ( नेताके प्रकरणका अंगीकार नहीं दे) 
ऐसा भाव दे ॥ ४ ४ 


अधि० ७9 सू० १] शाह्लर भाष्य-रत्नप्र भा-भाषालुवादस हित २४६९, 


उभयव्यामोहात्तत्सिद्धेः ॥ ५ ॥ 


पद्च्छेद्‌--उभयव्यामोहात्‌ , तत्सिद्धेः । 
पदार्थोक्ति- उभयव्यामोहात्‌--उभयोः मारीगन्त्रोः व्यामोहात्‌--- 
अज्ञत्वात्‌ [ ऊध्वेगतिन स्यात्‌ अतः “स्वये प्रयत्नशून्यश्चेतनान्तरेण नेयः? इति 
न्यायानुगृहीताल्लिङ्गात्‌ ] तत्सिद्धेः नेठृत्वसिद्धेः । 
आषार्थ- मार्ग और गन्ता दोनोंके अज्ञ दोनेसे ऊर्ध्व गति नद्दीं हो सकती 
है, इसलिए “जो स्वयं प्रयत्नशन्य होता है, उसे अन्य चेतन ले जाता है? इस 
न्यायानुगृढीत लिक्षलसे नेतृत्व की सिद्धि द्वोती है । 
माच्य 
ये तावदर्चिरादिमागौस्ते देह वियोगात्‌ संपिण्डितकरणग्रामा इत्यस्वत- 
न्त्रः अरचिरादीन!मप्यचेतनत्वादस्वातन्त्र्यमित्यतो$चिराद्यभिमानिनश्वेतना 
देवताविशेषा अतियात्रायां नियुक्ता इति गम्यते । लोकेऽपि हि मत्तमू- 
च्छितादयः संपिण्डितकरणग्रामाः परप्रयुक्तवत्मानो भवन्ति । अनवस्थित- 
आष्यका अनुवाद 
जो अर्चिरादि मारोसे जाते हैं, देहके वियोगसे उनकी इन्द्रियोंके 
समूहके संपिण्डित--एकाकार हो जानेसे चे अस्वतन्त्र हैँ और अचिरादिके 
अचेतन होनेसे जे भी अस्वतन्त्र होनेसे अर्चिरादिके अभिमानी चेतन देबता- 
विशेष अतियात्रामें नियुक्त हैँ, ऐसा समझा जाता है, क्योंकि ळोकमें भी 
मत्त, मूर्चिछत आदि जिनकी इन्द्रियां संपिण्डित हुई हैं, वे अन्यसे प्रयुक्त हुए 


रजप्रभा 
नेतृत्वानुवाद लिङ्गस्याऽनुम्राहकस्य न्यायपरं सूत्र गृडाति--नन्विति । यद्यने- 
तारोऽचेतना एवार्चिरादयः, तर्हि मार्गतद्वन्त्रोरुभयोरपि व्यामोहादज्ञत्वादूध्वेगतिने 
स्यात्‌, अतः “स्वयं प्रयत्नझुन्यश्चेतनान्तरेण नेयः? इति लौकिकन्यायानुग्रहात्‌ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


नेतृत्वका अजुवाद्‌ है, इस लिंगका अनुआइक न्याय दिखलानेवाले सूत्रका अवतरण करते 
ह जह” इत्यादिसे । यदि अर्चिरादि अनेता हैं. और अचेतन दें, तो मागी और उस 

जानेवाला, दोनोंके ब्यामोइसे- अज्ञानसे ऊर्वे गति नहीं द्वोती, इसलिए स्वयं 
क पुरुषका अन्य चतनंसे ले जाया जाना युक्त दै, इस लौकिकन्यायके अनुधदसे 
जड होता दै- नेतृत्व सिद्ध द्वोत। दै, इसलिए उक्त लिंग न्याययुक्त दे, ऐसा स्का अथ 
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भाष्य 

त्वादप्यचिरादीनां न मालक्षणत्वोपपत्तिः । नहि रात्रो प्रेतस्याहःस्वरूपा- 
भिसम्भव उपपद्यते। न च प्रतिपालनमस्तीत्युक्तमघस्तात्‌ । श्वुवत्वाज्ञ 
देवतात्मनां नाऽयं दोषो भवति । अर्चिरादिशब्दता चेषामर्चिराद्यभिमाना- 
हुपपद्यते । 'आर्चेषोऽहः’ ( छा० ४।१५।५,५।१०।१ ) इत्यादि निर्देशस्त्वा- 
तिवाहिकत्वेऽपि न विरुध्यते । अर्चिषा हेतुनाऽहरभिसम्भवन्ति अहवा 
हेतुना आपूर्यमाणपक्षमिति। तथा च लोके प्रसिद्धेष्वप्यातिवाहिकेष्वेवंजा- 
तीयक उपदेशो इच्यते, गच्छ त्वमितो बलवमीणं ततो जयर्सिहं ततः 
कृष्णगुसमिति । अपि चोपक्रसे 'तेऽचिरभिसम्भवन्ति’ (श्वः ६।२।१५) 

भाष्यका अनुवाद 
मागसे जाते हैं । अर्चिरादिके अनवस्थित होनेसे भी अर्चिरादि मारीके चिह्न 
हों, यह्‌ उपपन्न नहीं है, क्योकि रात्रिमें मारा हुआ दिवसका स्वरूप प्राप्त करे, 
यह उपपन्न नहीं होता । उसी प्रकार प्रतीक्षा नहीं होती है--के दिवसकी प्रतीध्ता 
नहीं करते हैं--यह पीछे कहा गया है । देवतास्वरूपके तो धव होनेसे यह दोष 
नहीं होता । अर्चिरादिके अभिमानसे इनमें--आर्चिरादिशच्द उपपन्न होता 
है। 'अर्चिषोऽहः’ ( अर्चिसे दिवस प्राप्त करता है ) यह निर्देश तो अर्चिरादिके 
आतिवाहिक होनेपर भी विरुद्ध नहीं होता । आर्चिरूप हेतुद्ठारा चे दिवस 
प्राप्त करते हैँ, दिवस हेतुडारा झुङपक्त आप्त करते हैं, इसी प्रकार लोकमें 
प्रसिद्ध आतिवाहिकोमे भी इस प्रकारका उपदेश देखा जाता है--तू यहांसे 
i WR - 2 रू उनको? लक र को न 27: 
तस्सिद्धेः नेतृत्वसिद्धेरुक्तलिङ्ग न्यायोपेतमिति सूत्रार्थः, पूर्वपक्षद्वयं दूषयति-- 
अनवस्थितत्वादित्यादिना । अर्चिरहरादीनामस्थिरत्वादू राञ्यादौ मृतस्य प्रतीक्षा 
नास्तीत्युक्तत्वाच न मारीचिह्कत्वं भोग्यत्वं वा, देवतात्वे स्वस्थिरत्वदोषो नास्ती- 
त्यथः । यत्तपदेशस्वारस्याक्चिहृत्वं भातीति, तत्राह--अर्चिषोऽहरिति । चिइत्व- 
नेतृत्वसंशयाद्च वाक्यरोषान्निर्णय इत्याह---अपि चेति । यदुक्त लोकशब्दात्‌ 
रत्नभ्रभाका अनुवाद 

है । दोनों पूर्पर्छोको दुषित करते हे--““अनवस्थितत्वात?”” इत्यादिसरे । “अर्चिः? दिवस 
आदिके अस्थिर दोनेसे, इसी प्रकार रात्रि आदिमें मरा हुआ दिवसकी प्रतीक्षा नहीं करता, 
ऐसा कथित होनेसे अर्चिरादि मार्गचिह नहीं हें, और भोमभूमियां भो नहीं हैं, उन्हें 
देवता मानेनपर तो अस्थिरत्व दोष नहीं होता, ऐसा अर्थ दै। और उपदेषाके स्तरूपसे 
अचिरादि माग्रेचिढ प्रतीत होते हैं, ऐसा जो कहा गया दे, उसपर कदते हैं--''आर्चेषोऽहः”” 
इत्यादिसे । अर्चिरादि चिह्न दें या नेता दें, ऐसा संशय दोनेपर वाक्यवेषसे निर्णय द्वोता दे, 
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साच्य 


इति सम्बन्धमात्रसुत्कं न सम्बन्धविशेषः कश्चित्‌ । उपसंहारे तु “स एतान्‌ 
ब्म गमयति’ (छा० ४।१५।६) इति सम्चन्धविशेषोऽतिवाद्यातिवाहक- 
स्वलक्षण उक्तस्तेन स एवोपक्रमेऽपीति निर्धार्यते । संपिण्डितकरणग्रासस्वा 
देव च गन्तृणां न तत्रोपभोगसम्भवः। लोकशब्दस्त्वनुपश्ञ्ञानेष्वपि 
गन्त गमयितुं शक्यते, अन्येषां तह्लोकवासिनां भोगभूमित्वात्‌ । अतोऽ- 
्रिस्वामिकं लोकं प्रा्ोऽग्निनाऽतिवाह्यते, वायुस्वामिकं लोकं प्रासो 
बायुनेति योजयितव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

कथं पुनरातिवाहिकत्वपक्षे वरुणादिषु तत्सम्भवः । विद्युतो द्यधि 
वरुणादय उपद्षिसा विद्युतस्त्वनन्तरमा बह्मप्रासेरमानवस्येच पुरुषस्य 
गमयित्त्वं श्च॒तमिति, अत उत्तरं पठति-- 

भाष्यका अनुवाद 

बळवमोके पास जा, उसके पाससे जयसिंइके पास, उसके पाससे कृष्णगुप्तके 
पास जा। और 'तिऽर्चिषमभिसम्भवन्ति०? ( वे अर्चिको प्राप्त होते हैं) इस 
उपक्रममें भी सम्बन्धमात्र कदा गया है, कोई सम्बन्धविरोष नहीं कहा गया । 
उपसंहारमे तो 'ख एतान्‌ जक्ष गमयति? ( वह इनको ब्रह्मके पास पएुँचाता 
है) इसमें गम्य और गामकका सम्बन्धविशेष कहा गया है, इसलिए 
उपक्रममें भी वद्दी है, ऐसा नित्चय होता है । इसी प्रकार जानेवालोकी 
इन्द्रियां संपिडित हो जाती हैं, इसीसे वहां उपभोगका सम्भव नहीं है। 
जानेबाळे उपभोग न करते हों, तो भी ळोकशब्द तो समझा जा सकता है, 
क्योकि उस छोकमें रहनेवाळे अन्यकी वह भोगभूमि है । इसलिए जिसका 
स्वामी अग्नि है, ऐसे लोकमें आप्त हुएको अभि ळे जाती है, वायुस्वामीवाळे 
छोकमें प्राप्त हुएको वायु ळे जाता है, ऐसी योजना करनी चाहिए ॥५॥ 

परन्तु आतिवाहिकसत्वपक्षमें वरुणादिमें आतिवाहिकत्वका संभव केसे उप- 
पन्न होता है, क्योकि विद्युतके ऊपर वरुणादि सन्निविष्ट हैं परन्तु विद्युतके अनन्तर 
अक्षभ्राप्ति पयेन्त अमानव पुरुष ही प्रापक सुना गया है? इसपर उत्तर कहते हैं-- 


रखमभा 
भोग्यत्वमिति, तन्नेस्याह--संपिण्डितेति ॥ ५ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 
ऐखा कहते हैं-...“अपि च” इत्यादिखे । लोकशब्दसे अचिरादि भोगभूमियां हैं, ऐसा जो 
चहा गया हे, वद्द युक्त नहीं दै, ऐसा कहते हे--संपिण्डित” इस्यादिसे ॥ ५ ॥ 
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वेदयुतेनेव ततस्तच्छूतेः ॥ ६ ॥ 


पदच्छेद--वैद्यतेन, एव, ततः, तच्छ्रुतेः । 
पदार्थोक्ति--वैद्युतेनेव--विद्युल्लोकस्‌ आगतेनाडमानवपुरुषेण एव, ततः-- 
बिद्युमाछेः [ ऊर्ध्वे नीयमाना उपासकाः कार्यनक्च॒ प्राप्नुवन्ति, कुतः १ ] 
तच्छुतेः--अमानवः स एत्य ब्रह्मलोकं गमयति’ इति श्रुतेः । 
भाषार्थ--विद्युतलोकर्मे आये हुए अमानब पुरुषसे ही विद्युआसिसे ऊपर 
नीयमान उपासक कार्यनहको प्राप्त करते हैं, क्योंकि “अमानवः स एत्य ब्रह्मलोकं 
गमयति’ ( अमानव पुरुष आकर ब्रझळोकको प्राप्त कराता है ) इस प्रकार श्रुति है । 
भाष्य 
ततो विझुदभिसंभवनादूध्वे विद्युदनन्तरवर्तिनैवा5मानवेन पुरुषेण 
वरुणलोकादिष्वतिवाह्यमाना ब्रह्मलोकं गच्छन्तीत्यवगन्तच्यम्‌ । “तान्‌ वै- 
दुवात्‌ पुरुषोऽमानवः स एत्य ब्रह्मलोकं गमयति’ इति तस्येव गमयित्त्व- 
श्रतेः । वरुणादयस्तु तस्येवाऽप्रतिबन्धकरणेन साहाय्या नुष्ठानेन वा केन- 
भ्राष्यका अनुवाद 
बहांसे---विद्यतलोकमें पहुँचनेके पञ्चात्‌ ऊद्ष्बे विद्युतके समीपवर्ती 
आसानव पुरुष द्वारा ही वरुणलोक आदिमें पहुँचाये गये वे ब्रह्ममें जाते हैं, 
ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि “तान्‌ वैद्युतात० ( विद्युतळोकमें गये हुए 
डन छोगोंको वह अमानव पुरुष आकर विद्यतूलोकसे ब्रह्मलोकमें छे जाता है ) 
यह श्रुति बह्‌ अमानव पुरुष ही नेता है, ऐसा कहती है । वरुणादि तो 
उसके प्रतिबन्ध न करनेसे या किसी प्रकारकी सद्दायता करनेसे उसके 


रत्नञ्रभा 
सूत्रान्तरं गृढाति- कर्थ पुनरिति । अमानवो विद्युल्लोकमागतो वैद्युतः, 
तेनेत्यथेः । श्रुतौ तु वेद्य॒ुतालोकादित्यर्थेः । श्रुत्या वरुणादीनां नेतुत्वाभावेऽप्यनुआ- 
इकत्वेन मागीन्तर्माव इति भावः ॥ ६ ॥ 
रत्नञमाका अनुवाद 
अन्य सूजका आहण करते द्वे--''कर्थ पुनः” इत्यादिसे । विझुत्लोकमे आया हुआ 
अमानष वेझुत दे, उसके द्वारा ऐस! अर्थ हे, धुतिमें बैद्युतात्‌ है, उसका अर्थ है विद्युतलोकसे । 
श्रुति यथपि बरुणादिको नेता नद्दी करती, तो भी अनुप्राइकरूपसे उनका मार्गमें अन्तर्भाव 
है, एखा भाव दे ॥ ६ ॥ 
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~~ 


यय 


आाष्य 


चिदलुग्राहका इत्यवगन्तव्यम्‌ । तस्मात्‌ साधूक्तमातिवाहिका देवतात्मान्होऽ- 
चिरादय इति ॥ ६॥ 


४४:४४" 


भाष्यका अनुवाद 
अनुआइक हैं, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए अर्चिरादि आतिवाहिक 
देवतारूप हैं, ऐसा ठीक कहा गया है ॥ ६ ॥ 


iS 23 
[ ५ कार्याधिकरण खू० ७- १४] 
परं अझाथवा कार्यमुदङ्मार्गेण यम्यते । 
मुख्यत्वादमृतत्वोक्तेर्गम्यते परमेव तत्‌ ॥ ? ॥ 
कार्य स्यात्‌ यतियोग्यत्वात्‌ परस्मिस्तद्संभवात्‌ । 
सामीष्यादू बक्षरान्दोक्तिरमुतत्वं कमादू भवेत्‌ # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह--उत्तरमागसे क्या परनक्षकी परासि होती है अथवा कार्यत्रद्धकी £ 
पूर्वेपध्व--परजद्याकी ही मासि होती हे, कारण कि नह्माराब्दका मुख्य अर्थ 
परनझ अर्थात्‌ छुद्धनद्धा ही होता है । 
सिद्धान्त---कायैनझकी प्राति होती हे, क्योंकि वही गातिके योग्य है, निरुण 
अह्मे गातिका सवथा अभाव दे अहाशब्दकी उक्ति तो सान्निध्यसे कडी राई है और 
कमदाः अमृतत्व प्रात होगा । 


सारांश यह दे कि “स पत्तान्नक्ष गमयति? इस श्रृतिसे श्रूयमाण उत्तरमारीते आण्य 
जो वस्तु दे वह परजदा दी है । किससे? इससे कि मक्राब्द की सुख्यवत्ति निर्गुण अरह्ममें ही 
है और आगे जाकर “तयोध्वेमायज्षसतत्वमेति? इस अृतिसे अम्रतत्व भी कहा गया हे ॥ इस प्रकार 
पूमेफक्ष प्राप्त होनेपर-- 
सिद्धान्ती कहते दै---सस्वलोकाख्य जो कायेमदा दे, बह उपासकसे भिन्न और परिच्छिक्ष 
है, अतः गतिपूर्वक माके योग्य वडी दें । वेसा परनदा प्रास नदीं हो सकता दे, क्योंकि बढ 
ब्यापक है और उपासकसे अभिन्न भी दै--जक्षादाबव्द तो सुख्यार्थक न दोनेसे सन्निधि प्रमाणसे 
सप्यकोकास्मक मद्ाका बोध कराता है, क्‍योंकि परनकासे सत्यलोक अत्यन्त समीपवर्ती दै! उस 
कोकम रइनेवालोंका अवश्यम्भावी तस्वशान दै, अतः मोक्ष जरूर इोगा। श्‍शससे सुति 
भी कहती हे. 
“अह्मणा सइ ते सर्वे संप्राप्ते अतिसंचरे । 
परश्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदस्‌ ॥? 
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कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः ॥ ७ ॥ 


पद्च्छेद्‌-_कार्यस्‌ , बादरिः, अस्य, गत्युपपत्तेः । 

पदार्थाक्ति---कार्यम्‌ू--कार्यमेव अहम [ “स एनान्‌ ब्रह्म गमयति’ इत्यत्र 
गन्तन्यतयोक्कम्‌ , न परं निग्ुण ब्रह्म, कस्माद्धेतोः ? ] अस्य-परिच्छिन्नस्य 
का्यजक्कण: गत्युपपत्तः--गन्तव्यत्वोपपत्तः [ नहि व्यापकस्य गत्यादिकिया- 
शुन्यस्य गत्यादिकं भविवुमईति, अतो नोक्तश्रुत्या परन्रह्मणो गन्तव्यतयोक्तिरपि तु 
कार्यत्रद्मण एवेति भावः ]। 

आषार्थ--'स एनान्‌ रह्म गमयति? इस श्रतिमें गन्तव्यरूपसे कार्यत्रह्म दी 
लिया गया है, व्यापक निर्गुण ज नद्दी लिया गया है, क्योकि गति आदिकी 
उपपत्ति परिच्छिन्न कार्यत्रह्ममें ही हो सकती है । सर्वविधिकियासे शून्य व्यापक 
परब्रह्ममें गति आदिकी उपपत्ति नदी हो सकती है, इसलिए उक्त श्रुतिमें 
कार्यग्रहाकी डी वितक्षा है । 

दु भाष्य 

'स एनान्त्रझ गमयति? (छा० ४।१५।५) इत्यत्र विचिकित्स्यते-- 

किं कार्यमपरं ब्रह्म गमयत्याहोस्वित्‌ परमेवाऽविक्ृतं मुख्य ब्रह्मेति । कुतः 
माष्यका अनुवाद 

“स एनान्‌ नहा गमयति” ( चह अमानव पुरुष उपासकोंको सऱ्यलोकस्थ 
अके पास पहुँचाता है ) यद्दांपर सन्देह होता है कि क्या कार्यत्रह्म अथोत्‌ 
अपरन्रद्मके प्रति छे जाता है अथवा अविकल, मुख्य परज्रह्मके प्रति छे 
जाता है? किससे संशय होता है? इससे कि ब्रद्यशब्दका प्रयोग हद, 

रत्नप्रभा 

एवं मारी निरूप्य गन्तव्यं चिन्तयति--कायै बादरिरस्य गत्युपपत्तेरिति। 

परब्रक् गन्तव्यमिति पूर्वपक्षे मार्गस्य सुक्त्यर्थता, कार्य ब्रह्लेति सिद्धान्ते भोगा- 
रत्नभभरका अनुवाद 


इस प्रकार मागीका निरूपण करके गन्तव्य--प्राप्य स्थानका विचार करते हे- कार्य 
बादरिः:”” इत्यादिसे । परत्रह्म गन्तव्य है, इस पूर्वपक्षमें मार्ग सुक्त्यथेक है और कार्येज्झ 


( महाप्रल्य दोनेपर दिरण्यगर्भके अन्तर्मे अर्थात्‌ समशिलिज्ञशरीरका अवसान दोनेपर जह्मलोक- 
निवासी झुछजुछिवाले सभी मुच्यमान ब्रह्मके साथ लीन होते हें) इससे अम्तत्वशब्द क्रममुक्तिके 
अभिप्रायसे उदित दे, इसकिए उत्तर मागैसे प्राप्य कायेनक्य ही हे, यद भाव दे । 


-- 4सूळ ८ कह जे रु बच रत्न. "॥ २१५०७. .८साहत २७५ 


I 


न्‌ 


भाच्य 
संशयः १ बद्वाशब्दप्रयोगाद्वतिश्व॒तेश्व । तत्र कार्यमेच सशुणमपरं ब्रह्मे- 
नान्गमयत्यमानवः पुरुष इति बादरिराचार्या मन्यते। कुतः १ अस्य 
गत्युपपत्तः । अस्य हि कार्येत्रक्मणो गन्तव्यत्वसुपपद्ते, प्रदेशवच्चात्‌ , न तु 
परस्मिन्‌ जह्मणि गन्तूत्वे गन्तव्यत्वं गतिवीऽवकल्पते, सर्वगतत्वात्‌ प्रत्यगा- 
त्मत्वाच गन्तुणाम्‌ ॥ ७ ॥ 


भ्राष्यका अनुवाद 
और गतिकी श्रुति है। ऐसा शंसय दोनेपर उनको अमानव पुरुष कार्य 
अथोत्‌ अपर सगुण ज्रह्ममें ही ळे जाता है, ऐसा बादरि आचार्य मानते हैं । 
किससे ? इससे कि इसकी गतिकी--गन्तव्यत्वकी उपपत्ति है, क्योंकि इस 
कार्यत्रह्मका गन्तव्यत्व--प्राप्तव्यत्व उपपन्न होता है, प्रदेश दोनेसे। परन्तु 
परजद्यमें गन्तृत्व, गन्तव्यत्व या गतिकी कल्पना नहीं हो सकती” क्योंकि वह 
सर्वगत है और गमन करनेवालॉका प्रत्यक्‌ आत्मा है ।। ७ ॥। 
रत्नप्झा 
अतेति मत्वा प्रथमं सिद्धान्तमाइ- तत्र कार्यमेवेति । सर्वगतस्यापि प्रदेशान्तर- 
विरिष्टत्वेनाऽऽकाञास्य रान्तव्यत्वं हृष्टस्‌ , ब्रह्मणस्तु प्रत्यक्त्वा्न कथमपि 
गन्तव्यतेस्सर्थः ॥ ७ ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 
गन्तव्य है, इस सिद्धान्तमें मार्ग भोगार्यक दै, ऐसा विचारकर पहले सिद्धान्त करते हैं-- 
“पत्र कार्यमेव” इत्यादिसे । आकाश सर्वगत है, तो भी अन्य भ्रदेशसे विशिष्ट होनेसे, 
वद्द गन्तव्य दै, ऐखा देखा जाता दै । ह्म तो प्रत्यक्‌ दोनेसे किसी भी अकारसे गन्तब्य 
नहीं है, ऐसा अर्थ दे ॥ ७ ॥ 
विशेषितत्वाच ॥ < ॥ 

पद्च्छेद्‌--विरोषितत्वात्‌ , च । 

पदार्थोक्ति--च--अपि च [ “रद्मलोकान्‌ गमयति? इत्यत्र श्रुतौ ] 
विरोषितत्वात्‌-_बहुवचनेन गन्तव्यन्रक्षणो विरोषितत्वात्‌ [ न परस्य गन्तञ्य- 
तयोक्तिरिति भावः ] । 

भाषाअ--और मी ब्रह्मलोकान्‌ गमयति’ इस प्रकारकी अन्य अतिमे बः 
वचनसे गन्तन्यन्रहके दी विशेषित दोनेसे परनझ गन्तब्य नहीं दै, अत्युत कार्यन्रहा 
हदी गन्तव्य ह्वै । 
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भाष्य 


'बह्षलोकान्गमयति ते तेषु लोकेषु परा परावतो वसनिता ( बू 
६।२। १५ ) इति च श्र॒त्यन्तरे विशेषितर्वात्‌ कार्यजरह्मविषयेच गतिरिति 
गम्यते । नहि बहुवचनेन विशेषणं परस्मिन्‌ जझमण्यवकल्पते । कार्य त्ववस्था- 
मेदोपपत्तः संभवति बहुवचनम्‌ । लोकश्चतिरपि विकारगोचरायामेव संनि- 
वेशविशिष्टायां भोगभूमावाञ्जसी, गोणी त्वन्यत्र_-'ब्रह्मिव लोक एष सम्राद! 
इत्यादिषु । अधिकरणाधिकतेव्यनिर्देशोऽपि परस्मिन्‌ ब्रह्मणि नाऽऽञ्जसः 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ कार्यविषयमेवेदं नयनस्‌ ॥ ८ ॥ 

ननु कार्य विषयेडपि ब्रह्मशब्दो नोपपद्यते समन्वये हि समस्तस्य जगतो 
जन्मादिकारणं ब्रह्मेति प्रतिष्ठापितमिति, अत्रोच्यते-- 

भाच्यका अनुवाद 

'बद्धछोकान गामयति०? ( [ अमानव पुरुष उनको ] उपासरकोको न्रह्म- 
ळोकमें के जाकर पहुँचाता है, वे उन न्रह्मलोकोंमें दिरण्यगाके प्रकृष्ट संवत्सर 
तक वास करते हैं) ऐसा अन्य श्रुतिमें चिशषित दोनेसे कार्यत्रह्ममें ही गति 
है, ऐसा समझा जाता है, क्‍योंकि परन्रह्ममें नहुबचनसे विशेषण उपपन्न 
नहीं होता है । कारयन्रह्ममें तो अवस्थाके भेदे उपपन्न दोनेसे बहुवचन 
घट सकता दै। लोकश्रुति भी विकारविषय, संनिवशविशिष्ट भोराभूमिमें 
घटती है । अन्यत्र “नध्मेव' ( हे सम्राट्‌, यह नदम ही लोकह) इत्यादिमें 
तो गौणी है । अधिकरण और अधिकतेव्यका निर्देश भी परन्नह्ममें युक्त नहीं है। 
इसलिए उपासकका नयन परन्रह्मविषयक ही है ॥ ८ ॥ 


टक्का नकम ल्क डल. ~ 


रखमभा 


ब्र्मलोकेष्तिति बहुबचनलोकश्दाधारसस्तमीश्रुतिभिरन्तन्यस्य परस्मादू व्या- 


वूत्तत्वाच न परं गन्तञ्यमित्याह--विशेषितत्वाचचेति । परन्रक्षणि भोग्यत्वोपचाराद्‌ 
गोणी लोकश्रुतिरित्यर्थेः ॥ ८ ॥ 


रत्नअभाका अनुवाद 


“जद्मालोकेषु' इसमें बहुवचन, लोकशब्द्‌ आधार सप्तमीकी श्रुति होनेसे और गन्तव्यके 
परखे भिन्न दोनेसे परन्रह्वा गन्तव्य नहीं हे, ऐसा कदते दें--''विरोषितत्वाब”” इत्यादिसे ! 
परजहार्मे भोग्यत्वका उपचार द्वोनेसे लोकश्नुति गौणी दै, ऐसा अर्थ दै ॥८॥ 
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सामीप्याचु तव्यपदेशः ॥ ९ ॥ 


पद्च्छेद्‌--सामीप्यात्‌ , तु, तद्वयपदेशः । 

पदार्थो क्ति सामीप्यात्‌--कार्यत्रह्मणः कारणब्र्सान्निध्यात्‌, तु---एव, 
तद्कयपदेशः--तस्य - कारणे मुख्यस्य न्र्मराञ्दस्य कार्यत्रक्षणि व्यपदेशः 
लक्षणया प्रयोगः । 

आपषाथै--कार्यत्रह्म कारणत्रहकी सन्निधिमें है, इसीलिए कारणमें मुख्य 
ब्रह्मराब्दका कार्यत्रहामे ळक्षणासे प्रयोग है । 


माच्य 


तुशब्द आशडूभच्यावृत्त्यथेः । परजद्मसामी'प्यादपरस्य जव्मणस्तस्मि 
आपि ब्रद्मशब्दप्रयोगो न विरुध्यते । परमेव हि अझ विद्यद्धोपाधिसंब- 
न्घात्‌ कचित्‌ केशिद्‌ विकारधमैमनोमयर्वादिभिरुपासनायोपदिइयमानमपर- 
मिति स्थितिः ॥ ९ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


तुशब्द आशकाकी निडत्ति करनेके लिए है । अपरश्रहझके परन्नह्मके समीपे 
होनेसे उसमें भी अझराच्द्का भयोग विरुद्ध नदीं दोता, क्योंकि स 
उपाधिजिशिष्ट परजहझ्म ही कचित्‌ कितने दी मनोमयस्व आदि विकारधमाँसे 
डपासनाके लिए उपदिष्ट हुआ अपर ब्रह्म होता है, ऐसी स्थिति है ॥ ९॥ 


रत्नमा 


नपुंसकब्रक्चशञ्देन कारणवाचिना कायै रक्ष्यते, गन्तव्यत्वन्यायोपेतबहुवच - 
नाद्यनेकश्रुत्यनुअहाय । न चा5नावृत्तिलिज्ञात्‌ परस्य गन्तव्यता, क्रममुक्त्या लिङ्ग- 
स्याऽन्यथासिद्धेरिति भावः ॥ ९ ॥ १० ॥ 


रत्नमभाका अनुवाद 


कारणवाची नपुंखकर्किंग अह्यदाबदसे---गन्तव्यत्व न्यायसे युक्त बहुवचन आदि अनेक 
श्रतियोंके अनुभददके लिए--कार्यअझ लक्षित होता दै । अनाउ्त्तिङप लिंगसे भी परमह्वा गन्तब्य 
नहीं दे, क्योंकि कमसुक्तिस रिंग अन्यथा सिद्ध दे, ऐसा भाव दै ॥ ५ ॥ १० ॥ 
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भाष्य 
ननु कार्यप्रापावनाडृत्तिश्रवणं न घटते । नहि परस्माद्‌ ब्रझणोजञ्न्यत्र 
कचिजित्यतां संभावयन्ति । दर्शयति च देवयानेन पथा प्रस्थितानामना- 
बुत्तिम्‌- “एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावते नावर्तन्ते’ (छा० ४।१५।६) 
इति तेषाभिइ न पुनराइत्तिरस्ति 'तयोध्वमायन्नम्टृतत्वमेति ( छा० 
<॥६॥। ६ ) ( क० ६। १६, ) इति चेत्‌ । अत्र जूमः-- 
भाष्यका अनुवाद 
परन्तु उपासकको व्हायेजद्षयकी प्राप्ति होनेपर अनाडृत्तिकी श्रुति नहीं घटती 
है, क्‍योंकि परजद्यसे अन्यत्र कहीँ भी नित्यता नहीं हो सकती । और श्रुति देवयान- 
सागेसे अस्थित छुए की अनावृत्ति दिखलाती है--'एतेन प्रतिपद्यमाना:? 
(इस देवपथसे--आर्चिरादि नेठसे <पळक्षित मागेसे बत्रतद्मछोकमें जानेवाल्डे 
इस मानव आवलतेमें--जिसमें जन्ममरण घटीयन्त्रके समान पुन: पुनः हुआ 
करता है, उस संसारमें वापिस नहीं आते), उनका यहां पुनः आगमन 
नहीं हद्योता--“तयोध्वेमायज्नस्गतत्वमेतिः ( बह्‌ सस्तकसे निकली हुई उस 
नाडी द्वारा ऊध्वे जाकर अम्रतभाव पाता है ) ऐसी श्रुति है, ऐसा यदि कहो, तो 
इसपर कहते हैँ--- 
कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमामिधानात्‌ ॥ २० ॥ 
पद्च्छेद्‌--कार्यात्यये, तदध्यक्षण, सह, अतः, परम्‌, अभिधानात्‌ । 
पदार्थाक्ति- कार्यात्यये---कार्यस्य कार्यत्रझलोकस्य अत्यये--नारो सति 
तदध्यक्षेण---तल्लोकस्वामिना हिरण्यगर्भेण सह, अतः---कार्या दूब्रद्मण:, परं न्ष 
प्राप्चुवन्ति--कुतः ? अभिधानातव्‌---“उत्पपन्नात्मसक्षात्कारा विद्वांसः? इत्यना- 
वृत्तिश्न॒त्यभिघानात्‌ । 
आषाध -- कार्यत्रह्मके लोकका विनाश होनेपर उस लोकके अध्यक्ष ह्विरण्य- 
गभके साथ कार्यन्रहासे परन्नझको प्राप्त करता है, क्योंकि 'उत्पन्न०? (जिनको आत्म- 
साक्षात्कार उत्पन्न क्षे ऐसे विद्वान्‌ ) अनाडृचिश्रृतिमें इस प्रकारका अभिधान है । 
भव्य 
कार्यजह्मलोकप्रल्यप्रत्युपस्थाने सति तत्रेबोत्पत्नसम्यग्दर्शनाः सन्तस्त- 
भाष्यका अनुवाद 
कार्येअल्यछोकका प्रळय प्राप्त होने पर उसमे ही जिनको सम्यग दहीन 
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भाच्य 

दुष्यक्षेण हिरण्यगर्मण सहातः परं परिश्चद्धं विष्णोः परं पदं प्रतिपद्यन्ते 
इति । इत्थं क्रममुक्तिरनाइच्या दि श्रुत्यभिधानेभ्यो5भ्युपगन्तव्या । नद्यञ्जसैव 
गतिपूर्विका परप्रास्तिः संभवतीत्युपपा दितम्‌ || १० ॥ 

भाष्यका अनुवाद 

उत्पन्न हुआ है ऐसे जीव उसके अध्यक्ष कार्यत्रद्म हिरण्यगभके साथ 
इससे पर-प रिशुद्ध विष्णुका परम पद प्राप्त करते हैँ। इस प्रकार कमसुक्तिका, 
अनाबृत्ति आदि श्रुतिमें अभिधान होनेसे, स्वीकार करना चाहि, क्योंकि 


पर्हझमकी साध्षात्‌ ही गतिपूवेक मापि नहीं हो सकती, ऐसा हमने उपपत्तिसे 
दिखळाया है ।। १० ॥ 


स्मृतेश्च ॥ ११ ॥ 
पदच्छेद ---स्खतेः, च, 
पदार्थोक्ति-च-अपि च, स्मृते:---“त्रक्षणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ति प्रति- 
सञ्चरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥? इति स्मरतेः कार्यत्रह्मलोकं 
प्राप्ताः कमेण मुक्ति माप्नुवन्ति इत्यवगन्तव्यम्‌ । 
आपषाथे---अद्मणा सह” इत्यादि स्म्रतिसे भी ज्ञात होता है कि कार्य- 
ब्रह्मछोकमें प्राप्त जीव क्रमसुक्तिको प्राप्त करते हैं । 
भ्राष्य 
स्मतिरप्येतमर्थमनुजानाति--- 
“ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्रासे प्रतिसंचरे । 
परस्यान्ते कृतात्मनः प्रविशन्ति परं पदम्‌ || इति । 
भाष्यका अनुवाद 
स्मृति भी इस अर्थमें अपनी सम्मति देती है---“जह्मणा सह ते सर्वे? ( महा- 
प्रछकय आप्त होनेपर परका--हिरण्यराभेका अन्त होनेपर, चे सब शझुद्ध- 


रमप्रभा 

प्रतिसञ्चरः--महाप्रलयः, तस्मिन्‌ पासे परस्य हिरण्यगर्भस्य अन्ते समष्टि- 
रत्नभभाका अनुवाद 

अतिसंचर अथो।त्‌ मद्दाअलय । उसकी आप्ति होनेपर, पर--दिरण्यगर्भेका अन्त- 


तस्मात्‌ कार्यत्रद्मविषया गतिः श्रयत इति सिद्धान्तः ।। ११ ॥ 

क॑ पुनः पूर्वपक्षमाशङ्कचायं सिद्धान्तः प्रतिष्ठापितः “कार्ये बादरिः’ 
( ज० सखू० ४ । ३।७ ) इत्यादिनेति, स इदानीं सत्रैरेवोपद्ञ्यते-- 

भाच्यका अनुवाद 

बुद्धिवाळे जह्मके साथ पर स्थानमें प्रवेश करते हैं) । डसलिए कार्यनर्ममें 
गतिकी श्रुति दै, ऐसा सिद्धान्त है ॥ ११॥ 

परन्तु किस पू्ेपध्तकी इका करके 'कार्य बादरिः? इत्यादिसे इस ।सिद्धान्तका 
प्रतिष्ठापन किया गया है । उसे अब सूत्रोंसे ही दिखलाते है-- 


रलम भा 
लिङ्गशरीररूपविकारावसाने ब्रक्मरोक निवासिनः कतातमान:--शुद्धषियः-तत्रोत्पन्न- 
सम्यग्घियः सर्व ब्रह्मणा सुच्यमानेन सह परं पदं प्रविशन्तीति योजना ॥ ११ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 
अथात्‌ समशिलिंगशरीररूप दिकारका अन्त दोनेपर, अझ्ालोकमें निवास करनेवाले झुद्ध- 
बुद्धि जन उनमें सम्यग्दशेन उत्पन्न दोनेसे सब सुक्त होते हुए बरह्मरे साथ परमपदमें अविश 
करते हैं ॥ ११ ॥ 


परं जेमिनिसुख्यत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 

पद्च्छेद्‌--परम्‌, जैमिनि:, सुख्यत्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति--जैमिनिः--जञेमिनिराचार्यः परम्‌--परमेव ब्रह्म गन्तव्यरया 
[ आइ, कुतः १ ] सुरूयस्वात्‌--तत्रैव परज्रक्मणि अक्षशब्दस्य मुख्यत्वात्‌ । 

भाषार्थ--जेमिनि आचार्य मानते हैं कि परज्रझ डी गन्तव्यरूपसे दे न कि 
कार्यन्र, क्योंकि त्रद्मशब्दकी मुख्य बत्ति व्यापक पर्रहमें है । 

माष्य 

अमिनिस्त्वाचार्यः 'स एनान्त्रह्म गमयति’ ( छा०। १५ । ६ ) इत्यत्र 

परमेव अझ प्रापयतीति मन्यते। कृतः १ सुख्यत्वात्‌ । परं दि रह्म 
भाच्यका अनुवाद 


अभमिनि आचाय तो “स एनान्‌ ब्रह्म गमयति” ( वह असानव पुरुष 
इनको अहासे ले जाता है) इसमें परन्न्ममें ही ले जाता है, ऐसा मानते हें । 
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साच्य 
अह्मशब्दस्य सुर्यमालम्बनं गौणमपरम्‌ , मुख्यगोणयोश्र मुख्ये संप्रत्ययो 
भवति । १२ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 
किससे ? मुख्य होनेसे, क्योकि पर्रम ही जअद्यशब्दका मुख्य आलम्बन है, 
अपर त्रह्म गौण है और मुख्य और गौणमें सुख्यमें सम्प्रत्यय होता है ॥ १२ ॥ 


रसअभा 


एवं सिद्धान्तमुक्त्वा तेन निरस्तं पूर्वेपक्षमाह--कं पुनरित्यादिना ॥ १२ ॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 

इस प्रकार सिद्धान्त कहकर सिद्धान्तसे खण्डित पूवेपक्ष कद्दते हे--“*कं पुनः”? 

इत्यादिसे ॥ १२ ॥ 


दशनाच ॥ १३ ॥ 


पद्च्छेद्‌- दशीनात्‌, च । 
पदार्थोक्ति----च----अपि च, दशैनात्‌- “वतयोध्वमायन्ञमृतत्वमेति” इत्यादि- 
श्रुत्या [ सुक्तेर्गतिपू्वेकत्वश्रवणादपि परमेव अझ गमयति इति निश्चित भवति । 
भाषाथे---और 'तयोध्तमायन्नम्रतत्वमेति? इ्यादिश्रुतिसे गतिपूर्वक मुक्ति 
खुनी गई है, इससे भी परब्रह्म ही गन्तव्यरूपसे जानना चाह्विए । 
्राष्य 


“तयोध्वमायन्म्ृतस्वमेति’ ( छा० ८ । ६। ६, क० ६। १६ ) इति 
च गतिपूर्वकमस्तत्वं दर्शयति । अम्तत्व॑ च परस्मिन्‌ अह्मण्युपपद्यते न 
कार्ये, विनाशित्वात्‌ कार्यस्य 'अथ यत्रान्यत्पश्यति तदल्पं तन्मत्येम? (छा० 
७॥ २४ । १ ) इति प्रवचनात्‌ परविषयेच चेषा गतिः कठवल्लीषु पठ्यते, 
आष्यका अनुवाद 
“तयोध्वेसायज्ञग्टतत्वमेतिः ( उस नाडी दारा आक्रमण करके अस्तभाव 
पाता है ) ऐसा गतिपूर्जक अम्चतत्व दिखलाती है । और असतत्व परन्रह्ममें 
उपपञ्ज होता हे, कायेत्रदामे नहीं, क्योंकि कार्येत्रद्म विनाशी है । अथ 
यजान्यल्‌०? ( अब जिस अविद्या अवस्थामें अन्यसे अन्य को देखता है. वद्द अल्प 


नहि तत्र विद्यान्तरप्रक्रमोञ्स्ति “अन्यत्र धर्मादन्यत्राधमात्‌! (क० २। १४) 
इति परस्येब ब्रह्मणः प्रक्रान्तत्वात्‌ ॥ १३ ॥ 
अध्यका अनुवाद 
है, अविद्याकालमें हुआ दोनेसे, वह विनाशी है) ऐसा प्रबचन होनेसे परमें 
ही यहद गति कठवलीमें पढी गई है, क्योकि उसमें अन्य विद्याका प्रक्रम नहीं 
है, कारण कि “अन्यत्र धमाोदन्यत्राधमोत्‌०' ( घर्मसे--झाखीय धमोलुष्ठान 
और उसके फलसे पथगभूत और अधमेसे एथग्भूत ) इस प्रकार पर ब्रह्म ही 
प्रकान्त है ॥ १३ ॥ 
रग्नभभा 
दहरविद्यायां कठवलीछु परजक्षमकरणे च 'तयोध्वेमायन? इति गति- 
देशिता ॥ १३ ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 
ददरविद्ाओें और कठवलळीमे परनद्य प्रकरणमें “तयोध्वेमायन? इससे गति दिखलाई 
गई हदै ॥ १३ ७ 


न च कायें प्रतिपत््यभिसंधिः ॥ १४ ॥ 

पदच्छेद---न, च, कार्ये, प्रतिपत्त्ममिसन्थिः । 

पदार्थाक्ति---च---अपि च, प्रतिपत्त्ममिसन्थिः---“प्रजापतेः सभां वेइम 
प्रपद्ये' इत्ययं वेइमप्राप्तिसङ्कल्पः, न कार्ये--कार्यत्रक्षविषयको न भवति 
अपि तु परजक्षविषयकः एव, “ते यदमन्तरा? इत्यादिना परस्यैव घङ्कतत्वात्‌ 
इति चेन्न, "प्रजापतेः समां वेइम प्रपद्ये’ इति वाक्यश्रुतिभ्यां दुर्बछप्रकरण 
विच्छेदेन वेइमप्राधिस्कर्पस्य कार्यन्रझविषयकत्वावगमात्‌ , अतः कार्यन्रक्षेव 
रान्तञ्यम्‌ । 

आषार्थ--“प्रजातेः सभां वेशम प्रपद्ये’ ( प्रजापतिकी सभामें और मकानमें 
प्राक्त हुआ ) यह जो नेइम-गुड प्राप्तिरूप सङ्कल्प है, वद्द कार्यत्रहापरक नहीं 
दो सकता है क्योंकि “ते यदन्तरा? इस वाक्यसे बह प्रकृत दे, इस प्रकारकी 
जमिनिकी शङ्का युक्त नडीं है, क्योंकि वाक्य और श्रुतिप्रमाणसे दुबळ प्रकरणका 
बाध होनेसे जेइमप्रासिरूप सङ्कल्प कार्यत्रत्मविषयक है, इससे कार्य ब्रस्मह्वी गन्तन्य 
है, परह्य गन्तव्य नहीं है । 
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भाष्य 


अपि च प्रजापतेः समां वेइम प्रपद्ये’ ( छ० ८ । १४ । १ ) इति, 
नायं कार्यविषयः प्रतिपस्यभिसंधिः, 'नामरूपयोर्निर्वहिता ते यदन्तरा 
तद्‌ जह्म' ( छा ८ । ११ ) इति कार्यविलक्षणस्य परस्यैव ह्मणः प्रकृत- 
त्वात्‌ , “यशोऽहं भवामि जाझणानाम? ( छा० ८ । १७ १ ) इति च 
सर्वोत्मत्वेनोपक्रमणात्‌। “न तस्य प्रतिमाऽस्ति, यस्य नाम महयश/ 
(खे. ७ । १९) इति च परस्येब अक्षणो यशोनामत्वप्रसिद्धेः । सा 

भाष्यका अनुवाद 

“घ्रजापतेः सभां बेदम प्रपद्ये’ ( मैं प्रजापतिके "खभाघरमें जाता हूं ) इस 
प्राप्रिकी अभिसंधि कायेब्रद्य विषयक है, क्योंकि 'नामरूपयोर्निवदिवा” 
बद आकाश अपनेमें स्थित जगद्ीजभूत नाम और रूपका निमौरगगकती 
है, वे नाम और रूप जिस जह्मके भीतर हैं अथवा उन नाम और रूपके 
मध्यर्मे स्थित भी जो नाम और रूपसे अस्पष्ट है, वह, नाम और रूपसे 
विळध्तण अः है ) ऐसे कार्यत्रह्मसे विलक्षण परन्रह्म सी प्रकत है । 'यझोऽहं 
अचामि ज्राह्मणानाम्‌? (मैं ब्राक्षणोंका यशा--आस्मा होता हूं) इस प्रकार 
सबके आत्मरूपसे उपक्रमण है, क्योंकि “न तस्य प्रतिमा? ( उसकी--ईदवरः- 
की प्रतिमा नहीं है, जिसका--जिस इंइवरका नाम महद--दिशा आदिसे 
अनवच्छिन्न, सर्वत्र पारिपूण--यथा है ) ऐसे परजबद्धाका ही “यरा? नाम आसिद्ध 


रलप्रमा 


एवं अरकमश्रुत्यस्तत्वलिङ्गाभ्यां करणाच्च परविषया गतिरित्युक्तम्‌ । सम्मति 
प्रजापतेः समां वेइम च प्राप्नुयामिति उपासकस्य मरणकाले कार्यमास्तिसङ्कल्प- 
श्रुतेन परं गन्तव्यमिति शङ्कां निरस्यति--न च कार्य इति । परस्य भक्कतत्वात्‌ 
यशःपद्स्य परमात्मनामत्वप्रसिदूष्या यशःपदेनाऽऽत्मो्किः। यशः आत्मा ब्राक्षणा- 
नामहं भवामि, तथा राज्ञो यशो विशां यश इति सार्वोत्म्यलिङ्गाच परम्रा्िसङ्कर्प 
रत्नअभाका अनुवाद 

हंस प्रकार ब्रह्मश्रति, अस्टृतत्वरिंग और प्रकरणसे परब्रह्ममें गति होती है, 
ऐखा कहा गया हे । अब में प्रजापतिके सभाणदमें जाता हूँ? ऐसा मरणकाळमे उपासकका 
कार्येअक्षप्रासिके संकल्पकी श्रुति है, भतः परह्य गन्तव्य नहीं दे, इस शंकाका निरसन 
करते हैं-_““न च कार्य” इत्यादिसे । परजद्य प्रकृत दै और यक्ष, यदद पद परमात्माके नामसे 
असिद्ध हे, क्योंकि यशक्षोडहं भवामि ब्राह्मणानाम्‌? इस प्रकार यश पदसे आत्मा कदा गया है । यषा 
अर्थात्‌ आत्मा आहाणोंका में होता हूँ, उसी प्रकार क्षत्रियोंका यदा, वैश्योंका यश, इस प्रकार 
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येयं वेइमप्रतिपत्तिर्गतिपूर्विका हार्दविद्यायाशुद्ता “तदपराजिता पूजेद्मणः 
प्रशुविमितं हिरण्मयस्‌’ ( छ० ८ । ५ । ३ ) इत्यत्र । पदेरपि च गत्यर्थत्वा- 
न्मागोपेक्षाञ्वसीयते । तस्मात्‌ परब्रक्मविषया गतिश्वतय इति पक्षान्तरम्‌ । 
वावेतो हो पक्षावाचार्यण खत्रितो गत्युपपक्ष्यादिभिरेको सुख्यत्वादिभिरपरः । 
तत्र गत्यूपपरयादयः प्रभवन्ति मुख्यत्वादीनाभासयितु न तु मुख्यत्वादयो 
गत्युपपच्यादीनित्या्य एव सिद्धान्तो व्याख्यातः, द्वितीयस्तु पूर्वपक्षः । 
आच्यका अनुवाद 
हे। और यह चेउमप्रा्ति गतिपूर्वक है, ऐसा हादेविद्यामे कहा गया है-- 
““तद्पराजिंता पूज्ेशझाण: ( बद अपराजित नामकी जह्मपुरी है प्रभुसे विशेषरूपस 
निर्मित, सुवण्मय है ) इसमें, पद्धातु भी गत्यर्थकं दोनेसे, उसको मागेकी 
अपेक्षा दै, ऐसा निञ्चय होता है। इसलिए गतिकी श्रुतियां परन्रह्मविषयक 
हैं, ऐसा पक्षान्तर है। चे ये दोनों पक्ष आचार्यने सूत्रॉसे दिखळाये हैं, एक 
गविकी उपपत्ति आदिसे और दूसरा मुख्यत्व आदिसे। उनमें गातिकी उपपत्ति 
आदि सुख्यत्व आदिको आभासरूपंसे प्रतिपादन करनेमें शाक्तिसान हैं परन्तु 
झुस्ल्यत्ब आदि गातिकी उपपात्ति आदिको आभासरूपसे प्रतिपादन करनेमें 
झाक्तिमान्‌ नहीं है, इसलिये आद्यको ही सिद्धान्त कहा है और दूसरेको पूवेपश्ष, 
रत्रमभा 
एवायमित्यर्थः । अस्तु वेइमपरतिपत्तीच्छा परत्रक्षविषया, तथापि सा कथं गति- 
पूर्विका स्यादित्यत आह- सा येति । तव्‌-तत्र ब्रढालोके विद्या विहीनैरपराजिता 
पूरस्ति ब्रक्षणः दिरण्यगर्भस्य तेनैव प्रभुणा विमितं निर्मितं हिरण्मयं वेइमास्ति तव्‌ 
प्रतिपद्यते विद्वानिति दहरविद्यायां गतिषूर्विका वेइमप्रापतिरुक्ता । तेन परब्रक्मण्यपि 
चेइमप्रतिपचिशब्दसामान्याद्गतिपूर्वेकत्वं तस्याः सिध्यतीत्यथः । किञ्च, “पद्‌ गतो? 
रत्नअभाका अनुवाद 
सर्वात्माके किंगसे परत्रह्मकी प्राप्तिका ही यदद संकल्प हे, ऐसा अर्थ दे । भले हदी वेइ्मप्राप्तिकी 
इच्छा परजह्मके लिये द्वो परन्तु वह गतिपूर्वक किस प्रकार द्वोगी, इसपर कहते दैं--“सा च” 
इत्यादिखे ॥ उस अ्र्मलोकमें जद्यचर्यादिदीन पुरुषोंसे पराजित न हुई, ऐसी अपराजित नगरी 
इस हिरण्यगभे जह्मकी है, उसी दिरण्यगर्म प्रभुकी बनाई हुई दै, बह्‌ द्विरण्यमयवेरम डे, 
उसको विद्वान्‌ प्राप्त करता हे, इस प्रकार ददरविद्यार्मे गतिपूर्वक वेश्मप्राप्ति कदी गई दे, 


इसलिए परअझमें भी वेइमप्रतिपत्तिशनूद समान दे, इसलिये उसकी भी प्राप्ति गतिपूवेक है, 
यद्ध सिद्ध होता दे, ऐसा अर्थ हे । उसी प्रकार पद गलौ ( पद-जाना ) ऐसा घातुपाठ 
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भाष्य: 
नद्यसत्यपि संभवे मुख्यस्यैवार्थस्य ग्रहणमिति कश्चिदाज्ञापयिता विद्यते । 
परविद्याप्रकरणेडपि च तत्स्तुत्यथें विद्यान्तराश्रयगत्यनुकीतनमुपपद्यते “विष्व- 
आष्यका अनुवाद 
क्योंकि संभव न दोनेपर भी मुख्य अर्थका ही अहण करना चादि, ऐसा कोई 
आज्ञा करनेवाळा प्रमाण विद्यमान नहीं है, परविद्याके श्रकरण्यमें भी अन्य विद्याके 
आश्रयमें रही हुई गतिका जो कीतेन है, वह परावेद्याकी स्तुतिके लिए उपपन्न 


रम्रप्रमा 
इति घाठुपाठाद्‌ “वेइम प्रपथे” इत्यत्र मार्गापेक्षा भातीत्याह--पदेरपीति । पूर्वपक्ष 
सुपसंहरति--तस्मादिति । आद्य एव सिद्धान्तपक्ष इति रढीकर्लुसुपकमते-- 
ताविति । ब्रह्मशञ्दसुख्यत्वादिहेतुनामामासत्वं स्फुटयति--नहीति ॥ ग्ल्तव्य- 
त्वस्य “्रक्षलोकेषु' इति बहुवचनादेः सङ्कल्पादेव गन्धादिदिव्यभोगञ्रुतेश्च परजक्षणि 
असम्भवात्‌ सुख्याथत्याग इत्यर्थः। यद्यपि “एतंद्वे सत्यकाम परञ्चापरञ्च अद्म’ 
इत्यादिश्रुतिषु अयोगसाम्यादू जह्मशब्द उभयत्र रूढतया मुख्य एव, तथाऽपि पूर्णे 
परस्मिन्‌ अवयवार्थस्य निरतिशयमहस्वस्य लाभात्‌ अपरन्रक्षणि असुर्य इत्यज्ञीकृत- 
मिति मन्तव्यस्‌ । यदुक्तं कठवलीषु प्रकरणबलाद्‌ गतिः परविषयेति, तत्राह--परेति । 
यथा विद्यासम्त्रद्धखुषुम्बास्ठुत्यर्थं तदसम्बद्धनाङ्यन्तरकीर्तनम्‌ , तथा परविद्यास्तुत्य थै 
रत्वमभाका अनुवाद 
होनेसे 'वेरम अपथे” इसमें मार्गकी अपेक्षा प्रतीत होती है, ऐसा कहते हैं--““पदेरपि”” इत्यादिसे । 
पूर्वपक्षका उपसंद्धार करते हैं---“तस्मात्‌” इत्यादिसे । आद्य दी सिद्धान्तपक्ष है, ऐसा दृढ़ करनेके 
लिए उपक्रम करते हें--“'तो” इत्यादिसे। अद्यशब्दके मुख्य अर्थ आदि देतु कहे हें, वे आभास 
है, ऐसा स्पष्ट करते ढे--“'नद्दि” इत्यादिसे। गन्ज्रव्यत्वका परत्रह्ममें असंभव द्ोनेसे, 'त्रह्मलोके घ” 
इस बहुवचन आदिका भी परअहामें संभव न दोनेस संकल्पसे भी गंघ आदिके भोगका 
प्रतिपादन करनेवाळी श्रुतिक! पर्ह्मर्मे असंभव दोनेसे झुख्य अर्थका त्याग है । यद्यपि 
“एतद्वै सत्यकाम” इत्यादि श्रुतियोमें पर और अपर दोनों अर्थोर्मे समानरूपसे अरह्मशन्दका अयोग 
होनेसे और अह्ाश्दके दोनोंमें रूढ द्ोनेसे वह दोनों अर्थोर्मे मुख्य ही दै, तो भी पूर्ण परनहामें 
अवयव्यर्थं जो निरतिशय महत्त्व दै, उसका लाभ होनेस अपर अहमें अह्मशब्द अमुख्य हे, 
ऐसा अंगीकार किया गया है, ऐसा समझना चादिए। और यद्ध जो कहा दे कि कठवलीमें अकरणके 
बलसे परमे गति दै, उसपर कहते हे--'“परा?”” इत्यादिसे। जैसे विद्याके साथ संबद्ध 
सुषुम्नाकी स्तुतिके लिये उसके साथ असंबद्ध अन्य नाडियोंका कीतेन दै, उसी प्रकार पर- 
विद्याकी स्तुतिके लिये उसके अकरणमें भी अपरविद्याके आश्रयमें स्थित गतिका कीर्तन युक्त दे, 
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भाष्य 
ड्न्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति! ( छ० ८ । ६ । ६ ) इतिवत्‌ । “प्रजापतेः सभां 
वेइम प्रप’ (छ० ८। १४। १ ) इति तु पूर्ववाक्यविच्छेदेन कायेऽपि 
अतिपत्त्यभिसँधिन विरुष्यते। सशुणेऽपि च ब्रह्मणि सर्वात्मत्वसंकीर्तनम्‌ “सर्ब- 
कमी सर्वकामः? इत्यादिवदवकल्पते । तस्मादपरविषया एव गतिश्चतयः । 
केचित्‌ पुनः पूर्वाणि पूर्वपक्षछत्राणि अवन्त्युत्तराणि सिद्धान्तखत्रा- 
भाष्यका अनुवाद 
होता है । “विष्वङ्ङन्या उत्कमणे भवन्ति’ (भिन्न-भिन्न गतिवाळी अन्य नाड़ियां 
डत्कान्तिके लिए हैं ) इसके समान । प्रजापते: खभां वेइम प्रपद्ये? ( में प्रजापति- 
की सभां प्रभुनिर्मित घरमै जाता हूं ) इसमें तो पूववाक्यसे विच्छेद करके कार्य- 
हममे भी प्रासिकी अभिसंधि विरुद्ध नहीं होती । सरण ब्रह्मर्मे भी, वह सबका 
आत्मा-है, ऐसा संकीर्तन "सवकमा सर्वकामः? ( सम्पूर्ण विश्‍व उस इईइवरका 
कमै है सब विइच उसका काम है ) इत्यादिके समान संगत होता है । इसलिए 
रातिश्रुतियाँ अपर अको ही विषय करती हैं। 
कुछ ळोग तो ऐसी व्यवस्था करते हैं कि पूरे सूत्र पूर्वपक्ष सूत्र हैं और 
उत्तर सूत्र सिद्धान्त सूत्र हैं, ऐसी च्यवस्थाके भरोखेपर “गतिकी श्रुतियाँ 


रसअमा 
तत्प्रकरणे5पि अपरविद्याश्रयगतिकीर्तनं युज्यते, गतिं विनाऽपि हि परविद्या निरति- 
शयफला, तस्यां स्वपरविद्याफलं गतिसाध्यम्‌ अन्तर्भवतीति स्लुतिलाभादित्य्थः । 
यदप्युक्तं प्राप्तिसकृल्पोडपि प्रक्कतपरविषय इति, तन्नेत्याह--त्रजापतेरिति। प्रजाप- 
ठिसभावेइमश्रतिभिः तत्सङ्खातात्मकवाक्येन च प्रकरणं बाध्यम्‌ , यशोऽहमिति सार्वो- 
त्म्यं तु उपासनार्थम्‌ अपरब्रक्षणि उपयज्यते इत्यर्थ: । स्वपक्षमुक्त्वा परमतं दूषयति -- 
केखिदित्यादिना। सर्वगतस्य स्वात्मभूतस्यापि ब्रह्मणः संसारदेशात्‌ देशान्तरेण 
रत्नअभाका अनुवाद 
गतिके बिना भी परविद्या तो निरतिशय फलवाली दै, उसमें तो अपरविद्याका फल जो 
गतिसाम्य है, उसका अन्तर्भाव होता दै, इसलिये स्तुतिका लाभ दे, और यड जो कहा 
हे कि प्राप्तिका संकल्प अकृत परजद्मपरक दै, वद युक्त नद्दी दै, ऐसा कहते 
हैं..." प्रजापते:?” इत्यादिसे । प्रजापति, सभा और वेरम, इन तीन शब्दात्मक श्रुतियॉसे 
आर उनके संघातात्मक वाक्यसे प्रकरणका बाघ करना चादिए, और 'यशोऽद्दम्‌” इत्यादि 
जो सर्वात्मता दै बह उपासनाथ अपरनद्दामे उपयुक्त होती दै, यद्द भाव दै । अपने 
पक्षको कदकर परमतको दूषित करते हें--““केवित?” इत्यादिसे । सवेगत और स्वात्मभूत 
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वव न्यास ससा कस कनक वटी बलक यक पहाचय स्टम्प य जरी ~ 


~ 


भाच्य 
णीत्येतां व्यवस्थामनुरुष्यमानाः परविषया एव गतिश्षतीः प्रतिष्ठाप- 
यन्ति । तदलुपपन्नम--गन्‍्तव्यत्वाजु पपत्तेजेहझ्णः, यत्सवगर्त सर्तरान्तर 


सर्वात्मकं च पर अहम 'आकाशवत्सर्वगतश्व नित्यः? 'यत्साक्षादपरो- 
क्षाह्मह्' ( ब्‌» ३। ४॥ १) “य आत्मा सर्वान्तरः( ब्‌० ३ । ७ । १ ) 
.'आस्मैवेदं स्वम्‌? ( छा» ७। २५। २) “अह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌' 
(गु०२।२। ११ ) इत्यादिश्रतिनिर्धारितविशेषम्‌, तस्य गन्तव्यता 
न कदाचिदप्युपपद्यते । नहि गतमेव गम्येत, अन्यो ह्यन्यद्गभच्छतीति प्रसिद्धं 
लोके। ननु लोके गतस्यापि गन्तव्यता देशान्तरविशिए्स्य दृष्टा, 
भाष्यका अनुवाद 
पर्रह्मचिषयक हैं, ऐसा प्रतिष्ठापन करते हैं, परन्तु यह संगत नहीं है, क्योंकि 
हममे प्राप्यव्वयकी---गन्तव्यत्वकी उपपत्ति नहीं हो सकती है। कारण कि 
“आकारशदत्सवैगातञ्च नित्य? ( आकाझके समान समगत और नित्य आत्मा 
है ), 'यत्साध्तात्‌०? ( जो नझ अव्यबहित है, बह्‌ अपरोक्ष दोनेस गौण नहीं 
है ), “य आत्मा सर्वान्तरः' ( जो आत्मा सबके अभ्यन्तर है ), “आत्मैवेदं सवम? 
( आत्मा ही यह सब है ) इत्यादि श्रुतियोसे जिस झाका सवगातत्वरू५से, 
सर्वान्तरत्वरूपसे और सर्वात्मकत्वरूपसे विशेष निधोरण किया गाया हो, 
उसमे गन्तव्यताकी कभी सी उपपत्ति नहीं हो सकती है, क्‍योंकि जो आप्त 
दी है, वह प्राप्य नहीं कहा जा सकता है। और लोकमें यह प्रसिद्ध 
है कि अन्य अन्यके प्रति जाता है। परन्तु लोकमे जो प्राप्त है, उसमें भी 


रनमा 

तत्कालात्‌ कालान्तरेण विशिष्टतया गन्तव्यत्वं स्यादिति एथिवीवयोरष्टान्ताभ्यां 

शङ्कते--नन्त्रिति । यत्नं विनैव पाक्तत्वस्‌-_अनन्यत्वम्‌ । अवस्थातद्वतोर भेदात्‌ 

स्वात्मभूतत्वस्‌ । ननु युक्तं भूवयसोः प्राप्तयोरपि देशान्तरकालान्तरविरिष्टसेन गन्त- 
रत्व्रभाका अनुवाद 


अह्ममें मी संसारदेशसे देशान्तर विशिष्ट होकर और संसारकालसे अन्यकालविशिष्ट होकर 
गन्तव्यता हो सकती है, इस प्रकार एथ्वी और अवस्थाके दृष्टान्तसे शङ्का करते हैं--““नचु'” 
इत्यादिसे । यत्नके बिना ही जो प्राप्त दै, बद अनन्य दै। अवस्था और अवस्यावानके 

सुवात्मभूतता दवै । परन्तु यह हो सकता है कि एथ्वी और अवस्था यथपि प्राप्त दें, तो 
भी अन्य देवा और अन्य कालसे विशिष्ट दोकर बे गन्तव्य हो सकती हैं, क्योंकि वे गमनकर्ताछे 
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भाष्य 
यथा एथिवीस्थ एव एथिवीं देशान्तरद्वारेण गच्छतीति, तथाऽनन्यत्वेऽपि 
बालस्य कालान्तरविशिर् वा्धेकं स्वात्मभूतमेव गन्तव्यं दृष्टम्‌ , तदद्‌ अह्म- 
णोऽपि सर्वशक्त्युपेतस्वात्‌ क्थंचिद्वन्त-यता स्यादिति। न, श्रतिषिद्धसवेविशे- 
षत्वाद्‌ बह्मणः । निष्कले निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌’ ( इवे० 
६।१९ ), 'अस्थूरमनण्वहस्वमदीर्घस्‌’ ( ब्‌० ३।८।८ ), “स बाह्याभ्यन्तरो 
झजः? ( बू० २।१।२ ) 'स॒वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽखृतोऽभ- 

भाष्यका अनुवाद 

अन्य देझाके योगसे गन्तव्यता देखी जाती है, जैसे एथ्वीमें रहा हुआ 
ही अन्यदेश द्वारा एथिवीके प्रति जाता दै, उसी प्रकार बालकके अनन्य होने- 
पर भी अन्यकालस विशिष्ट स्वात्मभूत ही वार्थक्यके प्रति बद्द जाता है, वैसे ही 
सम्पूण शक्तियोंसे युक्त होनेके कारण जह्य भी किसी प्रकार गन्तव्य हो सकता 
है? नहीं, नहीं हो सकता है, क्योंकि सब चिरोर्घषोका नझमें अतिषेध है--- 
“निष्कलं निष्कियम्‌ ०? ( ह्म अवयवरहित है, क्रियारहित दै, शान्त है, 
अनिद्य है और निर्लेप है ) “अस्थूछम०? ( ह्म स्थूळ, अणु, ऱ्हस्व और 
दीचे नहीं है ) “स बाह्या०? ( वह ब्रह्म बाह्य और अभ्यन्तर है) “स वा एष? 
( असिद्ध यह आत्मा महान और नित्य है, [ इसी प्रकार ] जरा-बुढ़ौतीसे, 

रत्नप्रभा 
व्यत्वस्‌ , तयोर्गन्तुभिन्नत्वात्‌, जद्मणस्तु गन्त्रभिन्नस्य कथं गन्तव्यत्वस्‌ ? तत्राह-सर्वश- 
क्त्युपेतेति। या पराप्ता भूः सा न गन्तव्या, यच गन्तव्यं देशान्तरं तत्तु अप्राप्तमिति 
कुतः पातस्य गन्तञ्यता, वयसोऽपि कालान्तरेऽभिव्यक्तिमात्रम्‌ , न गन्तव्यस्वमिति 
वस्तुगतिः । अङ्गीकृत्य विशिष्ट भूवयसोर्गन्तव्यतास्‌ , परत्रह्मणो देशकालवैशिष्य्या- 
भावात्‌ न कथश्विदू अपि गन्तव्यता इत्याह--नेत्यादिना | “अनादिमत्‌ परं रह्म’ 
इत्याद्या स्मृतिः । इञ्यविरोषस्य दृशि कल्पितत्वाद्‌ हगात्मनो निर्विरोषतेति न्यायः । 

रत्वमभाका अनुवाद 

भिन्न हैं, परन्तु ब्रह्म तो गन्तासे भिन्न नहीं है, भतः गन्तव्य कैसे १ उसपर कहते हैं 
““सबेशाक्त्युवेत? इल्यादिस । जो एथ्वी प्राप्त दे वदद गन्तव्य नदी दै, और जो अन्य देश गन्तव्य 
हे, वद्द अप्राप्त दै, अतः आप्तकी गन्तव्यता किस प्रकार दे ? ओर अवस्थाकी भी अन्य 
कालमें अभिव्यक्तिमात्र द्वै न कि उसमें गन्तव्यत्य दवै, इस प्रकार वस्तु-स्थिति दवै! 
विशिष्ट भूमिकी और विशिष्ट अवश्थाकी गन्तव्यताका स्वीकार करके परनझमें किसी प्रकारसे 


आप्यत्ता नहीं दो सकती दे, क्योंकि परबह्ममें देश और -कालका वैशिष्टय नहीं हे, ऐसा कहते 
दें--''न”? इत्यादिसे। “अनादिमत्‌ परं अहम” इत्यादि स्ग्टति दै । हरय विशेषकी द्रष्टामें कल्पना द्दोनेखे 


~~ 
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भाष्य 

यो ब्रझ ( छ० १।४।२५ ), “स एष नेति नेत्यात्मा” (ब० २।९।२६ ) 
इत्यादिक्रतिस्मतिन्यायेम्यो न देशकालादिविशेषयोगः परमात्मनि कल्प- 
यितुं शक्यते । येन भूमदेशवयोवस्थान्यायेनाऽस्य गन्तव्यता स्यात्‌ । भूव- 
यसोस्तु प्रदेशावस्थादिविशेषयोगादुपपद्यते देशकालविशिष्टा गन्तव्यता । 
जगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयहेतुत्वश्रतेरनेकशक्तित्वं नह्ण इति चेत्‌, न; 
विशेषनिराकरणश्जतीनामनन्यार्थत्वात्‌ । उत्पच््यादि श्रतीनामपि समानमन- 
न्याथैस्वमिति चेत्‌, न; तासामेकत्वप्रतिपादनपरत्वात्‌ । म्दादिदष्टान्तेहिं 

भाष्यका अनुवाद 
और मरण-विनाइसे रहित है अत: अमृत है इसीसे भयरहित है ) “स एष ०? 
( नहीं, नहीं, इत्यादिसे मधुकाण्डमें जो निर्दिष्ट है, बद्दी यद्द आत्मा है ) इत्यादि 
श्रुति, स्मृति और अनुकूल तर्कोसे परमात्मामें देशकाळ आदिक विशेषयोगकी 
कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिससे कि भू--प्रदेश और वयः--अवस्थाके दृष्टान्तसे 
इसमें गन्तव्यताकी उपपत्ति की जाय । भू--एश्वी और वयः---अवस्थामें तो 
प्रदेश, अवस्था आदिके विशेषयोगसे देराकाळसे विशिष्ट गन्तव्यताकी उपपत्ति 
हो सकती है.। परन्तु जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और विष्वस्ति बोधक श्रतिसे 
अद्यमें अनेकशक्तिमक््वका अतिपादन किया गया है [ इसलिए उक्त व्यवस्था 
हो सकती है, यदि इस प्रकार शङ्का की जाय तो वह युक्त नहीं है ] क्योंकि 
विशेषताकी निवारिका शुतियाँ अनन्यार्थक हैं अर्थात्‌ स्वार्थके अतिपादनमें 
मुख्य हैं। यदि शङ्का हो कि उत्पत्ति आदिके बोधक अुतिवाक्योंकी भी अन- 
न्याथेकता समान हे तो यड भी ठीक नहीं दै, क्‍योंकि चे श्र॒तियाँ एकत्वका ही 
रम्रमभा 
सगुणमेव अझ सूत्रात्मापेक्षया परे गन्तव्यम्‌ , निर्विशेषं तु नास्त्येवेति शङ्कते - 
जगढुत्पत्तीति। किं निर्विरोषस्य असत्त्वम्‌ , मानाभावात्‌ ; सविरोषश्रुतिविरोधाद्वा ? 
नाऽऽयः, इत्याइ---नेति । द्वितीयं शंकहृते---उत्पस्यादीति । सविरोषञ्च॒तीनां 
निर्विरोषश्जलिरोषत्वात्‌ , न विरोध इत्याह--नेति । निर्विशेषश्रुतीनामेव 
रत्नभभाका अनुवाद 

हृगात्माकी निर्वेशेषता हे, ऐसा न्याय दै । सगुण रह्म ही सूत्रात्माष्ठी अपेक्षासे पर गन्तब्य 
हे, निविशेष तो दे ही नदी, इस प्रकार झोका करते हें--''जगदुत्पत्ति” इत्यादिसे । क्या 
रोषत्वका अभाव प्रमाणाभावस्रे कहते हो अथवा सविशेष श्रुतिके साथ विरोध होनेसे, 
(इस अकार विकल्प करके] आद्य पक्ष युक्त नहीं दे, ऐसा कहते हैं--“न” इत्यादि । दितीयकी 
सङ्का करते हे---““उत्पत्त्यादि?? इ्यादिसे । सविशेष श्रुतियाँ निर्विशेष श्रुतियोंकी अज हैं, अतः 
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सतो ब्रह्मण एकस्य सत्यत्वं विकारस्य चाउंग्उतत्वं प्रतिपादयच्छासत्रं नोत्प- 
च्यादिपरं भवितुमर्हति । 

कस्मात्‌ पुनरुत्पक्त्या दिश्वतीनां विशेषनिराकरणशेषत्व॑ न पुनरितरशेष- 
त्वमितरासामिति । उच्यते--विशेष निराकरणश्षतीनां निरा काङ्क्षा थेत्वात्‌ । 
नह्यात्मन एकत्वनित्यत्वशुद्धत्वादयवगतो सत्यां भूयः काचिदाकाह्नोपजायते, 
पुरुषार्थसभा प्रिवुद्ध्युपपत्तेः, “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यत?' 
( ई० ७ ) “अभय वे जनक प्राप्तोऽसि’ (वृ० ४।२।४) “विद्वान्न बिमेति 

भाष्यका अनुवाद 

्रतिपादन करती हैं। मृत्तिका आदिके दृष्टान्तोंसे सत्स्वरूप अद्वितीय त्रह्मके 
सत्यस्वका और विकारके अन्ट्रतर्वका-आसत्यस्बका प्रतिपादन करता डुआ झार 
उत्पत्ति आदिका बोघक कदापि नहीं दो सकता है। 

परन्तु यह किस प्रकार समझा जाता है कि उत्पत्ति आदिकी 
प्रतिपादिका श्रुतियाँ विशेष निराकरण श्रुतियों की अङ्ग हैं और विशेष- 
निराकरण श्रुतियाँ उप्पत्तिप्रतिपादक श्रुतियाोंकी अङ्ग नहीं हैं। कहते 
हैं--विशेषके निराकरणके लिए जो श्रुतियाँ प्रदत्त हैं, चे निराकांध्षाथेक 
हे, क्‍योंकि आत्मामें एकत्व, नित्यत्ब और शुद्धस्व आदि धर्मोकी 
अवगति होनेपर किर कोई आकांक्षा उत्पन्न नहीं होती है, कारण कि “तत्र को 
मोह:०” ( एकस्व देखनेबालेको उस काळमें किस बातका मोह और किस 
बातका शोक ? अर्थात्‌ शोक और मोद्द एकत्वदर्शीको नहीं होते हैं ) “अभयं 
बै०? ( दे जनक, तुम अभयको प्राप्त इए हो ) “विद्वाज्ष०? ( विद्वान्‌ किसीसे 


रन्मभा 


सविरोषञ्चतिशेषत्वं किं न स्यात्‌ ? इत्याह--कस्मादिति । तासां स्वार्थे फळवच्त्वेन 
निराकाङक्षस्वात्‌ शेषिता, विरोषश्रतीनां तु अफलत्वात्‌ निधेध्यविशेषसमपणादिद्वा- 
रेण शोषत्वम्‌ , "फळवत्सन्निधावफळं तदङ्गम्‌? इति न्यायात्‌ इस्याह--उच्यते 
रत्नअभाका अनुवाद 
विरोध नहीं है, ऐसा कहते दैं--''न” इत्यादिसे ! निर्विशेष श्वतिर्या ही सक्शिष श्ुतियोंकी 
अज्ञ क्यों न दो? ऐसा कहते दें--'“कस्मात्‌” इत्यादिसे। निर्विशिष क्षुतियाँ 
स्तार्थमें फलवती दोनेसे दोषी हैं और सविशेष श्रुतियाँ तो निष्फल होनेखे निषेष्यचिशेषके 
समर्पण द्वारा रोष दें, क्योकि फलवानकी सन्निधिमे अफल उसका अङ्ग होता हे, ऐसा 
न्याय दै; ऐसा कहते हें ''उच्यते”” इत्यादिसे। केवल न्यायसे अकत्व नही द्वै श्रत्युत 
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कुतश्चन । एतं ह वाव न तपति किमदं साधु नाकरवं किमहं 
पापमकरवम्‌? (तैश २ । ९ । १) इत्यादिश्जतिभ्यः। तथैव च 
विदुषां तुशटयनुमवादिदशनात्‌ । विकारानृताभिसंष्यपवादाशच्च “मत्योः 
स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव पझ्यति' इति। अतो न विरेषनि- 
राकरणश्रतीनामन्यशेषत्वमवगन्तुं शक्यम्‌ । नेवश्रुत्पच्यादिश्वतीनां निरा- 
काङ्कार्थप्रतिपादनसाम्यमस्ति । प्रत्यक्षं तु तासामन्यार्थत्वं समचु- 
गम्यते । तथा हि “तत्रैतच्छुङ्गसुस्पतितं सोम्य विजानीहि नेदममूलं 
आाच्यका अनुवाद 

अय प्रास नहीं करता है, मैंने साधु कमे नहीं किये, अखाधु--पाप कमे मैंने 
क्यों किये, इस प्रकार उस विद्वानको संताप नहीं होता है), इत्यादि श्रुतियॉखे 
पुरुषाथे--पुरुषकी अभीष्ट बस्तुकी-समासिविषयक बुद्धि उत्पन्न होती है । उसी 
अकार विज्ञानीको संतोषका अनुभव देखा जाता है । और चिकार एबं अन्तके 
अभि सन्धानका अपवाद भी किया गया है, क्योकि “सत्यो: स०? (जो 
यहाँ मैं भिन्न हूँ और मुझसे यदद अन्य है, इस प्रकार भिन्-सा देखता 
है वह जन्ममरणपरम्पराको प्राप्त करता है ) इत्यादि श्रुति है। इसलिए 
विशेष निराकरणाथेक जो अुतियाँ हैं, उनका अन्यशेषत्व कल्पित नहीं हो 
सकता है. । इसी प्रकार उत्पत्त्यादि श्रुतियाँ निराकांक्ष अर्थका अतिपादन नहीं 
करती हैं, क्योंकि उनका अन्याथेत्व प्रत्यक्ष ही है। जैसे कि 'तत्रैतच्छुङ्ग०? 
(अलके अशितके-- भध्हितके प्रति नेता होनेपर यष्ट शारीररूपी झुङ्ग-कायं बट 

रत्नमा ||| ण 
इत्यादिना । न केवलं न्यायात्‌ शेषता, किन्तु श्रत्या5पीत्याद--प्रत्यक्षं 
स्विति। तत्र मूलकारणे ब्रह्मणि एतच्छुङ्गम्‌--जगदात्मकं कार्यम्‌ उत्पन्नमित्युपक्रम्य 
तेन “शुङ्गन सन्मूलमन्विच्छ' (छा० ६।८।६ ) इत्युपसंहारे सत एव 
ज्ञेयत्वसुक्त छान्दोग्ये, तथा तैचिरीयकेऽपि जगज्जन्मायनुवादेन ज्रक्जण एव 
ज्ञेयत्वं दितम्‌, अतः स्ृष्टिश्च॒तीनां अत्यैव निर्विरोषधीरोषता भातीत्यर्थः । 

रत्नभभाका अनुवाद 

ज्ञेतिसे भी है, ऐसा कहते दैं--“भ्रत्यकं तु” इत्यादिखि । उसमें--मूलकारण अकामे यद 
छन अर्थात्‌ जगवरूप कार्यं उत्पल हुआ, इस प्रकार उपकम करके उस मूसे सन्मूलव्ही 
अन्वेषणा कर, इस प्रकारके उपसंहारे सत्‌ ही छान्दोग्यमें शेयरूपसे कहा गया हे । वेसे तैक्ति 
रीयकमें भी जगजन्मादिके अनुवादसे जहा ही शेयकूपसे बतलाया गया है, इसलिए सृष्टि अतिपादक 
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माष्य 
भविष्यति” ( छा० ६।८।३ ) इत्युपन्यस्योदर्के सत एवैकस्य जगन्मूलस्य 
विज्ञेयत्वं दर्शयति । “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
जीत्रन्ति, यर्प्रयन्त्याभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व तङ्कह्’ (ते? 
३।१।१ ) इति च । एवख्चुस्पच्यादिश्रतीनामेकात्म्यावगमपरत्वान्नानेकशक्ति- 
योगो ब्रह्मणः । अतश्च गन्तव्यत्वालुपपत्तिः । “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 
ब्रह्मेव सन्‌ बह्माप्येति’ (ब० ४।४।६ ) इति च परस्मिन्‌ ब्रह्मणि गतिं निवा- 
रयति । तब्याख्यातम्‌ “स्पष्टो येकेषाम्‌’ ( ० खू० ४।२। १३ ) इत्यत्र । 
साष्यका अनुवाद 


आदि अङ्कुरके समान उत्पन्न हुआ, हे सोम्य ! एसा तुम जानो, इसलिए यह 
शझारीररूप झुङ्ग मूळ--कारण रहित नहीं दोगा ) इस प्रकार उपक्रम करके अन्तमें 
सद्रूप एक ही जगतका मूळ विज्ञयरूपसे कहा गया है । और “यतो वा इमानि०? 
(जिससे ये सब भूत उत्पन्न इए हैं, जिसकी सामथ्येसे उत्पन्न हुए ये भूत 
जीते हैं, [अळ्यकाळमें] जिसमें प्रयाण करते हैं, उसको विशेषरूपसे जाननेकी 
इच्छा करो, क्योंकि वदी अद्म दै) इत्यादि भीहै। इस प्रणालीस उत्पत्ति- 
बोधक श्रुतियोंका एकात्मता-अवगम ही प्रयोजन दोनेसे जअहममें अनेक शक्तिका 
योग नहीं हो सकता दै । इसलिए परजहामें गन्तव्यकी उपपत्ति नहीं हो 
सकती है । “न तस्य प्राणा उत्करामन्ति०” (उसके आण उत्क्रमण नहीं करते 
हैं, जद्मय ही होकर अझामें छीन होता दै) इत्यादि श्रुतियाँ परत्रह्ममें गतिका 
निवारण करती हैं, उसका "स्पष्टो ह्येकेषाम? इस सूत्रमे व्याख्यान किया जा 


चुका है । 


रत्नमभा 

एवं ह्मणो निर्विरोषस्वात्त्‌ न गन्तब्यत्वम्‌ , इति फलितमाह---एरमिति । स्पष्ट- 

निषेधात्‌ च परस्य न गन्तव्यता इत्याह--न तस्येति । एवं गन्तव्याळोचनया यतिं 
रन्नप्रभाका अनुवाद 

श्रतिर्योद्धी श्रतियोंसे ही निर्विशेषज्ञानाज्ञता प्रतीत द्दोती दे, ऐसा अर्थ द्वे। इस प्रकार ब्रह्म 

निर्वेशेष हे, अतः उसमें गन्तन्यता नहीं दै, यह फलित कद्दते हें--““एवम्‌' इत्यादिसे । 


ओर स्पष्ट निषेध दोनेख्रे भी पर गन्तव्य नद्दी दै, ऐसा कहते हें--''न तस्य” इत्यादिसे । इस 
प्रकार गन्तव्यकी आलोचनासे गतिका निरास करके गन्ताकी भालोचनासे भी उसका 
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गतिकर्पनायां च गन्ता जीवो गन्तव्यस्य ब्रमणोऽवयवो विकारो 
बान्यो वा ततः स्यात्‌ । अत्यन्ततादात्म्ये गमनानुपपत्तेः । यद्येवं ततः क्कि 
स्यात्‌? उच्यते--यद्येकदेशस्तेनेकदेशिनो नित्यप्रापतत्वान्न पुनर्नझगमनसपप- 
द्यते । एकदेशेकदेशित्वकल्पना च ब्रह्मण्य नुपपन्ना, निरवयवस्व प्रसिद्धेः । चिका- 
रपक्षेऽप्येत्ञुल्यम्‌ , विकारेणाऽपि विकारिणो नित्यप्रासत्वात्‌ । नहि घटो सदा- 
त्सतां परित्यज्याऽबतिष्ठते, परित्यागे वाऽभावप्रा्ेः । विकारावयवपक्षयोश्च 

भाष्यका अनुवाद हि 

गतिकी यदि कल्पना की जाय, तो गमन करनेवाला जीव गन्तव्य 
्रह्मका अवयव होगा, या निकार होगा अथवा उससे अन्य होगा, क्योंकि 
अत्यन्त तादात्म्य यदि मानोगे, तो गमनकी उपपत्ति नहीं होगी, यदि ऐसा 
हो, तो क्या होगा ? कहते दै--यदि जीव त्रह्मका एकदेश हो, तो उससे एक- 
देशीके नित्य प्राप्त होनेसे पुनः जह्मणमन उपपन्न नहीं होगा, और एकडेशत्ब और 
एकदेशित्वकी कल्पना जहामें विरुद्ध है, क्योंकि त्रह्मका निरवयचत्व असिद्ध है, 
विकारपक्षमें भी यह अनुपपत्ति समान है, कारण कि विकारस विकारी नित्य परापर 
है। घट खदात्मताको छोड़कर नहीं ठहर सकता है, यदि मृदास्मताका परित्याग 
करेगा, तो अभावकी प्रसक्ति होगी । विकारपक्षमें और अचयचपक्षमे विकारी और 

रल्रप्रम्रा 2 छि 2 pe © ese 
निरस्य, गन्त्राळोचनयाऽपि निरस्यति-गतिकल्पनायां चेत्यादिना । भेदा- 
मेदेन दौ कल्पौ, अत्यन्तमेदः तृतीयः करूंपः । ननु अत्यन्ताभेदकल्य: किमिति 
नोक्तः ? तत्राह--अत्यन्तेति । कल्पत्रये किं दुषणस्‌ ¦ इति एच्छति - यद्येवमिति । 
कल्पद्धयेडपि दोषान्तरमाह--विकारात्रयचपक्ष योञ्चेति । विकारावयवरूपजीच - 
विशिष्टस्य ब्रमणः स्थिरत्वादू जीवानां गत्यागती न स्याताम्‌ । न ह्यचलातिस्थूल- 
पाषाणस्थयोर्मण्डूकपाषाणावयवयोश्चरूनमस्तीत्यर्थः । अस्माकं तु अज्ञानात्‌ कल्पि- 
रत्व“्रभाका अनुवाद 

निराकरण करते हैं--“'गतिकल्पनायाश्च”? इत्यादिसे। भेद और अभदसे दो दलप हें और 
अत्यन्त भेद तृतीय कल्प है । परन्तु अत्यन्त अभेद कल्प क्यों नहीं कहा १ इसपर 
कहते हे---““अत्यन्त” इत्यादिसे । तीनों कल्पोंमें क्या दूषण हे, यह पूछते दे 
“'यथेवम्‌?? इत्यादिसे । दोनों कल्पोमि अन्य दोष कहते हें-“'विकारावयवपक्षयो अ” 
इत्यादिसे । विकारावयवरूपजीवविशिष्ट ब्रह्मके स्थिर होनेसे जीवॉकी गति और आगति 
नहीं दोंगी, क्योकि अचल और अतिस्थूल पाषाणमें रहनेदाले मण्डूक और पाषाणके अवयबका 
चलन नहीं होता दवे, यइ अर्थ है । और हमारे मतमें. तो अज्ञानसे कल्पित उपाधियोंसि 
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तद्वतः स्थिरत्वाद्‌ ्रह्मणः संसारगमनमप्यनवक्लपमा्‌ । अथाऽन्य एव 
जीवो अह्णः, सोऽणु्व्यापी मध्यमपरिमाणो वा भवितुमर्हति । व्यापित्वे 
गमनालुपपत्तिः । मध्यमपरिमाणत्वे चाऽनित्यत्वप्रसङ्गः । अणुत्वे कृत्ख- 
शरीरवेदनानुपपत्तिः । ग्रतिषिद्धे चाऽणुत्वमध्यमपरिमाणत्वे विस्तरेण पुर- 
स्तात्‌ । परस्माचाऽन्यत्वे जीवस्य 'तत्त्वमसि' ( छा० ६।८।७ ) इत्यादिश्चा- 
स्रबाधप्रसङ्गः । विकरावयवपक्षयोरपि समानोऽयं दोषः । विकारावयव- 
योस्तद्तोऽनन्यत्वाददोष इति चेत्‌, न; सुख्येकत्वालुपपचेः । सर्वेष्वेतेषु 
पक्षेष्वनिर्मोक्षम्रसङ्गः, संसार्यात्मत्वानिड्त्तः । निवृत्ती वा स्वरूपनाशभ्र- 
सङ्गः, नक्षात्मत्वानभ्युपगमाच । 
भाष्यका अनुवाद 
सवयी नझाके स्थिर दोनेसे संसारके गमनका भी असम्भव है। अब यदि जीवको 
हमसे अन्य मानते हैं, तो चह अणु, व्यापी अथवा मध्यमपरिमाणवाळा हो 
सकता है । व्यापी होनेपर गमन अनुपन्न है, मध्यम परिमाणवचाळा माना जाय, तो 
अनित्यत्वका प्रसङ्ग होगा । अणु माननेपर सम्पूर्ण शारीरवृत्ति चेदनाकी उप- 
पत्ति नहीं होगी, अणुत्व और मध्यमपरिमाणत्वका पू्ेमें सविस्तर निराकरण 
किया गया है। यदि ईइवरसे जीव अन्य माना जाय, तो "तत्त्वमसि? इत्यादि 
झास्त्रके बाधका प्रसङ्ग होगा । और यह दोष तो विकार और अवयवपक्षमें भी 
समान है । परन्तु चिकार और अवयव विकारी और अवयवीसे अनन्य हैं, 
अत: उक्त दोष नहीं है, नहीं, यह कथन युक्त नहीं है, क्योंकि मुख्य एकत्वकी 
अलुपपत्ति होती है। और इन सभी पक्षोंमें अनिर्माक्षप्रसक्ति तो दै दी, 
क्योंकि संसारी आत्माकी निद्ञात्ति नहीं होगी अथवा नित्रात्ते दोनेपर स्वरूपनाइा 
प्राप्त दोगा, क्योंकि अह्मात्मताका स्वीकार नहीं है । 
रत्रग्रभा 
तोपाधिमिः गत्यागतिविअम इति भावः । तृतीयकल्पस्‌ अनुद्य विकल्प्य दृषयति- 
अथेत्यादिना । अभेदश्रतिविरोधरूपो दोषो मम नास्तीति भेदाभेदवायाह--- 
चिकारावयवयोरिति। भिन्नयोः अभेदो सुर्यो न युक्तः, विरोधात्‌ , इति परिहरति--- 
रत्वअभाका अनुवाद 
गति और आगतिका विश्रम दो सकता दै, यद्द तात्पर्य है। तृतीय कल्पका अनुवाद 
करके विकल्प द्वारा परिदार करते हें--“'अथ'” इत्यादिसे । अभेदक्षतिके साथ विरोघरूप 
दोष मेरे मतमें नहीं दे, इस प्रकार भेदाभेदवादो कहते द्व--“विकारावयवयोः”” इत्यादिसे । 
जो भिन्न पदार्थ हैं, उनका अभेद सुर्य नहीं हो सकता दै, क्योंकि विरोध है, इस प्रकार 
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यक्त केश्चिजल्प्यते--नित्यानि नेमित्तिकानि कर्माण्यलुष्ठीयन्ते 
प्रत्यवायाजुत्पत्तये, काम्यानि प्रतिषिद्धानि च परिद्रियन्ते स्वर्गनरका- 
नवाप्तये, सांप्रतदेहोपभोग्यानि च कर्माण्युपभोगेनेव क्षप्यन्त इत्यतो 
वर्तमानदेहपातादूध्वें देहान्तरप्रतिसंघानकारणा भावात्‌ स्वरूपावस्थानलक्षणं 
केवल्यं विनाऽपि जक्मात्मतयेवंवृत्तस्य सेत्स्यति-इति । तदसत्‌, प्रमाणा- 
भावात्‌ । नह्येतच्छा्रेण केनचित्‌ प्रतिपादितं मोक्षार्थीत्थं समाचरेः 

आष्यका अनुवाद 

और कुछ लोग कहते हैं---नित्य काका और नैमित्तिक कमॉका अनुष्ठान 
प्रत्यवाय की अलुत्पत्तिक लिए किया जाता है, काम्य ओर प्रतिषिद्ध कर्मोंका 
परित्याग स्वरी और नरककी प्राप्तिके परिहारके लिए है और वर्तमान देहमें उप- 
भोग्य जो कम हैं, उनका उपभोगस ही क्षय होगा, इसलिए वर्तमान शरीरके 
विनाशके बाद अन्य देहके सम्पादक कारणके न होनेसे स्वरूपावस्थानरूप कैवल्य 
जद्यात्मताके बिना ही उस पुरुषको प्राप्त होगा। यह कथन आसत्‌ है, क्योंकि इसमें 
कोई प्रमाण नहीं है, कारण कि मोक्षार्थीको ऐसा आचरण करना चाहिए ऐसा किसी 

रत्नञ्रमा 


नेति । किञ्च, पक्षत्रयमपि अयुक्तम्‌ , संसारित्वस्य तास्विकजीवभावस्य नाशे ताश्विक - 
जीवस्वरूपनाशप्रसङ्गात्‌ । न चास्माभिरिव त्वया जक्मात्मत्वे जीवस्य तात्त्विकरूपस्‌ 
अज्ञीकृतम्‌ , यदस्य संसारनाशेडपि नाशो न स्यादित्याह---सर्वेष्विति । ननु किं 
त्रह्तत्वेन ? संसाराभावः किल मोक्षः, स च कमौभावमात्रेण सेत्स्यतीति कर्म- 
जडानां मतम्‌ उद्धाव्य निरस्यति--यस्वित्यादिना । तदिति । एवं ब्वत्त मोक्ष- 
रत्नअभाका अनुवाद 
परिहार करते हें--““न” इत्यादिसे। किञ्च, तीनों पक्ष अञअसमन्नस हैं, क्योंकि तात्त्विक 
जीवात्मक संसारित्वका नाश द्दोनेपर जीवक नाशका प्रसङ्ग दोगा । और हमारे सिद्धान्तके 
समान तुमने जीवकी ब्रह्मात्मता तात्त्विक नहीं मानी हे, जिससे कि संसारका नाश 
होनेपर उसका नाशन हो, ऐसा कद्दते दे--“'सर्वेघु” इत्यादिसे। परन्तु अह्मात्मताका 
अयोजन ही क्या है, क्योंकि संसारका अभाव तो मोक्ष हे और बढ करमाके अभावमात्रसे 
डपपन्ष हो सवता हे, इस अकार कर्भजडोंके मतका उद्भावन करके निराख करते हे— 
“यत्तु” इत्यादिसे । “तदिति” । तत्‌ शब्दका अर्थ दवै एवं शत अर्थात्‌ उक्त पूवेपक्षीका 
कथन, बढ़ मोक्षका देत हे, इस आमे प्रमाण नहीं दे,. यद्व अर्थ ढें । तक हवी प्रमाण हं £ 
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भाष्य 
दिति । स्वमनीषया त्वेतत्तर्कितम्‌ यस्मात्‌ कमेनिमित्तः संसारस्तस्माल्रिमि- 
त्ताभावाञ भविष्यतीति । न चेतत्तकेयितुमपि शक्यते, निमित्ताभा- 
बस्य दुर्ज्ञानत्वात्‌ । बहुनि हि कर्माणि जात्यन्तरसंचितानीष्टा निष्टविपा- 
कान्येकेकस्य जन्तोः संभाव्यन्ते । तेषां विरुद्धकलानां युगपदुपभोगासं- 
भवात्‌ का निचिह्लब्धावसराणीदं॑ जन्म निर्मिमते कानिचित्तु देशकालनिमि- 
त्तप्रतीक्षाण्यासत इत्यतस्तेषामवरिष्टानां सांग्रतेनोपभोगेन क्षपणासंभवान्न 
यथावाणितचरितस्यापि वर्तमानदेहपाते देहान्तरनिमित्ताभावः शाक्यते 
नित्वेतम्‌ । कर्मरेषसङ्कावसिद्वि्च “तद्य इह रमणीयचरणास्ततः रोषेण’ 
भाष्यका अनुवाद 
झान्त्रने प्रतिपादन नहीं किया है । परन्तु संसारके कर्मनिमित्तक होनेसे निमित्तके 
अभावमें संसार नहीं रहेगा, ऐसा स्वबुद्धिसे तर्क किया है। और उस 
प्रकार तर्क भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि निमित्तका अभाव उदुर्ज्य है। 
एक एक प्राणीके अन्य अन्य जन्ममें संचित हुए इष्ट और अनिष्ट विपाकवाले 
अनेक कर्म सम्भावित हैं। उन कमोंका, जिनका फल अत्यन्त विरुद्ध है, 
एक काळमें उपभोग नहीं हो खकनेसे जिनको अवसर मिला है, ऐसे कुछ 
कर्मी इस जन्मको बनाते हैं और अवरिष्ट कमे देश, काळ और निमित्तकी 
अपेक्षा करते रहते हैं, इसलिए उन अवशिष्ट कर्मोंका बतेमान उपभोगसे क्षय 
न दोनेके कारण पूर्वोक्तरीतिसे जिसके चरितका वर्णन किया हवै, उसको बतेमान 
झारीरके नाश होनेपर भी अन्य देहके निमित्तका अमाव निश्चित नहीं हो 
सकता है । कर्मेशेषके सऱद्वावकी सिद्धि तो 'तद्य इह रमणीयचरणाः? (इसलिए 
रखत्रभा 
हेतुः इत्यस्मिन्‌ अर्थ मानाभावादित्यर्थः । तर्क एवं मानमित्यत आह--न 
चतत्त्कयितुमिति । ननु तवापि एतत तर्कमात्रम्‌ , एकस्मिन्‌ जन्मन्यनेकविरुद्ध- 
फलानां कर्मणां भोगायोगादस्त्ववशिष्ट कमे जन्मान्तरस्य निमित्तम्‌ ? इत्यादक्‍्य तत्र 
मानमाह--कर्मशेषसद्धावसि द्विश्चेति । सन्तु अनारब्धफलानि पुण्यपापानि, तेषां 
रत्नअभाका अनुवाद 
इसपर कहते हैं--..“न चेतत्तर्कयिलुम्‌'” इत्यादिसे । परन्तु तुमारा भी तो यद्द केवल तर्क हे 
कि एक जन्ममे अनेक विरुद्धफलवाले कर्माका उपभोग नहीं हो सकता दवै, अतः अवशिष्ट 


कर्म जन्मान्तरका कारण दै, इस प्रकार आशङ्का करके उसमें प्रमाण कहते हें--''क्मरेष- 
सद्भावसिद्धि्च’? इत्यादिसे। अनारब्घ फलवाले पुण्य और पाप भले ही रहें, परन्तु उनका 


IS 
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इत्यादिश्रतिस्टतिभ्यः । स्यादेतत्‌ । नित्यनेमित्तिकानि तेषां क्षेपकाणि 
भविष्यन्तीति, तन्न; विरोधाभावात्‌ । सति हि विरोषे क्षेप्यक्षेपकभावो 
भवति, न च जन्मान्तरसंचितानां सुकृतानां नित्यने मित्तिकेरस्ति विरोधः, 
शुद्धिरूपत्वाविरेषात्‌ । दुरितानां त्वञुद्धिरूपत्वात्‌ सति विरोधे भवतु 
क्षपणम्‌ , न तु यावता देहान्तरनिमित्ताभावसिद्धिः । सुकृतनिमित्तत्वोपपत्तेः । 
दुश्चरितस्याप्यशेषक्षपणानवगमात्‌ । न च नित्यनेमित्तिकानुछ्ठानात्‌ प्रत्यवा- 
याजुस्पत्तिमात्रम्‌ , न पुनः फलान्तरोत्पत्तिरिति प्रमाणमस्ति, फलान्तरस्या- 
भाष्यका अनुवाद 
जो यहां रमणीय आचरणवाले हैं) “तत: शषेण” ( पीछे शेषसे ) इत्यादि श्रुति 
और स्घखितिसे सिद्ध हुआ है। परन्तु यह शंका हो सकती हैु--नित्य और 
नैमित्तिक कमे उसके नाशक हो सकते हैं, नहीं, यह युक्त नहीं है, क्योंकि 
उनका विरोध नहीं है, विरोधके होनेपर नाइयनाशकभाच माना जाता है 
और अन्य जन्मभे संचित कर्मोका--सुकृतोंका नित्य और नैमित्तिकके साथ 
विरोध नहीं है, क्योंकि झुद्धस्वरूपस्व दोनोंमें समान है। दुरितोंका, अझुद्धि- 
रूपता होनेसे विरोध होनेके कारण भले ही विनाश हो, परन्तु इससे अन्य- 
देहके निमित्तका अभाव सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि सुक्त निमित्त हो, इस 
प्रकार युक्त है । और डुरितका भी सवेथा निःशेष विनाश ज्ञात नहीं होता 
है । इसी प्रकार निस्य और नैमित्तिकके अनुठानसे प्रत्यबायकी अलुत्पात्ति ही 
होती है और अन्य फलकी उत्पत्ति नहीं होती दै, ऐसा माननेमें कोई भी 


रत्नञ्जभा 
नित्यायनुष्ठानेन क्षयात्‌ न जन्मान्तरमिति शङ्कते स्यादेतदिति । पुण्येन 
पुण्यस्य न नाझः, अविरोधात्‌ , अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌ , पापस्यापि सर्वात्मना 
पुण्यनाइयत्वे मानं नास्तीति सञ्चितपुण्यपापाभ्यां जन्मान्तरं दुर्वीर मित्याह--- 
तत्रेत्यादिना । क्रियमाणनित्यादिनापि जन्म स्यात्‌, कर्मणा पिलुलोकः’ 
रत्नअभाका अनुवाद 
नित्यादिके अनुछानसे विनाश होगा, अतः जन्मान्तर नहीं दोगा, इस प्रकार आशङ्का करते 
ई--““स्यादेतत?? इत्यादिसे । पुण्यका नाश नहीं द्वोता हे, क्योंकि विरोध नहीं हे, अन्यथा--- 
विरोधीको नाशक् न माना जाय, तो अतिप्रसङ्ग दोगा, पाप सर्वात्मना पुण्यसे 
विम होता हो, उसमें भी कोई प्रमाण नहीं दै, इसलिए संचित पुण्य और पापसे जन्मान्तर 
अवश्य होगा, ऐसा कहत ई--“'तन्न'” इत्यादिसे । कियमाण. नित्यादिसे भी अवश्य जन्म 
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साच्य 
च्यनुनिष्पादिनः सम्भवात्‌ । स्मरति ह्यापस्तम्बः-_'तद्यथाऽञञग्रे फलार्थे 
निर्मिते छायागन्धावनत्पद्येते एवं धमे चर्यमाणमर्था अनूत्पद्यन्ते’ इति । 
न चाऽसति सम्यग्द्शने सर्वात्मना काम्यप्रतिषिद्धवजेनं जन्मप्रायणान्त- 
राले केनचित्‌ प्रतिज्ञातं शक्यम्‌, सुनिपुणानामापि खक्ष्मापराधदर्शनात्‌ । 
संशयितव्य तु मवति, तथाऽपि निमित्ताभावस्य दुज्ञानत्वमेव । न चाऽन- 
भ्युपगम्यमाने ज्ञानगम्ये ब्रह्मात्मत्वे कर्तृरवभोक्तत्वस्वभावस्यात्मनः 
कैवल्यमाकाडक्षितुं शक्यम्‌, अग्न्यौष्ण्यवत्‌ स्वभावस्याऽपरिहार्यत्वात्‌ । 
माच्यका अनुवाद 
प्रमाण नहीं है, क्‍योंकि आपस्तम्ब कहते हैं कि 'तद्यथात्रे फळार्थे०? (जैसे फलके 
लिए निर्मित आस्रव्रध्तके पीछे छाया और गन्ध उत्पन्न होते हैं, वैसे ही घर्मके 
अनुष्ठान करनेपर अथे उत्पन्न दोते हैं) । और सम्यक्‌ ज्ञान जबतक न हो तब 
तक जन्म और मरणके बीचमें काम्य और प्रतिषिद्धके त्यागकी कोई भी प्रतिज्ञा 
नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बड़े बुद्धिमान निएुर्णोका भी सूक्ष्म अपराध 
देखनेमे आता है। यद्यपि संशय हो सकता है, तो भी निमित्ताभावका 
ज्ञान, तो दूर ही है। इसी प्रकार ज्ञान से गास्य जद्यात्मत्वका स्वीकार न 
किया जाय, तो कतेत्वभोकत्वस्वभाववाळी आरमाके कैवल्यकी आकांक्षा 
ही नहीं होगी, क्योंकि आनिके औष्ण्यके समान स्वभाव अपरिहार्य दै । 
रत्वमभा 
इत्यविशेषश्रुतेः, स्घ॒तेश्वेत्याइ--न च नित्येति । प्रत्यवायनिरासर्थे नित्याया- 
चारे सति अनु- पश्चात्‌ फलान्तरं निष्पद्यत इत्यत्र हष्टान्तः--तद्य थेति । 
निर्मिते--आरोपिते सतीत्यर्थः । तथापि काम्यादिकर्म्मसच्तानिश्चयो नास्ति अत 
आह---सैशयितव्य स्विति । ज्ञाने विना देहपाते मोक्ष एवेति निश्चयाळामात्‌ 
त्वत्पक्षे क्षतिरिति भावः । ब्रक्षमिन्रस्य जीवस्य कर्तृत्वादिस्वभावस्थय मोक्षाशापि न 
रत्नअभाका अनुवाद 
दोया, क्योंकि "कर्मणा पितृलोकः? ( कमेसे पितुलोक ) इस प्रकार सामान्य श्रुति और रुखति 
है, इस प्रकार कद्दते हैं---न च नित्य” इत्यादिसे । अत्यत्रायके निरासके लिए नित्यादि 
अनुष्ठान होनेपर पीछे अन्य फल उत्पन्न होता हें, उसमें दृष्टान्त कद्दते हे--'“तद्यथा” 
इल्यादिसे । निर्मिते--भारोपित द्वोनेपर यद्द अर्थ दै । तो भी काम्य आदि कर्मौकी सत्ताका निश्चय 
नहीं है । इसपर कहते द्वें-->'संशयितव्यं लु” इत्यादिसे । ज्ञानके बिना देइका विनाहा 
दोनेपर “अवश्य ही मोक्ष होगा? इस प्रकार निश्चय न होनेपर तुम्हारे पक्षर्मे क्षति--न्यूनता 
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आण्य 

स्यादेतत्‌ । कवैत्वमोक्तस्वकार्यमनर्थो न तच्छक्तिस्तेन शक्त्ययस्था- 
नेऽपि कार्यपरिहारादुपपन्नो मोक्ष इति । तच न, शक्तिसद्भावे कार्यप्रस- 
वस्य दुनिवारत्वात्‌ । अथाऽपि स्यान्न केवला शक्तिः कार्यमारभतेऽनपे- 
क्ष्याऽन्यानि निमित्तानि, अत एकाकिनी सा स्थिताऽपि नाऽपराध्यतीति । 
तच्च न । निमित्तानामपि शक्तिळक्षणेन सम्बन्धेन नित्यसम्बद्धत्वात्‌ । 
तस्मात्‌ कठे त्वभोक्ठ्स्वस्व मावे सत्यात्मन्यसत्यां विद्यागम्यायां ब्र्मात्मतायां 
न कथंचन मोक्ष प्रत्या्ञाऽस्ति । श्रतिद्ध--“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय’ 

भाष्यका अनुवाद 

और भी शङ्का हैं--कठेत्वभोक्तत्वका कार्य अनर्थ है, उसकी शक्ति अनर्थ नहीं 
है । इसलिए झाक्तिके स्थित होनेपर भी कार्यका परिहार होनेसे मोक्ष उपपन्न हो 
सकता है? परन्तु यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि शक्तिका सद्भाव होने 
पर कार्यके श्रसवका निराकरण नहीं हो सकता है। एक और भी शाक्का हदो 
सकती है कि केवळ शक्ति अन्य कारणोंकी अपेक्षा न करके कायेका आरम्भ 
नहीं कर सकती है, इससे वह अकेली स्थित है, तो भी अपराध नहीं 
करती ? परन्तु यहद भी युक्त नहीं दै, क्योंकि निमित्त भी इाक्तिरूप सम्बन्धे 
साथ नित्य सम्बद्ध हैँ। इसलिए कलेत्वभोक्टस्वस्वशाव होनेसे आत्मामें 
जब तक विद्यागम्य झात्मत्व न हो, तब तक किसी प्रकार मोक्षकी आशा 
नहीं करनी चाहिए, “नान्यः पन्था०' ( मोक्षके लिये ज्ञानके निना और मार्ग 

रत्रप्रभा 
युक्तेत्याइ--न चेति । कतृत्वादिरूपं कार्यं न स्वभावः, किन्तु तच्छक्तिरिति 
शङ्गते-स्यादेतदिति । कार्यगम्यायाः शक्तेः कार्यस्यात्यन्तानुत्पादे सक्त्वमयु- 
क्तम्‌, अतः शक्तिसक्त्वे तद्विषयस्य कार्यस्याहृष्टदेशकालादिनिमिचानां चात्मनां 
शक्तिद्वारा नित्यसम्बद्धत्वात्‌ मोक्षो न स्यादिति परिहरति--तच्चेत्यादिना । मोक्ष- 
रत्वथभाका अनुवाद 

दे, यद भाव दै । कळे आदि स्वभावले युक्त अह्मभिन्न जीवकी मुक्तिकी आशा भी नहीं हो 
सकती हे, ऐसा कहते हे--“'न च?” इत्यादिसे। कर्तृत्वादिरूप कार्य स्वभाव नहीं है, परन्तु 
उसकी शक्ति हे, इस प्रकार शङ्का करते दें--' स्यादेतत्‌?” इत्यादिसे। कार्यागम्य दाक्किका 
कार्यके आत्यन्तिक अनुत्पादमें आस्तित्व नहीं दो सकता, इसलिए राक्तिके अस्तित्वमें तद्विषय 


कार्यका और अष्ट, देस, काळ आदिके निमित्त आत्माओंका शाक्ति द्वारा नित्य सम्बन्ध होनेखे 
सोक नहीं द्दोगा, इख प्रकार परिद्दार करते हैं--“तच्चः” इत्यादिसे। मोक्षकी सिद्धिके लिए 
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( इदेता० ३।८ ) इति ज्ञानादन्य मोक्षमार्गे चारयति । परस्मादनन्यत्वे- 
ऽपि जीवस्य सर्वव्यवहारलोपप्रसङ्ग:, प्रत्यक्षादिप्रमाणा प्रदत्तेरिति चेत्‌ । 
न । प्राक्प्रबोधात्‌ स्वप्नव्यवहारवत्‌ तदुपपत्तेः । शास्त्रे च “यत्र हि देतमिव- 
भवति तदितर इतरं पञ्यति’ ( बू० २।४।१४३४।७।१५ ) इत्यादिनाऽप्र- 
बुद्धविषये प्रत्यध्दादिव्यवहारञुक्त्वा पुनः प्रबुद्धविषये “यत्र त्वस्य सर्वमा- 
तमेवा भूत्‌ तत्‌ केन के पश्येत्‌' (ब्जः २।४।१४;४।५।१५) इत्यादिना तदभावं 
दशेयति । तदेवं परब्रह्मविदो गन्तव्यादिविज्ञानस्य बाधितत्वात्‌ न कथचन 
गतिरुपपादयितुं शक्या । 

किंविषयाः पुनरतिश्चतयः, इति । उच्यते-सशुणविद्या- 
विषया भविष्यन्ति । तथा हि क्कचित्‌ पश्चाञ्चिविद्यां प्रकृत्य गति- 

भाष्यका अनुवाद 

नहीं है ) इस प्रकारकी श्रुति भी ज्ञानातिरिक्त मोक्षमागेका प्रतिषेध करती द्वै । 
इंदवरसे जीन अनन्य है, इस पक्षे भी सबै व्यवहारके छोपका अ्रसङ्गः 
होगा, क्योकि उस पक्षमें प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंकी उसमें श्रद्ात्ति नहीं होती 
है, नहीं यह शङ्का युक्त नहीं है, क्योंकि प्रबोधके पूचेमें स्वप्न आदिके समान 
च्यबहार उपपन्न हो सकता है। “यत्र हि द्वैतमिव? ( जिस अविद्यावस्थामें 
ट्वैतसा होता है, उस काळमें अन्य अन्यको देखता है ) इत्यादि शास्त्र अप्रबुद्ध 
विषयमें अत्यक्हादि व्यवहारको कह कर फिर प्रबुुद्धाचस्थामें 'यत्रत्वस्य०? 
(जिस विद्योदयकाळमें इसको सब आत्मा ही हो गया, तब किस करणसे 
किस बिषयको देखे) इत्यादिसे उसके अभावको दिखलाती है.। उक्त 
रीतिसे परन्रह्मज्ञानीके गन्तव्यत्ब आदि विज्ञानका वाध होनेसे किसी प्रकार 
गतिकी उपपात्ति नहीं कर सकते द्वै । 

तब गति श्रतियां किसको विषय करती हैं ? कहते हैँ-सशुण विद्याको 
विषय करेंगी । किस प्रकार उसे देखिए--कहीं पञ्ास्तिविद्याका उपक्रम करके 


रलप्रमा 
सिद्धञ्र्थे जीवस्य त्रकत्वाङ्गीकारे संसारानुपपत्तिम्‌ आशङ्कथ अज्ञानाद्‌ उपपत्तिमस- 
कुदुक्तां स्मारयति--परस्मादित्यादिना । प्रासङ्गिकं परिहृत्य परमं प्रकृतसुपसं- 
रत्वअभाका अनुवाद 
जीवकी न्रह्मात्मता माननेपर खंसारकी अलुपपत्तिकी आशङ्का करके बारंबार कदी हुई 
अज्ञानसे उत्पत्तिका स्मरण दिलाते दैं---“परस्म।त्‌”” इत्यादिसे । प्रासज्गिकका परिद्वार करके श्रकृत 
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oo 
आआआ से ाायाझशड 


आच्य 
रुच्यते, कचित्‌ पर्यङ्कविद्यां कचिद्‌ वैशवानरविद्याम्‌। यत्राऽपि ज्म प्रकृत्य गति- 
रच्यते यथा--'प्राणो घ्र कं ब्रह्म खं ब्रह्म” ( छा» ४।१०।५ ) इति “अथ 
यदिदमस्मिन्‌ ्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेइम' (छा० ८।१।१) इति च, तत्राऽपि 
बामनीत्वादिभिः सत्यकामादिभिश्र शुणेः सशुणस्यैवोपास्यत्वात्‌ सम्भवति 
गतिः । न क्कचित्‌ परब्रह्मविषया गतिः श्राव्यते, यथा गतिप्रतिषेधः श्रावितः 
“न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति’ ( ब्‌» ४।४।६ ) इति। “अह्मविदामोति परम्‌’ 
(तै० २।१।१ ) इत्यादिषु तु सत्यप्याप्नोतेगेत्यर्थत्वे वर्णितेन न्यायेन 
देशान्तरप्राष्यसम्भवात्‌ स्वरूपप्रतिपत्तिरेवेयमविद्याध्यारोपितनामरूपप्रविल- 
यापेक्षयाऽभिधीयते “अक्लैव सन्त्रह्माप्येति’ ( ० ४।४।७ ) इत्यादिवदिति 
द्रष्टव्यम्‌ । अपि च परविषया गतिवर्याख्यायमाना प्ररोचनाय या स्याद- 
सआाष्यका अनुवाद 

गति कही जाती है, तो कहींपर पयेङ्कविद्याका और कहींपर वेश्‍वानरविद्याका उपक्रम 
करके गाति कही जाती है । और जद्दॉपर ज्रह्मका उपक्रम करके_गाति कही जाती है 
जैसे 'प्राणो त्रह्म०? (प्राण अझ दै, सुख नह दै, आकाश अझ है) इत्यादि, और 
"अथ यदिदमस्मिन्‌ ्रह्मपुरे०' ( अब इस जह्मयुर---डरीरमे जो अल्प पुंडरीक 
बेइम है ) इत्यादि, वहॉपर भी चासनीस्व, सत्यकामत्व आदि शुणोंके दारा सगुण 
अहम ही उपास्य है, अतः गतिका सम्भव है । और जैसे 'न'तस्य प्राणा०? ( उसके 
प्राण उत्क्रमण नहीं करते ) इस प्रकार गतिका प्रतिषिध सुनाया गया है, वेसे पर- 
त्रहविषक गतिका श्रवण नहीं है । “ब्रद्मविदापोति०, ( जह्मवेत्ता परको प्राप्त करता 
है ) इस्यादिमें यद्यपि गत्यर्थक “आप? घालु दै, तथापि पूर्वोक्त न्यायसे अन्य 
देशकी प्राप्रिका असम्भव दोनेखे अविद्यासे अध्यारोपित नाम-रूपके अविलकूयकी 
अपेक्षा “अद्वेब सन्त्रह्माप्येति’ ( ब्रह्म ही होकर वद अद्धामें छीन होता है ) 
इत्यादिके समान स्वरूप-प्रापका ही अभिधान है, ऐसा समझना चाहिए । 

र परब्रममें गतिका व्याख्या न किया जाय, तो बह भ्ररोचनके 
लिए होगी अथवा अलुचिन्तनके लिए होगी ? उसमें परतत्त्वके अभिज्ञ 


रम्नभभा 
दरति--तदेवामिति । ननु परविद्यायामप्याप्नोतिपदेन गतिः श्रुता इत्यत आह-- 


रत्नमभाका अनुवाद 
परमतर्वका उपसंहार करते हें--“'तदेवम्‌” इत्यादिसे । परन्तु परविद्यार्मे भी “आप्नोति? पदसे 
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समाभ्य 
दुचिन्तनाय वा । तत्र प्ररोचनं तावद्‌ ब्रह्मविदो न गत्युक्त्या क्रियते, 
स्वसंवेदेनेवाऽव्यवहितेन विद्यासमर्पितेन स्वास्थ्येन तस्सिद्धेः । न च नित्य- 
सिद्धनिःश्रेयसनिवेदनस्याऽसाध्यफलस्य विज्ञानस्य गत्यनुचिन्तने काचिद- 
पेक्षोपपद्यते । तस्मात्‌ अपरब्रह्मविषया गतिः । तत्र परापरत्रह्मविवेकानवधार- 
जिनाऽपरस्मिन्‌ ब्रह्मणि वर्तमाना गतिश्चतयः परस्मिन्‌ अध्यारोष्यन्ते । किं 
दे जह्णी--परमपरं चेति । बाढं दे, 'एतडे सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म 
यदोंकारः? ( प्र ५।२ ) इत्यादिदर्शनात्‌ । किं पुनः परं ह किमपर- 
मिति, उच्यते यत्राऽविद्याकृतनामरूपादिविरोषप्रतिषेधादस्थूला दिशन्दै- 
भाष्यका अनुवाद 
घुरुषमें रातिकी उक्तिसे प्ररोचन नहीं किया जाता है, क्योंकि बह तो स्वसंवेद्य 
विद्याससर्पित स्वास्थ्यसे ही सिद्ध है । नित्यसिद्ध निश्रेयसका जिसमें निवेदन 
है और साध्य जिसका फळ नहीं है ऐसे बिज्ञानकी गातिके अलुाचिन्तनमें 
कोई अपेक्षा उपपन्न नहीं होती । इससे गति अपरहाचिषयक है। उसमें 
पर और अपर अझके परस्पर विवेकका अवधारण न होनेसे अपरञ्रह्ममे वतमान 
गात्तिश्रतियाँ परजह्मर्मे अध्यारोपित होती हे । पर और अपर रूप क्या दो 
न्म हैं ? दा, दो अझ हैं, क्योकि 'एतट्े सत्यकाम०? ( हे सत्यकाम, जो ऑकार 
है, बह्‌ परहा और अपरन्रह्म है ) इत्यादि श्रातियोंमें दो प्रकारके ब्रह्म देखनेमे 
आते हैं । अच्छा तो परत्रह्म किसे कहते हैँ और अपरनह्ा किसे कहते हैं ? 
कहा जावा है-जहॉ अविद्याप्रयु्त नाम और रूप आदि विशेषके प्रतिषेधसे 


रत्रमसा 

जरह्मविदाझोती ति । वैफस्याद्च गतेन परविषयत्वम्‌ इत्याइ---अपि चेति । अनु- 

चिम्तनपक्ष॑ प्रत्याहन च नित्यासिद्धेति । कथं तर्हि कैश्चित्‌ परविषयत्वं 
गतेः उक्तमित्याशङ्कय आन्त्या इत्याइ--तत्र परापरेति । प्रइनपूर्वकं परापर- 
बक्षविभार्ग वदन्‌, अपरजक्षणि गतेरर्थवच्वमाह--किं द्वे इत्यादिना । व्यापिनो 

रत्यज भाका अनुवाद 

गतिका श्रवण हे १ इसपर कहते हें--“'न्रह्मविदाप्रोति”” इत्यादिखे । विफलता द्वोनेसे गति 
परविषयिणी नहीं है, ऐसा कहते हैं--“अपि च” इत्यादिसे। अनुचिन्तनपक्षके प्रति 
कहते ढैं--न च नित्यसिद्ध” इत्यादिसे। तौ कुछ लोगोंने गति परजहाविषयक दै ऐसा कैसे 
कह्दा १ घेसी एांका करके श्रान्तिसे कहा, ऐसा कहते है--“तत्र परापर”” इत्यादिसे । प्रश्‍न पूर्वक 
परापर जझक विभागको कहकर भपरन्रबामे गतिकी अर्थवत्ता कइते हैं---“किं दे”? इत्यादिसे । 


~ 
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ब्रह्मोपदिञ्यते तत्‌ परम्‌ । तदेव यत्र नामरूपादिविशेषेण केनचिद्विशिष्ट- 
ुपासनायोपदिइ्यते मनोमयः प्राणशरीरो भारूपः ( छा० ३। १४। २) 
इत्यादिशब्दैस्तदपरम्‌ । नन्वेवं सत्यद्वितीयश्चतिरुपरु्येत, न; अविद्याकृत- 
नामरूपोपाधिकतया परिहृतत्वात्‌ । तस्य चाऽपरत्रह्मोपषासनस्य तत्सन्निधौ 
श्रूयमाणम्‌ “स यदि पितृलोककामो भवति’ ( छा० ८।२।१ ) इत्यादि- 
जगदेश्वयेलक्षणं संसारगोचरमेव फ़ळं भवति, अनिवर्तितत्वादविद्यायाः । 
तस्य च देशविशेषावबद्धत्वात्‌ तरप्राप्त्यथं गमनमविरूद्धम्‌ । सर्वगतत्वेऽपि 
चात्मन आकाशस्येव घटादिगमने बुद्ध्याद्यपाधिगमने गमनप्रसिद्धिरित्य- 
वादिष्म “तद्गुणसारत्वात्‌' ( ब्र० खू० २।३।२९ ) इत्यत्र । तस्मात्‌ 
“कार्ये बादरिः? ( ञ० खू० ४।२।७) इत्येष एव स्थितः पक्षः । “परं 
भाष्यका अनुवाद 
अस्थूल आदि शब्दोंसे ब्रह्मका उपदेश किया जाता है, चह परत्रह्म है । और वह 
जब नाम और रूप आदि किसी विशेषसे विशिष्ट होता हुआ उपासनाके लिए कहा 
जाता है-- “मनोमयः ग्राणझरीरः भारूपः? ( मनोमय, आणङझारीर और प्रकाइा- 
रूप ) इत्यादि शाब्दोंसे तब वही अपरन्रह्म होता है । परन्तु ऐसा होनेपर 
अद्वितीय श्रुति विरुद्ध होगी ? नहीं, क्योंकि अविद्याजन्य नाम, रूप आदि 
उपाधिसे युक्त होनेसे उसका निराकरण किया जा चुका है। और अपरजह्मकी 
डपासनाका फळ उसके समीपमें श्यमाण “सख यादि पिल्लोककामो भवति? 
( बह यदि पिठुलोककी अभिलाषा करता है ) इत्यादि श्रुतिसे जगतका ऐश्वर्य 
फल जो संसारळक्षण है अर्थात्‌ संसाररूप है, उसे प्राप्त करता है, क्योंकि 
अभीतक उसकी अविद्या निड़त्त नहीं डुडे है । और वह देशविशेषसे अबरुद्ध 
हे, इसलिए उस देशकी प्रासिके लिए गमन विरुद्ध नहीं है। यद्यपि वह 
आत्मा सवेगत---व्यापक है, तो भी घट आदिके गमनस जैसे आकाशका रामन 
होता है, वैसे ही बुद्धि आदि उपाधिके गमनसे उसका भी गमन प्रसिद्ध है, ऐसा 
“तदूरुणसारत्वात? इत्यादि सूत्रमे कहा गया है । इसलिए “कार्य बादरिः” (बाद- 
रनमा 
जीवस्य कथं गतिः ? तत्राइ--सर्वगतत्वेऽपीति ॥ १४ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 


ब्यापी जो जीव दे, उसकी गति किस प्रकार सम्पन्न द्वोगी १ उसपर कहते दे---“'सर्वगतत्वेऊपि” 
इंत्यादिस ॥ १४ ॥ 
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आच्या 
ज्जैमिनिः? ( ब्र० छ० ४।३।१२ ) इति तु पक्षान्तरप्रतिमानमात्रप्रद्शनं 
प्रज्ञाविकासनायेति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
आष्यका अनुवाद 
रायण आचार्यके मतसे कार्येन्रद्मा ही गम्य है ) यही पक्ष स्थिर हुआ। “परे 
जैमिनि:” ( जैमिनिके मतस परनझझ ही गन्तव्य है) इस प्रकार अन्य पक्षका 
प्रदशन तो केवळ जुद्धिकी विशदताके लिए ही है, ऐसा समझना चाहिए ॥१४॥ 
— eri 


[ ६ अप्रतीकालम्बनाधिकरण ख० १५-१६ ] 
अतीकोपासकान्‌ ह्मलोकं नयति बा न वा । 
जविशेषश्रुतेरेतान्‌ बह्मोपासकवन्नयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
त्रह्मकतोर भावेन प्रतीकार्हफलश्रवातू । 


न तज्ञयाति पञ्न्चाभिविदा नयति तच्छुते:# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह अमानव पुरुष ्रतीकके उपासकोंको जहझलोकमें ले जाता हे अथवा नहीं! 

पूनपक्षश्रुतिमें किसी विशेष का कथन न होनेसे ब्रझोपासकके समान 
प्रतीकोपासकको भी अमानव पुरुष त्रझलोकर्म ले जाता है । 

सिद्धान्त---जझक्रठ॒का अभाव होनेखे और प्रतीकयोग्य फळकी श्रुति होनेसे 
प्रतीकके उपासकोंको अमानव पुरुष न्रह्मलोक्भे नहीं ले जाता है, परन्तु पञ्चामेके 
डपासर्कोको तो ले जाता हे, क्योके श्रुति दे । 


० सारांश यह दे कि 'स एनान्‌ न्म गमयति” इसमे श्रयमाण अमानव पुरुष अर्मके उपासककी 
माई अतीकोपाक्षकोंको भी सत्यलोकमें ले जाता हे, क्योंकि कोई विशेषता नदीं हे, इस प्रकार 
पूर्वेपक्ष प्राप्त होनेपर-- 

सिद्धान्ती कहते दे---“तं यथा यथोपासते तदेव भवति? ( उस परमात्माकी जैसे-जेस उपासना 
करता हैं, वदी दो जाता है) इस प्रकार ब्रद्मभावनारूप जो क्रठ दे वइ अह्मलोकप्रघिका देठ दे, 
रेसा प्रतीत शोता है, जो प्रतीकके उपासक दें वे अह्ाक्रलु नदीं हें, अत: बे सत्यलोकमें नहीं जा 
सकते । किञ्च, प्रतीकके अनुसार उनके फल सुने जाते हैं--'यावद्वाचो गते तत्रास्य यथा- 
कामचारो अभत्रति!---नाम अक्की उपाप्तना करनेवाला शब्दशासत् आदि जो नामविशेष हैं, 
उनमें स्वतन्त्र होता हे। यदि शका की जाय कि पञ्चारिनवेत्ता, जो प्रतीकोपासक हैं, उनको 


सत्यलोककी प्राप्ति क्यों दोती दै? तो, य€ युक्त नहीं हे, क्योंकि उनके लिए खास क्रति दे ' 
इससे प्रतीकोपासक सत्यलोकमे नदीं जाते दें * 
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आप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभय- 
थादोषात्तत्कतुश्च ॥ १५ ॥ 


पद्च्छे--अप्रतीकाळम्बनान्‌ , नयति, इति, बादरायणः, उभयथा, 
अदोषात्‌ , तत्कतुः, च । 

पदार्थोक्ति---अप्रतीकालम्बनान्‌--प्रती कोपासकमिन्तानुपासकान्‌ , नयति 
प्रापयति [ ब्रह्मलोकममानवः पुरुषः, न सर्वान्‌ ] इति बादरायणः आचार्यो 
बादरायणः [ मन्यते, ननु तर्हि "अनियमः सर्वासाम्‌? इति सर्वोपासनेषु कुतो 
मार्गोप्संहारः पीड्यतेति चेन्न] उभयथा आदोषात्‌-_कांञ्चिदुपासकान्‌ नयति 
कांश्चि्न नयतीत्युभयथाऽभ्युपगमेऽपि अदोषात्‌ --दोघ्राभावात्‌ [ तथा चोक्ता- 
नियमशास्त्र प्रतीकभिन्नविषयकमिति न दोषः, तत्र नियामकं ब्रूते ]--तत्क- 
तुश्च-तस्य कार्यत्रक्षणः क्रतुः-उपासनं यस्य स तत्क्रलुः--उपासकः, [ एवञ्च 
यो यद्विषयकोपासकः स तत्मोप्नोतीति श्र॒तिस्खतिसिद्धत्वात्‌ तदुपासकानामेव 
कार्यत्रक्रप्राप्ति: प्रतीकोपासनेषु प्रतीकस्यैव प्राधान्यात्‌ न तदुपासकानां त्रक्ष- 
प्राप्ति: इति विवेकः ] । 

भाषार्थे--अमानव पुरुष ब्रह्मलोकर्मे उन पुरुषोंको ले जाता है, जो 
प्रतीकोपासक नहीं हैं, यह आचार्य बादरायणका मत है, इसपर कुछ 
लोग शङ्का करते हैं कि ऐसा माननेसे "अनियमः सर्वीसाम? इस सूत्रमे किया 
गया मार्गका उपसंडार विरुद्ध दोगा ? नहीं, यह शाङ्का नडीं डो सकती है, 
क्योंकि कुछ उपासकोंको ले जाता है और कुछको नहीं ले जाता है, ऐसा 
माननेपर भी कोई दोष नदीं है, कारण कि जो जिसकी उपासना करता है 
बढ उसको प्राप्त करता हे, इसलिए जो बरहाकतु दोगा वह उसको प्राप्त 
करेगा । प्रतीकोपासनामें तो प्रतीक ह्री प्रधान है, इसलिए प्रतीकोपासक 
्रलोकमें नहीं जा सकते हैं । 
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रन्नरभमा 
एवे गन्तव्यं निरूप्य गन्तून्‌ निर्धारयति--अघप्रतीकेति । “स एवैनान्‌ अद्य 
रत्नञ्रभाका अनुवाद 
पूर्वाक प्रणालीसे गम्तव्यका विचार करके अब गमनकर्ताओंका निरूपण करते हे-- 


२५०६ अक्ष्वज [००४ पा० ३ 


भाष्य 

स्थितमेतत्‌ कार्यविषया गतिने परविषयेति । इदमिदानीं सन्दिद्यते किं 
सर्वान्‌ विकारालम्बना नवि शेषेणेवाञ्मानवः पुरुषः प्रापयति बअझलोकम्‌ , उत 
काँ ञ्चिदेवेति । किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ १ सर्वेषामेवेषां विदुषामन्यत्र परस्माद्‌ ब्रह्मणो 
गतिः स्यात्‌ । तथा हि---“अनियमः सर्वासाम्‌’ (ज० ख० ३।३।३१) इत्य- 
त्राऽविशेषेणेवेषा विद्यान्तरेष्वबतारितेति । 

एवं प्रासे प्रत्याह--अप्रतीकालम्बनानिति। प्रतीकालम्बनान्‌ वर्जयित्वा 

भाष्यका अनुवाद 

कायोत्मक जह्ममें राति है और परजदामें नहीं है, यह सिद्ध हो चुका, 
अन यह सन्देह होता है कि विकारका अवळम्बन करनेवाळे खभीको सामान्य 
रीतिसे जह्मलोकमें अमानच पुरुष ळे जाता है, या किन्हींको ळे जाता है? 
ऐसी परिस्थितिमें क्या प्राप्त हुआ ? 

पुवेषक्षी---लभी उपासकोंकी परनह्ासे अन्यत्र आथोत्‌ कार्यजह्मलोकमे 
गति हो सकती दै, क्योंकि “अविशेषः सर्वासाम? इस सूत्रमें सामान्य रीतिसे 
इस गतिका अन्य उपासना ओंमें भी अवतरण किया गया है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर कहते हैं 'अघतीकाळम्बनान्‌? इत्यादि । 

रमम भा 
गमयति? इत्यविशेषश्र॒तेः तत्कतुन्यायाच संशयमाइ--इदामिति। अनियमाधिकरणे 
तक्ष्वविदोडन्यत्र सर्वोगासकानां मार्गोपसंहार उक्तः, इदानीमपतीकोपासकानामेअ 
मार्गः, न सर्वेषां विकारोपासकानामित्युभयथा भावोक्तो पूर्वोक्तविरोश्रः स्यात्‌ , 
तस्मादुपास कमात्रस्योतरमारगेसिद्धिरिति पूर्वपक्षकलम्‌, सिद्धान्ते तूभयथाभावसिद्धिः। 
अदोषादिति सूत्रे पदच्छेदः, अविरोधादित्यथः "अनियमः सर्वासाम्‌?” इलि सूत्र 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

“आप्रतीक”” इत्यादिसे । 'स एवैनान्‌ ब्रह्म गमयति” ( वद्द अमानव पुरुष ही इन उपा- 
खकोंको जअद्यलोकमें ले जात। दें ) इख प्रकारको अविशेष श्रुतिसि ओर तत्कतुन्यायस संशय कहत 
ई-'इदम”” इत्यादिस । अनियमाधिकरणमें तत्त्ववेत्ताका अन्यत्र मार्गोपसंद्धार कद्द गया दे, 
इस समय अप्रतीकोपासकोंके लिए ही मार्ग हे, सबके लिए नहीं द्दे अर्थात्‌ सब विकारोपासकोके 
लिए नहीं दे, इस प्रकार उभयथ। सद्भाव कइनेसे पूर्वोक्तके साथ विरोध द्वोगा, इसलिए 
उपाखकमात्रके उत्तर मार्गकी सिद्धि हे, यद्द पूवेपक्षका फल दे और सिद्धान्तमें दोनों प्रकारसे 


उपपत्ति सिद्ध होती दै, यह फल है । ''अदोषात”” इस प्रकार सूत्रमे पदच्छेद है, अर्थात्‌ 
'अविरोधसे”, ऐसा अर्थ हें । “अनियमः सर्बासाम' इस सूजसे सर्वझच्द प्रतीकोपासकोंका 


र 
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साच्य 
सवीनन्यान्‌ विकारालम्बनाज्ञयति झलोकमिति बादरायण आचार्यो 
मन्यते । नह्मवसुभयथाभावाभ्युपगमे कञ्चिदोषोऽस्ति। अनियमन्यायस्य 
प्रतीकऱ्यतिरिक्तेष्वप्युपासनेषूपपत्तः । तत्क्रतु्आऽस्योभयथाभावस्य समर्थको 
हेतुईष्टव्यः । यो हि अह्मक्रतुः स बाह्ममैश्वयेमासीदेदिति श्लिष्यते, “तं 
यथा यथोपासते तदेव मवति’ इति श्रुतेः । न तु प्रतीकेषु ्रह्मक्रतुत्वमस्ति, 
प्रतीकप्रधानत्वादुपासनस्य । नन्वजक्मक्रतुरपि अर्म गच्छतीति श्रूयते, यथा 

भाष्यका अनुवाद 

प्रतीकका अवळम्बन करनेवालोंको छोड़कर अन्य विकरावळम्बी उपासकॉको 
अह्ामळोक्मे अमानव पुरुष ळे जाता है, यह आचारय बादरायणका मत है? 
क्योंकि ऐसा स्वीकार करनेपर अर्थात्‌ प्रतीकाळम्बन करनेवालॉंको नहीं 
छे जाता और विकाराळम्बन करनेवाळोंको ळे जाता दै, इस प्रकार उभय- 
था स्वीकारमें कोई दोष नहीं है, कारण कि अनियमशास्त्र श्रतीकव्यतिरिक्त 
उपासनाओंमें उपपन्न हो सकता है “तत्क्रठुश्च' ( काये ज्ह्मकी उपासना करने- 
बाळा ) इसे उभयथाभावका समर्थक देठु समझना चाहिए । जो ज़द्यक्रतु है वड 
ब्रद्धाका ऐडवर्य प्राप्त करता है, यद्द टटता है, क्योंकि 'ठं यथा यथोपासते०? ( जो 
उसकी जिस जिस प्रकारसे उपासना करते हैं वे वे ही दो जाते हैं ) इस प्रकार 
अत्ति है । प्रतीर्कोमे जद्मयक्रतुत्व नहीं है, क्योंकि वह प्रतीकप्रधान उपासना है । 

रत्रप भा 
सर्वशङदस्य पतीकोपासकान्यपरत्वादिति भावः । यद्यपि प्रतीकध्यायिनां पितृ- 
याणतृती यस्थानयोरप्रवेशादर्चिरादिमार्गो वाच्यः, तथापि तेषां विद्युत्पर्यन्तमेव 
यमनमस्तु, न ब्रक्षप्राप्तिः, त्रद्मकतुत्वाभावात्‌ । यो यदू ष्यायति, स॒ तत्माप्नोति 
इति हि तत्कतुन्यायः श्रुतिमूलः । प्रतीकेषु च नामादिषु ध्येयेछु ह्मणो 
युणत्वात्‌ न अक्षध्यायित्वमस्ति । अत्य च न्यायस्य पञ्चामिविय्यायामाहत्यवादात्‌ 
प्रत्यक्षवचनादू बाध इष्ट इति सूत्रभाष्याथेः ॥ १५ ॥ 

रत्वम्रभाका अनुवाद 

से अन्यका प्रतिपादन करता है ऐसा भाव है । प्रतीकोपासकोंका पितुयाण ओर तृतीय 
स्यानमें प्रवेश न दोनेसे अर्चिरादि मार्ग ही कहना चाहिए, तथापि उनका गमन 
विझुत्‌ तक होगा परन्तु न्रद्मप्रा्ति नहीं होगी, क्योंकि बे अधद्योपासक नहीं हें, जो 
जिसका ध्यान करता है, वही उसे प्रास द्योता है, इस प्रकार तत्कतुन्याय श्रतिसूलक दै, 
अतीक और नाम आदि घ्येयोमें जह्मके गौण दोनेसे अ्रह्मथ्यायित्व नहीं दे, इस न्यायका पश्चास्नि- 
विमं आाइत्यवादसे-अस्यक्षवादसे बाध इष्ट है, इसर प्रकार सूत्र और भाष्यका अर्थ दे ॥१५॥ 
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CO नल करन कवच श्च्कचस्म्न्न्क्प्प्क़ि्चि््््््््््््््च््स्स्च्चिन्ििन 

साध्य 
पञ्चास्निविद्यायाम्‌ 'स एनान्‌ बहा गमयति’ ( छा० ४।१५।५ ) इति । 
भवतु यत्रैवमाहत्यताद उपलभ्यते, तदभावे त्वोत्समिकेण तत्क्रतुन्यायेन 
ब्रह्मक्रतूनामेव तत्प्रासिर्नेतरेषामिति गम्यते ॥ १५ ॥ 
आष्यका अनुवाद 

परन्तु अन्नह्वाक्रठ भी अरह्मलोकमें जाता है, ऐसा पञ्चारिनविद्यामे 'स एनान्‌ अहम 
गमयति? इत्यादिसे सुना जाता है ? ठीक है, जाते हैं, परन्तु जद्दा प्रत्यध्ववाद 
उपलब्ध दोता है, बहो ऐसा मानेंगे, परन्तु उसके अभावमें तो औत्सर्गिक 
तत्क्रतुन्यायसे नरद्मकतु रकी ही अहझळोकमें श्राप्ति है, औरोंकी नहीं, इस प्रकार 
समझा जाता है ॥ १५ ॥ 


विशिषं च दरयति ॥ १६ ॥ 


पदच्छेद--विशेषम्‌ , च, दशयति । 
पदार्थोक्ति ---च---अपि च, विशेषम्‌---“यावज्ञाम्नों गतं तत्राऽस्य' इत्या- 
दिना नामप्रतीकोपासनफ लादुचरोत्तरवागाद्युपासनानासुत्क्ष्टफळविरोषं दर्शयति-- 
“वागू वाव नाम्नो भूयसी? इत्याद्या अतिः प्रतिपादयति, अयञ्च फलविशेषः 
प्रतीकानासुपास्यत्वे युज्यते, नेकरूपस्य ब्रह्मण उपास्यस्वे। तस्मादू ब्र्मोपा- 
सकानामेव ब्रक्मासिने पतीकोपासकानामिति भावः । 
भाषार्थ---ओऔर "यावन्नाम्नो गतं तत्राडस्य' ( जो नाम ब्रत्मकी उपासना 
करता है, यह जितना नामका विषय है उसमें यथेष्ट विद्रण करता है । इव्यादि 
्जतिसे म्रतीकोपासनके फळसे उत्तरोत्तर वागादिकी उपासनाके उत्कृष्ट फल 
विशेषका "वाग्वाव भूयसी? ( वाक्‌ इन्द्रिय नामसे बळवती है ) इस प्रकार श्रुति 
प्रतिपादन करती है और यह विशेष म्रतीकोपासनाओंमें झो सकता है, न कि 
एकात्मक नह्ममें, इससे ब्रह्मोपासक ही ब्रह्मळोकमें जाते हैं । 
आाच्य 
नामादिषु प्रतीकोपा सनेषु पूर्वस्मात्‌ पूर्वस्मात्‌ फलविशेषसुत्तरस्मिन्नुत्तर 
स्मिन्दुपासने दर्शयति--“यावन्नाम्नो गतं तत्रास्य यथाकामचारो भवति’ 
भाष्यका अनुवाद 
नामादि पतीकोपाखनाओंमें पूचे पूर्व उपासनाओंकी अपेक्षा उत्तरोत्तर 
ऊपासनाओं में विशेष फलका बोधन होता है,--क्योंकि “यावज्ञाम्नों गतं०? ( नाम 


भाष्य 
( छा० ७।१।५ ) वाग्वाव नाम्नो भूयसी' ( छा० ७।२।१ ), “यावद्वाचो 
शर्त तत्राऽस्य यथाकामचारो भवति’ ( छा० ७।२।२ ), "मनो वाव वाचो 
भूयः? (छा० ७।३।१) इत्यादिना । स चाऽयं फलविशेषः श्रती कतन्त्रत्वादु- 
पासनानासुपपद्यते । नह्मतन्त्रत्वे तु अह्मणोड्विश्विष्टत्वात्‌ कर्थं फलविशेषः 
स्यात्‌ । तस्मात्‌ न प्रतीकालम्बनानामितरेस्तुल्यफलत्वमिति ॥ १६ ॥ 

इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपाद श्षिष्य श्रीशक्लरमगवत्पादक॒ती श्रीमच्छा- 

रीरकमीमांसाभाष्ये चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ 
आध्यका अनुवाद 
की नझ दृष्ठटिलि उपासना करनेवाला, जितना नामका विषय दै उसमें, स्वतन्त्र 
होता है ), “वाग्वाव नाम्नो भूयसी? ( वाक्‌ नामसे अधिक बड़ी है) “यावदू- 
वाचो गतं तत्रास्य०? ( वाक्‌की नझारष्टिसे उपासना करनेवाला खाणीके विषयमे 
स्वतन्त्र होता है) “मनो दाव? ( मन वाकसे ज्येष्ठ है) इत्यादि श्रतिया हैं । 
और इस फळविशेषकी उपपत्ति ` उपासनाओके अतीकके अधीन होनेसे 
सकती है। और उपासनाओंके ब्रह्मावीन माननेपर तो फळविशेषकी उपपत्ति 
कैसे हो सकती है, क्‍योंकि न्रह्म अविदिष्ट है । इसलिए प्रतीकालम्बन उपा- 
सनाओंका फल अन्य उपासनाओंके फलके समान नहीं है ॥ १६॥ 
यतिवर श्रीमोळेवावाविरचित झाङ्करभाष्यक भाषालुवादमें 
चलुर्थाच्यायका तृतीय पाद समाप्त । 


रलप्रमा 

किञ्च, प्रतीकतारतम्येन फळतारतम्यश्रुतेने अतीकध्यायिनां न्रक्षप्राप्तिरित्या- 
ह--विशेर्ष चेति । तस्मादसति वचने ब्रकह्मष्यायिन एवं जक्मगन्तार इति 
सिद्धस्‌ ॥ 9 ॥ दे ॥ 
इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजका चार्यश्रीमङ्गोपारसरस्वतीपुज्यपादरिण्यश्रीरामानन्द्‌ - 
भगवत्पादकूृती शारीरकमीमांसादरनभाष्यव्याख्यायां (भाष्य) रत्नप्रभायां चतुथ- 

स्याध्यायस्य तृतीय: पादः समाप्तः ॥ 9 ॥ ३ ॥ 
रत्वअभाका अनुवाद 

किग, प्रतीकके तारतम्यसे फलके तारतम्यकी क्ति द्दोनेसे प्रतीकोषासकोंकों ग्रह्मलोक- 

आमि नहीं है, ऐसा कद्दते हें-“-““विद्ेषं च?” इत्यादिसे । इससे वचनके न द्वोनेपर नह्क! 


ध्यान करनवाल ही ज्रह्मलोकमें जाते दै, यद्द सिद्ध हुआ ॥ १६ ॥ 
यतिबर श्रीभोळेबानाविरचित रत्नप्रभाके भाषानुवादमें चतुर्थाष्यायक' ततीय पाद समाप्त ॥ 


२५१० अहासत्र [ भ० ७ पा० ४ 


चतुर्थेऽध्याये चतुर्थः पादः । 
[ अत्र पादे हमप्रासित्र्मलोकस्थितिनिरूषणम्‌ ] 


[ १ संपद्याविभावाधिकरण ख० १-३] 
नाकवन्नूतने मुकतिरूप यद्वा पुरातनम्‌ । 
आमिेनिष्पत्तिवचनात्‌ फलत्वादपि नूतनम्‌ ॥ १ ॥ 
“स्वेन सूपेणे?ति वाक्ये स्वराच्दात्तत्पुरातनमू । 
आति भाविऽसिनिष्पात्तिः फळं चाज्ञानहानितः # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देश---म्रुक्तिका स्वरूप स्वर्गके समान नवीन है या प्राचीन हे ! 

पूर्जेपध्च---म्रक्तिका स्वरूप नवीन दे, क्योकि अभिनिष्पत्ति बचन है और 
मुक्तिमे फलत्व भी दे । 

सिद्धान्त-“स्वेन रूपेण? इस वाक्यभे “स्व' शब्दके दोनेसे ज्ञात होता है कि मुक्ति- 
स्वरूप प्राचीन ही दे--नवीन नहीं दे । और आभिनिष्पात्तिकर अर्थ आविभांव हे 
और अज्ञानके नादासे फलत्बव्यवहार भी मुक्तिमें दोता है । 


# भाव यह हे कि “पष सम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्समुत्याय परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणा- 
भिनिष्पद्यते? एसो अति है, इसका अर्थ दे--उपाधिके शाम्त दोनेपर जो ठीक तरदसे 
असलक्ष दोता है, वद्ध सम्मसाद जीव है । यह जीव तीनों झारीरोंके अभिमानको 
छोड़कर परअद्वाको प्राप्त करके सुक्तिरूपसे रहता दै, इस अवस्थामै यह इम लोग नदी कद सकते 
दै कि जीवका यद्द स्वरूप पूर्वसिद्ध दै, परन्तु स्वगेके समान आगन्तुक हे, पेसा कह सकते दें । 
यदि उस स्वरूपको पूर्वसिद्ध मान लिया जाय, तो संसारदशामे उसकी सत्ता रइनेसे उसमें 
फळत्वकी उपपत्ति नहीं होगी । इससे स्वर्गके समान सुक्तिस्वरूप नवीन ढै- इस प्रकार पूर्वेपक्ष 
प्राप्त दोनेपर 

सिद्धान्ती कहते दैं---'स्वेन रूपेणाशिनिष्पयते? इस अतिम स्वशब्दसे मुक्तिका स्वरूप 
विशेषित दे, इसलिए पूर्वमे भी मुक्तिका स्वरूप दे ही । यदि शंका की जाय कि स्वराष्दसे 
स्वकीय वस्तुका अभिधान है, तो यइ युक्त नहीं है, क्योंकि इस अवस्थामै विशेषणका बैयर्थ्य प्रसक्त 
होगा अर्थात्‌ जिस स्वरूपका झुक्तिमें अहण किया जाता है, वह स्वकीय ही दे, तो किसकी 
ब्याडृत्तिके किए आपका विशेषण दे? स्वशच्द आत्मवाची माना जाय, तो स्वकीयत्वक्ी 
न्याङक्ति योजन है । और मभमिनिष्पत्तिसे उत्पत्ति विवक्षित नहीं हे, क्योकि जो पूर्वसिद्ध दे 
उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती दे, इसलिए भअभिनिष्पत्तिका अर्थ तरवशानसे नद्मत्वका 
आविभभाव दे। परन्तु ऐसा दछोजेपर “उपसम्पध' “अभिनिष्पबते? इन ाब्दॉकी पुनरुक्ति 


आपे० १ सू ?] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-माषानुवादसहित २५११ 


ड्ख्र्स्त्स्य्ल्प्प्पिड्क्स्ल्श्स्ल्च््ि्चििचिच चंचल 


संपद्याविभोवः स्वेनशब्दात्‌ ॥ १ ॥ 


पद्च्छेद--सम्पद्य, आविर्भावः, स्वेनशब्दात्‌ । 

पदार्थोक्ति---सम्पद्य--स्वप्रकाशस्वरूपमात्मानम्‌ साक्षादनुभूय [ तेनेंवा55- 
स्मरूपेण ] आविभोवः---विद्वान' आविर्भवति, [ कुतः ? ] स्वेनशब्दात्‌--- 
“स्वेन रूपेण? इत्यादौ स्वपदस्य प्रक्षेपात्‌ । 

भाषार्थ--प्रकाशस्वलूप आत्माका प्रव्यक्ष अनुभव करके अर्थात्‌ 
साक्षात्कार करके उस आत्मरूपसे विद्वान्‌ आविभूत होता, किससे ? इससे कि 
स्वेन रूपेण? इत्यादि श्रतिर्मे स्वशब्दका पाठ है । 

भाष्य 
“ट्वमेवेष संप्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरुषसंपद्य स्वेन 
आष्यका अनुवाद 

“एवमेवेष सम्प्रसादी०” ( इसी प्रकार [ ज्ञानादि साधनोंके अनुछानसे 

सम्पन्न हुआ ] यह जीव इस इहारीरसे समुत्थान करके--देंहात्मभावनाका 
रत्नमभा 
3» अह्णे नमः । 

पूदेपादे अझोपासक्ानां कार्यत्रह्मप्राप्तिरक्ता, सम्प्रति तेषामैश्वर्यविशेष ब्राह्मछो- 
किकं पादस्योत्तराद्धैन प्रपञ्चयिष्यन्‌ आदौ अभ्यर्हितपरविद्याप्रा्त निर्विशेषत्रह्ममाव- 
माह---स्रम्पद्या विर्भावः स्वेनशब्दादिति । निर्युणविद्याफलवाक्यस्‌ उदाहृत्य 
स्वशब्दस्य स्वीयागन्दुकरूपस्वात्मरूपवाचित्वाभ्यां संशयमाह--एकमिति । 

रत्नञ्रभाका अनुवाद 
पदले पादमें जह्मोपासक्कॉकी कार्यत्रह्मप्राप्ति कही जा चुकी दै, अब उनके ब्रह्मलोकसम्बन्धी 

ऐश्वर्यविशेषका विचार इस पादके उत्तराद्धेसे करनेवाले सूत्रकार पद्दले अभीष्ट परविद्यासे प्राप्य 
निर्विशेष ब्रह्मभाव कहते हें---'“सम्पद्याविभावः स्वेनदाब्दात?” इति । निर्गुणविद्याके फल्बोधक 
वाक्यका उदाद्दरण देकर स्वराब्दके स्वसम्बन्धी आगन्तुकरूपवाची दोनेसे आर स्वात्मरूप- 
वाची द्दोनेसे संशय कहते हे---““एवम” इत्यादिसे । पूर्वपक्षमें मोक्ष भोर स्वगेकी समानता होगी 


होगी? नहीं, क्योकि उपसंपत्तिशब्दस तत्पदाथेका शोधनमात्र विवक्षित दै, अभिनिष्पत्ति तो 
वाक्यायैका अवबोध हे । यदि मुक्ति पूर्वसिङ मानी जाय, तो उसमें फलत्वकी उपपत्ति कैसे 
होगी? ठोक दें इस प्रकार छोगी---ययपि स्वरूपतः सक्ति पूर्वसिद्ध ही हे, परन्तु अशानसे 
पूवेसिद नहीं हं, इससे प्राचीन हं। सुरक्तका स्वरूप छं, थइ निंविवाद हं ! 


२५१ न्रङ्षख्त्र (आ०४पा० ४ 


टर So सट ललल आओ 


भाष्य 
रूपेणाउभिनिष्पय्यते! इति श्रयते । तत्र संशयः--किं देवलोकाद्यपभोगस्था- 
नेष्विवाऽऽगन्तुकेन केनचित्‌ विशेषेणाऽभिनिष्पद्यत आहो स्विदात्म मात्रेणेति । 
किं तावत्‌ प्राप्तम्‌ ? स्थानान्तरेष्विवागन्तुकेन केनचित्‌ रूपेणाऽमिनिष्पत्तिः 
स्यात्‌ , मोक्षस्याऽपि फलत्वप्रसिद्धेः; अभिनिष्पद्यते इति चोत्पत्तिपर्याय- 
स्वात्‌ । स्वरूपमात्रेण चेदभिनिष्पत्तिः पूर्वास्वप्यवस्थासु स्वरूपानपायाद्‌ 
विभाव्येत । तस्मात्‌ विशेषेण केनचिदभिनिष्पद्यत इति । 

एवं प्रासे ब्ूमः-_केवलेनेवाऽऽत्मनाऽऽविर्भवति, न धर्मीन्तरेणेति। कुतः 

आष्यका अनुवाद 

त्याग करके परञ्योतिका--परनच्ाका साध्तात्कार करके उसी अपने रूपसे-- 
आत्मरूपसे आविर्भूत होता है ) ऐसी श्रुति है। उसमें संशय होता है कि 
देवळोकादि उपभोगके स्थार्नोके समान किसी एक आगन्तुक स्वरूपविशेषसे 
आअभिनिष्पन्न—उत्पन्न होता है या आत्ममाजसे आभिनिष्पन्न होता है ? तब 


क्या प्राप्त होता है ? 

पूवेपक्षी--अन्य स्थानोंके समान किसी एक आगन्ठुकरूपसे अभिनिष्पक्ष 
होता है, क्योकि मोक्ष भी फळरूपसे प्रसिद्ध है और “अभिनिष्पद्यते” ( अभि- 
निष्पन्न होता है) यह उत्पत्तिका पर्यायवाची शब्द है। यदि स्वरूपमात्रसे 
आभिनिषच्पत्ति हो तो पूवे अवस्थाओंमें भी स्वरूपका अनपाय होनेस वह ज्ञात 
हो । इसलिए किसी एक विशेषसे अभिनिष्पन्न होता है । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राम होनेपर हम कहते हे--केवल आत्मस्वरूपसे आवि- 

रत्नभभा 
पूर्वपक्षे मोक्षस्य स्वर्यात्‌ आविरोषः, सिद्धान्ते विशेष इति फलम्‌ । तत्र मोक्षः 
आगन्तुकः, फळस्वात्‌ , स्वर्गवत्‌ , इति न्यायोपेतया अभिनिष्पत्तिश्रुत्या पूर्वपक्षमाह-- 
किमित्यादिना । स्वशब्दश्रुतिबाधितो न्यायः, अभिनिष्पत्तिश्च साक्षात्कार- 
वृक्ष्यमिप्राया बन्धध्बंसजन्मनि औषपचारिकी एवेति मत्वा सिद्धान्तयति-एवमिति । 
रत्वञ्रभाका अनुवाद 

ओर सिद्धाम्तमें स्वर्गसे मोक्षमें विशेषता होगी, यद्द फल है । इस परिस्थितिमें मोक्ष आगन्तुक 
है, फळ दोनेसे, स्वर्गके समान, इस प्रकार न्यायसे-भनुमानसे अनुरद्दीत अभिनिष्पत्ति- 
श्रतिसे पूर्वपक्ष कहते दें-- “किम्‌?” इत्यादिसि । स्वशब्दकी श्रुतिसे उक्त न्याय बाधित दे ओर 
अभिनिष्पत्ति तो साक्षास्कारात्मक इतके भभिप्रायसे बन्धकी च्वंसोत्पत्तिमे औपचारिक ही दे, 
ऐसा सानकब सिद्धान्त करले हल एवम्‌?” इत्यदिसे । फलत्वद्वेतुसे मोक्षम जो आ।गन्लुकत!की 
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स्वेन रूपेणाऽभिनिष्पद्यते इति स्वशब्दात्‌ । अन्यथा हि स्वशब्देनेति विशे- 
षणमनवक्रूसं स्यात्‌ । नन्वात्मीयाभिप्रायः स्वशब्दो भविष्यति । न, 
तस्याऽबचनीयत्वात्‌ । येनैव हि केनचिद्रूपेणाऽभिनिष्पद्यते तस्यैवाऽऽत्मीयत्वो- 
पपत्तेः स्वेनेति विशेषणमनर्थकं स्यात्‌ । आत्मवचनतायां त्वथवत्‌-केवलेने- 
बाऽऽत्मरूपेणाऽभिनिष्पद्यते नाऽऽगन्तुकेनाऽपररूपेणाऽपीति ॥ १ ॥ 
कः पुनर्विशेषः पूर्वास्ववस्थास्तिह च स्वरूपानपायसाम्ये सतीत्यत आह--- 
भाष्यका अनुवाद 

भूत होता है, अन्य धर्मेसे नहीं । किससे ? इससे कि “स्वेन रूपेणा ऽभिनिष्पद्यते? 
( अपने रूपसे अभिनिष्पन्न होता है ) इसमें “स्व” शब्द है । यदि इस प्रकार 
विशेषण न माना जाय, तो विशेषणीभूत स्वशच्दकी अलुपपत्ति होगी । परन्तु 
कुछ अभिप्रायको रखनेवाले स्वझाच्दका “आत्मीय? अर्थ होगा । नहीं, क्योंकि ऐसा 
नहीं कह सकते हैं, कारण कि जिस किसी रूपसे अभिनिष्पन्न होता है, उसमें 
आत्मीयत्वकी उपपत्ति होनेसे स्वेनः यह विशेषण अनर्थक हो जायगा और 
आत्मार्थकत्वमें तो यह इस प्रकार सार्थक है--केवछ आत्सरूपसे अभिनिष्पन्न 
होता है, किसी अन्य आगन्तुकरूपसे नहीं ।। १ ॥। 

परन्तु स्वरूपका अनपाय समान होनेस पूवे अवस्थाओंमें और इस 
अवस्थामें क्या विशेष है, इसपर कहते हैं--- 


रलग्रभा 
मोक्षस्य फलत्वेन प्राप्तागन्तुकत्वनिरासाथेः स्वशब्द इति युक्तम्‌, 
स्वीयवाचित्वे तु अनर्थकानुवादः स्यात्‌ इत्यर्थः ॥ १ ॥ 

रत्व्भाका अनुवाद 
आसि थी, उसका निवारण करनेके लिए स्त्रशब्द हे, यह युक्त द्वै, यदि स्वशञ्द स्वीय- 
बाचक माना जाय, तो निरर्थक अनुवाद द्दोगा, यह भाव है ॥ १ ॥ 


मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ॥ २ ॥ 


पद्च्छेद्‌--सुक्तः, प्रतिज्ञानात्‌ । 

पदार्थोक्ति- सुक्तः- मुक्ति प्राप्त; [ पुरुषः पूर्णानन्दात्मना अवतिष्ठते, 
कुतः १] प्रतिज्ञानात्‌--“एत त्वेव ते! इत्यादिना सकळानथविनिमुक्तस्येवा नन्दात्मनो 
ञ्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ इत्यर्थः । 
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आाषार्थ---सुक्तिको प्राप्त हुआ पुरुष पूर्ण आनन्दरूपसे अवस्थित रहता है, 
क्योंकि "एलं त्वेव ते" इत्यादि श्रतिसे सम्पूणे अनर्थसे मुक्त आनन्दस्वरूप आत्माकी 
व्यासरूयेयरूपसे प्रतिज्ञा की गई है । 


कक प पता मान री ON 


माष्य 

योऽत्राऽभि निष्पद्यते इत्युक्तः, स सर्वबन्धविनिर्मुक्तः शुद्धे वाऽऽत्मनाऽव- 
तिष्ठते । पूर्वत्र त्वन्धो भवत्यपि रोदितीव विनाशमेवापीतो भवतीति चाऽव- 
स्थात्रयकलुषितेनाऽत्मनेत्ययं विशेषः । कथं पुनरवगम्यते सुक्तोऽयमिदानीं 
अवतीति १ प्रतिज्ञानादित्याह । तथा हि “एतं त्वेव ते भूयोऽनुव्यारूयास्या- 
मि? ( छा० ८।९।३,८।१०।४,८।११।३ ) इत्यत्रस्थात्रयदोषविही नमात्मार्न 
व्याख्येयत्वेन प्रतिज्ञाय “अशरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्एृशतः’ ( छा० 

भाष्यका अनुवाद 

यहां “अभिनिष्पद्यते” शब्द्से जो कहा गया है, वह सब बन्धसे विनिर्मुक्त 
होकर झुद्ध आस्मरूपसे अबस्थित होता है। पहले तो "अन्धो भवति०” 
( जाम्रदचस्थामें वह अन्धा होता है), 'अपि रोदितीव?’ ( [ स्वप्नावस्थामें 
डुःखशोकादिस्वरूप दोनेसे ] मानो रोता है), 'विनाझमेचापीतो अवति” 
( सुघुछिमें मानो विनाशको प्राप्त होता है.) इस प्रकार तीनों अवस्थाओं से 
कलुषित आत्मरूपसे अवस्थित होता दै, यह विशेष है। परन्तु अब यह 
सुक्त दोता है, ऐसा किससे समझा जाता है? प्रतिज्ञासे, ऐसा कहते हैँ, 
क्योंकि “एतं स्वेन भूयो०' ( में अब तुमसे इसी आत्माके विषयमे फिर व्याख्यान 
करूँगा ) इस प्रकार तीनों अवस्थाके दोषसे रहित आत्माके व्याख्यान करनेकी 
प्रतीज्ञा करके 'अझारीरं वाव”० (शरीरका सम्बन्ध न दोनेपर आत्माको प्रिय और 


रत्नप्रभा 
खत़ान्तरं ग्रडाति--कः पुनरिति । जागरिते ह्यान्ध्यादिदेहधर्मवान्‌ भवति, 
स्वप्ने तु इत इव केनचित्‌ अपि च पुत्रादिनाशात्‌ रोदितीव भवति, सुषुप्ती तु 
विरेषाज्ञानात्‌ विनष्ट इवेति, बन्धदशायां कळषितारमना तिष्ठति, मोक्षे तु विगलि- 
रत्नश्रभाका अनुवाद 

अन्य सूत्रकी अवतरणिका कद्दते द---“'कः पुनः”? इत्यादिखे । जागरित आवस्थामें आन्ष्य 
आदि देइघर्मवान्‌ होता दै और स्वप्रावस्थामे किसीसे मानो आइत द्ोकर, रोता दे, 
ओर पुत्रादिके नादासे मानो रोता दे । सुघुप्तिमं तो विशेषका ज्ञान न होनेसे विनश्के समान द्वोत। 
द । इस प्रकार बन्धावस्वामे-संसरावस्थामे कलवितक्पसे रद्दत। दे और मोक्षमें सम्पूर्ण दुःखसे 
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भाष्य 
८।१२।१ ) इति चोपन्यस्य “स्पेन रूपेणाऽमिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः 
(छा० ८।१२।३) इति चोपसंहरति । तथाऽऽख्यायिकोपक्रमेऽपि “य आ- 
त्माऽपहतपाप्मा' ( छा» ८।७।१) इत्यादि सुक्तात्मविषयमेव प्रतिज्ञानम्‌ । 
फलत्वसिद्धिरपि मोक्षस्य बन्धनित्वत्तिमात्रापेक्षा, नाऽपूर्वोषजननापेक्षा, यद्‌- 
च्यभिनिष्पद्यते इत्युत्पत्तिपयीयत्वम्‌ , तदपि पूर्वावस्थापेक्षस्‌ , यथा रोगनि- 
बृत्तावरोगोऽभिनिष्पद्यते इति तद्वत्‌ । तस्माददोषः ॥ २ ॥। 
भाष्यका अनुवाद 

अग्रिय स्पश नहीं करते ) इस प्रकार उपक्रम करके “स्वेन रूपेणाऽभिनिष्पद्यते ०? 
( आस्मरूपसे अभिनिष्पन्न होता है आविरभाव पाता है, वह उत्तम पुरुष है ) 
ऐसा उपसंहार करते हैं । इसी प्रकार आख्यायिकाके उपक्रममें भी “य आत्माऽ- 
पहतपाप्मा? ( जो आत्मा पापरहित है) इत्यादि मुक्त आत्माके लिए ही 
प्रतिज्ञा है और मोक्षमें फळत्वकी प्रसिद्धि भी बन्धकी निबृत्तिमात्रकी अपेक्षासे 
है, अपूवे उपजननकी--उत्पत्तिकी अपेक्षासे नहीं है। इसी अकार “अभि- 
निष्पद्यते’ यह उत्पत्तिका पर्यायवाची शब्द है, ऐसा जो कहा गया है वह भी पूज 


अबस्थाकी अपेक्षासे ही कहा गया है, जैसे रोगकी निवृत्ति होनेपर अरोग 
असिनिष्पन्न होता है, इसलिर दोष नहीं है ।॥। २ ॥ 


रजप्रभा 


ताखिळदुःखः परितः प्रद्योतमानपूणीनन्दात्मना अवतिष्ठते इति महान्‌ विशेष 
इत्यर्थः ॥ २ ॥ 


रत्व्रभाका अनुवाद 


रहित होता दवे और स्वतः प्रकाशमान पूर्णानन्द्रूपसे स्थित दोता दै, इसलिए बका भेद दे 
यह अर्थं दे॥ २ ॥ 


आत्मा प्रकरणात्‌ ॥ ३ ॥ 
पदच्छेद--आत्मा, करणात्‌ । 


पदर्थोक्ति- आत्मा- चेतनः [ एव प्रकृते ज्योति:शब्देन आद्यः; कुतः १] 
ध्रकरणात्‌ ---“य आत्मा अपहतपाप्मा” इत्यात्मनः प्रकरणात्‌ । 


भाषाथे--ज्योतिःशब्दसे आत्माका दी ग्र्दण है, क्योंकि “य आत्मा अपदत- 
पाप्मा? इत्यादि श्रतिसे आत्माका प्रकरण है । 
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सआाष्य 

कथं पुनर्भुक्त इत्युच्यते--यावता “परं ज्योतिरुपसंपद्य’ ( छा० ८। 
१२।३) इति कार्यगोचरमेवेनं श्रावयति । ज्योतिःशब्दस्य भौतिके ज्यो- 
तिपि रूढत्वात्‌। न चाउनतिबृत्तो विकारविषयात्‌ कशथ्चिनम्क्तो भवितुमईति, 
विकारस्याऽऽतेत्वप्रसिद्वे रिति । नेष दोषः। यत आत्मेवाञत्र ज्योतिःशब्दे- 
नाऽऽवेद्यते, प्रकरणात्‌ य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विम्त्यु:” (छा०८।७।१) 
इति हि प्रकृते परस्मिन्नात्मनि नाऽकस्माद्गोतिकं ज्योतिः शक्यं ग्रहीतुम्‌, 
प्रक्ृतहान्यप्रक्ृतप्रकरिया प्रसङ्गात्‌ । ज्योतिःशब्दस्त्वात्मन्यपि इस्यते तदेवा 
ज्योतिषां ज्योतिः (च्ग० ४।४।१६) इति । प्रपञ्चितं चेतत्‌ “ज्योतिर्दशेनात्‌ 
( ज« ख० १।३।४० ) इत्यत्र ॥ ३॥ 

भाष्यका अनुवाद 

परन्तु “परं ज्योतिरुपसंपद्य’ ( पर ज्योतिको--पर ब्रद्मको प्राप्त करके ) इत्यादि 
श्रुति इसे कायेविषयक ही कहती है, तो मुक्त है, ऐसा क्यों कहते हैं, 
क्योंकि ज्योतिःशब्द भौतिक ज्योतिमें रूढ़ दै । और विकार विषयका अतिक्रमण 
न करके कोई सुक्त नहीं होता है, क्योंकि चिकार दुःखस्वरूप है, यह प्रसिद्ध 
है । नहीं, यद दोष नहीं है, क्योंकि प्रकरणसे यहां ज्योति:शब्दसे आत्माका 
ही कथन है । “य आत्मा०? ( जो आत्मा पापरद्दित, जरारह्वित और झत्युरद्दित 
है) इस प्रकार पर आत्माके ्रकरणमें अकस्मात्‌ भौतिक ज्योतिका मडण नहीं 
कर सकते हैं, क्योकि ऐसा करनेस प्रकृतकी हानि और अप्रकृतका ग्रहण प्रसक्त 
होगा । ज्योतिशब्द आव्माके लिए भी देखा जाता है--'तददेबा: ज्योतिषां 
ज्योतिः? ( उसकी देवता लोग ज्योतिके भी ज्योतिरूपस उपासना करते 
हैं ) इसका “ज्योतिदेशनात? इस सूत्रमें विचार किया गया है ॥ ३॥। 


रत्नप्रमा 
आत्मा प्रकरणात्‌ । कार्यगोचरमेवैनमिति। कार्य ज्योतिः, तत्‌ प्राप्तमित्यर्थ: । 
कार्य प्राप्तोडपि मुक्तः कि न स्यादित्यत आह--न चानतिइत्त इति ॥ ३ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
“आत्मा अकरण।त्‌”” ““कार्यगो चरम”? इत्यादि । कार्य ज्योतिको प्राप्त हुआ, ऐसा अर्थ दै । 


कार्यको प्राप्त होनेपर भी मुक्त क्‍यों नहीं होता दै? इसपर कहते हैं--'न चानतिदृत्त” 
इत्यादिखे ॥ ३ ॥ 


-- जज के - 


अति ० रे सू० ४। शा कु रभाधष्य-रत्नअमा-भाषालुवादसद्दित २५१७ 
TTT 
[ २ अविभागेन दृष्टत्वाधिकरण ख० ४ ] 
मुक्तरूपाद्‌ बह्म भिन्नमाभिन्नं वाऽथ भिद्यते । 
“सम्पद्य ज्योति'रित्येवं कर्मकढीभिदोकितः ॥ १ ॥ 
आभिनिष्पन्षरूपस्य “स उत्तमपुमानिति? । 
ब्रह्मत्कोक्तेरमिन्नं तद्‌ भेदोक्तिरुपचारतः # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] . 
सन्देह---अछ्य मुक्तके स्वरूपसे मित्र दे अथवा अभिन्न है । 
पूवेपध्य--जह्य मुक्तके स्वरूपसे भिन्न हे, क्‍योंकि “सम्पद्य ज्योतिः’ इस प्रकार 
कर्मेकद्धेके भेदसे कथन है । 
सिद्धान्त-जिसका रूप आभिनैष्पन्न दे, उसका “स उत्तमः पुरुषः? इस वाक्यसे 
अझ माव कहा गया है, इसलिए, मुक्तके स्वरूपसे न्म अभिन्न है, और जो भेदोक्ि 
है, बह उपंचारसे है अर्थात्‌ गौण दै । 


अविभागेन दृष्टत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


पदच्छेद---अविभागेन, हृष्टस्वात्‌ । 

पदार्थोक्ति--अविभागेन-- निरतिशयानन्द ब्रक्मात्मना [ मुक्तः अव- 
तिष्ठते, कुतः १ ] हष्टत्वात्‌-- श्रद्चिव सन्‌ नक्षाप्येति’ “तत्त्वमसि? इत्यादिः 
श्रुतिषु अभेदस्यैव दृष्टत्वात्‌ । 

भाषार्थ- मुक्त जीव निरतिशयानन्द ब्रह्मरूपसे अवस्थित रडता है, क्योंकि 
जरेव सन्‌ ब्रह्माप्येति’ (ब्रह्म ही दोकर ब्रम प्राप्त करता है) “तत्वमसि' 
(वद्ध तू है ) इत्यादि श्रतियोमें अमेद डी देखा जाता है । 


*सारांश यद हे कि पूर्व अधिकरणमें जो झुक्त-स्वरूपका निर्णय किया गया दे, उसमें अब विचार 
किया जाता है---बह सुक्तका स्वरूप परनद्ारूपसे भिन्न हे, किससे ? इससे कि “एष सम्प्रसादः 
परं ज्योतिरुपसम्प’ (यइ जीव परं ज्योतिको--परत्रद्मको प्राप्त कर ) यदांपर सम्प्रसादराभ्दसे उक्त 
जीव अदामासिरूपक्रियामें कर्तारूपसे कहा जाता दे, ज्योतिशब्दवाच्य नक्का कर्मरूपसे निर्देश 
किया गया हे । इससे मुक्त जीवका स्वरूप अदास भिन्न दे । 

इस प्रकार पूर्वेपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कहते है- “ख्योतिरुपसम्पथ' यछ वाक्य सत्पदार्थकी 
शुदिके लिए है, इसलिए उस अनस्थामें भद अले ही रदे, परन्तु उसके ऊपर “स्वेन रूपेणामि- 
निष्पत? यह बाक्य बाक्याथेदशापज्षमुक्तिके स्वरूपका प्रतिपादन करता हे। मौर उसका 
मदास भेद नहीं हे, क्योकि 'स उत्तम: पुरुषः? इस बाक्‍्यमें तत शब्दले अभिनिष्पज्ञ रूमका 


२५१८ अक्वादत्र [ ज० ४ पा० इ 
न्स्व्व्क्व्व्व्व्व्स्क्स्स्स्व्व्क्क्स्क्क्क्क्क्क्व्य्प्फ्य्क्य्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्व्ज्या 
आष्य 

परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेणाऽभिनिष्पद्यते यः स कि परस्मादा- 
त्मनः एथगेव भवत्युताऽविभागेनेबाऽबतिष्ठत इति वीक्षायाम्‌ “स तत्र पर्येति’ 
( ८।१२।३ ) इत्यधिकरणाधिकतव्यनिर्देशाव्‌ “ज्योतिरुपसंपद्यः ( छा० 
८।१२।३ ) इति च कदठेकर्मनिर्देञाद्केदेनेवाऽवस्थानमिति यस्य मतिस्तं 
व्युरपादयत्यविभक्त एव परेणाऽऽत्मना झुक्तोऽवतिष्ठते । कुतः १ दृष्टत्वात्‌ । 
तथा हि “तत्त्वमसि? ( छा० ६।८।७ ), “अहं ब्रह्मास्मि’ ( बृ> १।४।१० ), 
“यत्र नान्यत्पझ्यति’ ( छा० ७।२४।१ ) “न तु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्य- 
डिभक्ते यत्पञ्येत्‌’ ( ० ४।३।२३ ) इत्येवमादीनि वाक्यान्यविभागेनेच 
परमात्मानं दर्शयन्ति । यथाद्शनमेव च फलं युक्तं तत्क्रतुन्यायात्‌ । 

भाष्यका अनुवाद 

जो परज्योति प्राप्त करके स्वरूपसे अभि निष्पन्न होता है, यह पर आत्मास्ति 
पथक्‌ ही रहता है या अविभारासे-परमात्माके स्वरूपसे ही रहता है, इस प्रकारके 
विचारके उपस्थित दोनेपर “स तत्र पर्येति” ( वह स्वात्मामें परिगमन करता है ) 
इसमें अधिकरण और अघिकत्तव्यके आधाराधेयभावका निर्देश होनेसे और 
“ञ्योतिरुपसपद्य? (ज्योति प्राप्त करके ) इसमें कत्ती और कर्मका निदेश होनेस पर 
आत्मासे एथक्‌ ही जीवका अवस्थान है, इस प्रकार जिसका विचार है, उसको 
समझाते दैं---मुक्त पर आत्मासे अविभक्त ही रद्दता है। किससे, इससे कि 
उसी प्रकार श्रुतियोंमें देखा जाता है--“तत्त्वमसि' ( वह तू है ), “अहं नह्मास्मि' 
( में ्रहझम हूँ), “यत्र नान्यत्‌ पयति? ( जिसमें अन्यको नहीं देखता ), 'न लु 
तदू द्वितीयमरिति” ( परन्तु उससे द्वितीय नही--उस द्रष्टासे अन्यरूपसे विभक्त 
ऐसा द्वितीय नहीं है, जिससे कि अन्य विभक्तको देखे) इत्यादि वाक्य अविभागसे 
डी परमात्माको दिखलाते हैं। और दरानके अनुसार ही तत्कलुन्यायसे फल- 

रमभा 

अविभागेन दृष्टत्वात्‌ । स्वरूपस्थितं मुक्तमुपजीव्य वादिविवादादू अक्ष- 

मेदामेदसंशये सति अत्यन्त भेदं पूर्वपक्षमुक्त्वा सिद्धान्तमाह--यस्येति ॥ ४ ॥ 
रत्नपभाका अनुवाद 


“'अविभागेन दष्टत्वाय्‌?” । श्वरूपस्थित मुक्तके आधारपर वादीके विवादसे ब्रह्मके भेद और 
अभेदका संशय दोनेपर अत्यन्त भेदरूप पूर्वपक्ष कहकर सिद्धान्त कहते दे--''यस्य”” इव्यादिसे ॥४॥ 


अनुबाद करके उसकी “स उत्तमः पुरुषः? इस नाक्यसे गह्मरूपता कही गई दै, इससे झुक्तका स्वरूप 
नत्ससे अमिज्ञ दे । 


'्यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्त ताइगेव भवति | एवं मुनेर्विजानत आत्मा 
अवति गौतम ( क» ४।१५ ) इति चेवमादीनि अ्रुक्तस्वरूपनिरूपणपरा- 
णि वाक्यान्यविभागमेव द्यन्ति नदीसमुद्रादिनिद्रनानि च। मेद- 
निर्दे स्त्व भेदेऽप्युपचर्यते, 'स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि’ 
( छा० ७।२४।१ ) इति, आत्मरतिरात्मक्रीडः? ( छा० ७।२५।२ ) इति 
चैवमादिद्चनात्‌ ॥ ४ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

युक्त दै “यथोदकं झुद्धे०' ( जैसे शुद्ध जळ शुद्ध जळमें आध्तिस दोनेसे वैखा 
ही--एकरख हो जाता दै, इसी प्रकार हे गौतम, विज्ञानवान्‌ सुनिका आत्मा 
भी एकरूप होता है) यह और ऐसे अन्य वाक्य भी, जिनका तात्पये मुक्तका 
स्वरूप निरूपण करना है, अविभाग ही दिखलाते हैं । इसी प्रकार नदी, सञ्ुद्र 
आदि दृष्टान्त भी ( अविभाग ही दिखळाते हैं) । भेदका निर्देश तो अभेदके 
रहते भी उपचारसे किया जा सकता है, क्योंकि “स भगव: कस्मिन्‌? ( हे भगवन, 
ऐसे लक्षणवाला भूमन्‌--न्रद्म किसमें प्रतिष्ठित है? अपनी मदिमामे [ऐसा नारदसे 
सनत्कुमारने कहा ] ) इसमें, और “आत्मरतिरात्मक्रीडः? (आर्मामें जिसका रमण 
है, आत्मामें ही जिसकी क्रीडा है. ) इत्यादिमें भेदोपचार देखा जाता है ॥ ४ ॥ 


२५२० नाजर [ अ० 9 पा० छ 


-ऱपस्प्प्प्स्प्प्फ्प्ययफ्प्प्प्फ्प्स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्प्म्फ्प्प्प्फ्प््स्स्य्स्स 
[ ३ ब्रह्माघिकरण ख०> ५-७ ] 


क्रमेण युगपद्धा5स्य साविशेषाविशेषते । 

विरुद्धत्वात्‌ काल मेदाद्‌ व्यवस्था श्रुतयोस्तयोः ॥१॥ 
मुक्तामुक्तडशो्भेदावद्‌ व्यवस्थासम्भवे सति । 

आविरुद्ध॑ योगपद्यमश्रुत॑ क्रमकल्पनम्‌* ॥२॥ 


[ अघिकरणसार ] 


सनन्‍्देद---जद्य के सावेशेष-सगुण और निर्विशेष-निर्शुण जो स्वरूप हैं; वे दोनों 
एक कालर्मे म्ुक्तको प्रास होते हैं १ या क्रमसे प्रास दोते हैं ! 

पूर्वेपक्ष---साविशेघत्व और निर्विशघत्वका विरोध होनेसे श्रुतिसम्मत उन सावि- 
शषत्व और निर्विशिषत्वकी कालभेदसे व्यवस्था करनी चाहिए अर्थात्‌ क्रमसे प्रास होते हैं । 

सिद्धान्त---एक कालमें दी जह्ममे सशुण और निर्गुणरूप रहते हैं, क्योंकि मुक्त 
और अमुक्तकी दृष्टिके भदसे उनकी ब्यवस्था हो सकती हे, इसलिप्ट यौगपय आविरुद्ध दै 
ओर क्रमकी कल्पना श्चातिसम्मत नहीं दै । 


० सारांश यह दे कि सुक्तका स्वरूपभूत ब्रह्म श्रतिमे दो श्रकारसे प्रतिपादित द---कद्दींपर 
शविसेषरूपसे और कद्दीपर निर्विशेषरूपसे, जैसे---“य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विशृव्युवंशो- 
को5विजिघत्सों डपि पास: सत्यकामः सत्यसकल्पः? (जो आत्मा पापसे रित हे, जुढ़ापासे रदित 
है, मरणधर्मा नहीं दै, शोकरदित दे, जुभुक्षाशन्य दे, पिपसारदित दे, सत्यकाम द्वे और सत्य- 
संकल्प दे ) इस प्रकार सविशेष अति दे और “स यथा सैन्यवघनो$नन्तरोड्यादाः कृत्स्नो 
दरसघन पव? ८ वह सेन्धवके समान चारों तरफसे--सवांद्यसे रसस्वरूप हे) इस प्रकार 
निर्विज्षेषत्व गतिपादक अति दे । ये सविशेषत्व और निर्विशेषत्व मक्तिदशामें एक कारूमें नहीं हो 
सकते हैं, क्‍योंकि परस्पर विरुद्ध हैं । इसलिष्ट कालमेदसे अर्थात्‌ क्रमशः उन दोनोंकी थ्यवस्था 
करनी चाडिए । 

इस प्रकार पूर्वैपक्ष श्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कदते दँ--प्रतिपत्ताके--प्रमाताके भेदसे दोनोंकी--- 
सविशेषत्व और निार्बेशषत्वकी उपपत्ति छो सकती दे । मुक्त पुरुषकी अपेक्षा निर्वेशेषत्व और बद्ध 
पुरुषकी अपेक्षा सविशेषर्व अर्थात्‌ सर्वशत्व आदि गुणोसे युक्त प्रतीत होता दे । मुक्त पुरुष किसी भी 
आयस्थार्मे “सर्वक्षत्वादि गुणोसे हम युक्त दें’? इस प्रकार शान नदीं करते, क्‍योंकि उस 
शकानकी कारण अविद्या नहीं दे । बडस्वरूप तो अविद्यासे युक्त हैं, इसलिए उनको निर्विशेष 
शक्य सगुणस्व आदिसे युक्त प्रतीत दोता दे, इससे--प्रमाताके भेदसे उन धर्मोकी ब्यवस्था दो 
सकती हे, तो इस निरथेक क्रमभेदकी कब्पनासे प्रयोजन ही क्या है। इससे एक कालम 
सबिशेषत्व और नि्थिशषत्वक्ी उपपत्ति छोती है, यक्ष सिद हें । 
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ब्राह्मण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ५ ॥ 
पदच्छेद---बक्षेण, जैमिनिः, उपन्यासादिभ्यः । 
पदार्थोक्ति- ब्राक्षेण---सत्येन सर्वज्ञत्वादिना [ युक्तः मुक्तः पुरुषः 
अवतिष्ठते, इति ] जेमिनिः--आचार्यो जैमिनिः [ मन्यते, कुतः ¦ ] उपन्या- 
सादिभ्यः-“सोऽन्वेष्टञ्यः? इति विधानाथमागतः “य आत्मा’ हत्यादिरुद्देश:---- 
उपन्यासः, “तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवलि’ इत्यादिरज्ञातज्ञापको विधिः, 
“य सर्वज्ञः? इत्यादिव्यपदेशः, अमीभ्यो हेतुभ्यः । 
भाषा सुक्त जीव सर्वज्ञत्व आदि सत्यधमोॉसे संयुक्त दी रहता है, ऐसा 
आचार्य जैमिनि मानते हैं, क्योंकि उपन्यास, विधि और व्यपदेश आदि हेतु हैं । 
“सोऽन्वेष्टन्यः? इसके विधानके लिए आया हुआ “य आत्मा? इत्यादि उदेश-उपन्यास 
है “तस्य सर्वेषु लोकेषु? इच्यादि विधि है और "यः सर्वज्ञः? इत्यादि व्यपदेशा है । इन 
हेतुओसे जैमिनि आचार्य मानते हैं कि मुक्त पुरुष सर्वज्ञत्व आदि घर्मोसे युक्त होता है । 
भाष्य 
स्थितमेतत्‌?--*स्वेन रूपेण? (छ० ८।३।४) इत्यत्राऽऽत्ममात्ररूपेणाऽमि- 
निष्पद्यते नाऽऽगन्तुकेनाऽपररूपेणेति। अधुना तु तडिरोषचु द्धत्सा यामभिधीयते । 
साष्यका अनुवाद 
“स्वेन रूपेण” ( आत्मरूपसे अवस्थित होता है.) इत्यादि श्रुतिमें केबल आत्म- 
रूपसे सम्पन्न धोता है, आगन्तुक अन्यरूपसे सम्पन्न नहीं होता, ऐसा सिद्ध 
डुआ । अब उसमें विशेष जाननेकी इच्छा दोनेपर कहते हैं कि इसका आपना रूप 
रग्नरभभमा 
ब्रामण जेमिनिः० । उक्त जवास्वरूपसुपजीव्य स कि सत्येन सर्वज्ञत्वा- 
दिघर्मेण युक्तस्तिष्ठति उत घर्मस्य शशश्रङ्गवदस्यन्तासत्त्वात्‌ चिन्मात्रात्मना तिष्ठ- 
ति, किं वा वस्तुतश्चिन्मात्रोऽपि जीवान्तरव्यवहारदष्ट्या कर्पितसर्वज्ञत्वादि- 
मानिति झुनिविप्रतिपत्तः संशये सति आद्यं पूर्वपक्षमाह--अधुनेत्यादिना । 
तच्चत्पक्षसिद्धिरेव फळं द्रष्टव्यम्‌ । 'सोऽन्वेष्ठञ्यः? इति विध्यर्थ उद्देशः । "य 
रत्नभभा 
“ह्मण जेमिनिः”” उक्त अह्मस्वरूपके आधारपर वद क्या सत्य सर्वश्त्वादि धर्मसे युक्त 
रडता हे अथवा घर्मके शाराश्राह्के समान अत्यन्त असत्‌ होनेसे चिन्माचरूपसे रहता दे, अथवा 


बस्तुत: चिन्मात्र होनेपर भी अन्य जीवके व्यवद्धारकी दष्टिखे कल्पित सर्वज्ञत्व आदि घर्मवान डे, 
इस प्रकार सुनिर्योकी विप्रतिषत्तिसे संशय दोनेपर प्रथम पूर्वपक्ष कहते ढें---“अश्ुन!”” इव्यादिसे । 
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साच्य 
स्वमस्य रूपं ाझमपहतपाप्मत्वादिस त्यसंकल्पत्वावसानं तथा सञेज्ञत्वं 
सर्वेश्वरत्वं च तेन स्वरूपेणाऽभिनिष्प्यत इति जैमिनिराचार्यो मन्यते । 
कुतः १ उपन्यासादिभ्यस्तथास्वावगमात्‌ । तथा हिय आत्माऽपहत- 
पाव्माः ( छा० ८।७।१ ) इत्यादिना सत्यकामः सत्यसंकल्पः? ( छा० 
८।७।१) इत्येवमन्तेनोपन्यासेनेउमात्मकतामात्मनो बोधयति । तथा “स तत्र 
पर्येति जक्षन्‌ की डन्‌ रममाणः? ( छा० ८।१२।३ ) इत्यैइत्रर्यरूपमावेद्यति । 
“तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति! ( छा०७।२५।२ ) इति च । “सर्वज्ञः 
सर्वेशवरः? इत्या दिव्यपदेद्याचेवसुपपत्ना भविष्यन्तीति ॥ ५ ।। 

भाष्यका अनुवाद 
आझा-अहाका रूप है, जिसमें अपहतपाप्मत्व--पापरहितत्व आदिसे लेकर सत्य 
संकल्पत्व पर्यन्त घर्म रहते हैं, उसी प्रकार सचेज्ञत्व सर्वेश्वरत्व घम भी हैं, 
उस आपने रूपसे सम्पन्न होता है, ऐसा जैमिनि आचार्य कहते हैं । किससे ? 
इससे कि उपन्यास आदि हेतुआसे उस प्रकार समझा जाता है, क्योंकि 
“य॒ आत्माऽपहतपाप्मा? ( जो आत्मा पापरद्दित है ) इत्यादिसे और “सत्यकामः 
सत्यसंकल्पः? ( सत्यकाम, खत्यसंकस्प ) इत्यन्त उपन्यासे आत्मा एसे 
स्वरूपसे युक्त है, ऐसा श्रुतिवाक्य बोध कराते हैं । इसी प्रकार “स तत्र पर्येति०? 
(वह सम्प्रसाद---जीव उसमें--अपनी आत्मामे परिगमन करता है, कहींपर भक्षण 
करता है, कहींपर कीडा करता है और कहींपर रमता है ) इत्यादिसे ऐस्थयेरूपका 
आवेदन करते हैं । और “तस्य सर्वेषु० ( सब लोकोंमें उसका कामचार होता हद) 
यह भी श्रुति है । 'सवेज्ञः सर्वेश्वरः” इत्यादि व्यपदेश भी उपपन्न होंगे ॥ ५ ॥ 

रनमा 

आत्मा? इत्यादिः उपन्यासशब्दाथः । आदिपदादू विधिव्यपदेशअहः । तत्राऽ- 
ज्ञातज्ञापको विधिः, तमाह--तथा स तत्रेति। “सर्वज्ञः” इत्यादिस्तु 
व्यपदेशः, अयं हि नोदेशः विध्यभावात्‌, नापि विधिः सिंद्धवजि- 
दशादित्यथः ॥ ५ ॥ 


रत्नअभाका अनुवाद 
तत्तत्पक्षकी सिद्धि दवी पूर्वपक्षका फल जानना चाद्विए “सोऽन्वेष्टव्यः? (उस आत्माकी अन्वेषणा करनी 
खादिए ) इत्यादि विधिके लिए “य आत्मा? इत्यादि उद्देश द्दी उपन्यास शब्दका अर्थ दे! आदि" 
शब्दस विधि ओर व्यपदेशका भ्रदूण हे, उसमें अज्ञातज्ञापक विधि दे, उसे कहते है-- तथ! 
स्‌ तत्र” इत्यादि । “सर्वेज्ञः” इत्यादि तो व्यपदेश है, यद उद्देश नद्दीं दे, क्योंकि विधिका अभाव 
दे और विधि भी नहीं दे, क्योंकि सिद्धके समान निर्देश है, ऐस। अर्य हैं ॥ ५ ॥ 
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चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्योडुलोमिः ॥ ६ ॥ 


पदच्छेद्‌--चितितन्मात्रेण, तदात्मकत्वात्‌ , इति, औडुलोमिः । 

पदार्थोक्ति--तदात्मकत्वात्‌--जीवात्मनां चेतन्यात्मकत्वात्‌ , चितितन्मा- 
त्रेण-_चैतन्यात्मना, [ अवस्थिते मुक्ते नरकाणि सर्वज्ञत्वादिशडदा व्यर्था एव 
प्रयुज्यन्ते ] इति औडुळोमिः--आचार्य औड्कलोमिः [ मन्यते ] । 

आपाथे--जीवोंके चैतन्यस्वरूप होनेसे चैतन्यरूपसे अवस्थित मुक्त 
ब्रह्मे सचेज्ञत्व आदिइाव्द व्यर्थ डी प्रयुक्त होते हैं, इस प्रकार भाचार्य 
औडुलोमि मानते हैं । 


आमच्य 

यद्यप्यपहतपाप्मत्वादयो मेदेनेव धर्मा निर्दिश्यन्ते, तथाऽपि शब्द विक- 
ल्पजा एवेते, पाप्मादिनिइत्तिमात्रै हि तत्र गम्यते, चैतन्यमेव त्वस्या55- 
त्मनः स्वरूपमिति तन्मात्रेण स्वरूपेणाऽभिनिष्पचिर्युत्ता । तथा च श्रतिः 
“एवं बा अरेऽयमार्मानन्तरोऽबाह्यः कुत्सः प्रज्ञानघन एव? (ब्‌० ७।५।१३) 

भाष्यका अनुवाद 

यद्यपि अपद्दतपाप्मत्व आदि घर्मोका भेदस ही निर्देश है, तो भी ये धर्म 
शब्दके विकल्पसे ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उनमें पापादिकी निञ्चत्ति ही 
समझी जाती दै। परन्तु चैतन्य ही इस आत्माका स्वरूप है, इसलिए 
उसी स्वरूपसे आविर्भाव युक्त है। इसी प्रकार एवं या०” ( हे 
मैत्रेयि ! सैन्धबघ्नके समान सर्वाश्से यह नहा प्रज्ञान घन-><ज्ञानेक्रास 
एक ही है) इस प्रकारकी श्रुति अनुगृहीत होगी। परन्लु जिसका 


रत्नमा 

सत्यस्वादिधर्माणां सत्यत्वं दूषयन्नत्यन्तासत्यपक्षमाह्‌-_चितितन्मात्रे- 

णिति। चितिः-च्चैतन्यम्‌ । शब्दज्ञानाद्‌ यो विकल्पोऽसत्मत्ययः तज्ञाः 

अत्यन्तमसन्त इति यावत्‌ । अस्त्वभावरूपधमौोणामसत्त्वम्‌ , भावधर्माणां तु 
रत्नग्रभमाका अनुवाद 


सत्यत्व आदि धर्मोके सत्यत्वको दूषित करते हुए अत्यन्त भसत्य पक्ष कहते डैं--““चिति- 
तन्मात्रेण” इत्यादिख । चिति-चैतन्य । शब्दके शानखे जो विकल्प---असत्पत्यय दै, इससे उत्पन्न 
दि अत्यन्त असत्‌ हें, यद भाव है । अभावकूप घर्म असत भले दी हो, परन्तु आवरूप 
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माच्य 


इत्येवज्ञातीयकाउलुग्हीता भविष्यति । सत्यकामत्वादयस्तु यद्यपि 
वस्तुस्वरूपेणेव धर्मा उच्यन्ते--सत्याः कामा अस्येति, तथाप्युपा घिसम्ब - 
न्थाधीनत्वात्‌ तेषां न चेतन्यबत्‌ स्वरूपत्वसंभवः। अनेकाकारत्वप्रतिषधात्‌ । 
ब्रतिपिद्धं हि ब्रह्मणोऽनेकाकारत्वम्‌ “न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्गम्‌' 
( ्र० ख० ३।२।११ ) इत्यत्र । अत एव च जक्षणादिसंकीर्तनमपि दुःखा- 
भावमात्राभिप्रायं स्तुत्यथेमात्मरतिरित्यादिवत्‌ । नहि सुख्यान्येव रतिकी- 
डामिथुनान्यात्मनि शक्यन्ते वर्णयितुम्‌ , द्वितीयविषयर्वात्तेषाम्‌ । तस्माञिः 
रस्तारोषप्रपञ्चेन प्रस्ननाऽव्यपदेसयेन बोधात्मनाऽभिनिष्पद्यते इत्यौइलो- 
मिराचार्यो मन्यते ॥ ६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

काम सत्य है वह सत्यकाम है, इस व्युत्पत्तिसे सत्यकामर्ब आदि यद्यपि 
घर्मस्वरूपसे कहे जाते हैं, तो भी उपाधिसम्बन्धके अधीन दोनेसे चे 
खतन्यक समान स्वरूप हो सकते हैं, क्योंकि न्मकी-- आत्माकी अनेकाकारताका 
प्रतिषेध किया गया है । कारण, “न स्थानतोऽपि०' इस सूज़में नह्मकी अनेका- 
कारताका ्रतिखेध किया गया दै. । अनेकाकारत्वका निषेध होनेसे हँसना, खेलना 
आदि धर्मोका संकीर्तन भी दुःखाभाव कहनेके अमिप्रायसे है और नह आत्मरति 
आदिके समान स्तुत्यर्थक है, क्योंकि आत्मामें रति, क्रीडा, मिथुन आदि 
सुख्य जथेमें ही हैं, ऐसा वणन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका 
विषय द्वितीय--अन्य है अर्थात्‌ उनका विषय अपनेसे भिन्न- दूसरा दै । 
इसलिए जिसमेंसे सम्पूण अपञ्व जाता रदा दै, प्रसन्न, अनिर्देश्य जिसका 
व्यपदेश न किया जा सके ऐसे बोधस्वरूपसे आविभूत होता दे, ऐसा 
औडुलोमि आचार्य मानते हैं ॥ ६ ॥ 

रत्रप्रमा 
सत्यत्वमित्याशङ्क्य तेषामप्यौपाधिकत्वात्‌ असच्ष्वमित्याह--सत्यकामेति । 
चिन्मात्रे युक्ते ज्षणादिश्रुतिः कथम्‌, तत्राह-अत एव चेति । सर्वधर्मनिषे- 
घादेवेत्यर्थः ॥ ६ ॥। 


रत्नभभाका अनुवाद 
घर्म तो सत्य दें, इस अकार आराका करके वे भी ओपाधिक दोनेसे असत्‌ दें, ऐसा कद्दते दै 
““सत्यकाम”” इत्यादिसे । चिन्त्रमात्रकी मुक्ति होनेपर “जक्षण? आदि श्रुतिकी उपपत्ति केसे द्वोगी ! 
इसपर कहते हे--““अत एव”? इत्यादिसे । सब घर्मोके निषेधसे दी, ऐखा अर्थ दै ॥ ६ ॥ 


अघि० रे सू० ७»/  शाव्हरभाष्य-रत्नत्रभा-भापानुवादसहित २९५२५ 


य्च््च्च््च्य््य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्य््य्््य्य्य्य्य्स््स्स्स्स्सल्ल्ल्चच्च्चल्चल्च्डल्चल्च्चछ- — 


एवमप्युपन्यासात्‌ पूर्वेभावादावेरोधं बादरायणः ॥ ७॥ 


पद्च्छेद्‌--एवम्‌ , अपि, उपन्यासात्‌ , पूर्वभावात्‌ , अविरोधम्‌ , 
बादरायण: । 

पदार्थोर्कि--एवमपि--पारमार्थिकचैतन्यमात्रस्वरूपाभ्युपगमेऽपि, उपन्या- 
सात्‌-पूर्वोक्तोपन्यासादिभ्यः, पूर्यभावात्‌-_पूर्वैस्य नक्मस्वरूपस्य सर्वज्ञत्वादेव्योंव- 
हारिकस्य भावात्‌, [ब्रह्मणो सुक्तात्मनः सप्रपञ्चत्वनिप्प्रपञ्चत्वयोः ] अविरोधस्‌-- 
विरोधाभावम्‌, बादरायणः--बाद्रायणाचार्यः [ मन्यते ] । 

भाषाथे--पारमार्थिक चैतन्यमात्र स्वरूपका स्वीकार होनेपर भी 
पूर्वोक्त उपन्यास आदि हेतुओंसे प्रथम ब्रह्मस्वरूपके सर्वज्ञत्व आदि व्यावहारिक 
दोनेसे मुक्त आत्माके समपञ्चत्व और निष्प्रपञ्चत्वका विरोध नहीं है, ऐसा 
बादरायण आचार्य मानते हैं । 


माच्य 
एवमपि पारमार्थिकचेतन्यमात्रस्वरूपाभ्युपगमेऽपि व्यवहारापेक्षया 
भाष्यका अनुवाद 
ऐसा होनेपर भी--परसार्थिक्र चैतन्यमात्र स्वरूपका स्वीकार करनेपर भी 


रन्पभा 
घर्माणां सत्यत्वम्‌, अत्यन्तासत्यत्वं चेति पक्षद्वयम्‌ अयुक्तम्‌ ; अंद्वेतञ्चतीनां 
सर्वेज्ञत्वादिश्रतिव्यत्रहार योश्च बाधापातादू, अतस्लृतीयपक्षः अयान्‌ इति सिद्धान्त- 
यति- एवमपीति । अत्र केचित्‌ सुद्मन्ति--अखण्डचिन्मात्रज्ञानात्‌ मुक्तस्य 
अज्ञानाभावात्‌ कुत आज्ञानिकधर्मयोग इति । ते इत्थं बोधनीयाः। ये 
इेशवरधर्माः, त एव चिदात्मनि मुक्ते जीवान्तरेः व्यत्रह्वियन्ते इति । न च 
मूझावियेक्यात्‌ तन्नाशे कुतो जीवान्तरम्‌ इति वाच्यस्‌ । न बयं तन्नारो जीवा- 
रत्वमरभाका अनुवाद 

धर्मोके दोनों पक्ष अर्थात्‌ सत्यत्वपक्ष और अत्यन्त असत्यत्वपक्ष अयुक्त हैं, क्योंकि अद्वैत 
श्रुतिर्योका और सवज्ञत्वादि श्रुति और व्यवद्दारका बाघ दोगा, इससे तृतीय पक्ष द्वी श्रेष्ठ डे, 
इस प्रकार सिद्धान्त करते हें---““एवम्‌”” इत्यादिसे । यह कुछ लोगोंको यद्द भ्रम द्वोता दे कि 
अखण्ड चैतन्यमात्रके ज्ञानसे सुक्तमें अज्ञानका अभाव दै, तो अज्ञानप्रयुक्त घर्मोका सम्बन्ध 
किस प्रकार रहेगा 2 इसपर उन लोगोंको इस प्रकार समझाना चादिए कि जो ईश्वरळे घर्म हैं, 
वे द्दी चिदात्माके सुक्त दोनेपर अन्य जीवों द्वारा ज्यक्हते दोते दें । परन्तु सूलभूत 


२१२८६ अदासञ ( अ० ४ पा० छ 
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आप्य 
पूर्वस्याऽप्युपन्यासा दि भ्योऽवगतस्य ब्राद्मस्यैद्व येरूपस्या5 प्रत्यारूया नादवि- 
रोध बादरायण अचार्यो मन्यते ॥ ७ ॥ 

भाष्यक्ता अनुवाद 

व्यवद्दारकी अपेक्वास उपन्यासादि ज्ञात तज़द्यके ऐस्थयेरूपका प्रत्याख्यान नहीं 
होनेके कारण ही, बादरायण आचायै इस प्रकार अविरोध मानते हैं ॥ ७॥ 


रखञ्रभा 
न्तरव्यवहार॑ ब्रूमः । किन्तु तदंशनाशेन अंशारब्धाध्यात्मिकशरीरद्दयाभिमानिनो 
मुक्ती अद्यान्तरोपाधिका जीवा व्यवहर्तार इति वदामः। तर्हि नानाविद्यापक्ष 


एव कुतो नादियते, जीवमेदस्य आवश्यकत्वादिति चेत्‌, न; प्रकृतिनानात्व 
प्रतिजीवं प्रपश्चमेद:, इत्यायमामाणिकानेकार्थगौरवादिलि सवैवृद्धसम्मत एक- 
विद्यापक्ष एव अयान्‌ । अंशमेदेन च बन्धमुक्तिव्यवस्था इति संक्षेप: ॥ ७ ॥ 


रत्नभमाका अनुवाद 

अविद्याके ऐक्यसे उसका नाझ होनेपर जीवान्तर दी कदोँसे बचेगा ? यद्द शङ्का युक्त नहीं दे, 
क्योंकि हम यद्द नहीं कहते है कि अविद्याका नाश दोनेपर अन्य जीवोंका व्यवद्दार दोता दे, 
परन्लु उस आंशका नादा दोनेपर अंदासे आरब्ध सआाच्यात्मिक दो दरीरोंके अभिमानीकी मुक्ति 
दोनेषर अन्य अंशोपाथिक जीव व्यवद्दार करनेवाले हैं, ऐसा कहते हें । तो अनेक अविद्यापक्ष 
ही क्‍यों नहीं मानते दो, क्योंकि जीवका भेद तो अभीष्ट हे, नद्दो यहद युक्त नहीं दै, भरकृति 
नानात्व ओर अपश्चभेद इत्यादि अश्रामाणिक अनेक अर्थकरी कल्पना करनेमे गौरव हे, अतः 
सब छद्धोंखे संमत एक अविद्या पक्ष दी श्रष्ठ हे, ओर अंशके भेदसे बन्ध और सुक्तिकी 
व्यवस्था भी दे, यहद संक्षेप दे ॥ ७ ॥ 


अधि० ७४ सू ० <| २५२७ 


~ 


[ ४ संकरपाधिकरण ख० ८-९ ] 


व्य्व्प्ल्य्््््््च््अ्््य्््य्व्य््च्य्च्च्य्ल््स्ल्य्च्य्न्ल्य्य्स्स्ल्ल्स्स्श्ल्ल््च््ल्क्ल्ितियत 


भोग्यसृष्टावास्त बाह्यो हेतु: संकल्प एव वा । 
आशामोद कवेषम्याद्धेतुबादो ऽस्ति लोकवत्‌ ॥ १ ॥ 

“संकल्पादेव पितरः? डति श्रुत्यावधारणात्‌ । 
संङ्कल्प एव हेतुः स्याद्वेषम्यञ्चानुचिन्तनात्‌ * ॥ र ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह-_अझलोककी भोग्य-खष्टिमें बाह्य पदार्थ देठ है अथवा संकल्पमात्र ही 
कारण है १ 

पूवेपक्ष--उस खषिमें बाह्य पदार्थ अवश्य कारण हैं, क्योंकि लोकमे भोग्य 
पदार्थकी उत्पत्तिमें बाह्य पदार्थ हेत देखे जाते हैं, यदि केवळ संकल्प ही कारण माना 
जाय, तो आशामोदकका साम्य प्रास दोगा । 

सिद्धान्त--'संकल्पादेव पितरः? इत्यादि श्रुतिसे अवधारण करनेसे ज्ञात होता हे कि 
केवळ संकल्प ही कारण है, और आशामोदककी विषमता, तो अनुचिन्तनसे हो सकती है। 


क सारांश यड है कि “पढरूके तीन अफिकरणोसि विदेह मुक्तिका विचार किया गया, अब पादकी 
समाप्ति तक अवसिष्ट दोनेसे जद्मलोकप्राप्तिरूप मुक्तिके विषयमें विचार किया जाता दे---आर्विरादि मागे 
द्वारा जद्मलोकमें प्राप्त जो उपासक हैं, उनकी भोग्यवस्तुओंके प्रति क्या बाह्य पदार्थ कारण हें । अथवा 
उपासकका केवळ संकल्प ही कारण है? इस प्रकारका सन्देह दोनेपर यदी उत्तर ठीक है कि 
उसकी खष्टिमें बाह्य पदार्थ मो इतुरूपसे अपेक्षित हैं, क्योंकि यदि मानस संकल्प कारण मान! 
जाय, तो आझामोदकके साम्यस् यथेष्ट भोगका अभाव प्राप्त होगा, इससे बाह्य पदार्थको हेतु 
अवद्य मानना चाहिय । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धाम्ती कइत हें कि “स यदि पिलुलोककामो अवसि 
खंकस्पादनास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति (यदि उस उपासकको पितृलोककी इच्छा होती हेतो उसके खंकल्पसे 
ही पितुछोक प्राप्त दो जाता) इत्यादि श्रतिसे पितृ आदि भोग्य स्रष्टिम केवल संकल्पको हदी हेतु 
नतलाकर्‌ “एव? झाब्दसे अन्य बाह्य पदार्थके हेतुत्वका निराकरण किया गया है, परन्तु संकल्पसे 
जितने कार्य दोते हें, वे सब आशामोदकके. समान दी होते हे, यइ राङ्ा नदीं हो 
सकती है, क्योंकि जिस प्रकार आशामोदककी सामानताका आपादन करते दो, नेसे ही 
सम्पादित मोदककी समानताकी भी कल्पना कर सकते हें, इसमें कारण यह हे कि संकरुपमें 
उपासनाके प्रभावसे बह सामर्थ्य पैदा दोती दै जो उसके कायम आझामोदककी विषमताका भी 
उत्पादन कर सकती दै, इससे यह माननमें कोई हानि नदीं हे कि संकल्पमात्र अझालोककी 
भोग्यखुष्टिमें कारण दे । 


२५२८ आका षत L "SN 


संकल्पादेव त तच्छते' ॥ < ॥ 


पदच्छेद- संकल्पात्‌ , एव, तु, तच्छुते 
पदार्थोक्ति--संकल्पादेव--केवलात्‌ संकल्पादेव [ अस्य विदुषः 
पित्रादिहोकप्राप्तिः, कुतः १] तच्छुतेः--'संकल्पादेवास्थ पितरः? इत्यादि- 
यरनान्तरनिरपेक्ष सत्यसंकरुप श्रुते ठ 
भाषार्थे--इस विद्वानको संकल्पसे ही पितु आदि लोककी प्राप्ति 
होती है, क्योंकि “संकल्पादेव” इत्यादि अन्य यत्नसे निरपेक्ष सत्य संकल्पकी 
अति है । 
आण्य 
हार्दविद्यायां श्रयते--'स॒ यदि पितलोककामो भवति संकल्पादे- 
वाऽस्य पितरः सश्चुचिष्ठन्ति’ ( छा० ८।२।१ ) इत्यादि । तत्र संशयः-किं 
संकल्प एव केवलः पित्रादिसम्च॒त्थाने हेतुरुत निमिचान्तरसहित इति । 
आाच्यका अनुवाद 
हादे विद्यामें-'स यदि पिठएलोककामो भवति०? ( वद्द यदि पिट्ळोक- 
प्राप्तिकी इच्छावाळा होता है, तो संकल्पसे ही उसके पितर उससे सम्बद्ध 
होते हैँ) इत्यादि श्रुति है। यहांपर संशय दोता है कि केवळ संकल्प ही 
पितू आदिके समुत्थानका हेतु है या अन्य निमित्तके साथ संकल्प हेतु दै ? 
रल्लप्र भा 
एं परविद्याफळम्‌ उक्तम्‌ , इदानीम्‌ अपरविद्याफलं प्रपञ्चयति--संकल्पादेच 
तु तच्छुतेरिति । एवकारस्य अयोगान्ययोगव्यवच्छेदसाधारण्यात्‌ संशयः, ब्रह्मलोक- 


गतस्योपासकस्य सङ्कल्प; यत्नान्तर सापेक्षः, भोगसामऔरीसङ्कर्पत्वाद्‌ , अस्मदादिसङ्क- 
ल्पदत्‌ । न चैवकारविरोधः । सङ्कल्पेन साम्या अयोगव्यवच्छेदेन सोलम्याथे- 
स्वात्‌, यत्नानज्ञीकारे भोगपुष्ट्यसिद्धिश्वति पूर्वपक्षार्थः । अत्र लोकवृत्तानुसणं 
रत्नम्रभाका अनुवाद 

उक्त अकारसे परविद्याका फल कहा गया, अब अपर विद्याके फलका विचार करते हैं--- 
“'सङ्कल्पादेच लु तच्छुतेः?” इति । एवकारके अयोग और अन्ययोगके व्यवच्छेदर्मे साधारण 
दोनेसे संशय दोता द्दे । जरझलोकर्मे गये हुए उपासकका संकल्प अत्यन्त खापेक् दे, भोग- 
सामग्रीका! संकल्प होनेसे, हम ळोगोके संकल्पके समान । भोर एवकारके साथ विरोध भी नदी 
हे, क्योंकि संकल्पसे अयोग व्यवच्छेद्‌ दारा सामग्नी खळभ दे। आर यलका स्वीकार न किया 
जाय, तो भोगखे पुष्टिकी अखिद्धि होगी, यद्द पूर्वपक्षका अर्थ द्वे। पूवपक्षमें लोकब्नत्तका 
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ग्च्य 
तत्र सत्यपि संकल्पादेवेति श्रवणे लोकवत्निमित्तान्तरापेक्षता घुक्ता । यथा 
लोकेऽस्मदादीनां संकल्पात्‌ गमनादिभ्यश्च हेतुभ्यः पित्रादिसंपत्तिरभबत्येवं 
शुक्तस्याऽपि स्यात्‌, एवं दृष्टत्रिपरीतं न कल्पितं भविष्यति । संकल्पादे- 
वेति तु राज्ञ इव संकट्पितार्थसिद्वधिकरीं साधनान्तरसामग्रीं सुलूभामपेक्ष्यो- 
च्यते। न च संकल्पमात्रसशुत्थानाः पित्रादयो मनोरथविजुम्भितवच्चश्चल- 
रवात्‌ पुष्करं भोगं समर्पयितुं पर्यास्ताः स्युरिति । 

एवं प्रासे ब्ूमः-संकल्पादेव तु केवलात्‌ पित्रादिसम॒त्थानमिति। कुतः १ 
तच्छतेः । “संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति’ (छा० ८।२।१) 
इत्यादिका हि शरुतिर्निमित्तान्तरापेक्षायां पीड्यते । निमित्तान्तरमपि तु 

भाष्यका अनुवाद 

पू्ेपक्षी--डक्त श्रुतिमें यद्यपि संकल्पादेब--संकल्पसे ही पिठर उपस्थित 
होते हैं, ऐसा कहा गया है, तो भी लोकके समान उसे अन्य निमित्तकी अपेक्षा 
होना युक्त है। जैसे छोकमें हम लोगों के संकल्पसे और गमन आदि हेतुऑसे 
पिक आदिकी सम्पत्ति- प्राप्ति होती है, वैसे ही सुक्तको भी होगी, ऐसा 
करनेसे दृष्टसे विपरीत--अलुभवसे विरुद्ध कल्पना नहीं होगी । संकल्पसे ही ऐसा 
जो कहा गया है वह तो राजाके संकल्पित अ्थकी सिद्धि करनेवाली अन्य साधन- 
की सामग्री जैसे सुलभ है वैसे ही उसकी सुलभ सामस्रीकी अपेक्षासे कहा जाता है । 
और संकल्पमात्रसे जिनका समुत्थान हुआ है, ऐसे पिठगण आदि, मनोरथसे 
कल्पितके समान चंचल ददोनेसे, पुष्कळ भोगसमपेण करनेमें समर्थ नहीं होंगे । 

सिद्धान्ती --एऐसा प्राप्त होनेपर हम कहते हे--केबळ संकल्पसे ही पित 
आदिका समुस्थान होता है। किससे ? उसकी श्रुति होनेसे। 'संङ्कल्पा- 
देवास्य०? ( संकल्पसे ही इसके पितर उठते हैं---आत्मसम्बन्धी होते हें ) 
यह श्रुति अन्य निमित्तकी अपेक्ष] होनेपर बाधित हो जायगी और अन्य 


रलअभा 

फलम्‌, सिद्धान्ते तु विद्याबलेन सक्कल्पस्येव भोगपुष्टिकरत्वसिद्धिरिलि भेदः । किञ्चे, 

यदि भोगसङ्कल्पानन्तरमपि यत्नान्तरसाध्यनिमित्तापेक्षा स्यात्‌ , तर्हि निमित्तमासे: 
रत्नप्रभाका अनुवाद 

अनुसरण फल हे और सिद्धान्तमें तो विद्याके बलसे खंकल्पद्दी भोग ओर पुष्टिका कर्ता 

सिद्ध दोगा, इस प्रकार भेद दै । किल, यदि भोगके सकल्पके बाद भी यलके अनन्तर 
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यदि संकल्पालुविधा य्येव स्याद्धवतु, न तु प्रयत्नान्तरसंपाद्यं निमित्तान्तरमि- 
तीष्यते । प्राक्‌ संपत्तरईन्ध्यसंकल्पत्वप्रसङ्गात्‌ । न च श्चत्यवराम्येञ्थ लोक- 
वदिति सामान्यतो दष्टं क्रमते । संकल्पबलादेव चेषां यावत्‌ प्रयोजनं स्थैयों- 
पपत्तिः, प्राकृतसंकल्पदिक्षणत्वात्‌ सुक्तसंकल्पस्य ॥ ८ ॥ 
आष्यका अनुवाद 

निमित्त भी यादि सङ्कल्पके अधीन हो, तो वह भले ही रहे। परन्तु अन्य 
प्रयत्नले साध्य अन्य निमित्त उसका मानना हमें इष्ट नहीं है, क्‍योंकि 
ड्स अन्य निमित्तकी सम्पत्तिसे पहले बिद्ठानके सङ्कल्पके वन्ध्य होनेका 
असंगा आवेगा । और श्रुतिसे ही गम्य-ज्ञात होने योग्य अर्थमें “ळोकके समान? 
इस प्रकार समान रीतिसे देखा गया अनुमान प्रवृत्त नहीं होता । संकंल्पके बलसे 
ही इनका यावत प्रयोजन संकर्पकत्तांके काये निष्पन्न होने तक स्थैये उपपन्न 
होता है, क्योंकि प्राकृत पुरुषॉके संकल्पसे सुक्तका संकल्प विलक्षण है ॥ ८ ॥ 


रलप्रभा 
प्राग्‌ जातसङ्करपस्य वन्घ्यत्वे स्यात्‌ , भोगे विलम्बात्‌ । ततः सत्यसङ्कब्पश्चुतेन 
यत्नान्तरापेक्षेत्याह--निमित्तान्तरमपि स्विति ॥ ८ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
साध्यकी निमित्तापेक्षा दो, तो निमित्तप्रासिके पूर्वेमे उत्पन्न संकल्प निरर्थक होगा, क्योकि 
भोगमें विलम्ब हे, इससे सत्यसंकल्पकी श्रुतिसे अन्य यलकी अपेक्षा नहीं दे, ऐसा कइते 
हे--'“निमित्तान्तरमपि तु” इत्यादिसे ॥ ८ ॥ 


अत एव चाऽनन्याधेपातिः ॥ ९ ॥ 

पद्च्छेद्‌- अतः, एव, च, अनन्याधिपतिः । 

पदार्थाक्ति--अत एव च--सत्यसंकल्पादेव च अनन्याधिपतिः-- 
विदुषोऽन्याधिपतिने भवति इत्यर्थः । यदि विदुषोऽन्याधिपतिः स्यात्‌, तर्हि 
तदघीनभोगस्य संकर्पमात्रसाध्यत्वामावात्‌ सत्यसंकल्पत्वं न स्यात्‌ , अतः विदुषः 
संकल्पादेव सर्वैश्वर्यप्राप्तिः । 

भाषार्थ-_सत्यसंकल्पसे ही विद्वानका अन्य अधिपति नहीं द्वोता है, 
यदि विद्वान्‌का कोई अन्य अधिपति हो, तो भोग भी उसके अचीन ही होंगे, 


इसलिए सत्यसङ्कूल्पत्ब विद्वानमें नहीं होगा । इससे संकल्पसे ह्वी विद्वान्‌को सब 
रेख्र्यकी प्राप्ति होती है । 
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साच्य 

अत एव चाऽवन्ध्यसंकरपत्वादनन्याथिपतिर्विद्वान्‌ भवति, नाऽस्याऽ- 
न्योऽयिपतिर्भवतीत्यर्थः । नहि प्राकृतोऽपि संकल्पय न्नन्यस्वामिकत्वमात्मनः 
सत्यां गतौ संकल्पयति । श्रुतिश्रेतदर्शवति--“अथ य इहाऽऽत्मानमनु- 
विद्य ब्रजन्त्येतां् सत्यान्‌ कामांस्तेषां सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति” 
(छा०८।१।६) इति ॥ ९॥ 

भआाष्यका अनुवाद 

इसीसे---अवन्ध्यसंकल्प दोनेसे ही विद्वान्‌ अनन्याधिपषति होता है--- 
उसका अन्य अधिपति नहीं होता, ऐसा अथे है । संकल्प करनेचाळा ककत 
पुरुष भी गति होनेपर मेरा अन्य स्वामी हो, ऐसी इच्छा नहीं करता । 
श्रुति भी यहद दिखलाती है--अथ य०१ (इस लोकमें जो आत्माको 
उपदेशक अनुसार जानकर जाते हैं--इस देहसे अयाण करते हैं और 
जो इन सत्यकामोंको--सत्यसंकल्पकार्योको जानकर जाते हैं, उनका सब 
लोकोंसें कामचार होता है [ जैसे सावेभौम राजाका इस लोकस होता है 
वैसे ही ] )॥ ९ ॥ 


य्च्च्च््््च्य्य्य्य््च्य्य्््च््य्य््््च्च््य््््स्य्य्व्य्य्ल्स्स्स्स्स्स्स्स्सय्य्य्य्य्स्स्म्य्य्स्य्पः 


रलप्रभा 
नन्वीङवराश्चीनस्य विदुषः कथं सङ्कल्पमात्रात्‌ ओोगसिद्धिः, तत्राह- अत 
एवेति । ईइवरधर्म एव विदुषि आविर्भूत इति न सङ्कल्पभङ्ग इतिं भावः ॥ ९ ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
परन्तु विद्वान्‌ भी * इश्वरके अधीन है, तो -संकल्पमात्रसे भोगकी कैसे सिद्धि होगी, इसपर 
कहते द्वें---““ भत एब” इत्यादिसे । इंइवरका धर्म ही विद्वानमें प्रकट हुआ हे, अतः संकल्पका 
अङ्ग नहीं द्वोत। दे, यद भाव दे ७ ९ ॥ 


[ ५ अभावाधिकरण ० १०-१४ ] 


व्यवस्थितावोच्छिको वा भावाभावों तनोर्यतः । 

विरुद्धो तेन पुंभेदावुमौ स्यातां व्यवस्थितो ॥ १ ॥ 
एकस्मिन्नपि पुंस्येतावेच्छिको कालभेदतः । 

अविरोधात्‌ स्वअजाग्रद्धोयवद्यज्यते द्विषा # ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह---ब्रह्मछोकमें शरीरका भाव और अभाव शुतिमें कद्दा गया है, उसकी 
पुरुषघभेदसे कोई व्यवस्था हे या ऐच्छिक है अर्थात्‌ उस लोकके पुरुषकी इच्छासे 
शरीरका सत्व और असत्त् हो सकता दै १ 


पूवैपध्व--प्टक पुरुषमे देइका सद्भाव और असद्धाव सवथा विरुद्ध है, अतः 
पुरुषके भेदसे उसकी व्यवस्था करनी चादिष्ट । 


सिद्धान्त--प्टक पुरुषमें भी समयके भेदसे देहके सद्भाव और असद्भावकी 
उपपत्ति हो सकती दें, इसालिप्ट शरीरके भाव और अभाव ऐच्छिक है । और स्वप्न तथा 
जाअत्‌के भोगके समान विरोध न दोनेसे दो प्रकार की व्यवस्था हो सकती है । 


० सारांश यह दें कि “मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते? ( मुक्त पुरुष मनसे ढी उन कार्मोको--- 
ओग्यपदाथीको देखकर क्रीडा करता हवे) । “य एते जरद्यलोके? (जो ये काम अह्ाळोकमें प्राप्त दो सकते 
दे) इत्यादि श्रति, जो मानस ओगका प्रतिपादन करती है, इन्द्रियसदित शरीरका अभाव दिखाती 
हे। “स एकघा भवति त्रिधा भवति? (वह विद्वान्‌ साष्टिके पूवेकालमें पक होता दे और 
खृष्टिके बाद अनेक प्रकारका होता हे ) इत्यादि श्रुति शरीरका सद्भाव कहती है, इस परिस्थितिमें 
यद. मानना नितान्त आवश्यक दें कि एक पुरुषमें परस्पर विरुद्ध शारीरके भाव और अभाव नहीं र 
सकते. दै, अतः पुरुषभदस उनकी व्यवस्थ! करनी चाहिए । 


इस प्रकार पूर्वपक् प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कइते दें कि एक पुरुषर्मे कालक्रमसे शरीरके 
सद्भाव और असद्गाव उपपन्न हो सकते दै अर्थात्‌ जब देइकी अभिलाषा करता हे, तब संकल्पसे 
देडकी उत्पत्ति करके उसमें रदता छुआ जायत अवस्थाके समान भोगोंका उपयोग करता हे, जब 
देइकी इच्छा नदीं करता दे, तन संकल्पसे दी उस देइका उपसंदार करके स्वञ्रदशाके समान 


मनसे दी भोगोंका उपयोग करता दै, इससे एक पुरुषकी भी इच्छाके वशसे देइभाव भौर देदा- 
भावकी ब्यवस्था दो सकती दै, यद निर्विवाद हे । 


सा ~ 
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अभावं बादरिराह ह्येवस्‌ ॥ १० ॥ 


वद्च्छेर्‌्--अभावम्‌ , बादरिः, आह, हि, एवम्‌ । 

पदार्थोक्तिं--अभावस्‌-_विषुषः शरीरेन्द्रियाभावम्‌ , बादरिः--बादरिराः 
चार्यः [ मन्यते ], द्वि--यतः, एवस्‌-_विदुषः शरीरायभावस्‌, आह---“मनसै- 
तान्‌ कामान्‌ पझ्यन्‌? इत्यादिश्र॒तिः कथयति । 

भाषार्थ--बादरि आचार्य कहते हैं कि विद्वानके शरीर, इन्द्रिय आदि 
नहीं रदते, क्योंकि "मनसैतान्‌? इत्यादि श्रुति केवल मनको छोड़कर शरीर दिका 
अभाव कहती है । 

आाच्य 

संकल्पादेवास्य पितरः सञ्चुत्तिष्ठन्ति’ ( छा? ७।२।१ ) इत्यतः श्रुते- 
मेनस्तावत्‌ संकर्पसाधनं सिद्धम्‌ । शरीरेन्द्रियाणि पुनः आसैश्वर्यस्य 
विदुषः सन्ति, न वा सन्तीति समीक्ष्यते । तत्र बादरिस्तावदाचार्यः शरीर- 
स्येन्द्रियाणां चाऽभावं महीयमानस्य विदुषो मन्यते । कस्मात्‌ १ एव ह्याहा- 
ख्ायः--*मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते’ ( चा० ८।१२।५ ) “य छते 

आच्यका अनुवाद 

“संकल्पादेवास्य? ( संकल्पसे ही इसके पितर उठते हैं ) इस श्रुतिसे 
मन संकल्पका साधन है, यहद सिद्ध हुआ ॥ परन्तु जिसने ऐइवय 
प्राप्त किया है, ऐसे चिडानके शरीर और इन्द्रियां हैं या नहीं, इस विषयमे 
विचार किया जाता है । इस परिस्थितिमें ऐश्वर्य प्राप्त किये विद्वानके शरीर 
और इन्द्रियोंका अभाव है, ऐसा बादरि आचार्य मानते हैं । किससे ? इससे 
कि श्रुति इस प्रकारकी है---“मनसतान०? ( मनसे इन मनोरथोंको देखता 
हुआ रमता है ), “य एते जद्यछोके” ( जह्मलोकसे जो ये संकल्पमात्रठभ्य 


रखा्नभा 
एवकारवत्‌ मनसेति विशेषणेन अन्ययोगब्यवच्छेदादू देहाद्यमाव इति 
पूर्वैपक्षयति--अभार्व बादरिराइ हेवमिति । अत्रापि वादिविवादात्‌ संशयः । 
रत्न भाका अनुवाद 
एवकारके समान 'मनसा' इस विशेषणसे अन्ययोगके व्यवच्छेदसे देह आदिका अभाव 
हे, इस प्रकार पूर्वपक्ष करते ढैं--“अभावं॑ बादरिराद ह्येवम्‌” इति। यहाँ भी बादीकी 
विप्रपत्तिस संशय है । उसमें देइ आदि हैं दी नद्दी, अथवा सदा हैं दी, इस प्रकार दो 
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आच्य 
ब्रह्मलोके? ( छा० ८ । १३।१ ) इति । यदि मनसा शरीरेन्द्रियेश्च विहरेत्‌ , 
मनसेति विशेषणं न स्यात्‌ । तस्माद भावः शरीरेन्त्रियाणां मोक्षे ॥१०॥ 
भाष्यका अनुवाद 
हैं ) यदि मन, शरीर और इन्द्रियोंसे विहार करे, तो “मनसा? (मनसे) 
यह विशेषण असंगत होगा । इसलिए मोक्षमें शरीर और इन्द्रियोंका 
अभाव है ।! १० ॥ 


रत्नअभा 
तत्र देहादयो न सम्त्येव, सदा सन्त्येवेति च पक्षद्वयं पूर्वपक्षः, काळमेदेन इच्छया 
सन्ति, न सन्ति चेति सिद्धान्तपक्षो द्रष्टव्यः । फलं तु ततच्छतेर्मुख्यत्वमिति 
विवेकः ॥ १० ॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 
पक पूर्देपक्ष दें, ओर काळमेदसे इच्छा द्वारा दें ओर नहीं भी हैं, इस प्रकार सिद्धान्तपक्ष 
है, यहद जानना चादिए । उन उन श्रतियोंका सुरूयत्व फळ दै, यद्द विवेक दै ॥ १० ॥ ११ ॥ 


भावं जेमिनिर्विकस्पामननात्‌ ॥ ११॥ 

पद्च्छेद- मावम्‌, जैमिनिः, विकल्पामननात्‌ । 

पदार्थाक्ति--भावम्‌--मनसः इव शरीरेन्द्रियाणां सत्त्वम्‌ , जैमिनिः 
आचायों जैमिनिः [ मन्यते, कुतः १ ] विकल्पामननात्‌--'स एकता भवति 
जिधा भवति? इत्यादिना विदुषोऽनेकधाभावविकर्पामननाल्‌ । 

भाषार्थे--जैमिनि आचार्यका मत है कि मनके समान रारीर, 
इन्द्रिया आदि विद्वानके होते हैं, क्योंकि “स एकधा मवति त्रिधा भवति? ( वह 
एक होता है तीन होता है ) इत्यादि अनेक प्रकारसे भाव-विकल्प मौजूद हैं । 

आच्य 

जमिनिस्त्वाचार्या मनोवच्छरीरस्याऽपि सेन्द्रियस्य भाव शुक्तं प्रति 
मन्यते, यतः “स एकधा भवति त्रिथा भवति’ ( छा० ७।२६।२ ) इत्या- 
दिनाञ्नेकधा भावविकल्पमामनन्ति। नद्यनेकविधता विना शरीर मेदेनाऽऽञ्जसी 

माष्यका अनुवाद 

जैमिनि आचाये तो मनके समान शरीर और इन्द्रियोंका भाव सुक्तके 
प्रति मानते हैं, क्योंकि “स एकधा भजति०? ९ वह एकधा दोता है, जिधा होता 
है ) इत्यादिसे अनेकधाभावजका विकल्प शाति कहती है, क्योकि शरीरके भेदके 
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आाष्य 

स्याद्‌ । यद्यपि निर्गुणायां भ्ूमविद्यायामयमनेकधा भावविकल्पः पठ्यते, 
तथापि विद्यमानमेवेदं सशुणावस्थायामेश्वयं भ्रूमविद्यास्तुतये संकीत्यत 
इत्यतः सशुणविद्याफलमावेनोपतिष्ठत इति ॥११॥ 

उच्यते-- 

आच्यका अनुवाद 

बिना अनेकाविधता दो नहीं सकती। यद्यपि निर्शेण भूमविद्यामें इस आनेक- 
घाभावका विकल्प पढ़ा जाता है, तो भी सशुणविद्यामें दी विद्यमान ऐउचर्यका 
भूमविद्याकी स्लुतिके छिए संकीतेन दै, इसलिए स्रगुणविद्याके फलरूपसे 
उपस्थित होता है ॥ ११ ॥ 

कहते 


डादशाइवदुभयाविधं बादरायणोऽतः ॥१२॥ 


पदच्छेद---द्वादशाहबत्‌ , उभयविधम्‌ , बादरायणः, अतः । 
पदार्थोक्ति---अतः---मनसेति विशेषणात्‌ अनेकधामावविकर्पाचच रिङद्व- 
यात्‌, उभयविधस्‌--यदा शरीरादिसङ्कर्पस्तदा सझारीरत्वम्‌, यदा सत्यस- 
इर्पाभावस्तदा शरीरेन्दरियवत््वांभावः, [| इत्युभयप्रकारकं विदुष  ऐस्थयेम ] 
बादरायणः--आचार्यो बादरायणः [ मन्यते, कथमिवेति दृष्टान्ताकाङ्क्षायां 
इष्टान्तमाह---ह्वादशाहवत्‌---यथा 'द्वादशाहसद्धिकामा उपेयुः? इत्युपायिचोदना- 
गम्यत्वात्‌ द्वादशाहस्य सत्रत्वं द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌? इत्यहरगणत्वे सति 
यजतिचोदनागम्यत्वात्‌ अह्दीनत्वञ्चेत्युभयविधत्बं तद्वत्‌ इति । 
आपार्थ---“ममनसा” इस प्रकारके विशेषणरूप लिङ्गले और अनेकविध भावोके 
घिकल्परूप लिज्गसे जब शरीर आदिका संकल्प होगा तब सशरीरता होगी और 
जब सच्यसंकल्पका अभाव होया तब शरीर, इन्द्रिय आदिका अभाव क्षोगा, इस 
प्रकार आचार्य बादरायण विद्वानके दो ऐेखर्य मानते हैं । उसमें दष्टान्तकी आकांक्षा 
झोनेपर दृष्टान्त कहते हैं--द्वादराइके समान, जैसे 'द्वादराइसरद्धिकामा उपेयुः” 
( समृद्धिके अभिलाषी द्वादशाह् सत्र करें) उपायिचोदना ( प्रेरणा )से गम्य 
दोनेके कारण हादशाद सत्र माना गया है और द्वादशाहेन? इत्यादिमें 
राष्र यजतिरूप चोदनागम्य होनेसे द।दशाह अहीन माना जाता है, 
बैसे दोनों अर्थात्‌ सरारीरत्व और अशरीरत्व मुक्तमें माने जाते हैं । 
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साच्य 

बाद्रायणः पुनराचार्योऽत एवोभयरिङ्गश्रतिदर्सनादु भयविधत्वं साधु 
अन्यते-यदा सशरीरतां सङ्कल्पयति, तदा सशरीरो भवति, यदा त्वशरीरतां 
तदाऽञ्रीर इति । सत्यसङ्कल्पत्वात्‌ , सङ्कल्पवैचित्र्याञ्च । द्वादशाहवत्‌ । यथा 
द्वादशाहः सत्रमहीनश्च भवति, उभयलिङ्गश्चतिद्सनादेवमिदमपीति ॥। १२॥ 

आष्यका अनुवाद 

परन्तु बादरायण आचाये इसीस अथात्‌ उभयलिंगकी श्रुति देखनेसे 
उभय प्रकारको साधु--डचित मानते हैं । जब सशरीरताका संकल्प करता है, तब 
सशरीर होता है ओर जब अशरीरताका संकल्प करता है तब अशरीर होता 
है, क्योंकि उसका संकल्प सत्य है और संकल्पका वैचित्र्य है, दादशाहके 
समान । जैसे द्वादशाह सत्र और अहीन होता है, क्योंकि उभयलिंगवाली श्रुति 
देखनेमें आती हैं, अत: यद्द भी इसी प्रकार है ॥ १२॥ 


रत्नभभा 
दादशाहबदिति । 'य एवं विद्वांसः सत्रसुपयन्ति’ इत्युपायिचोदनाग- 
भ्यत्वश्रतेः द्वादशाइस्य सत्रत्वम्‌, “त आसत? इति च उपयन्ति’ इति 
बा चोदितत्वं सत्रळक्षणमिति स्थितेः, तथा 'द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌’ 
इति यजतिचोदनादर्शनाव्‌ नियतकतृकत्वावगमेन द्विरात्रादिवदद्दीनत्वं चेत्य- 
थेः॥ ?२॥ 
रत्वञ्रभाका अनुवाद 
“द्वादशाइवत्‌?” इत्यादि । “य एवं विद्वांस:०? इस प्रकार उपायि ( उपयन्ति ) चोदना! 
शम्यत्वकी क्षति दोनेसे द्वादशा सत्र हे, क्योंकि 'त आसत? और उपयन्ति इस प्रकारकी 
चोदना-्रेरणासे जो प्रेरित है, वद सत्र कदलाता हे, ऐसी वस्तुस्थिति दे। वैसे 
'द्वादशाहेन०” इसमें “यजति” इस श्रकारकी चोदना दिखाई देती है, अतः नियतकतृकत्वका 
अवगम होनेसे द्विरात्र आदिके समान अद्दीनता हे, ऐसा भये हे ॥ १२ ॥ 


तन्वभावे संध्यवदुपपत्तेः ॥१३॥ 


पदच्छेद---तन्वभावे, सन्ध्यवत्‌ , उपपत्तेः । 

पदार्थोक्ति---तन्वभावे---तनोः: सेन्द्रियस्य शरीरस्य अभावे विरहे, 
शन्ध्यबत्‌- यथा स्वप्ने मानसिकविषयभोगः जामद्विलक्षणः तद्वत्‌ [ भोगो 
भबति, कुतः £ ] उपपत्ते:---'मनसैतान? इति श्रुतेरेवमेवोपपत्तेः । 
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भाषार्थ-_इन्दरियविसिष्ट शरीरका अभाव डोनेपर जैसे स्वभर्मे मानसिक 
बिषयभोग जाम्रदवस्थासे विलक्षण होता है, वैसे ढी मोक्षमें भी होता हे, क्योंकि 
भनसैतान? इत्यादि श्रुतिकी इसी प्रकार उपपत्ति होती है । 
माच्य 


यदा तनोः सेन्द्रियस्थ शरीरस्याऽभावः, तदा यथा संध्ये स्थाने 
शरीरेन्द्रियविषयेष्वविद्यमानेष्वप्युपलब्धिमात्रा एव पित्रादिकामा भवन्त्येवं 
मोक्षेऽपि स्पुरेवं क्षतदूपपद्यते ।। १ ३।। 

भाष्यका अनुवाद 

जैसे जब कि तनुका- सेन्द्रिय शरीरका अभाव है, तब स्वप्नकी स्थितिमें 
शरीर, इन्द्रियां और विषयोंके अविद्यमान रद्दनेपर भी पिठ आदि काम उप- 
ळव्थिमात्र दी हैं, इसी प्रकार मोक्षमें भी उपलब्धिमात्र हैं, क्‍योंकि इस प्रकार 
यहद उपपञ्ञ होता है ॥ १३ ॥ 


भावे जाग्रत्‌ ॥ १४ ॥ 


पद्च्छेद्‌--भावे, जाअद्वव्‌ । 

पदार्थाक्ति---भावे-- सेन्द्रियशरीरभावे, जाअद्वत्‌ू---यथा जाअद्गोगः स्वप्न- 
बिळक्षणो भवति, तद्त्‌ भवति । 

आषार्थै--इन्द्रियविशिष्ट शरीरके सद्भावमें जाम्रतूके समान स्वञ्चसे विलक्षण 
भोग होता है । 


आण्य 
भावे प्रनस्तनोयेथा जागरिते विद्यमाना एव पित्रादिकामा भवन्त्येवं 
शरुक्तस्याऽप्युपपद्यते ।। १४ ॥ 
साच्यका अनुवाद 


परन्तु शरीर हो, तब जाम्रदवस्थामें विद्यमान ही पिए आदिके काम होते 
हैं, ऐसे झुफ्तको भी उपपन्न दोते हैं ॥ १४ ॥ 


मक दे (सबकी 
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[ ६ प्रदीपाधिकरण ख्‌> १५-१६ ] 


निरात्मानो5नेकदे हा: सात्मका वा निरात्मकाः । 


अभेदादात्ममनसोरेकस्मिक्षे) वर्तनात्‌ ॥१॥ 
एकस्मान्मनसोऽन्यानि मनांसि स्युः अदपवत्‌ । 


आत्माभिस्तदवाच्छिन्ने: सात्मकाः स्युश्मिषेत्यतः# ॥२॥ 


[ अधिकरणसार ] 


सन्देह--क्या अनेक देइ निरात्मक हें या सात्मक हैं ! 

पू्ेपच्ह--निरात्मक हैं, क्योंकि आत्मा और मन अनेक नहीं हैं, अतः बे 
एक शरीरमे ही रह सकते हें, अनेकमें नहीं । 

सिद्धान्त--जेसे एक दीपकसे अनेक दीपक उत्पन्न हो सकते हैं, वैसे ही अनेक 
मनं भी एक मनसे उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए उन मनोंसे अवस्छिन्न आत्मा ओंके 


द्वारा अनेक शरीर भी सात्मक हो सकते हं । अतः श्रेधा भवति” इस अुतिका 
भाव भी यही हे । 


० सव यह हे कि “स एकधा अवति, तरिधा भवति, पञ्चा, सप्तधा, यषा,” इत्यादि 
अतिके अनुसार पक कारूमें अनेक झारीरका परिय इच्छासे दो सकता हे, यद शात होता हे 

अवस्थामै बंद बिचार प्रस्तुत होता दे कि एक रारीरसात्मक इतर शरीर निरात्मक दो 
सकते हैं. क्योंरि किसी अतिमें यह नदीं बतळाया गया है कि आत्मा ओर मन अनेक 
झोठे दे, और कोई अनुमान भी कल्पक नडी हे । 

इस प्रकार पूर्जेपक्ष प्राप्त होनेपर सिद्धान्ती कहते है कि कल्पक पदार्थ दै, जिसके बळसे 
अनेर मन भौर आत्माकी कल्पना कर सकते दें बद कौनसा कल्पक दे? यद्दी कल्पक दे कि 
एक काल्ये अनेक देदमें मोगोंकी अनुपपत्ति, और एक आत्मा या अन्तःकरणसे एक काछमें अनेक 
देदॉमे उपभोग अनुभवे कीपर नदी आया हे, इसलिए बाध्य छोकर यह कल्पना करनी 
चादिषप---आत्मा और मन बहुत हैं, यद्यपि अनेक आत्माओंकी उत्पत्ति सिद्धान्तके अनुसार मान 
मदीं सकते हैं, तथापि संकल्पद्धारा एक मनसे अनेक मनॉकी उत्पत्ति होनेपर उन मनोसे अवच्छिन्न- 
शुक्त आत्माएं भी अनेक होंगी, इसी अभिप्रायसे “स पकधा अथति त्रिधा भवति” ( सृष्टिके पूर्वेकाछमे 
यह नास्मा दक भौर अनन्तर अनेक दोता हे) इत्यादि सुना जाता है। इससे सभी शरीर सात्मक हें । 
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Dn PR 
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प्रदीपवदावेशस्तथा हि दशेयति ॥ १५ 0 


पदच्छेद---प्रदीपवत्‌ , आवेशः, तथा, हि, दशयति । 

पदार्थोक्ति--आवेशः--विदुषा सरज्यमानेषु अनेकशरीरेषु विदुषः 
अभिव्यक्तिः [ विद्यासामथ्यात्‌ उपपद्यते । तत्र इष्टान्तः ] प्रदीपवत्‌--यथा 
एकः प्रदीपः अनेकवर्तिषु प्रविति। हि---यतः, तथा--तेन श्रकरेण, दशयति--- 
“स एकचा भवलि’ इत्यादि श्रुतिदेशेयति । 

आषार्थ--विद्वानके द्वारा बनाये गये अनेक रारीरोमें विद्वानकी अभि- 
ब्यक्ति प्रदीपके समान होती है---जैसे एक डी दीप अनेक बचियोंमें प्रवेशा 
करता है, वैसे विद्वान्‌ अनेक अन्तःकरणों द्वारा अनेक देढोंमें प्रवेश करता 
है, क्योकि उस प्रकार “स एकधा भवति? इत्यादि श्रति प्रतिपादन करती है । 

माच्य 

“भावं जैमिनिर्विकरपासननात' ( ज० ख्‌० ४।४।११ ) इत्यत्र सञ्च- 
रीरत्वं मुक्तस्योक्तम्‌ । तत्र त्रिथामावादिष्वनेकशरीरसरी किं निरात्मकानि 
शरीराणि दारुयन्त्रवत्‌ खुञ्यन्ते, किं वा सात्मकान्यस्मदादिशरीरवदिति भवति 

भाच्यका अनुवाद 

“आव जैमेनिर्विकल्पामननात? ( जैमिनि आचाये मुक्तक झारीरका 
अस्तित्व मानते हैं, कारण श्रुतिमें उसके विकल्पका कथन किया है) इसमें 
मुक्त सशरीर है, ऐसा कहा गया है। वहाँ त्रिधाभाव आदि अनेक झारीरोंकी 
स्टष्टिमं लकड़ीके यन्त्रके समान क्या आत्मराद्दित शरीर उत्पन्न किये जाते हैं 
या हम लोगोंके शरीरके समान आत्माके सद्दिंत शरीर उत्पन्न किये जाते हैं ? 
ड्स प्रकार विचार उपस्थित होता हवै । 


~ 


रलप्रसा 


प्रदीपवदावेशः इत्यादि । संकल्पमात्रात्‌ निर्मितदेदानुपजीव्य तेषुभयथा दर्शनाव्‌ 

संशयमाह--भावमिति । अनादिलिङ्गशरीरस्येकस्मिक्ञव शरीरे भावात्‌ निर्मिताने- 
रत्नअभाका अनुवाद 

“ब्रद्ीपवदाबवेश:” ! इत्यादि । सहुल्पमात्रसे निर्मित देद्दॉमें दो प्रकार देखनेमें आते हैं, इसलिए 

डचको लेकर संदाय कहते हैं----'भावस”” इत्यादिखे । शनादिलिङ्ग शरीर एक ही स्थूल शरीरमें 

रद्द खकता दे, अतः संकल्पसे बने हुए रारीरोंमें भागासिद्धि दे, यह पृवेपक्का फल डे । -खिद्धान्तमें 
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माभ्य 
बीक्षा । तत्र चारममनसोभदाजुपपत्तरेकेन शरीरेण योगादितराणि शरीराणि 
निरात्मकानीति । 

एवं प्रासे प्रतिपाद्यते--प्रदीपवदावेश इति । यथा प्रदीप एकोऽने- 
कप्रदीपमावमापद्यते विकारशक्तियोग/त्‌ , एवमेकोऽपि सन्विदानेश्वर्य- 
योगादेनकभावमापद्य सर्वाणि श्रीराण्याविशति। कुतः ? तथा हि दशश- 

भाष्यका अनुवाद 

पूवेपक्षी--ऐसी परिस्थितिमें आत्मा और मनके भेदके--विभागके युक्त नहीं 
होनेसे उनका एक शरीरके साथ योग है, इससे अन्य शरीर निरात्मक हैं । 

सिद्धान्ती--ऐसा प्राप्त होनेपर प्रत्युत्तर देते हँ---“प्रदीपवदावेश:” । जैसे 
एक -प्रदीप विकारशाक्तिके योगसे अनेकप्रदीपस्वरूपोंको प्राप्त करता है, इसी 
प्रकार विद्वान्‌ एक होनेपर भी एऐइवर्यके योगसे अनेक रूप प्राप्त करके संब 
झारीरोमिं अवशा करता है। किससे ? इससे कि “स एकघा०' ( बद्द एकधा 


रखमा 
कदेहेषु भागासिद्धिः पूर्वपक्षकलम्‌, सिद्धान्ते तस्सिद्धिरिति मत्वा सूत्र व्याचष्टे--- 
यथेत्यादिना । “स एकधा त्रिधा पञ्चघा”” इत्यादिश्रुत्या विदुष एवाऽनेकधाभाव 
उक्तः, विद्वांस्तु न देहः, नापि चिन्मात्रः, किन्तु लिज्गोपहितात्मा, न च तस्य लिङ्गभेदं 
विनाऽनेकत्वं सम्भवति । अतः श्रतिबळादेकस्येताऽनादिलिन्गस्याऽनेकदेहेषु प्रवे- 
शेन मेद एष्टव्यः । यद्यपि मूलप्रदी पस्य वत्त्यन्तरेषु उत्पन्नदीपानां चाऽत्यन्त भेदोऽस्ति, 
लिङ्गस्य दु देहमेदक्कतो मेदो, न स्वतः, स्वतो लिङ्गमेदे तदुपहितजीवमेदादू 
अनुसन्धानानुपपत्तः+ आगन्दुकानेकलिन्गखृष्टौ असत्कार्यवादापाताच । तथापि 
रत्न्रमाका अनुवाद 
उसकी सिद्धि अर्थात्‌ भागासिद्वधिका अभाव फल है, ऐसा मानकर व्याख्यान करते हें--“'यथा'” 
इत्यादिखे ॥ 'स एकधा जिया पखध्या” ( वह खष्टिके पूर्वमे एक प्रकार और ख्टिके बाद 
आनेक प्रकारका द्वोता ढै) इत्यादि श्रतिसे विद्वानका अनेकधाभाव वहा गया दवै, परन्तु 
विद्वान्‌ तो न देइ दै, न चिन्मात्र है, परन्तु लिज्गोपदित आत्मा दै और लिङ्ग शरीरके भदके 
बिना उसकी अनेकविधघताका सम्भव नहीं हो सकता । इसलिए श्रतिके बल्से अनादि एक लिङ्ग 
छारीरका अनेक देददोमें प्रवेशसे भद मानना चाहिए । यद्यपि मूलदीपकका और अन्य बत्तियोंमें 
उत्पन्न दीर्पोका परस्पर अत्यन्त भेद दे ओर लिङ्ग पारीरका तो देइभदसे भेद हे, स्वतः नदीं, 
क्योंकि स्वतः जिङ्गदारीरका भद माना जाय, तो उससे उपहित जीबका भी भेद द्वोनेसे 
स्मरणका अभाब असक्त दोगा । इसी तरह आगन्तुक अनेक किङ्गकी उत्पसिमें भधत्कार्यवाद 
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आणच्य 
यति शासत्रमेकस्याऽनेकभावम्‌--'स एकधा भवति त्रिधा भवति पश्चथा 
सप्तधा नवधा? (छा० ७।२६।२) इत्यादि । नेतत्‌ दारुयन्त्रो पमाभ्युपगमेऽव- 
कल्पते, नाऽपि जीवान्तरावेरे। न च निरात्मकानां शरीराणां प्रदत्तिः सम्भ- 
बति । यस्वात्ममनसोरमेदानुवपत्तरनेकशरीरयोगासंभव इति; नेष दोषः, 
एकमनोनुवर्तीनि समनस्कान्येबाऽपराणि शरीराणि सत्यसङ्कल्पत्वात्‌ स्र- 
क्ष्यति । सृष्टेषु च तेषूपाधिभेदादात्मनोऽपि भेदेनाऽधिष्ठाठत्वं योक्ष्यते । 
भाष्यका अनुवाद 
होता है, त्रिधा होता है, पञ्चधा और सप्तधा होता है ) इत्यादि शाख एककी 
अनेकता दिखलाता है, यह अनेकत्वदशन दारुयन्त्रकी उपमा स्वीकार करनेसे या 
अन्य जीवोंके प्रवेशसे सम्भव नहीं है । उसी प्रकार निरात्मक झारीरोकी प्रवृत्ति 
भी नहीं हो सकती है । परन्तु आत्मा और मनका भेद--विभाग उपपन्न न दोनेसे 
अनेक शरीरोंके साथ डनका योग होना युक्तियुक्त नहीं है; ऐसा जो कहा गया 
है, यह दोष नहीं है, क्योंकि सस्यसकल्प होनेसे बह एक मनका अनुसरण 
करनेवाले मनसे सम्बद्ध अन्य झारीरोकी सृष्टि करेगा । और उनकी सष्टि दोनेपर 
डपाधिके भेदसे आत्माका भी भेद होनेसे अधिष्टाठुरब युक्त होगा । और योगा- 


रमभा 
प्रदीपत्वजात्येक्येन व्यक्तिष्वेक्यारोपादू दृष्टान्तदा्छान्तिकयोः साम्यं दष्टञ्यस्‌ । 
तथा च यथा प्रदीपोडनेकवर्त्तिषु प्रविशति, एवं विद्यायोगबलादू विद्वलिङ्गस्य 
ब्यापित्वात्‌ अनेकदेहेषु युगपदावेश इति सूत्राथः । विदुषोऽनेकधात्वं श्रुतमन्यथा न 
घटते इत्याह--नेतदिति । इतश्च सात्मकत्वमित्याह---न च निरात्मकाना- 
मिति । यदनादि मनः एकदेहस्थ तदनुसारीणि देहान्तरस्थानि मनांसि भवन्ति, 
रत्व भाका अनुवाद 
भी असक्त होगा, तो भी प्रदीपत्व जातिमे जो एकत्व दै, उसका व्यक्तियोंमें आरोप करके 
दृष्टान्त और दा्शान्तिकमें साम्य समझना चादिए । इसलिए जैसे प्रदीप अनेक वत्तियोंमें प्रवेश 
करता हे, वैसे ही विया और योगके बलसे विद्वानके लिङ्ग शरीरके व्यापी द्दोनेसे उसका एक 
क्षणमें द्दी अनेक देद्दोमे प्रवेश दोता दे, यदद सूत्रका अथे दै। श्जतिस उक्त विद्वानोंका अनेकचिघत्व 
दूसरे प्रकारसे उपपन्न नदी दो सकता, ऐसा कहते हें--"'नेतत्‌”” इल्यादिसे । अन्य 
देतुसे भी खात्मकता कइतहे---“ न च निरात्मकान|म्‌”! इत्यादिखे । जो एक देदमें रद्दनेवाला 
अनादि मन हे, उसीका अनुसरण करनेदाले अन्य देद्वोंमें मन उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उस अचस्थाके 


२५४२ अक छज LC २० २०४० हे 
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आण्य 

एंपेव च योगशास्रेषु योगिनामने कशरी रयोगप्रक्रिया ॥ १५ ॥ 

कथ पुनर्भुक्तस्याऽनेकशरीरावेशादिलक्षणमेञ्वर्यमभ्युगम्यते, यावता 
“तत्‌ केन कं विजानीयात्‌? (ब० ४।५।१५) “न तु तद्‌ द्वितीयमस्ति ततोऽ- 
न्यद्विभक्तं यद्विजानीयात्‌? ( बृ० ४।३।३० ) 'सलिल एको द्रृष्टाऽद्वेतो 
भवति' ( ब्‌० ४।३।३२ ) इति चेवंजातीयका श्रुतिर्विशेषविज्ञानं वारयतीत्य- 
स उत्तरं पठति-- 

भाष्यका अनुवाद 

शाखमें योगिर्योके अनेक शरीरोंके साथ सम्बन्धकी यही प्रक्रिया है ॥ १५ ॥ 


परन्तु सुक्तके अनेक झारीरमें आवेश आदिरूप ऐस्थयेका किख घकार 
स्वीकार किया जाता है, क्योंकि “तत्‌ केन क विजानीयात” ( झुक्ताचस्थामें ज्ञानी 
किस करणसे किस विषयको जाने ), “न तु तदू द्विंतीयमस्ति०' ( परन्तु उससे 
द्वितीय नहीं-इस द्रष्टासे अन्यरूपसे विभक्त, ऐसा द्वितीय नहीं है, जिसको 
कि वाड उपलब्ध करे) “सलिल एको०' ( सलिळलसा स्वच्छ एक द्रष्टा 
अद्वैत है) इस प्रकारकी श्रुतियां विशेष विज्ञानका निवारण करती हैं, इसपर 
उत्तर कइते है-- * 


रलप्रमा 


तदवस्थानां तन्नियम्यत्वसम्भवात्‌ इत्यत्र योगशासत्रसम्मतिमाह-एषेवेति । “निर्माण- 
चित्तान्यस्मितामात्रात' ( यो० खू० ४।४ ) प्रवृत्तिमेदे प्रयोजकं चित्तमेकमने- 
केषाम्‌? ( यो० सू० ४।५ ) इति भगवत्पतज्ञलिना सूत्रितम्‌ । योगिनो$मिमान- 
मात्रात्‌ निर्माणचित्तानि निर्माणदेहेषु भवन्ति, तेषां नियामकम्‌ अनादि- 
चितम्‌ इत्यर्थः ॥ १५ ॥ 


रत्नभभाका अनुवाद 


मर्नोका आदि मन नियामक दे, इसमें योगशाकाकी सम्मति देते हें--'“एकेव'' इत्यादिसे । 
'नि्मीण०' ( योगियोके योगप्रमाबसे उत्पादित शरीर अस्मितामात्र कारणखे निर्मित मर्नोखे युक्त 
होते वें ) अइत्तिभेदे०” ( अनेक मनोंके प्रश्‍त्तिविज्ञेषमे एक ढी चित्त प्रयोजक दै ) इस प्रकार 
भगवान्‌ पतआलिने सूत्र द्वारा प्रतिपादन किया है। योगियोंके योगप्रभावसे निर्मित देद्ोंमें 
अभिमानसे निर्मित चित्त द्दोते हैं, अनादि चित्त उनका नियामक है, यह भाव दै ७ १५ ॥ 
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RI I 


स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्कतं हि ॥ १६ ॥ 


पद्च्छेद्‌--स्वाप्ययसम्पत्त्योः, अन्यतरापेक्षम्‌ , आविष्कृतम्‌ , दि । 

पदार्थो क्ति---स्वाप्ययसम्पत्ष्यो: --- सुषुस्तिमुक्त्योः, अन्यतरापेक्षम्‌--एक- 
तरापेक्षम्‌ [ इदं विरोषज्ञानाभावश्रवणम्‌ ], हि--यतः, आविष्कृतम्‌ स्वीकृतम्‌ 
सुषुसिकरणापेक्षया "ततोऽन्यत्‌? इत्यादि श्रुतम्‌, परममुक्तिप्रकरणापेक्षया “तत्‌ 
केन? इत्यादि, तस्मात्‌ सगुणविदः शारीराङ्गीकारे न बाधकम्‌ इति । 

भाषार्थ--चंकि सुडुप्ति और मुक्तिमेंसे एककी अपेक्षासे विशेष ज्ञानके 
अभावका श्रवण-“ततोऽन्यत्‌? इव्यादि खुषुप्ति-प्रकरणकी अपेक्षासे और “तत्‌ केन” 
इल्यादि सुक्तिके प्रकरणकी अपेक्षासे--स्वीक्कत है, इसलिए सययुणवेत्ताके शरीरके 
अङ्गीकारमें कोई बाधक नहीं है । 


आाष्य 


स्वाप्ययः--सुपुप्तम्‌ , स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्त्रपितीत्याचक्षते’ 
( छा० ६।८।१ ) इति श्रुतेः । संपत्तिः---कैवल्यस्‌ , जह्मेव सन्त्रह्माप्येति’ 
( ब्‌» ४।४।६ ) इति श्रतेः । तयोरन्यतरामवस्थामपेक्ष्वैतद्विशेषसंज्ञाभाव- 
वचनम्‌। क्वचित्‌ सुषुावस्थामपेक्ष्योच्यते, क्वचित्‌ कैवल्यावस्थाम्‌। कथमव- 

भाष्यंका अनुवाद 

“स्वाप्यय? अथोत्‌ सुषुसि, क्योंकि 'स्बमपीतो भवति तस्मादेनं०? ( अपने 
सद्रूप--परमार्थ सत्यरूपमें छीन होता है, इसलिए लोग इसको “स्वविति”--- 
[सोता है ] ऐसा कहते हैं ) ऐसी श्रुति है । सम्पत्तिका अथे है---कैबल्य, क्‍योंकि 
“जक्षेव सन्‌ जह्माप्येति? ( ह्म ही होकर न्रह्ममें लीन होता है) इस प्रकारकी 
श्रुति है । उन दोनोंमेंसे एक अवस्थाकी अपेक्षासे इस विशेष ज्ञानके अभावका 
बोधक वचन है । श्रुति कहींपर सुषुसि-अवस्थाके आधारपर कहती है और कहीं- 


रल्रप्रभा 
उचरसूत्रव्यावर्चष्यशङ्गामाह--कथं पुनरिति । सलिलवत्‌ सलिलः, स्वच्छ 
इत्यथेः। “न लु तद्‌ द्वितीयमस्ति’ इति क्कचित्‌ छुषु्तिमधिक्कत्योक्तम्र्‌ , “तत्‌ 
रत्नप्रभाका अनुवाद 


उत्तर सूत्र द्वारा निरसनीय शंका कहते हैं--..'कर्थ पुनः” इत्यादिसे । सलिलके समान सलिल 
अर्थात्‌ स्वच्छ यद्द भाव है । 'न तु० (परन्तु वद द्वितीय नद्दी दे) इस प्रकार खुषुप्तिका अधिकार 
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आष्य 
गम्यते ? यतस्तत्रैव तदथिकारवशादाविष्कृतस्‌ू--एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय 
तान्येवानु विनव्यति न प्रेत्य संज्ञाऽस्तीति’ ( बू. २।४।१४) “यत्र त्वस्य 
सर्वमात्मेवाभूत' ( छ० २।४।१४ ) 'यत्र सुप्तो न कश्चन कामं कामयते 
न कञ्चन स्वप्ने पश्यति' ( ब्‌० ४।३।१९, मा० ५ ) इत्यादिश्वतिभ्यः । 
सशुणविद्याविपाकस्थानं त्वेतत्‌ स्वर्गादिबदवस्थान्तरम्‌ , यत्रितदेश्वयेम्नप- 
बण्येते । तस्माददोषः ॥ १६ ॥ 
भाष्यका अनुवाद 

पर कैबल्य-अवस्थाके आधारपर । यद्द किस प्रकार ज्ञात द्वोता है? इस प्रकार ज्ञात 
होता है कि उसमें द्वी--श्रुतिसें ही सुघुप्ति आदिके अधिकारसे--प्रकरणस यह 
स्पष्ट किया गया है, क्योंकि “एतेभ्यो भूतेभ्यः०? ( इन भूर्तोसे उठकर उनके 
पीछे विनाश पाता है, विनाश पाकर विशेष संज्ञा नहीं रहती दै), “यत्र त्वस्य? (परन्तु 
जिस अवस्थामै इसका सब आत्मा दी है ), “यत्र सुप्तो०ः ( जिस समयमें सोया 
हुआ किसी सनोरथकी कामना नहीं करता, कोई स्वप्न नद्दी देखता ) इत्यादि 
श्रुतियां हे । और जिसमें इस ऐस्वयेका वर्णन किया गया है, वह सगुण विद्याका 
परिणामस्थान स्वगोदिके समान अन्य अवस्था है, अतः दोष नहीं है।।१६॥ 


रमप्रभा 

केन कर! इत्यादि क्त्रचित्‌ मुक्ति परक्कत्योक्तम्‌, एबं विरोषज्ञानाभाववचनं 
सुषुसिमुक्तयन्यतरापेक्ष सगुणोपासकस्य भोगोक्ती न विरुध्यते, भिन्नविषयत्वात्‌ 
इत्या55ह--- स्वाप्ययेति । तत्रैव श्रुती तदघिकारवशात्‌-_खुषुप्त्यादिप्रकरणबलादू 
डक्तवचनानास्‌ अन्यतरापेक्षत्वमाविष्कृतस्‌ , हि--यतः, ततोऽवगम्यते इत्यथः । 
अत्र समुत्थानादिवाक्यं मुक्तिविषयम्‌ , “यत्र सुप्तः इति खुप्तिविषयमिति 
विभागः ॥ १६ ॥ 

रत्नअभाका अनुवादे 
करके कहीपर कहा गया दै, और “तत्‌ केन०” ( किस करणसे किंस विषयको देखे ) यहद सुक्तिका 
उद्देस्य करके कहीं कहा गया दे, इसलिए विशेष विज्ञानका अभाववचन सुघुसि ओर सुक्तिमेंसे 
किस्री एकको लेकर कद्दा गया दै, इसलिए सगुणोपासकके भोगके वचनमें कोई विरोध नहीं दे, 
क्योंकि उनका विषय बिक्न है, ऐसा कहते हें--"'स्वाप्यय”” इत्यादिसे । चूंकि, उसी श्रुतिमें 
उसके अधिकारसे सुघुसिके प्रकरणके बलसे उक्त वचन अन्यतरफी झुक्ति और सुघुस्तिकी 
अपेब्छा करते हैं, इसलिए ज्ञात होता दे, ऐसा अर्थ द्दे । यहां 'समुस्थान” आदि वाक्य सुक्ति- 
विषयक दे ओर “यज्ञ दम: इत्यादि वाक्य सुघुप्तिपरक हे, इस प्रकार विभाग है ॥ १६ ॥ 
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[ ७ जगद्यापाराधिकरण खू० १७- २२ ] 


जयत्स्रष्टूत्व मस्त्येवां योयिनामथ नास्ति वा । 
अस्ति स्वाराज्यमाञ्रोततत्युक्तेश्व यानिवहात्‌ ॥ १ ॥ 

सृष्टावभकृतत्वेन स्रडुता नास्ति योगिनाम्‌ । 
स्वाराज्यमीशों मोगाय द्दे मुर्क च विद्यया# ॥ २ ॥ 


[ अधिकरणसार ] 
सन्देह---ब्रकह्मछो कमें गये हुए जो योगी हैं, वे जगतके ष्टा हैं या नहीं ! 
पूर्जपक्ष--वे जगत्‌के स्रष्टा दें, क्‍योंकि "स्वाराज्यमाप्नोति” इस श्रतिसे 
योगियांँमें निरवाधिक ऐेश्वर्यकी प्रतीति होती है । 
सिद्धान्त--खष्टिके प्रकरणम योगियोंका उल्लेख नहीं होनेखे योगी लोग जगतके 
स्तष्टा नहीं हैं, परमात्माने योगियोंको भोगके लिए. स्वाराज्य और विद्याखे मुक्ति दी 
हे, अतः योगी जगत्‌के ष्टा कदापि नहीं हो सकते हैं । 


जगब्यापारवर्ज प्रकरणादसंनिहितत्वाच ॥ १७ ॥ 


पदच्छेद---जगद्धय्ापारवर्जम्‌ , करणात्‌ , असन्निहितत्वात्‌ , च । 

पदार्थाक्ति--जगद्घयापारवजम्‌--जगदुत्पत्त्यादिव्यापाररहितस्‌ , [श्वयम्‌ 
विदुषः, .कुतः £] प्रकरणात्‌ --सरष्टिपकरणे ईशस्येव प्रकृतत्वात्‌ , असक्निहितत्वात्‌-- 
जीवस्य तत्र सनिहितत्वाभावाश्च । 

माषार्थ--जगतके उत्पत्ति आदि व्यापारको छोड़कर विद्धानका ऐश्वर्य है, 
क्योंकि सृछिप्रकरणमें ईश्वरका ही. कथन है और सष्टिप्रकरणके सन्निधानमे 
जीवका कथन भी नहीं है । 


» भाव यइ है कि नह्मलोकमें जो गये हे, उनमें जैस भोगके लिए योग्य देइ और इन्द्रियॉकां 
ष्टुत्व है, वैसे वियत्‌ आदि प्रपत्नका स्रष्ट्त्व भी है, क्योंकि 'आझोति स्वाराज्यम्‌? ( निरवधिक 
ऐश्वर्य प्राप्त करता हे ) इस अतिस उनके अप्रतिइत ऐश्वयंका भान होता छे । 

इस प्रकार पूर्वपक्ष प्राप्त दोनेपर सिद्धान्ती कइत हैं कि आकाश आदि सुष्टिके प्रतिषादक प्रकरणॉमे 
सर्वत्र परमात्माका ही जगतके स्रष्टारूपस उल्लेख किया गया छे, कद्दीपर भी योगियोंका राष्ट्त्य- 
रूपसे प्रतिपादन नहीं किया गया, इससे यद जाना जाता है कि योगी जगतके स्रष्टा नहीं हें । 
यदि ऐसा न माना जाय, तो अनेक इश्चरोंकी सक्ति छोनेस कोई सृष्टिकी रचनाकी इच्छा करेगा 

ओर कोई संहार करनेकी इच्छा करेगा, इस प्रकार जगतकी व्यत्रस्था छी नहीं होगी । तो स्वाराज्य 
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भाष्य 

ये सगुणत्रहोपासनात्‌ सहेव मनसेश्वरसायुञ्यं ब्रजन्ति, किं तेषां 
निरवग्रहमेश्वयं भवत्याद्दोस्वित्‌ सावग्रहमिति संशयः । किं तावत्‌ प्रातम्‌? 
निरङ्कुशमेवैषामे श्वय भवितुमर्हति, आप्नोति स्वाराज्यम्‌’ ( त १।६।२) 
'सवेऽस्मे देवा बलिमावहन्ति’ ( ते० १।५।३ ) 'तेषां सर्वेषु लोकेषु काम- 
चारो भवति” ( छा० ७।२५।२, ८।१।६ ) इत्यादिश्च॒तिभ्य इति । 

भाष्यका अनुवाद 

जो सगुण ब्रह्मकी उपासनासे मनके साथ ही इंश्वरसायुज्यको प्राप्त 
करते हैं, उनका ऐश्वये क्या निरंकुश है या सांकुश है ? इस प्रकार संशय होता 
हे । तब क्या प्राप्त होता है ? 

पूर्वेपक्षी--इनका ऐश्वर्य निरंकुश ही हो सकता है, क्योंकि “आप्नोति 
स्वाराज्यम्‌? ( बह स्वाराज्य प्राप्त करता है ), तेषां सर्वेषु’ ( उनका सब लोकोंमें 
कामचार होता है ) इत्यादि श्रुतियां हैं । 


रल्मभा 
जगद्यापारवर्जमिति । 'सङ्कल्पादेव’ इत्यादिना उक्तैश्वर्यस्य जगत्सष्ट्यादि- 
व्यतिरिक्तविषयकत्देनाऽत्र अपवादात्‌ सङ्गतिः, उ भयथा दनात्‌ संशय: ईश्वरनानात्वं 
पूर्वैपक्षफछम्‌ „ सिद्धान्ते ठु विद्यायोगिनामीश्वरनियम्यत्वादेकस्य नित्यसिद्धस्येश्वरस्यैव 
जगत्कतृत्वसिद्धिरिति विवेक प्रलयात्‌ सर्गसमये यस्येक्षणपूर्वक कर्तृत्वं श्रतो 
प्रक्कतम्‌ , तस्येव नियन्तृस्वादिः जगद्व्यापार न झुपासकानां देहं विना ईक्षणं 
रत्नथभाका अनुवाद 
““जगद्वधापारव्जम्‌'? 'संकल्पादेव' इत्वादिसि कहे गये ऐश्वर्यके जगत्सष्टि आदिसे भिन्न 
विषयक दोनेसे यहाँ उसका अपवाद होनेसे संगति है । दोनों प्रकारके देखनेसे संशय होता हे, 
इंश्व रका अनेक दोना पूर्वपक्षमे फल दें। और सिद्धान्तमें तो विद्यावान्‌ योगियोके ईश्वराधीन दोनेसे 
नित्यसिद्ध ईश्वरमें ह्वी जगत्कतृत्वकी सिद्धि हे । प्रलयके बाद जगतके उत्पादनमें जिसका 
ईक्षणपूर्वक कुत्व श्रतिमें प्रक्रत है, उसीमें नियन्तृत्व आदि जगत्‌ व्यापार है । ओर 
देदके बिना उपासकोंका ईक्षण हो दी नहीं सकता है । किञ्च, इश्वर नित्यसिद्ध दे और शब्द- 


्रालिकी श्रतिकी कया गति होगी ? यद गति दोगी कि इश्वरके अधीन उसको स्वाराज्यकी प्राप्ति शोती 
हे, उपासनासे प्रसन्न हुए इश्वरने भोगसिद्विके लिए उनको स्वाराज्य दिया आर वियाके उत्पादन से 
उन्ह मुक्ति दी, इस प्रकार व्यवस्था हो सकती दे। इससे जगतकी सष्टिम योगियॉके स्वातन्त्र्यका 
अभाव होनेपर भी भोग और मोक्षमें उनका स्वातन्च्य दे । 
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भाष्य 
एवं प्राते पडति-जगञ्यापारवजमिति । जगदुपत््यादिव्यापारं वर्ज- 
यित्वाऽन्यदणिमाद्यात्मकमेवञ्यं युक्तानां भवितुमर्हति, जगद्यापारस्तु 
नित्यसिद्धस्यैवेशवरस्य । कुतः ? तस्य तत्र प्रक्ृतत्वादसंनिहितरवाच्चतरे- 
षाम्‌ । पर एव हीश्वरो जगद्मापारेऽधिकृतः, तमेव प्रक्ृत्योत्पच्त्याद्युपदे- 
शात्‌ , नित्यशब्दनिबन्धनत्वा्च । तद्न्वेषणाविजिज्ञासनपूर्वकं स्वितरेषा- 
मणिमा्यैश्वयँ शूयते, तेनाऽसंनिहितास्ते जगद्यापारे । समनस्कत्वादेब 
चेतेषामनेकमत्ये कस्यचित्‌ स्थित्यमिम्रायः कस्यचित्‌ संहाराभिप्राय इत्येवं 
माच्यका अनुवाद 
सिद्धान्ती --ऐखा प्रात होनेपर कहते हैं---'जगदूवज्यापारवर्जेम! । जगतके 
उत्पत्ति आदि व्यापारको छोड़कर सुक्तको दूसरा अणिमा आदिरूप एऐतधये 
प्राप्त दोता है और जगतके उत्पत्त्यादि व्यापार तो नित्यसिद्ध ईश्वरके दी हॅ 
किससे ? इससे कि बही इश्वर सष्टिमें प्रकत है और अन्य जीव असन्निहित हैं 
अर्थात्‌ अप्रकृत हैं । कारण कि पर ईश्वर ही जगतके व्यापारमें अधिकृत है, 
क्योंकि उसके ही प्रकरणामें उत्पत्ति आदिका उपदेशा है और वह नित्य शब्दस--- 
श्रुतिसे ही ज्ञय दै । उसके अन्वेषण और जिज्ञासाका पू्वमे निरूपण करके 
अन्य जीर्वोका अणिमा आदि श्वय श्रुतिमें कहा गाया है, इससे वे जगतके 
च्यापारमें संनिहित नहीं हैं। और इनके मनस्वी होनेके कारण ऐकमत्यका सम्भज 
न दोनेस किसी एकका स्थितिमे और किसी एकका संहारमे अभिप्राय होगा, 


रम्भा 


सम्भवति । किञ्च, इश्वरस्य नित्यसिद्धत्वात्‌ शब्देकसमधिग म्यस्वात्‌ जगत्सष्टुत्वं युक्तम्‌ , 
न जु तत्ससादलब्घसिद्धीनां जीवानामित्याह--नित्यशब्दनिबन्धनत्वाञ्चति । 
किञ्च, विदुषां समप्राधान्ये मिथो विरोधः, एकं प्रति अन्येषां गुणत्वे त्वेक एवेश्वरः 


इत्याइ--समनस्कत्वादिति ॥ १७ ॥ 

रत्नभभाका अनुवाद 
प्रमाणमात्रसे समचिगम्य हे, इससे उसमें कर्तृत्व युक्त भी दे, परन्ठ उसकी कृपास जिनको ख्रिद्धि 
आप्त दै, देखे जीवॉमें कर्तृत्व नद्दी हो सकता दै, ऐसा कहते हें“ निव्यराब्दनिबन्धनत्वाच्च'' 
इत्यादिस । और भो यदि विद्वानोडी प्रधानता समानछूपसे मानी जाय, तो परस्पर विरोध 
होणा । और किसी एकको किसी एकके प्रति अप्रधान माना जाय, तो एक दी ईरवर दोगा, 
ऐसा कहते हैं-....'“समनस्कऋत्वाव”” इत्यादिसे ॥ १७ ॥ 
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भाष्य 
विरोधोऽपि कदाचित्‌ स्यात्‌ । अथ कस्यचित्‌ संकल्पमन्वन्यस्य संकल्प 
इत्यविरोधः सम्येत, ततः परमेञ्वराकूततन्त्रत्वमेवेतरेषामिति व्यव- 
तिष्ठते ॥ १७ ॥ 


साष्यका अनुवाद 
इस्त प्रकार कदाचित्‌ विरोध भी प्रसक्त होगा । यदि किसी एकके संकल्पके 
अनुसार दूसरेका संकल्प मानकर अविरोधका समर्थन करो, तो भी परमेश्वरके 
अभिप्रायक्ते अधीन ही अन्य जीव हैं, यह निश्चित द्दोता है ॥१७॥ 


प्रत्यक्तोपदेशादिति चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः ॥ १८॥ 


पदच्छेद --प्रत्यक्षोपदेशात्‌ , इति, चेत्‌, न, आधिकारिकमण्डळस्थोक्तेः । 

पदार्थोक्ति-- प्रत्यक्षोपदेशाव्‌--“आप्नोति स्वाराज्यम्‌? इति अत्यक्षञ्जुत्या 
विदुषि निरङ्कुशैश्व्यस्योपदेशात्‌ विदुषि निरङ्कशमेवैश्वर्यस्‌ इति चेत्र--इत्येवं 
यदि कश्चनाशङ्केत, तदा तन्न युक्तियुक्तम्‌ , कुतः £ आधिकारिकमण्डळर्थोक्तेः-- 
आघिकारिकस्य सर्यमण्डळस्धस्य परमात्मन उचरवाक्ये “आप्नोति स्वाराज्यम्‌? 
इत्यत्र प्राच्यस्वेनोक्तेः [ विदुषः सातिशयमेवेश्वर्यमिति गम्यते ] । 

भाषाथ--यदि कोई शङ्का करे कि "आप्नोति स्वाराज्यम्‌? ( स्वाराज्य प्राप्त 
करता है ) इस प्रकारकी प्रव्यक्ष श्रतिसे विद्वानके निरङ्कुश रेखर्यका श्रवण है ! 
तो यह युक्त नहीं है, क्योंकि सूर्यमण्डळ्में रहनेवाळे आधिकारिक परमात्माकी 
उत्तरवाक्यमें उक्ति द्ोनेसे “आप्नोति स्वाराज्यम्‌? इस वाक्यमें परमात्मा ही प्राप्य 
रूपसे उक्त है, इससे विद्वानका सातिशय ऐश्वर्य है, यह जाना जाता है । 

भाष्य 
अथ यदुक्तम्‌ 'आओोति स्वाराज्यम्‌’ ( तै० १।६।२ ) इत्यादिप्रत्यक्षो- 
भाष्यका अनुवाद 
और “आप्नोति स्वाराज्यम्‌? ( वह स्वाराज्य प्राप्त करता है ) ऐसा प्रत्यक्ष 


i रत्नम्रभा 
अधिकारे नियोजयति आदित्यादीन्‌ इति, आधिकारिकः, स च असौ मण्डल- 
रत्न भाका अनुवाद 
जो आदित्य आदिका अधिकारमें नियोग करता दे वद्द आधिकारिक दवै । जो अधिकारक 
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आच्य 
परदेशाओरदग्रहमेश्वयें विदुषां न्याय्यमिति, तत्‌ परिहर्तव्यम्‌ । अत्रोच्यते- 
नाऽयं दोषः, आधिकारिकमण्डलस्थोक्तेः । आधिकारिको यः सवितृमण्ड- 
लादिषु विरोषायतनेष्ववस्थितः पर ईश्वरस्तदायत्तेवेयं स्वाराज्यप्रासि- 
रुच्यते । यरकारणमनन्तरम्‌ 'आञ्गेति मनसस्पतिम्‌? ( ते १।६।२ ) इत्याह । 
यो हि सर्वमनसां पतिः पूर्वसिद्ध इईश्वरस्तं प्राप्नोति इति, एतदुक्तं 
भवति । तदलुसारेणेव चाऽनन्तरम्‌ “वाक्पतिश्चक्लुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञा नप- 

भआाष्यका अनुवाद 

उपदेश दोनेस ज्ञानी जीवोंके ऐश्वर्यका निरंकुश होना डी युक्त है, ऐसा जो 
कहा गया है, उसका परिहार करना चाहिए | इसपर कहते हैं--यह दोष नहीं दे, 
क्योंकि आधिकारिक मण्डलमें रहनेवालोंके लिए यह उक्ति है । सचिलमण्डल् 
आदि विशेष स्थानोंमें अवस्थित जो आधिकारिक पर ईश्वर है, उसके अधीन 
ही यहद स्वाराज्य प्राप्ति कही जाती है, क्‍योंकि पीछे तुरन्त दी “आप्रोति मनसस्पतिम्‌” 
( यद्द मनके पतिको प्राप्त करता है ) ऐसा श्रुति कदती है । जो सब सनोंका 
पति पूवेसिद्ध ईश्वर है, उसको प्राप्त करता है, ऐसा कहा है । उसके अनुसार ही 
“बाकपतिञ्चश््ुष्पतिः? ( वाणीका पति, चक्षुका पति, ओत्रका पति, विज्ञानका 


रखम्रभा 
स्थश्ध तस्य प्राप्यत्वोक्तः इत्यथः । मनसस्पति:--- स्रूयमण्डलान्तःस्थः परमात्मा, 
“तत्‌ सविठुवेरेण्यं भर्गो देवस्य घीमहि घियो यो नः प्रचोदयाद' इति श्र॒तेः । 
तथा च यदि पूर्व निरङ्कुशं स्वाराज्यम्‌ उक्त स्यात्‌ , तर्दि ईश्वरस्य अभे प्राप्यतां न 
न्रूयात्‌ , अतो भोगे स्वाराज्यम्‌ , न जगज्जन्मादिष्विति भावः । वाकपतिस्वादिकिम- 
पीश्वराघीनमित्याह--तद्नुसारेणेति। उक्तन्यायं कामचारादिवाक्येऽ्वतिदिशति-- 
एवमिति ॥ १८॥ 
रत्नअभाका अनुवाद 

दै यदी भण्डळस्थ दे, क्योंकि उसमें प्राप्यताकी उक्ति हे, . यदद अर्थ दै। मनसस्पति--सूर्यमण्ड- 
लान्तःस्थ परमात्मा, क्योंकि “तत्सविजुवेरेण्यम्‌” इत्यादि श्रुति हे । इखलिए यदि पहले 
निरंकुश स्वाराज्य कहा गया होता, तो भागे जाकर इरवरकी प्राप्यताका उल्लेख नद्दी होता, 
अतः भोगमें स्वाराज्य हे, जगतके जन्म भादिमें नहीं दे, यद भाष दें । वाक्पतित्व आदि 
भी इंश्वरके अधिन ही हें, ऐसा कहते हें--''तदनुखारेण”” इत्यादिसे । कामचार भादि वाक्योंमें 
भी उक्त न्यायका अतिदेश करते हे--““एवम्‌? इल्यादिसे ॥ १८ ॥ 
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III 
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भाष्य 
तिश्च भ्रति’ ( तै» १।६।२ ) इत्याह । एवमन्यत्राऽपि यथासम्भवं नित्य- 
सिद्वेश्चरायत्तमेवेतरेषामेश्चये योजयितव्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
हि आन्यका अनुवाद 
पति होता है ) ऐसा कहती है । इस प्रकार अन्यत्र भी--अन्योंका ऐेखये नित्य- 
सिद्ध ईश्वरके अधीन है, एसी यथासम्भव योजना करनी चाहिए ॥१८॥ 


विकारावार्ति च तथा हि स्थितिमाह ॥ १९ ॥ 


पदच्छेद---विकारावर्ति, च, तथा, हि, स्थितिस्‌, आह । 

पदार्थोक्ति---विकारावर्ति च---निर्गुणस्वरूपस्‌ च [ सगुणे ब्रक्षणि अस्ति], 
हि--यतः, तथा--तेन प्रकारेण, स्थितिम्‌ -_अक्षणि सगुणत्वनिर्गुणत्वयोः वृत्तिम्‌, 
आह---“तावानस्य महिमा” इत्यादि श्रतिः कथयति । [ अयमत्र भावः-- 
यथा सगुणे स्थितम्‌ निर्गुणस्वरूपसुपासको न घाप्नोति, तज्ज्ञानाभावात्‌ , तथा 
तद्गतं जगदुत्पक्त्यादिकमेश्वये न प्राप्नोति, तदुवास्त्यभावात्‌ , उपास्त्यभावश्च 
श्षुत्यमावादिति । 

भाषाथै--सग॒ण जझर्मे भी ब्रझका निशुण रूप है, क्योंकि ब्रह्ममें सगुणत्व 
और निर्गुणस्वकी स्थिति "तावानस्य महिमा? इत्यादि अति कहती है। रहस्य 
यढ है कि जैसे सगुण उपासक सरण बामं रहनेवाळे निर्गुण रूपको प्राप्त नहीं 
करता है, क्योंकि उसका उसको ज्ञान नहीं हे, वैसे ही उसमें रदद नेवाळे जगदुत्पत्त्यादि 
ऐखर्थको भी प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि उपासना उसकी नद्दी है और उपासनाका 
अभाव श्रुतिके अभावसे है । 

भाष्य 
विकारावर्त्यपि च नित्यसुक्तं पारमेश्वरं रूपं न केवलं विकारमात्र- 
भाष्यका अनुवाद 
विक्कारमें न रहनेवाला भी नित्य परमेश्वरका रूप कहा है, केवळ विकारः 
रल्रप्रभा 
जगह्द्यापारः उपासकप्राच्यः, तदुपास्यनिष्ठत्वात्‌ , सङ्करपसिद्धधादिवत्‌ , 
रत्वमभाका अनुवाद 
जगतूका व्यापार उपास्रकसे आप्य हे, उसके उपास्यने वृत्ति दोनेखे, सहुल्पसिद्धि आदिके 
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माष्य 


गोचरं सवित्‌मज्डलायचिष्ठानम्‌ । तथा ह्यस्य दिरूपां स्थितिमाहा55य़रायः 
“तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य सर्वा भूतानि, त्रिपा- 
दस्याखते दिवि’ ( छा० ३।११।६ ) इत्येवमादिः । न च तन्निर्विकारं 
रूपमितराळम्बनाः प्राप्नुवन्तीति शक्यं वक्तुम्‌ , अतत्क्रतुत्वात्तषास्‌। आतश्च 
यथेव डिरूपे परमेसवरे निर्गुणं रूपमनवाप्य सगुण एवाज्वतिष्ठन्ते, 
एवं सगुणेऽपि निरवग्रहमेसवर्यमनवाप्य सावग्रह एवाऽवतिष्ठन्त इति 
द्रष्टव्यम्‌ ॥ १९ ॥ 


भाष्यका अनुवाद 


मात्रमें रह्नेवाठा, खविठुमण्डल आदि जिसका अधिष्ठान है, ऐसा ही परमे- 
श्वरका रूप है, ऐसा नहीं, क्‍योंकि श्रुति इसकी--परमेश्वरकी दो अकारकी 
स्थिति कहती है--*तावानस्य०? ( इतनी इस गायत्रीसञ्ञक अद्यकी चिभूति-- 
विस्तार है [ कि जितना चतुष्पाद, षड्विध अह्मका विकारपाद गायत्री है । चार 
पाद और छः अक्षर जिसके श्रत्येक पादमें हैं, ऐसा ऊन्द्रूप गायत्री चाक, भूत, 
प्रथिवी, शरीर, हृदय और प्राणरूप होकर छः प्रकारकी दोती है ] उस विकार- 
रूप गायत्रीसं्क हमसे अविकाररूप परमाथे सत्यरूप पुरुष सद्दत्तर है, सब 
भूत इसके पाद हैं, तीन पादबाळा इसका अस्त स्वरूप प्रकाशवान्‌ स्वास्मामें 
स्थित हवै ) इत्यादि । और अन्यका अवळंबन करनेवाले जीन परमेश्वरका निर्वि- 
काररूप प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योकि बे उस निर्विकाररूपके 
उपासक नहीं हैं। इसलिए जैसे द्विरूप परमेउवरमें निर्गुणरूप प्राप्त किये चिना 
विद्वान्‌ जीव सशुणरूपमें ही अवस्थित होते हैं, वैसे ही सशुणमें भी निरंकुश 
ऐश्वये प्राप्त किये बिना साङ्कुश-सातिशय ऐइवयेमें ही अवस्थित रहते हैं, 
ऐसा समझना चाहि ॥ १९॥ 


रलप्रभा 


इत्याराङ्क्य उपास्यस्थनिर्गुणस्वरूपे व्यभिचारम्‌ आह--विकारावचि चेति ॥१९॥ 
रत्नभभाका अनुवाद 

समान, [अथात्‌ जैसे उपास्यमें रहनेवाले सत्यसङ्कल्पत्व आदि उपासकमें आते हैं, वैसे ही उपास्य 

इरवरमे रद्दनेवाळे जगतकी उत्पत्ति आदि करनेकी सामर्थ्यं भी उपासक योगीमें आनी चादिए 

यहद शङ्का करनेवालेका अभिप्राय दे ] इस प्रकार आशंका करके उपास्यमें रइनेवाले नि्युण 

स्वरूपर्मे ज्यभिवार कहते हे--'“विकारावर्ति च?” इत्यादिखे ॥ १९ ॥ 
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दर्दायतश्रेवं प्रसक्षानुमाने ॥ २० ॥ 


पद्च्छेद्‌--दशयतः, च, एवम्‌ , प्रत्यक्षानुमाने । 

पदार्थोक्ति--च--अपिः च, एवस्‌--ब्रद्मणो निर्गुणत्वं, प्रत्यक्षानु- 
माने--श्वुतिस्म्रती, दर्शयतः--कथयतः “न तत्र सूर्यो भालि’ इति श्रतिः “न तदू 
भासयते? इति च स्मृतिः । 

भाषाथे---और भी इसी प्रकार “न तत्र सूयों भाति? इस प्रकारकी श्रुति 
और “न तद्भासयते? इब्यादि स्मृति ब्रह्मका निर्गुण रूप बलळाती हैं । 

भाष्य 

दर्शयतश्र विकारावर्तित्वं परस्य ज्योतिषः श्रतिस्सती--' न तत्र चर्या 
आति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यतों भान्ति कुतोड्यमग्निःः ( क» ५।५, 
इवे० ६।१७४, स्रु २।२।१० ) इति। “न तङ्कासयते सर्यो न शशाङ्को 
न पावकः? (गी० १५६) इति च । तदेवं विकारावर्तित्वं परस्य ज्योतिषः 
प्रसिद्धमित्यभिप्रायः ।। २० ॥ 

माच्यका अनुवाद 

परज्योति विकारस्थ नहीं है, ऐसा श्रुति और स्मृति दिखलाती हैं- 
“न॒ तत्र सूर्या भाति” ( उस परमात्मामें सवीचभासक सूर्य भी प्रकाशित 
नहीं दोला, यहद विद्युत्‌ भी प्रकाशित नहीं होती, यहद अस्मदूगोचर अभि तो 
कहांसे प्रकाश करेगी ) इत्यादि । और “न तन्वासयते सूर्या न शशाक्ली न पावकः 
( उस पर पदको--न्रह्मको सूये, चन्द्र या अभि प्रकाशित नहीं करते, क्योंकि वे 
उसा अझ्ाके प्रकाशले प्रकाशित दोनेवाळे हैं) इस्यादि। इसलिए पर ज्योति विकार में 
नहीं है, यह सिद्ध हुआ, ऐसा अभिप्राय है ॥ २० ॥ 


रम्भा 
निर्गुणस्वरूपे प्रमाणमाइ--दर्शयय तब्चेवमिति । यथा ज्ञानाभावात्‌ निर्गुण न 
प्राप्तम्‌ , तथा ध्यानाभावात्‌ जगत्लष्टुत्वादि न प्राप्यते । ध्यानाभावश्च विध्यभावात्‌ 
इति भावः ॥ २० ॥ 
रत्नमभाका अनुवाद 
निर्गुण स्वरूपे प्रमाण ऋहते है--'' दीयत श्वम्‌”? इत्यादिसे । जेसे ज्ञानका अभाव द्दोनेसे 
निगुण ह्मा घास नहीं दे, वैसे दी भ्यानके अभावसे जरातूकतूत्व त्रास नहीं दो सकता । च्यानक्रा 
अभाव तो विथिके भभावसे दै, यह भआाबद्दे ॥ २० ॥ 
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भोगमात्रसाम्यलिङ्गाच ॥ २१ ॥ 


पदच्छेद -_भोगमात्रसाम्यलिङ्गात्‌ , च | 

पदार्थाक्ति--च---आपि च, ओगमात्रसाम्यलिङ्गात- भोगमात्रेण--सम्मोग- 
मात्रेण साम्यस्‌--समानत्वम्‌ श्रुतम्‌ न जगत्व्यापारेण, “आपो वै खळ मीयन्ते । 
इत्यादी, तस्मात्‌ साम्यलिङ्गात्‌ [ विदुषः सातिशयमैश्वयें गम्यते ] । 

भाषार्थ--ओर भी सम्भोगमात्रसे साम्य सुना जाता है, जगवके व्यापारसे 
नडी, क्योंकि “आपो वै खळ? इत्यादिमें वैसा साम्य स्पष्ट है, अतः साम्यलिज्ञसे 
विद्वानका ऐश्वर्य सातिशय ही है, ऐसा प्रतीत होता है । 

भाष्य 

इतश्च न निरङ्कुश विकारालम्बनानम्मेश्चर्यम्‌ , यस्माह्लोगमात्र मेवेषा- 
मना दिसिद्धेनेश्वरेण समानमिति श्रूयते--“तमाहापो वे खळ मीयन्ते लो- 
कोञ्सौ' इति, “स यथैतां देवतां सर्वाणि भूतान्यवन्त्येवं हैवंविदं सर्वाणि 
भूतान्यवन्ति’ 'तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति’ ( बू 

भ्राष्यका अनुवाद 

इस कारण भी विकाररूपकी उपासना करनेवाले जीवॉका निरंकुश 
ऐइवरय नहीं है, क्योंकि इनका भोगमात्र ही अनादिसिद्ध इइवरके साथ समान 
हे, ऐसा श्रुति कहती है--“तमाहापो चै खळ मीयन्ते? ( उस उपासकसे 
हिरण्यगर्भे सान्त्वनापूचक कहते हैं, मुझसे ये अस्रतरूप जळ भोगे जाते 
हैं, तुम्हारा भी यह अम्ृतोदकरूप ळोक भोग्य है, तुम इसका यथेच्छ भोगा 
करो ), “स ययेतां देवतां सर्वाणि०” ( जैसे इस हिरण्यगर्मल देवताकी सब 
भूत पूजा करते हैं, वैसे ही ऐसा जाननेवालेकी सब भूत पूजा करते हैं ), 
“तेनो एतस्यै देवतायै०? ( डस प्राणास्मप्रतिरूप त्रतके योगसे उपासक इसी 
प्राणदेवताका सायुज्य--एकात्मता और समानलोकता--एकस्थानत्व प्राप्त 


रत्नभभा 

तमुपासकै ब्रक्षलोकगतमाह दिरण्यगभ:ः---मया खश्विमा आपः असृतरूंपाः 

मीयन्ते--अुज्यन्ते, तवाऽपि असौ लोकः अग्ृतोदकलळक्षण इस्यधेः । अत्यन्तरमाह-- 
रत्नभभाका अनुवाद 


अद्यलोकमें गये हुए उस उपासकसे हिरण्यगर्भे कहता हे--“मया खस्विमा०” ( भररत- 
रूप इस जलका में भोग करता हूँ, तुम्दारा भी अञ्चत जलरूप यहद लोक भोग्य हे ) ऐसा 
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भाष्य 
१।५।२३ ) इत्यादि भेदव्यपदेशलिङ्गेभ्यः ॥ २१ ॥ 

नन्वेवं सति सातिशयत्वादन्तवच्वमेश्वर्यस्य स्यात्‌, ततत्रैषामादृत्तिः 
प्रसज्येतेत्यत उत्तरं भगवान्‌ बादरायण आचार्यः पठति--- 

आष्यका अनुवाद 

करता है) इत्यादि भेदका व्यपदेश करनेवाळे लिंगोंसे उपासकका उपास्य 
देवतामे केवल भोगसाम्य है ॥ २१ ॥ 

परन्तु उपासकोंका ऐश्वये निरंकुश नहीं है, ऐसा कहनेपर सातिशय 
होनेसे उनका ऐशवय विनाशी होगा, इससे उनकी आइत्ति--आवारासन--प्राप्त 
होगी, इससे भगवान्‌ बादरायण आचारय उत्तर पढ़ते हें 


रनमा 

स यथेति । भोगसाम्ये स दृष्टान्तो यथेत्यर्थः । 'तेनो’ इति उशब्दोडप्यथैः । 

सलोकतामपीत्यन्वयः ॥ सायुञ्यम्‌--समानदेहत्वं क्रमेण मुक्तिवी ॥ २१ ॥ 
रत्वमभाका अनुवाद 


अर्थ दै। अन्य श्रुति कहते हैं---/ स यथा” इत्यादिसि । “यथा? खे दिया गया वदद दृष्टान्त, 
भोगके साम्यमें हे, ऐसा अर्थ दवे । तेनो? इसमें उशब्दका “अपि” अर्थ हे । “सलोकतामपि' 
ऐसा अन्वय दै । सायुज्य--खमानदेद्वता या कम-अुक्ति ॥ २१ ॥ 


अनावृत्तिः शब्दादनावात्तिः शब्दात्‌ ॥ २२ ॥ 


पद्च्छेद्‌-- अनावृत्तिः, शब्दात्‌ , अनावृत्ति:, शब्दात्‌ । 

पदार्थोक्ति--अनाइत्ति:---अर्चिरादिमार्गेण जक्कलोक॑ प्राप्तानामनावर्तनम्‌ , 
[ भवति, कुतः १ ] शब्दात्‌ --*न च पुनरावर्तते’ इत्यादिश्रुतेः । [ सूत्रावर्तनम्‌ 
शास्त्रपरिसमासियोतनार्थैम्‌ ] । 

आषार्थ--अर्चिरादि मार्गसे गये हुए लोगोंकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, 
क्योंकि “न च पुनरावर्तते? ( सुक्त हुआ पुरुष पुनः संसारमें नहीं आता ) इस 
प्रकारकी श्रुति है, सूत्रकी आइत्ति झाकी परिसमासिके द्योतनके लिए है । 
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माध्य 
नाडीरदिमसमन्वितेनाऽर्चिरादिपर्वणा देवयावेन पथा ये ब्रह्मलोकं 
शास्रोक्तविशेषण गच्छन्ति-यस्मिन्रश्च ह वे ण्यश्चाऽर्णवो ब्रह्मलोके त॒तीयस्या- 
मितो दिवि, यस्मिन्नेरं मदीयं सरो यस्मिन्नश्वत्थः सोमसवनो यस्मिन्नपरा- 
माच्यका अनुवाद 
जो उपासक नाडीरदिमयुक्त आर्चिरादि पवेवाळे देवयान मागेसे शास्त्रम 
उत्त विशषणोंसे युक्त अद्धाछोकमें जाता है। इस प्रथिवी नामक लोकस्ते 
तृतीय दिवसे जो श्रद्मठोक है उस नद्दाळोकमे अर और ण्य नामके 
ये दो समुद्र--समुद्र जैसे तालाब हैं, वहीं अन्नमय मंडसे पूर्ण मदकर-- 


RMT SPs कर 


रखप्रभा 
शासत्रसमार्ति सचयन्‌ सूत्रकारं पूजयति---भगवानिति । भगवक्त्वस्‌-- 
सवैज्ञत्वम्‌ । सूत्रद्वारा शिष्याणामाचारे स्थापनादू-आचार्यत्वम्‌ । बादरायणपदेन 
बद्रिकाश्रमवासोक्त्या नित्यसवैज्ञस्थ परमयुरोर्नारायणस्य प्रसादद्योतनात्‌ 
तत्प्रणीतशास््र निरवद्यताम्‌ उड्योतयति । सगुणविद्यायाः सातिशयफलत्वेऽपि ततो 
निर्युणविद्ययाऽनाडृत्तिरित्याइ--अनादृत्तिः झाब्दादनाद्गत्तिः शब्दादित्यादि । 
ये ब्रह्मलोक गच्छन्ति, ते तं प्राप्य नावर्तन्ते इति सम्बधः । लोक विशिनष्टि--- 
यस्मिन्निति । इतः अस्मात्‌ एथिवीलोकात्‌ तृतीयस्यां दिवि यो अक्षछोकः, 
तस्मिन्नर इति, ण्य इति च, अर्णवतुल्यो सुधाहदावित्यथ: । ऐरस्‌--- अन्नमयस्‌ 
मदीयम्‌--मदकरं सरः, सोमसवन:---अस्ृतवर्षी । यद्यपि तेषामिह न पुनराक्त्ति- 
रिमं मानवमिति च श्रुतिषु 'इहदेमस” इति विरोषणादस्मिन्‌ कर्पे जक्षलोकगतानां 
रत्वअभाका' अनुवाद 

शासत्रकी समाप्तिका सूचन करते हुए आष्यकतो सूतज्कारकी पूजा करते हे---““भगवान?” 
इत्यादिखे । भगवान्‌-सर्वेज्ञ । सूत्रोद्दारा शिष्योंके आचारमें अतिष्ठापक द्दोनेसे आचार्य भी हैं। 'बाद- 
रायण' शब्दसे बदरिकाश्रमर्मे वाखका कथन दोनेके कारण सदा सवज्ञ परसशरु नारायणके अखादका 
द्योतन होनेखे उसके ( बादरायणके ) प्रणीत शाख्रमे निदुष्टताका सूचन होता है । यद्यपि सशुण 
विद्या सातिशाय है, तो भी निशुण विद्यासे अनाइत्ति है, ऐसा कहते हैं---““अनाकछष्ति: शब्दात”? 
इत्यादिसे ॥ जो त्रह्मलोकमे जाते हैं, वे उसको प्राप्त करके पुनः नहीं आते हैं, ऐसा सम्बन्ध 
हे । लोकक स्पष्टीकरण करते हैं---'“यस्मिन”” इत्यादिसे । इसखे अर्थात्‌ शथ्वीलोकखे तृतीय 
युलोक--अह्ालोक दे, उसमें अर शोर ण्य नामके समुद्रके समान मद्दान्‌ सुघाके समुद्र 
दे, ऐसा अथे है । ऐर---अन्नमय, मदीय--मादक सरोबर खोमसवन--अम्टतकों बरसानेवाला । 
यद्यपि उनकी यद्दों घुनरात्रक्ति नहीं है, क्योंकि “इमम' और “सानवस? इत्यादि श्षुतियॉमें 


२५५५६ बहा सूत्र [ अ० ४ पा० ७ 
TIT TITTIES 
माच्य 
जितापूर्जहाणो यस्मिश्च प्रश्नविमितं हिरण्मयं वेश्म यश्चाञ्नेकधा मन्ताथे- 
बादादिप्रदेशेषु प्रपञ्च्यते- ते तं प्राप्य न चन्द्रलोकादिव आक्तभोगा 
आवर्तन्ते । कुतः ९ “तयोवमायन्नसृतत्वमेति' ( छा० ८।६।६, क० 
६।१६ ), 'तेषां न पुनराजत्तिः ( बू० ६।२।१५ ), “एतेन प्रतिपद्यमाना 
इसे मानवमावर्त नावर्तन्ते' ( छा० ४।१५।१ ), '्रह्मलोकममिसंपद्यते’ 
( छा० ८। १५। १), “न च पुनरावर्तते’ ( छा० ८। १५। १ ) इत्यादिः 
शब्देभ्यः । अन्तवत्त्वेअपि त्वेश्वयेस्य यथाञ्नाइचतिस्तथा वर्णितम्‌ , “कार्या- 
भ्राष्यका अनुवाद 
हर्चात्पादक सर है, वहीं अग्धतका स्रोत बहाने बाळा अशवत्थ वक्ष है, 
वहीं जद्धयकी--दि्‌रिण्यगर्भकी अपराजिता--ब्रह्मचयसाधनरदित लोगोंसे नहीं 
जीती जानेवाळी पुरी दै, वहीं ज़्द्ध--प्रभुसे निर्मित सुवणेमय वेदम है और 
जिसका अनेक प्रकारसे मन्त्र अधेबाद आदि अदेशॉमें विस्तारसे वर्णन किया 
जाता है, उस लोकको प्राप्त करके जैसे वे कर्मठ लोग चन्द्रलोकर्मे भोग भोगकर 
पीछे ळौटते हैं, वैसे भोग भोगकर पीछे नहीं लौटते । किससे? इससे कि 
“तयोद्ध्बे सायज्षझतत्वमेति?! ( उससे मूधेन्यनाडीसे जानेवाले अग्टतत्व पाते हैं ), 
तेषां न पुनरावृत्ति? ( उनकी फिर आवृत्ति नहीं होती ), “एनेन प्रतिपद्यमाना 
इसे०? ( इस मार्गसे जानेवाले इस मानवळोकमें फिर नहीं लौटते ), 
“जह्मळोकममिसंपचद्यते, ( अझलोोकको आप्त करता है), “न च पुनरावतंते! 


रम्रप्रभा 
कर्पान्तरे आवृत्तिभोति, तथापीश्वरोपार्सित विना पञ्चा्िविद्याश्चमेधडढञ्र् चयी दि- 
साधनैः ये गताः तेषां तत्त्वज्ञाननियमाभावादाबृत्तिः स्यात्‌ । ये तु दहरादीश्वरो- 
पास्त्या गताः, तेषां सगुणविद्याफलक्षयेऽपि निरवअहेः्वरानुअहालब्धात्मञ्ञानात्‌ मुक्ति- 
रिति नियम इत्यमिप्रेत्याइ--अन्तवरवेऽपि स्विति । नन्वत्र सूत्रकृता सग्रुण- 
6 रन्नभभाका अनुवाद 
'इंदेमम्‌” ऐसा विक्षेषण दे, इससे इस कल्पमें जह्मलोकमे गये हुए की अन्य कल्पमें आ।इत्ति 
भाखठी हे, तो भी ईश्वरकी उपासनाके बिना प्बाग्निविद्या, अश्वमेथ और टङ ॒जहायचर्य आदि 
खाधनोंसे जो गये हैं, उनके तत्वशानर्मे कोई नियम न होनेसे आइलि द्दोगी । और जो कि ददर 
आदि इस्वरकी उपासनसि गये हैं, उनकी सगुणविद्याके फळके नाश दोनेपर भी अचिन्त्य ईदवरके 
असादचे रच्च आत्मज्ञानसे सुक्ति द्दोती दे, ऐसा नियम दे । इस अकारके अभिप्रायस कदरे दे -- 
"“अन्तवत्त्वेऽपि तु” इत्यादिसे । परन्तु यद्वॉपर सगुण विद्वार्नोका डी अनाब्त्तिकम कहा 


जा न° ७ (० २२] शाङ्करभाष्य-रत्नप्रभा-भाषानुवादसहित २५५७ 


~ IIo 


i आपस सना ला नकल क्र का मयाए- कर: ताया रुरु कटक 


आच्य 

त्यये तदृष्यक्षेण सहातः परम्‌? (ज० खू ४। ३। १० ) इत्यत्र । 
सम्यग्दशेनविध्वस्ततमस तु नित्यसिद्धनिवोणपरायणानां सिद्धेवा5ना- 
वृत्तिः । तदाश्रयणेनेव हि सशुणशरणानामप्यनाइत्तिसिद्धिरिति । अना- 

भ्राष्यका अनुवाद 

( वह फिर नहीं त्योटता ) इत्यादि श्रुतियाँ हैं । ऐइचयेके विनाशी होनेपर भी 
जैसे आवृत्ति नहीं होती, वैसा इम 'कार्यात्यये तद्ध्यक्षेण०? इत्यादि सूत्रमें वर्णन 
कर चुके हैं । सम्यगदशनसे जिनका तम--अज्ञान विध्वस्त हो गया है 
और नित्यसिद्ध निवोणमें जो निमग्न हैं, उनकी अनाडत्ति सिद्ध ही दै, और 
जो सरुण विद्याकी शरणमें हैं, उनकी भी उसके--सम्ययदशनके आश्रयसे 


रन्नपभा 


विदामेवाडनावृत्तिकम उक्तः, न निर्गुणविदास्‌ , तत्र को हेतुरित्याशक्क्य तेषामा- 
बृ्तिशङ्गाभावादित्याइ--खम्पगिति । तदाश्रयणेनेवेति । सशुणविदामाजृत्तिप्राप्तो 
सम्यस्ददी नाश्रयणेनेवाञ्नावृचिः क्षांघता, अतः स्वत एव सम्यग्दर्शिनामाव त्तिशक्ला 
नेति किमु वाच्यमित्यर्थः । यत्र अध्यायसमासिः, तत्र पदमात्रस्य अभ्यासो 
दरतः, इह सूजस्यैवाऽभ्यासात्‌, शाख्रसमापिर्योत्यते ड्त्याह--अनाव्वत्तिः 
शब्दादिति ॥ एवं समन्वयोक्तया न्ात्मेक्यस्य वेदान्तश्रमाणकत्वमवधारितस्‌ । 
वाक्याथैज्ञाने स्ट्तितर्कोदिसर्व्रकारविरोधः परिहृतः, साधनसम्पत्तिश्व दिता । 
तस्मात्‌ विवेकादिसाधनसम्पन्नस्य श्रवणाद्याबृत्तिनिरस्तसमस्तप्रतिबन्धस्य अखण्डात्म- 


रत्नभभाका अनुवाद 


गया हे, निर्गुण वेत्ताओंका नहीं, इसमें क्या देलु दे? इस प्रकार आशङ्क करके उनकी 
आादत्तिकी शङ्का ही नहीं है, ऐसा कद्दते दै-- “सम्यक्‌” इत्यादिसे । “'तदाश्रयणेनैव'?, 
इत्यादि । सगुणवेत्ताओंकी आइत्ति प्राप्त होनेपर सम्यक्दशनके आश्रयणसे ही अनावृत्तिकी सिद्धि 
की गई दे, इसलिए स्वतः दी सम्यगात्मज्ञानियोंकी आडत्तिकी शङ्का नहीं दो सकती है, इसमें कहना 
ही क्या यदद अर्थ दै । जहां अध्यायकी समाप्ति होती दै, उसमें केवल पदकी आइत्ति दिखलाई 
हे, और यहो सूजकी आवृत्ति शास्त्री समाप्ति सूचित करती दै, ऐसा कहते दैं--“अनाबृत्ति: 
शब्दात?” इत्यादिसे । इस प्रकार समन्वयके कथनसे ब्रह्मात्मैक्यमें वेदान्त प्रमाण हैं, ऐसा 
निश्चित किया गया । वाक्यार्थज्ञानमें स्ग्रति, तर्क आदि सर्वेप्रकारके विरोधका परिहार क्रिया 
गया और स।धनसम्पत्ति भी दिखलाई गई दे । इससे विवेक आदि साधनोंसे सम्पन्न और श्रवण 


२५५८ त्रह्वाद्ठत्र [ अ०४ पा. ४ 


ई सर “Eo 


भाष्य 

बृत्तिः शब्दादनादइृत्तिः शब्दादिति खत्राभ्यासः शाख्रपरिसमाप्ति योत. 
यति ॥ २२ ॥ 

इति श्रीमच्छारीरकमीमांसाभाष्ये श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यश्रीमद्रो- 

विन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यश्री मच्छङ्कर भगवत्पूज्यपादकती 
चतुथोध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥ 
भ्राष्यका अनुवाद 

ही अनावृत्तिकी सिद्धि होती है । अनावृत्ति श्रतिसे, अनावत्ति श्रतिसे--ऐेसी 
सूत्रमे जो पुनरुक्ति है, वह शास्त्रकी परिसमापिका सूचन करती है ॥ २२ ॥ 


यतिवर श्री भोलेबाबा चिराचित शाक्ुरभाष्य-भाषालुवादसें चतुथे अध्यायका 
चतुथपाद समाप्त । 


रत्नअभा 


सम्बोधात्‌ समूलबन्धध्वंसे सति आविशृतनिष्कलक्लानन्तस्वश्रकाशचिदानन्दात्मना 
अवस्थानमिति सिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 

नानाविधअन्थजातं वीक्ष्य सम्यगू यथामति । 

शारीरकस्य भाप्यस्य कृता व्याख्या सतां मुदे ॥ १ ॥ 

अन्तयीमी जगत्साक्षी सर्वकर्ता रघूद्गहः । 

अतोऽत्र दोषोऽशङ्क्यः स्यादेष क्तेति शासनात्‌ ॥ २ ॥ 


रत्नअभाका अनुवाद 


आदिकी आउत्तियोाँसे जिसके प्रतिबन्ध निरस्त द्वो गये दें, ऐसे पुरुषके आत्मज्ञानसे समूलबन्धका 
च्उंस दोनेपर आविर्भूत निष्कलङ्क अनन्त स्वप्रकाश चिदानन्दरूपसे अवस्थान सिद्ध हुआ ॥२१॥ 


विविध प्रन्थोंका भली भौंति अवलोकन करके विद्धानोंकी प्रसन्नताके लिए मैने यथामति 
शा!रीरक भाष्यद्धी व्याख्या की दे ॥ १ ॥ 

एष व्येव” ( यद्दी साधु कम कराता है ) इत्यादि श्रतिके अनुसार खबके अन्तयीमी जगद- 
साक्षी श्रीरासचन्द्रजी द्वी सबके कता हें, इसलिए इस टीकाके विषयमें दोषकी आशङ्का नहीं 
करनी चाहिये ॥ २ ॥ 


अधि ० ७सू ० २२] शाङ्करभाष्य-रत्नत्रभा-भापाञुवादसहित २५५९ 


आ ९७ 


रह्मा 
वक्षस्यक्षणोश्च पार्श्वं करतल्युगले कौस्तुभाभां दयां च 
सीतां कोदण्डदीक्षामभयवरयुतां वीक्ष्य रामाङ्गसङ्ग : । 
स्वस्याः क्व स्यादितीत्थं हृदि कृतमनना भा।प्यरत्नप्र मेयं 
स्वात्मानन्दैकळब्धा रघुवर चरणाम्भोजयुग्मं प्रपन्ना ॥ २ ॥ 


इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजका चार्यश्रीम्गोपालसरस्वतीपूज्यपादशि प्य- 
श्रीरामानन्दभगवत्पादङ्कती शारीरकमीमांसाद शन भाष्य- 
व्याख्यायां (भाष्य) रत्नभायां चवुर्थस्याध्यायस्य 
चतुर्थ: पादः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


रत्नप्रभाका अनुवाद 


वक्षस्थळमें कोस्तुभमणिकी श्रभाको, दोनों नेत्रोमे दया को, बाई ओर सीताजी को और 
दोनों द्वा्थोंमें अभयवरदानयुक्त धज्ञुषकी दीक्षाको देखकर मैं श्रीराम चन्द्रजीके किस ॐंगकी 
शरण हूँ. इस प्रकार हृद्यमें विचार करती हुई आत्मानन्दका आस्वाद ऊेनेमें अतिलोळप यद 


भाष्यरत्नप्रभा २२रप्सचन्द्रजीके चरणकमलोंकी शरणमें गई ॥ ३ ॥ 


यतिवर श्रीभोलेबाबा विरचित रत्नप्रभाके भाषालुवादमें चतुथोध्यायका चलुर्थपाद समाप्त । 


समाप्तश्चायं ग्रन्थ; । 


और मर मद मर शै भव भई सद भट भेद सैर सैर भै? शेर सब मे हैः दे: मद मर मेर भेऽ गे मद मर TT 7D SS 00 Mh Pr MeN NR 

झनोभित्रः शं वरुणः। श नो भवत्वर्यमा । झं न इन्द्रो : 
खृहस्पतिः । झं नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो जह्मणे । नमस्ते वायो । :: 
त्वमेव प्रत्यक्षं ज्झासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ्र्मावादिषम्‌ । ऋतमवा- ‡ 
दिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌ । तद्धक्तारमावीत्‌ । आ- : 


ममम क कस कक के; के # कै | कक के कक की 


वीन्माम्‌ । आवीइक्तारम्‌ ॥ ५; 
ॐ कान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥। टॅ 

सह नाववतु । सह नो भरनक्कु । सह वीये करवावहे । तेजस्वि 2 
नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ।। 2 
3 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥। % 

यञ्छन्द्सासृषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्यस्तात्‌ संबभूव । स £ 


मेन्द्रो मेधया स्प्रणोतु । अस्तस्य देवधारणो भूयासम्‌ । शरीरं मे 
विचर्षणम्‌ । जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां भूरि विश्वम्‌ । ब्रह्मणः 
कोशोऽसि मेधया पिहितः । श्रतं मे गोपाय ॥ 
3» झान्तिः शान्तिः ञ्ञान्तिः ॥ 
EF 
अह इक्षस्य रेरिवा । कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव । ऊर्ध्वेपवित्रो 
वाजिनीव स्वस्रतमस्मि । द्रविण < सवर्चसम्‌ । सुमेधा अमतोक्षितः । 
इति त्रिशङ्गोर्वेदाचुवचनम्‌ ।। 
अ» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।। 
DE 
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पञ्येमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिरेरङ्गैस्तुष्डु्बा < सस्तनूभिः । व्यशेम देवद्दितं यदायुः । स्वस्ति 
न इन्द्रो दृद्धश्रवाः । स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्ताक्ष्यो 
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अरिष्ठनेमिः । स्वस्ति नो ज्हस्पतिदंधातु ॥ टं 
ॐ शान्तिः शान्तिः खझान्तिः ॥ 
HE 


& 
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जे 


शाः १ भः म भेष मेः भेर भेर मे भार नेर ने आर मेदे भेद भार भेद भेद सेव सर के न भर और मर मेट मै मेः भेर नैः शै: मः भेष नेह भे सेः 4१ प्त मे भे मंर जे कर मेक मेर भै; नर भेर शे: नेर भ के 
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्युते । पूर्णस्य पूर्णमादाय 
पूर्णमेवावशिष्यते ।। 
अँ शान्तिः झान्तिः शान्तिः ।। 
आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि 
च सर्वाणि । सर्वे ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा मा ब्रह्म 
निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । तदात्मनि निरते य 
उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥। 
अ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
वाड: मे मनसि मतिष्ठिता । मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्‌ । आवि- 
रावीम एधि । वेदस्य म आणीस्थः । श्रतं मे मा प्रहासीः । अने- 
नाधीतेन । अहोरात्रान्‌ संदधामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं चदि- 
ष्यामि । तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अवतु वक्तार- 
मवतु वक्तारम्‌ ।। 


मयाद कम कनकमय कद कक कड देसे 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।। 


Ee 
भद्रं नोऽपि वातय मनः ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।। 
RE 
यो बरह्माण विदधाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 
त <ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमक्षर्वे शरणमहं प्रपद्य ॥। 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥। 


उ: ह औ दनवत नेतै कै केके नोने नन मद क के मने कक कक कक नडः 
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कू 


श्रीबादरायणकतो बह्मसूत्रपाठः 


अयातो ब्रह्मजिज्ञासा 
जन्माद्यस्य यतः 
शास्त्रयो नित्यात्‌ 
तत्तु समन्वयात्‌ 
इक्तेनौशन्दम्‌ 
च 
गोणस्बेज्ञात्मशन्दात्‌ ब 


तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ अन 


देयत्वावचनाऱ्च 


स्वाप्ययात्‌ नड 


गतिस।मान्य!त्‌ 
श्रतत्वाच्च मक 
अ।नन्दमयोऽभ्याखात्‌ क 
विकारशब्दान्नेति चेज्न प्राचुस्यौत्‌ 
द्वेखुञ्यपदेसाच्च कळ 
मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते न 
नेतरो ऽनुपपत्तः दडः 
भेदव्यपदेशाच्च ३ 
कामाच्च नानुमानापेक्षा 


— 308 ० -- 
१ | अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ... 
२ | आन्तस्तद्वर्मोपदे शात्‌ नड 
३ | भेदव्यपदेशाच्चान्यः क 
४ | आकाशस्तलिङ्गात्‌ म्न 
५ | अत एव प्राण डा 
६ | ज्योतिश्वचरणाभिघानात्‌ 
७ | छन्दोभिघानाज्नेति चेन्न तथा चेतो5पेण- 
८ निगदात्तथा हि दशनम्‌ क 
९ | भूतादिपादञ्यपदे शो पपत्तेश्चैवम्म्‌ ... 
१० | उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मिन्नप्यवि- 
११ रोघाच्‌ 09३ 
१२ | प्रणस्तयानुगमात्‌ हर 
१३ | न वकक्‍तुरात्मोपदेशादिति चेदध्यात्मसम्ब- 
१४ न्घभूमा ह्यस्मिन्‌ न 
१५ | शास्त्रदष्ठ्या तूपदेशो वामदेववत्‌ 
१६ | जीवसुर्यप्राणलिङ्गान्नति चेन्नोपासा- 
१७ त्रेबिध्यादाश्चितत्वादिइ्‌ तद्योगात्‌ 
१८ 


हृति वेयासिकब्रमसत्रपाठे अथमाध्यायस्य प्रथम: पाद: समासः ॥ 


सवेत्र असिद्धो पदेशात्‌ कदर 
विविक्षितशुणोपपत्तेश्व कक 
अनुपपत्तस्तु न शारीर: न्न 
करमेकर्लैन्य पदेशा न्न 
शब्द विशेषात रियो 
स्ग्उतेश्व 


अभेको कस्त्वात्तवब्यपदेशाध्ब नेति 


चेक निचाय्यत्वादेव॑ व्योमवच्च ... 
सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न वेशेष्यात्‌ ..- 


भत्ता चराचरग्रहण।त्‌ 
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» ७ ६ 


्रकरणाच्तच 
गुद अविष्टावात्मानो द्वि तद्दशनात्‌ 
विशेषणाच्च भ 
अन्तर उपपत्तः 
स्थानादिव्यपटे शाञ्च अन 
सुखविशिष्टामिधानादेव च 
्जतोपनिषत्‌कगस्यभिधानाच गळून 
अनवस्थितेरसम्भव!च नेतरः ह्या 
अन्तर्याम्यघिदैबादिघु तदधम्सेव्य- 
पदेशात्‌ हब 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 


१८ 


न च स्‍्मात्तमतसम्माभिलापात्‌ ... 
शारीरश्वो भयेऽपि हि भेदेनेनम धीयते 
अदइऱ्यत्वादिगुणको घम्माोक: 
विशेषणभेदब्यपदेश्याभ्यां च नेतरौ 
रूपोपन्यासाध्य छि 
बैश्वानरः साघारणशन्द्विशषात्‌ ... 
स्मट्थमाणमनुमानं स्यादिति  ... 
शब्दादिम्योऽन्तःप्रतिष्ठानान्नेति चेन्न 


१९ 
२० 

२१ 

२२ 
२३ 
२४ 
२५ 


) 


तथा दृष्टधुपदेशादस म्भवात्‌ पुरुषमपि 

चैनमधीयते ER 
अत एव न देवता भूतश्च बन 
साक्षादप्यविरोधं जमिनिः 
अभिव्यक्तेरित्याइमरथ्यः कत 
अनुस्ग्ह्तबादरि 
सम्पत्तरिति जेमिनिस्तथा हि दशयति 
आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ गगन 


हृति वैयासिकबक्लसूत्रपाठे प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः 


युभ्वाद्यायतनं स्वशन्दात्‌ न 
मुक्तोपसप्यन्यपदेशात नबन 
नानुमानमतच्छन्दात्‌ नन 
प्राणसच्च बक 
भेदज्यपदे शात्‌ कक 
अकरणात्‌ अ 
स्यित्यद्‌नाभ्या श vs 
भूसा सम्प्रसादादष्युपदेश्ात्‌ ... 
धरम्मापपत्तेद्च ड्ड 
अक्षरमम्बरान्तघुतेः म्र 
खा च अशासनात्‌ न 
अन्यभावव्या डते अल 
ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ खः ४ 
दहर उत्तरेभ्यः FN 
गतिशान्दाभ्यां तथा दि दष्टं लिङ्गख 
तेश्च मदिम्नो ऽस्यास्मिन्डुपळन्धेः 
असिद्धत्व म 
इतरपरामर्शात्‌ स इति चेशाऽसम्भबात्‌ 
उत्तराच्वेदाविभूतस्वरूपस्तु कार 
अन्याधैश्व परामरी: न 
अल्पश्चतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ट्ट 
अनुकृतेस्तस्य च हक 
अपि च स्मय्येते 5 
बाब्दादेव प्रमितः म्ह 
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हृद्यपेक्षया तु मचुष्याधिकारत्वात्‌ 
तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात्‌ 
विरोध: कमणीति चेन्नानेकप्रतिपत्ते- 


दशनात्‌ रत 
शब्द इति चेज्नात: प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानु- 
आनाम्याम्‌ न 


अत एव च नित्यत्वम्‌ ठु 
समाननामरूपत्वाचाडतावप्यविरोघो 
दरलेनात्‌ स्मृते श्च 
मध्वादिष्वसम्भवादनधिकारं जैमित्तिः 
ज्योतिषि भावाच्च डन 
भावं तु बादरायणोऽस्ति हि 
ञुगस्य तदनादरश्रवणात्‌ तदाद्रवणात्‌ 
सूच्यते दि वि 
क्षजियत्वावगते श्वोत्तरत्र चेजरयेन 
लिङ्गात्‌ नि 
संस्का रपरामझीत्‌ तदभाव।मभिलापानआ 
तदभावनिद्धारणे च प्रतेः बन 
श्रवणाध्ययनाथ प्रतिबेघात्‌ स्मृते क्च 
कम्पनात्‌ मी 
ज्योतिदेशनात्‌ कद 
आक्राशोडथान्तरत्वादिव्यपंदेशात्‌ 
सुषुप्स्युत्कान्त्योर्भदेन नल 
पत्य।दि क्षच्दे भ्यः ड 


हृति वँयासिकनझसूत्रपाठे प्रथमाध्यायस्य ठुतीयः पादः । 


२७ 


आजुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरीर- 
रूपकविन्यस्तणुद्दीतेद्सयति च 
सूक्ष्मन्तु तदद्वेत्वात्‌ 
तदघीनत्वादथेवत्‌ 
ज्ञेयत्वावचनाच्च 
वदतीति चेज्ञ प्राज्ञो दि प्रकरणात्‌ 
याणामेव चैवसुपन्यासः प्ररनश्च ... 
मदद द 
ज्योतिरुपक्रमा ठु तथा ह्यघीयत एके 
कल्पनोपदेशाच्च मध्वाद्िविदविरो धः 
न खंल्योपसंग्रद्वादपि नानाभावादतिरे- 
काच्च ळक 
आणादयो वाक्यशेषात्‌ करे 
ज्योतिषेकेषामसत्म न्न रळ 
कारणत्वेन चाकाशादिघु यथाव्यप- 
दिष्टोक्तेः =-= 
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११ 
१२ 
१३ 


१४ 


) 


समाकषात 
जगद्वाचित्वात्‌ शहर 
जीवमुख्य प्राणलिज्ञान्षति चेत्तदवाण्यातम्‌ 
अन्याथन्तु जैमिनि: अइन व्यास्ल्याना- 
भ्यामपि चैव मेके 
वाक्यान्वयात्‌ 
अतिज्ञासिद्धेरिङ्गमाइमरथ्यः ह 
उत्कमिष्यत एबंभावादित्योडुलोमिः 
अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः ४2४ 
प्रकृतिश्व॒ प्रतिज्ञादष्टान्तानुपरोधात्‌... 
अभिध्योपदेशाच्च र 
साक्षाच्चो भयाम्नानात्‌ क 
आत्मकृतेः परिणामात्‌ अहेड 
योनिश्च द्वि गीयते ट 
एतेन सर्वे न्याख्याता व्याख्याता 


095 


हाति वैयासिकब्रह्मसूत्रपाठे प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समातः । 
— Dep <६०€८४६७- 


अथ डती योऽध्यायः । 


रुम्ट्र्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति चेन्नान्यस्म- 


त्यनवकाशदोषप्रसङ्गात्‌ वली 
डतरेषाष्चाजुपलब्धेः बि 
एतेन योगः अयुक्तः 


न विलक्षणत्वादस्य तथात्वश्च शब्दात्‌ 
अभिमानिव्यपदेशस्लु विशेषानुगतिभ्याम्‌ 
दश्यते तु न 
असदिति चल्न प्रतिषि घमात्रत्वात्‌ ... 
अपीतो तद्वतप्रसङ्गादसमज्ञसम्‌ ... 
न तु दृष्टान्तभावात्‌, ए 
स्वपक्षदोषाच्च ५5 
तकोप्रतिष्ठानादप्यन्यथाज्ञुमेयमिति 
चेदेवमप्य निमोक्षप्रसङ्गः ति 
एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याताः 
भोक्लापत्तरविभागश्वेत्‌ स्याल्लो कवत्‌ 
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११ 
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तदनन्यत्वमारम्भणशञज्दादिभ्यः 
भावे चोपलब्धेः 
सत्त्वाच्चाचरस्य माहि 
असरद्व्यपदेशानेति चेन धर्म्मान्तरेण 

वाक्यशेषात्‌ a 
युक्ते; शब्दान्तराच्च = 
पटवच्च मन 
यथा च प्राणादि डळ 
इतरञ्यपदेशाद्धिताकरणा दिदो ष प्रसक्किः 
अधिकन्तु भेदनिर्देशात्‌ 


अइमादिवच्च तदनुपपत्तिः वि 
जपसंद्धारद्शनाज्ञिति चेन्न क्षीरवद्धि 
देवादिवदपि लोळे 


कृत्स्न प्रसक्किर्निरवयनत्वरज्दकोपो वा 
श्रतस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ००० 


१५ 
१६ 
१७ 


१८ 
१९ 

२० 
२३ 
२२ 
२३ 
चर 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 


१४ 
१५ 
१६ 


१७ 
१८ 
१% 
२० 
२१ 
द 
२३ 
२४ 
Ce 
२६ 
२७ 


भात्मनि चेवं विचित्राश्च दवि र 
स्वपक्षदोषारय ह 
सवीपेता चं तइशानात्‌ की 
बविकरणत्वाजेति चेत्तदुक्तम्‌ बक 
न प्रयोजनवत्त्वात्‌ विल 
लोकवत्तु लीलाकेवल्यम्‌ 


२८ 
२९ 
३० 
३१ 
३२ 
३२ 


) 


वेषम्यनेश्चेण्ये न सापेक्षत्वासथा हि 


दष्षायति 
न कमीविभागादिति चेन्ञाऽनादित्वात 
उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ड 
सर्व धम्मोपपत्ते क्च 


हृति वेयासिकबह्यस्त्रपाठे द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः समासः । 


रचनाचुपपत्तेव्वानुमानम्‌ त 
अवृत व्य LN न 
पयोऽम्बुवच्चेत्तत्रापि न 


व्यतिरेकःनवस्थिते्वानपेक्षत्वात्‌ ---/ 
अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ..- “ 


अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावात्‌ भेष 
पुरुषाइमनदिति चेत्‌ तथापि फट 
आजित्वानुपफ्तेरव | आन 
अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ 
विप्रतिषेधाचचाससञ्ञ पम्‌ छ 
महद्दीर्घवद्वा ट्रस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ 
डभयथापि न कर्मातस्तदभावः ... 
समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः 
नित्यमेव च भावात्‌ मी 
ङपादिमत्तवाटच विपर्ययो दरीनात्‌ 
उभयथा च दोषात्‌ PR 
अपरिम्रदाउचात्यन्तमनपेक्षा 


समुदाय उभयदेलुकेऽपि तदआसिः 
इतरतरु्रत्ययत्वादिति चन्नोत्पत्तिमात्र- 
निमित्तत्वातू Fr 
उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ ड 
असति अतिज्ञोपरोधों योगपद्यमन्यथा 
प्रतिसख्या5प्रतिसरख्यानिरोधा प्रप्ति- 
रविच्छेदात मे sh 
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उभयथा च दोषात्‌ त 
आकाशे चाविशेषात्‌ जरा 
भजुस्खतेश्व भ 
-नासतो ऽदृष्टत्वात्‌ 


उदासीनानामपि देव सिद्धिः 

नाभाच उपलब्धेः पला 
_ € 

वेधम्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ 

न भावोऽनुपलब्धेः विकल 


क्षणि कत्वाच्च 

सर्वथाज्ञुपपत्तेरच 
नैकस्मिन्नसम्भवात्‌ नटी 
एवश्वात्मा5कात्स्न्येम्‌ का 


न च पर्य्यायादप्यविरोधों विकारादिभ्यः 


अन्त्यावस्थितश्त्रो भयनिव्यंत्वा द विशष: 
पत्युरस'मज्ञस्यात्‌ फक 
सम्बन्घानुपपत्तेदच विनर 
अधिष्ठानानुपपत्तरूच डोळ 
करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः नी 
अन्तवत्त्वमसर्वज्ञता वा 
उत्पत्यसम्भवात्‌ द्र 
न च कर्सेः करणम्‌ हि 
विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ... 
विप्रतिषधाच्च 


'हृति वैयासिकत्रह्मसूत्रपाठे द्वितीयाध्यायस्य द्वितीय: पादः समाप्तः । 


३५ 


न कियद श्षुत्तेः कु 
अस्ति लु pos 
गोण्यसम्भवात्‌ ह 
छाब्दाचच दु 
स्याच्येक्स्य अहाशब्दवत हैँ 
अतिज्ञाइद्वानिरव्यतिरेका च्छन्दे भय : 


यावद्धिकारन्तु विभागो लोकवत्‌ --- 
एतेन मातरिश्या व्याख्यातः 
असम्भवस्तु खतोऽनुपपत्तः न 
तेजोऽतस्तथा ह्याइ 
खापः कळक 
पए्थिव्यधिकारूपशब्दाल्तेरेल्य 
तदरभिष्यानादेब लु तहिञ्गात्‌ सः ... 
विपय्येयेण तु कमोऽत उपपद्यते चल 
अन्तरा विज्ञानमनसी कमेण तछि्ञादिति 


चेज्नाविशषात नक 
चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तव्यपरेस्ो 

आक्तस्तद्धावभानित्वात 00 
नात्माउक्षतेनिव्यत्वाच्च ताभ्यः --- 
ज्ञोऽत एव नन्द 
उत्क्रान्तिगल्यागतीनाम्‌ ५४४ 
स्वात्मना चोत्तरयोः ००० 
नाथुरतच्छूतरिति चेन्नेतराषिकारात्त्‌ 
स्तराज्दोन्माना भ्याम म 
अविरोघईचन्दनवत | 
आअवस्तथितिवेशेष्यादिति चेन्नाभ्युप- 

ग्रमादूचुदि दि ७७७ 
शुणाद्वा छोकवत्‌ ००० 
च्यतिरेको गन्धावत्‌ नन 
तथा च दशेयति ड 
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२६ 
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एथगुपदेषात्‌ 
तदूणणसारत्वालु तब्धपदेदा: प्राज्ञवत्‌ 
यावदात्मभावित्वाचच न दोषस्तद्दषानात_ 
पुंस्त्वादिवित्तस्य सतो ऽभिन्यक्कियोगात्‌ 
नित्यो पलब्ध्यनुपरूब्धि प्रसङ्गो ऽन्यतर- 


नियमो बाऽन्यथा म्न 
कर्ता शास््रार्थवत्त्वात्‌ 
विद्ारोपदेशात्‌ मड 
उपादानात्‌ ड 
व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेजिदँशाविपर्ययः 
डपळच्धिवद नियमः डन 
छक्किविप्यैयात्त्‌ झल 


खमाष्य भावाच्च 
यथा च तक्षोभयया 
परात्तु तच्छूते नन 
कत प्रयत्नापेक्षस्तु विदित प्रतिषिद्धाचे- 
यथ्योदिभ्य 
अंशो.नालाव्यपदेशादन्यथा चापि 
दाशक्ितबादित्वमधीयत एके ..- 
अन्त्रवर्णाच्च 


अपि च स्मर्यते Fe 
अकाशादिचिन्नेबं परः र 
स्मरन्ति च न्ड 
अनुज्ञापरिदारी दे इसम्बन्धाज्ज्योति- 
दिवत्‌ ति 
अखन्ततेद्चाव्यतिकरः कड 
आभास एव च लन्ड 
अदृश्शनियमात्‌ क 


अभिसन्ध्यादिष्वपि चैनसू न 
अदेशादिति चेन्नान्तरभावात्‌ --- 


डति वैयासिकबकमसूत्रपाडे दितीयाष्यायस्य तूर्तायः पादः ससाततः || 
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अनुचन्थादिभ्यः प्रजञान्तरएथक्त्वबद्‌ 
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अङ्गावबद्धास्तु न राखाखु हि प्रतिवेदम्‌ 
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नानाइान्दादिभदातू 
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आत्मेति तूपगच्छान्त द्यन्ति च ३ | तदधिगम उत्तरपूवाघयो रलषविनाइशौ 
न प्रतीकेन हि ख: डे तब्पपदेशाच्‌ अं 


ब्द्मदृश्रित्कघोत्‌ र जे ५ | इतरस्याप्येवमसन्लेषः पाते दु ... 
आदिव्यादिमतय श्वाहु उपपत्ते ... - ६ | अनारब्घकार्य एव तु पूर्वे तदवधेः 
आसीन: सम्भवात्‌ जग ७ | अभिद्दोत्रादि तु तत्काय्योयैव तद्शनात्‌ 
ध्यानाच्च ००० ८ | भंतोडन्यापि ह्येकषमुभयोः ह्न 
अचळत्वञ्चापेक्ष्य न्य. ॥ गै यदेव विद्ययेति हि ७5० 
स्मरन्ति च न १० | भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सम्पण्यते 

हृति ययातिकनहसूत्रपाठे चतुथाध्यायस्य मथमः पादः समाप्तः । 
बाङ्मनसि द्दानाच्छच्दाष्य हकका १ । भूतेष्वतः श्रुतेः छ्न 
अत एच च सर्वाण्यनु २ | नेकस्मिन्‌ द्शयतो दि से 
तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ oS ३ | समाना चासत्युपक्रमादग्टतत्वं चःलुपोष्य 
स्रोऽष्यक्षे तदुपगमादिभ्यः न ४ | तदपीतेः संखारव्यपदेशात्‌ म 


सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपळलड्येः 
नोपमदंनात: 

अस्यैव चोपपत्तेरेष ऊष्मा क 
प्रतिषेधादिखि चेन्न शारीरात्‌ अक 
स्पष्टों हेकेषास्‌ तत 
स्मयेते 

तानि परे तथा द्या 
अविभागो वचनात्‌ 


१० पे 


तदोको ग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारों विव्याखा- 
मध्य/ततच्छेषगत्यनुस्मातियोंगाच्य 
हवारदाच्चुणढीतः शताधिकया 


ररम्यनुसारी नगर 
निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य यावद्देद्दभावि- 
सवाहूरायति च हक 


अतश्चायनेऽपि हि दक्षिणे 
योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मार्त्ते चैते 


इति बैयासि कनरहमसूत्रपाठे चतुथाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्तः । 


अचिरादिना तत्प्रथितेः 
वायुमब्दादविशेषविशेषा भ्या म्‌ 
ततो5छघिवरुणसम्बन्धात 

- गतिबाडिकास्तलिङ्गात्‌ः 
उभयव्यामोद्द'त्तत्सिद्धेः 
वैद्युतनेब तलस्तच्छूतेः 

कार्य बादरिरस्य गत्युपपत्तेः 
विशेषितत्वा ष्ब FE 
सामीष्याक्त तब्यपदेरःः 


१ 
२ 
३ 
है. 


परमभिधानात्‌ 
स्मृतश्च 
परं जैमिनिसुख्यत्वात्त जता 
दद्षोनाच्च बु 
नच कार्ये प्रतिपत्त्यभिसन्धिः ... 
अप्रती कालम्बनान्नयतीति बादरायण 

| उभयथा च दोषात्तद्कलुश्च 

विशेष दीयति 


| कार्थ्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः 


जति वेयासि कत्रह्मसत्रपाठे चतुथाध्यायस्य तृतीयपादः समाप्त: । 


सम्पद्याविभोंनः स्वेनरान्दात्‌ ... 
सक्त: प्रतिज्ञानात्‌ मन 
आत्मा अकरणात्‌ 
अविभागेन दृश्टत्वात्‌ 
आह्वेण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः .,- 
चितितन्मात्रेण तदात्मकस्वादित्यौडुलोमिः 
एवमप्युपन्यासात्‌ पूं भावादविरो धं 
बादरायणः 

सङ्कल्पादेव दु तच्छूतेः 

अत एव चानन्याश्रिपतिः 
भभावं बादरिराद त्यवम्‌ 
भाव जेमिनिर्बिकल्फामननात्‌ 


दादशाइवदुभयविघ बादरायणो ऽतः 


००० 


१० 
१३ 
१२ 


तन्वभावे खन्ध्यवदुरपत्तः 
भावे जाप्रद्वत्‌ 
प्रदीपवदावेशस्तथा दवि दशयति 
स्वाप्यसम्पत्त्योरन्यतरापेक्षमाविष्छतं हि 
जगब्यापारवजे प्रकरणादसन्िद्धित- 
त्वाच्च 
प्रत्यक्षोपदेंश।दिति चेन्नाधिकारिक-- 
मण्डलस्थोच्के: 
विकारावारत्ते च तथा द्वि स्थितिमाद्द 
दर्शयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने 
भोगमाजसाम्यस्तिङ्गाच्त्च 
| अनावृत्तिः राब्दादनाचत्तिः शब्दात 


डति वेयासिकबह्ासूत्रपाठ चलुथाव्यायस्य चतुर्थः पाद: समास? । 


समाप्तोऽयं ब्रह्मसूत्र पठः 
ROS. -- - 


१७ 
१८ 


१९ 
२० 
२१ 


श्रीमद्दादरायणप्रणीतत्रद्मसरत्राणां वर्णानुक्रमणिका--- 
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खछा० 

अशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि दाशकितवादित्वम घी- 
यत एके ... RF ह २ 
अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि दशयति ००० रै. 

अक्षरधियां त्ववरोधः सामान्यतद्धावाभ्यामौप- 

सद॒वत्तदुक्तम न इक. हँ. 
आअक्षरमम्बरान्त'चृते: की ७७% रै 
अभिहोत्रादि लु तत्कार्यायैव तदशेनान्‌ अ. वि 
अग्न्यादिगतिश्रुतेरिति चेन्न भाक्तत्वात्‌ व: 
अड्भावबद्धास्तु न शाखास हि प्रतिवेदम क तं 
अज्ञित्वालुपपत्तेतश्व 0 अशा सिके 
अङ्गु यथाश्रयभावः न क्क हें 
अचलत्वं चापेक्ष्य ... a क आटे 
अण्च Fe a .-- २ 
अणुम्ध 55 कब मंड कें 
अत एब च नित्यत्वम्‌ संल कडकी त्य 
अत एव च सर्वाण्यनु शमी अक 6 
अत एव चाम्नीन्धनाद्यनपेक्षा कन RR शै! 
अत एव चानन्याधिपतिः कम ७७ छै 
अत एब चोपमा सूर्येकादिवत्त --- FR 
अत एव न देवता भूतं च न ब्लू. ई 
अत एव प्राण: ... जड अक हैं 
अतः प्रबोधोडस्मात्‌ का कक” 
अतस्चायनेदपि दक्षिण ड कयी शरि 
अतस्त्वितरञ्ज्यायो लिङ्गाञ्च कन ककन ३ 
अतिदेशाच्च उ र बन्न दै 
अतोऽनन्तेन तथा हि लिङ्गम ऊळ कून टि 
श्र 


अतोऽन्यापि ह्यकेषामुभयो: नळ की 
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अत्ता चराचरग्रहणात्‌ मा म 
अथातो नझ्ाजिश्षासा छक न 
छश्यत्वादिशुणको धर्मोक्तेः पक मा 
अदृष्टानियमात. त मळार ह न 
अधिकं लु भेदनिर्देशात्‌ --- ३ 
अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्येचे तद्दशनात्‌ METS 
अधिष्ठानालुपपत्तेळ ल्न नांदेड 
अध्ययनसात्रवतः कळे वल 
अनभिभवे च दशेयति त i 
खनखस्थितेरसं आावाश्व नेतरः हि हक 
अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधेः ... ळू 
आअनाविष्कुवेनन्वयात २ माळे 
अनादृत्ति: शब्दादनाइृक्ति: शब्दात... कमळ, 
अनियस्: सर्वासाम विरोध: शन्दाजुमानाभ्याम्‌ `... ) 
आनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ... कदको 
अलुक़्तेस्तस्य च --- ह स 
अनुज्ञापरिद्दारौ देदसंवन्धाज्ञ्योतिरादिवत्‌ >> 
अलुपपत्तेस्तु न शारीर: गाय न 
अलुबन्धादि भ्यः प्रश्ञान्तरएथक्त्ववद्रष्टश्च तदुक्तम्‌ ... 
अलुक्ञेयं बादरायण: साम्यश्रुतेः ... i 
अनुस्सतेबांदरि: ... oe ee 
अजुस्म्हृतेस् डि कडन जळ 
अनेन सर्वेगतत्वमायासशब्दादिभ्य: ड 
अन्तर उपरत्तेः ..- विला न अं 
आन्तरा चापि छु तदे: झह म 
अन्तरा भूतमामवत्स्वात्मन: विकि = 
आन्तरा विज्ञानमनसी कमेण तलिङ्गाविति चेजाविशेषात्‌ 
अन्तर्यान्यधिदेवादिषु वद्धसञ्यपदेशात्‌ अन 
अन्तवन्त्वमसनक्ञषता या हज कक 
अन्तस्तद्धमोपदेशात्‌ ` आज नन 
अन्त्यावस्थितेश्धो मयनिस्यत्वाव जि शेष: निळ 


अन्यत्राभाजाच्य न तुणाचिवत नी 5 
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श्रीमद्वादरायणञ्णीतनझसूत्रा'ण चणानुकमणिका 


अन्यथात्वे शब्दादिति चन्नाविज्ञेपात मेन 
अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ RN 
अन्यथा भेकानुपपत्तिरिति चेन्नो पदेशान्तरवत्‌ Fe 
अन्यभावव्यावृत्तेत्र्य वते अ 
अन्याधि्तितेषु पूदबदभिलापात्‌ -.- अ 
अन्यार्थ तु जैमिनिः प्र्रञ्याख्यानाभ्यामपि चैवमेके. - - 
अन्यार्थत्च परामझाः Ca न 
अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ ... प 
जपरियग्रद्याष्यात्यन्तमनपेक्षा टु बक 
अपि च सप्त ... निक कहर 
आपि च स्मयेते ... न Se 
अपि च स्मयते ... अ हिल? 
अपि च स्मर्यते ... ` gs 
आपि च स्मयते ... = ह 
अपि चैवमेके ... हट बा 
अपि संराधने >च्वव्वान॒माना भ्याम वी 
अपीतौ तद्वत प्रसङ्घादसमञ्जसम्‌ ... नळ 
अप्रतीक्ाालस्बनातयतीति बादरायण उभयथाऽदोषात्‌ 
तत्कतुत्ध ... ५ न 
अजाध्याचच कर ह ना 
अभावं बादरिराद्द होबम करे बि 
अस्रिष्योपदेराच्च ... 


अभिमानिव्य पदेशस्तु विशेषालुगतिभ्याम्‌ क 
आभिव्यक्तेरित्याइमर ध्य बल बाल 
अभिसंध्यादिष्वपि चवम कान भ 
अभ्युपरमेऽप्यर्थाभावात्‌ कम ee 
आअम्बुवदआद्दणाक्तु म तथात्वम्‌ तहका भे 
अरूपवर्देव हि तत्प्रधानत्वात्‌ सन अ 


अक्जिरादिना तरप्रथितेः र डड 
आअर्भकौकस्स्वात्तव्यपदेशाष्व नति चेन्न निचाय्यत्वादेवं 

व्योसजष्च .., ना Ss 
झल्पश्रुतेरिलि चेत्तदुक्तम्‌ क ह रान 
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प श्रीमद्वाद रायण प्रणीतनरह्मसूत्राणां वर्णा नुकमणिका 


अवस्थितिवेशेष्यादिति चेञ्ञाभ्युपगमाद्धदि हि. 


आवस्थितेरिति काराङृत्ख्ः कल 
अविभ्रारोन दृष्टत्वात्‌ ee 
अविभागो वचनात्‌ ति 
अविरोधश्चन्दनवत्‌ महा 
अशुद्धमिति चन्न शब्दात प्त 
अशमादिवच्य तदनुपपत्ति: वि 


अश्रुतत्वादिति चन्नेष्टादिकारिणां प्रतीतेः 
असति प्रतिज्ञोपरोधो यौरपद्यमन्यथा 
असखदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्‌ ...- 
असखब्धपदेशानेति चेन्न धमोन्तरेण चाक्यरेपाल 
अस ततेस्याव्यतिकरः आ 
असंभवस्तु सतोऽनुपपत्तेः म 
असार्वत्रिकी कको रती 

अस्ति तु हह क 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति आ 

अस्यैब चोपपत्तेरेष ऊष्मा Ro 


आ. 
आकाशस्त लिङ्गात्‌ बि 
आकाश चाविशेषात्‌ डड 
आकाझोऽर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात्‌ ... 
आचारदशीनात्‌ ... बह 
आतिवबादिकारतलिङ्गात. जल 
आत्मकृतेः परिणामात्‌ लज 
आत्मग्द्दीतिरितरवदुत्तरात्‌ कार 


आत्मनि चेवं विचित्रात्व दि न 
आत्मदाव्दा्च ... he 


आत्मा प्रकरणात्‌ ... कक 
आत्मेति तूपगच्छन्ति आदयन्ति च 
आद्राद्लोवः ... होळ 


आदित्यादिसतयय्छाडु' उपपत्तेः --- 
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